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प्रस्तोकेध 


भगवान बुद्ध ने ससार को आलोक दिया है कि जानते-सीखने की समझ विचारों 
के तर्क-वितर्क के बाद ही आ पाती है। आलोचना-समालोचना के ताने-बाने से मिकलने 
के उपरान्त ही मस्तिष्क की विचार शक्ति को सन्तुष्टि मिलती है। ज्ञान का ऐसा नि्र 
प्रवाहित होता है कि सारी उलझने समाप्त हो जाती है। इस आदर्श की स्याही से ही 
यूरोप महाद्वीप का राजनैतिक और सामाजिक इतिहास लिखने का प्रयास किया गया है। 
राजाओ, प्रशासको, पुजारियो और अर्थशास्त्रियो के सिद्धान्तो और दर्शव का विवरण 
सकलित नही किया गया है, वरन प्रत्येक क्षेत्र के व्यवहृप्र का भी स्पष्टीकरण किया गया 
है । सामाजिक परिवेश मे मानव इतिहास को लिखते हुए तथ्थो का पूर्णत सकलन करने 
के लिए अन्य भ्रबुद्ध विचारको, लेखको और इतिहासकारो के विचारो को भी निष्पक्षता 
से लिया गया हे। लेखक हृदय से उनका आभारी है। 

पूज्य गुरुजनो में डा० गगाप्रसाद यादव अध्यक्ष इतिहास विभाग दिगम्बर जैत 
कालिज बडौत, डा० बिमल प्रकाश जैन, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष सस्क्ृृत विभाग, जबलपुर 
विश्वविद्यालय, जबलपुर और डा० रमेशचन्द्र पाण्डेय, प्राचार्य दिगम्बर जैन कालिज, 
बडौत के शुभाषीश से ही यह प्रयास सफल हो पाया है, सदेव उनके आशीर्वाद का' 
इच्छुक हू । परिवारजनों और इष्ट मित्रों की कृपा और सहयोग से यह इृति लिख पाया 
हु। उनका स्नेह जीवन मे मुझे निरन्तर मिलता रहेगा और उसके बल पर ज्ञान पथ पर 
मै बढता रहूगा । 

मेरी यह कृति मेरे जनक बीरसैन जैन और पूज्य काका जिनेन्द्र जैन को समर्पित 
है। अन्त मे लेखक स्नेही महेश जैत, श्री पब्लिशिग हाउस को बार-बार धन्यवाद प्रकट 
करते हुए अध्यापको, विद्वानो, इतिहासकारो और प्रिय पुष्पों के सुझावों की आकक्षा 
रखता है। 


--कैलाश जैन 
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अथम खण्ड 


अध्याय | 


यूरोप में पुर्नागरण का काल 453 से [648 ई० तक 
(प्र एशरा00, फ#छरूष्टार७554२ट8 ॥फ 8एार025 
--453 ६० 648 &. 90) 


पुनर्जायरण के विभित्न पहलू, घामिक चेतना शोर आन्दोलन, प्रभुख राज्य और राजा--चाल्से 
पत्रम, फिलिप द्वितीय, इवान महान, हेतरी द्वितीय, हेनरी चतुर्थ और लुई-3, दृपृडर राजा ओर 
निरकुशता, तीसवर्षीय युद्ध । 





विकास और नये ससाधनो की नयी सभ्यता को अपनाने मे मातव की स्वाभा- 
विक रुचि रही हे, प्रकृति ने भी इस जागरण मे सहायक की भूमिका ही निभायी है। 
वन्द्रहवी शताब्दी मे यूरोप ने भी इस सिद्धात्त का अनुसरण कर नयी करक्ट ली थी। 
प्रचलित सस्कृति और सभ्यता मे नया आलोक ध्याप्त हो गया था ओर इसका परिणाम 
था यूरोप की प+द्र हथी शत्ताब्दी का इतिहास दो महान आन्दोलनों - 'पुनर्जागरण” झोर 
“धार्मिक आदोलन' - - का इतिहास बन गया था। यूरोप के समाज का छुटकारा अनेक सड़ी- 
गली मान्यताओं से हुआ था, कलात्मक प्रगति उच्च स्तर पर शुरू हो गयी थी । पुरातनता 
की दृह्दाई देने वालो की बातें ध्यस्य के रूप मे ली जाने लगी थी। राज्य सस्था मे भी नये 
आयाम विकसित होने लगे थे, यूरोप के निरकुशता के रथ पर सवार राजा सुधारों की 
चर्चा करने के लिए बाध्य तो हुए ही थे । 
पुनर्जागरण का तात्पयं और स्वरूप--पुनर्जायरण का अर्थ होता है कि ज्ञान और 
तर्क के आधार पर मानव सामाजिक श्खलाओ ओर अपनी रूढियों को त्याग कर ऐसी 
नयी सभ्यता की अपनाता है, जो उमे जीवन की प्रत्येक प्रक्रिया मे सहजता प्रदान करती 
है। ज्ञान, विज्ञान नये विकसित रूप मे ढलता चला जाता है और वह सुख तथा आनन्द 
की परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है । 453 ई० से ऐसा पुनर्जागरण शीघ्रता से प्रारस्भ 
हुआ था। इस पुनर्जागरण में विद्या, कला, और ज्ञान को मध्यकालीत मान्यताओं की 
समाप्ति होनी शुरू हो गयी थी, धामिक चमत्कारो के झूठे जादू के मायाजाल से पृथक 
होकर मनुष्य ने नये स्वतन्त्र वातावरण मे सास लेवा शुरू कर दिया था! 
पुरर्जागरण का रथ बड़ी मजबूत पृष्ठभूमि पर दोडता शुरू हुआ या। इस पृष्ठभूमि 
का निर्माण यूनानी विद्वानों के द्वारा ही शुरू हुआ था । प्रसिद्ध यूनानी सभ्यता के प्रमुख 
नगर 'कुस्तुनतुनिया' का [453 ई० मे काफी विनाश हुआ था, तब वे यूरोप के नगरो मे 
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आये थे, इटली उनकी गतिविधियों का प्रमुद्ध केर्द्र बन गया था और पुतर्जागरण का 
कार्य इन्ही के द्वारा शुरू किया गया या | छापेखाने क्री सुविधा हो जाने में साहित्य पढने 
का अवसर सभी को मिला था | इतप्ते ही नये विचार प्रभावपूर्ण ढग से अकुरित होने लगे 
थे। यूनानी विद्वानों के सम्पर्क भे आने पर यूरोपीय विद्वानों और जिज्ञासू पाठकों की रुचि 
और विचारधारा मे बड़ा परिवर्तन हुआ था। यहाँ स ही पुनर्जागरण की मजबूत पृष्ठ- 
भूमि तैधार हो गयी थी । 

मानवबादियो का योगदान [78 0०॥60ए0०॥ ०६ संपाधआ।8४0) -- यूरोप 
के कलाग्रिय राष्ट्र इटली मे मातववादियों का उत्थान हुआ था। इटली को यूरोप मे 
पूनूर्जागरण का अग्र[त कद्दा जा सकता है। कुछ साहित्यकारों, चिस्तकों ने यूनानी 
साहिहय और रोमन पुस्तकों के ज्ञान मे महूरी डुबकी लगायी थी भोर उसके आधार पर 
ये मातवतावाद के भक्त बन गये थे ओर सानकतावादो (ि०००॥!») कहलाये थे | 
यह हू मेमिस्ट शब्द लेटित भाषा के हा मेनिट्स शब्द से ही बना पा और इसका अर्थ 
उल्लत ज्ञान था। उन्नत ज्ञात का प्रकाश फैलाने वाले ये विद्वान शीक्र ही २टली के राज- 
परिवारों और बुद्धिजीवी वर्ग मे बहुत लोकश्रिय हूं ते चले गये थे। इन मानवताबादियों 
में मध्यकाल की पारक्तोकिक जीवन की विचारधारा के श्रति अविश्वास भी तिरन्तर 
बढ़ा था, इसलिए पुरुर्जागरण का कार्य इनके ढ्वारा मजबूत तकों से किया ग्रया भा। 
इनके कार्यों में अन्य तथ्य भी संयुक्त होते चले गये और सत्रहदी शताब्दी के मध्य तक ही 
यूरोप मे काफी बदलाव आ यया था। 

पुनर्जागरण के कार्य और परिणाम(व/6 ए/०घ७ दवा ९४७॥३ ० ९ा॥5४- 
आ0०)-- पूनर्जाभरण के कार्यो और परिणामों को लेखा मिलाने पर एक पृथक प्रन्‍्ध ही 
लिखा जा सकता है | इसकी झलक निम्तलिखित सन्‍्दर्भों मे दश्शनीय है . 

[() स्राहिस्यिक प्रभति--साहित्यिक प्रगति पुनर्जागरण को आत्मा थी। महान 
कवि दास्ते को इस साद्वित्यिक युग का कर्णध्वार कहा जा सकता है। कवि ओर वंज्ञनिक 
के रूप मे दान्ते विलक्षण भा। अरस्तु ओर व्जिल के इस पथ प्रदर्शक की कविताओं म 
मनोवज्ञानिकता की उडान और भावनाओं का सागर बड़े अ्भावपूर्ण ढण से समस्वित 
हुआ था । इसकी कृति डिबाइन कामेडी लोकप्रियता के चरभ बिन्दु पर पहुंच ययी थी । 
इस काल के विद्वानों और लेखको ने प्राचीन ग्रन्थो का रुह्दी सम्पादन कर, शुद्ध अर्थ कर 
उन्हे सच्चे अर्थों मे समाज के उच्च और निम्न दोनो वर्गों के माचस पटल पर रखा था। 
भहाव लैटिन और ग्रोक साहित्य का प्रचार इन प्रबुद्ध विद्वानों द्वारा घूम-पूस कर भी 
स्ेत्र किया गया था। 

पन्द्रहवी शताब्दी के अन्तिम दो दशकों मे इठलो के फ्लोरेंस के राजकुमार 
लोरेजों के आश्रय में मेकियोबलो, दोनातेलो, माइकेस सेंड्रो बोतिल्रेलो, फिन्ितो, 
पोलिशियन, पेरजिनों, लियोनार्डों इबिचो और अलबर्टों आदि कलाकारों बोर विद्धानो 
का जमघट एकत्रित हो गया था। साहित्यिक और कलात्मक प्रगति का कार्य इनके द्वारा 
बड़ी तेजी से किया गया था। भेकियोवली राजनीति शास्त्र का प्रकाण्ड पण्डित था, उसने 
“प्रिश्र नामक एक ऐसा ग्रथ लिखा था, जो राजाओ की राजब्यवस्था और मनोदशा 
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का कोष ग्रन्थ था । हालैण्ड के विद्वान इरंसमस ने समस्त यूरोप का म्रमण किया और 
उसने बाइबिल को ग्रीक भाषा मे लिखा तथा लैंटिन भाषा मे उस पर व्याब्या लिखी थी, 
इसके साथ ही उसने सूखंता की प्रश्यसा नामक ग्रत्थ लिखकर चर्च के पादरियों और 
साधुझो की ढोल की पोल बडे व्यग्य रूप मे खोल दी थी! मानतवतावादियों मे एक प्रमुख 
विद्वान टामस मूर हुए ये, इन्होने भो समाज की महत्ता और स्वरूप पर बहुत कुछ प्रभाव- 
शाली लिखा या । फ्रास के फ्रांसिस राजा के मानवतावादियो को प्रोत्साहन दिया और 
नवीन शिक्षा के उत्थान के लिए “फ्रांस के बिद्यालय' की स्थापना की थी। शेक्सपीयर, 
मिल्टन के अतिरिक्त मार्थित लूथर ने भी वाइबिल के अपने जमेन अनुवाद से तयो क्राति 
ला दी थी ! इतिहास को सही लिखने वाले डेस्मार्क के हेलगेसेन ने बहुत कारये पुनर्जागरण 
का किया था । इस सबका प्रतिफल था कि समालोचना, आलोचना और भ्रत्यालोचना 
को खूब बल मिला था। जनसाधारण के मध्य सामाजिक बन्धन की थाई मे वृद्धि हुई 
थी, परन्तु लोगो के मस्तिष्क मे आध्यात्मिक धर्म के प्रति विराग उत्पन्न हुआ था भौर 
भौतिक ससाघ्रतों के प्रति आकर्षण बढ़ा था । 

शिक्षा में प्रगति---पुतर्जाग रण से शिक्षा की प्रगति का कार्य भी प्रारम्भ हुआ था। 
स्कूल .)र मद्षविद्यालय भी स्थापित किये जाने लगे थे। उच्च वर्ग ने हमारे आधुनिक 
स्कूली तत्र को विशेष प्रोत्साहत दिया था। इन मध्ययुगीन स्कूलो के माध्यम से ही 
विश्वविद्यालय पद्धति का विकास हुआ था। भध्य युग की इस शिक्षा की प्रगति इस रूप 
में बहुत महत्वपूर्ण रही थी कि देनिक जन-जीवन के लिए उपयोगो विषयो के पठन-पाठत 
को विशेष प्रोत्साहन प्र।प्त हुआ था । इस समय मे पढाये जाने वाले घिषय थे--दर्शन- 
शास्त्र, थिधोलोजी, विधि, चिकित्साशास्त्र और गणित तथा ललित कलाए, भाषाएं 
आदि । पुरर्जायरण के कार्य को आगे बढाने मे शिक्षा की प्रथति मुख्य चक्र बनी थी।? 

खित्रकला से क्रान्ति -पुनर्जाग रण का प्रतिफल चित्रकला से ऋत्तिमय स्तर पर 
रहा था । पद्धहवी शताब्दी के पूर्वाद भे इटली के फ्लोरेश के चित्रकारों द्वारा ही चित्र- 
कला भे क्रान्ति लागी गयी थी। इनमे क्रात्ति के रथ को चलाने वाले सारयी पे-- 
माजात्वो, फ्रा फिलिपों लिप्यी, बोतिचेली और फ्रा ऐजेलिको । पन्द्रहवी शताब्दी के 
ज्त्तराद्ध से भी वित्रकारो ने यूरोप को चित्रकला का काल बना दिया था। लियोनार्डों द 
विची शरीर के अग-प्रत्यगो का चित्रण करने मे बहुत दक्ष थे। उनके दो चित्र पेरिस के 
मोनालिजा और मिलान के अन्तिम भोज ने दशकों और कलाकारों को सर्वाधिक 
प्रभावित किया था। माइकेल एजेलो नाम के चित्रकार ते 564 ई० तक अपने कला 
का जाईू स्थापित किया था। उसने आदश्लवाद को अपनाकर रोम मे 'सिस्टाइन चेपेल' की 
दोवारो पर बीस वर्ष परिश्रम कर चित्रो का लिर्माण किया था। इसका “अतिम तिण्णय 
नामक चित्र बहुत ही प्रभावपूर्ण बना था। वेनिश के टीशियन ने व्यक्तिबादी बनाने मे 
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विशेष सफलता प्राप्त कोयी। उसके सम्राट घाल्से पचम और पोष पाल के चित्रो ने 
चित्रकला को उल्लेखनीय योगदान दिया था। स्पेन के चित्रकार एल० प्रीकों ने धाभिक 
जित्रों का निर्माण कर छा्मिक जगत को प्रभावित किया था। चित्रकला को नयी गति देने 
बाले अन्‍य चित्रकार ये--जर्मनी के एल० क्रंनाक और हाल्वीन तथा हालेण्ड का रेम- 
जड़ । इटालियन चित्रकारों ने इस क्षेत्र मे सबसे अधिक कार्य किया या ।? 
चास्तुकला में परिवर्तत-- इटली से ही स्थापत्य कला में भी नये परिवतेन शुरू 

हुए ये । प्राचीन अचलित गराथिक शैली को त्यागपत्र दे दिया गया था। रोम स्पापत्य 
शैली को अपनाया गया था। फ्लोरेस के ब्रनेलेस्की ने रोम स्थापत्य शैली के स्तम्भ 
ओर मेहरावो की प्रधानता वाली वास्तुकला को अपनाया था। नवीन वार तुकला के अन्त- 
गत उल्लेखनीय भवन बने थे - मेडिनी चर्च, सन्त पीटर का चर्च और फार्नोज 
प्रासाद | इटली के वास्तुविद्‌ फ्रास में लाये गये थे । यहा पर भी तबीन बास्तुकलाम 
अवत निर्मित किये गये ये । फ्रास में अति उल्लेखतीय इमारते बतवायी गयी थी--लोअर 
प्रास्नाद मौर सोअर अजायबघर । स्पेन मे भी पुरर्जागरण के अन्तर्गंय नवीन वास्तुकला के 
अनुरूप ही भवन बनाये गये थे। भवनों मे अतति आकर्पक मूर्तिया भी बनायी गयी थी। 

मूतिकला में परिवर्तेत-मूतिकला मे भी बडे आकर्षक परिवतंन हुए थे, इससे 
भूतिकला का भी बड़ा प्रभावोत्यादक विकास हुआ था । वेयी मूतिकला भी यूनानी 
माध्यम से ही निकल कर आयी थी। यूनानी कला के अनुरूप मूतियों में आदर्शवाद 
और यथापंदाद का समस्वय हुआ था । इस समस्वय के आधार पर हो प्लोरेस के 'दोना- 
तैलो' ने बढी छुन्दर मूतिकला विकसित की थी। इसके आधार को ही अन्य कलाकारों ने 
भी अपनाया था। इस मध्यकाल के यूरोप के महान, मूतिकला के कलाकार पे--ह्यूका- 
रोबिया, बेराक्क्रयों और माइकेल एजेलो। माइकेल एजेलो मे रोम के मोजेज चर्च 
ओर फ्लोरेंस के मेडिची चर्च मे बडी आकर्षक भूतिया बदादी थी, इनमे आदर्श और 
यथाये का आकर्षक समन्वय हुआ था। इस तरह मध्यकाल की मूरतिकला भी अपने मं बहुत 
बैजोड रही थी ! यह अनेक शताब्दियो तक प्रेरणा देती रही है ओर अभी भी कलाकारों 
की रुक का साधन है। 

विज्ञान के नयेन्‍्मये आविष्कार--पुनर्जागरण के माध्यम से मातव अन्धविश्वासों के 
अर्धकार से वाहुर आया था और मानेव बुद्धि बहुत प्रखर हुई थी। इस बौद्धिक जागरण 
से मनुष्य ने भोतिक साधनों के प्रयोग की ओर नये ढग से सोचता शुरू किया था। इससे 
विज्ञान के क्षेत्र मे नयी-तयी मान्यतायें प्रकट हुई थीं और नये-नये आविष्कार प्रतिदित होने 
लगे थे। छापेजाने के आविष्कार ने सबसे अधिक योगदान विकास कार्यों मे दिया था, क्योकि 
इसछे पुस्तको को बड़ी सख्या में छापा जाने लगा था भोर ज्ञान का प्रचार और प्रसार 
इससे बहुत व्यावहारिक हो गया था। बारूद की तोप और बन्दूक की खोज से युद्ध विद्या 
मे जया अध्याय जुडा था। तेरहवों बौर पन्द्रहवी शताब्दी के नये आविष्कार ब्रे--पहियों 
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की सहायता से चलने वाली घडी, पहला लोहे का गलाने काला ब्लास्ट फर्नेस, पहला स्व- 
चालित हैमर, पहली बहुत अच्छी कम्पास, और बहुत से उपयोगी रसायन आदि। विशञानकी 
खोजें बढती गयी थी, मानव जीवन को भरद्ठुत ही लाभकारी वस्तुए प्राप्त होती चली गयी 
थी। सोलहयी शताब्दी मे जलशक्ति से चलने वाली कपडा बनाने की मशीने बतायी गयी 
और थर्मामीटर भी इसी शताब्दी मे बनाया गया। सन्नहवी शताब्दी भे महत्वपूर्ण खोज 
शी--टेलीस्कोप, सयुक्त माइक्रोस्कोप, पेल्डुलम घड़िया, बेरोमीटर, वायु पम्प। इस 
शताब्दी मे ही कोयले से लोहे को गलादे की पद्धति का भी विकास हो गया था ओर अस्तिम 
वर्षों मे एक वैज्ञानिक ने भाप के इन्जिन निर्माण पर भी काये करना शुरू कर दिया बा। 
भूगोल और खगोल के ज्ञान मे बिल्कुल ही नयी वृद्धि हुई थी। धर्म के माध्यम से 
स्थापित अन्धकार भरे बादलो का कुहासा छट गया था । तेरहवी शताब्दी के कुछ यूरोपीय 
यात्रियों ने चीन की यात्रा कर मध्य और पूर्वी एशिया की खोज की थी । भागे की 
शताब्दियों मे अमेरिका और भारत की खथ्लोज हुई थी । इसके साथ ही सभी महद्वीपो को 
दर्शाते हुए मानचित्र बताता सम्भव हुआ था| सोलहवी शताब्दी मे ही पोल ण्ड के 'कोपर- 
निक्‍स' मे तये सिद्धास्त का प्रतिपादन किया थः कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ने 
कि सूर्य पृथ्वी का चककर लगाता है। चिकित्साशास्त्र के ज्ञात में भी नयी त्रान्ति हुई 
थी। नयी-नयों औषधियों की खोज हुई थी । सभी महत्वपूर्ण अगो के बायों से चिक्रित्सा- 
, शास्त्री परिचित हुए थे । एक अग्रेज बिलियम हावें ने बताया था कि रक्त हृदय दवरा 
* धमनियों की सहायता से सम्पूर्ण शरीर मे पम्प सिद्धाम्त से पहुचाया जाता है और फिर 
शिराओ द्वारा कपस द्वदय मे पहुचाया जाता है। शल्य चिकित्सा भी इस समय में काफी 
विकसित हुई थी। गणित, भौतिक शास्त्र, ज्योतिष विद्या, रसायन विज्ञान, विद्युत, 
धनस्पति विज्ञान भौर जीव विज्ञान आदि सभी में जागरण हुआ यां। एक इटैलियन व्यापारी 
ने रेखागणित और बीजगणित को अरबो से सीखा था और यूरोप मे इस ज्ञान को पहुचाया 
था। केप्लर और गैलीलिओ ने ध्गोल-भूगोल ज्ञान को बहुत सही वैज्ञानिक सिद्धान्तो पर 
आधारित बना दिया था। गैलीलिओ ने भौतिक विज्ञान को भी अनेक नये सिद्धाम्त दिये 
थे। रसायन विज्ञान ने संत्रहकों शतान्दी से बहुत विकास की गति पकड़ लिया था| 8वी 
शताब्दी में बहुत प्रसिद्ध रसायन विज्ञान का वैज्ञानिक लेबोडियर फ्रास का निवासी था। 
इसने भी प्रयोगो के द्वारा रसायन विज्ञान को बहुत धनी बना दिया था। इस तरह पुन- 
जागरण का मह्दान लाभ वैज्ञानिक उपलब्धियों के छूप मे यूरोए के लिये सर्वाधिक उपयोगी 
रहा था। 


आशिक क्रान्ति 

युनर्जागरण के माध्यम से ही यूरोए मे आ्थिक कान्ति भी आयी थी। जाथिक परि- 
बर्तनों ने भौतिक जगत की दुष्टि से यूरोप का कायापलट कर दिया था। ससार की नयी- 
नयी छोजो से यूरोप के व्यापारियों को नये-नये व्यापारिक मार्ग मिले थे तथा व्यापार के 
अवसर बढे थे। अमेरिका, अफ्रीका, एशिया आदि के साथ व्यापार करते वाले व्यापारियों 
का आर्थिक स्तर कई गुना बढ़ गया था। व्यापार के प्रसार से यूरोपीयन व्यापारियों, 
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बैकरों और कारखानों के स्वामियों के पास घत बहुत कब यया था और इससे विलाप्तिता 
भी बढी थी। आर्थिक क्रान्ति की देन रही थी--वे किंग प्रणाली, ऊँडिट पद्धति, बिलो का 
विनिमय और स्टाक कम्पनिंवा आदि । व्यापारियों ने अधिक धन कमाने की लालसा से 
व्यापार मे बहुत अधिक धन लगाना शुरू कर दिया था और वे इसके लिये व्याज पर भी 
धन लेने लगे थे । चांदी और सोने के विविमय के स्थान पर दे किय प्रणाली बहुत अधिक 
विकसित हुईं थी इससे चैक ओर बैक हुडियो का प्रचलन सर्वाधिक द्वो गया या। बैक 
बहुत ही विशेष महत्व का कार्य करने लगे थे | प्रो हेज एण्ड मूत लिखते हैं--“'डैक 
आधविक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते ये, प्रत्येक बड़े शहर में दर्जनों बैक द्वोते 
थे तो एक ग्राम में कम से कम एक बंक अवश्य ही होता था ।' व्यापार के मामले में अनेक 
नये सिद्धान्त प्रतिषादित हुए थे ! सार रूप भे चार सिद्धान्त बहुत महत्वपूर्ण रहे थे-- 
()) स्वामी को अपनी सम्पत्ति और व्यापार पर नियत्रण रखने का अधिकार है। 
(0) पूजी से आय कमाने का अधिकार है। (:7) पूजीपतियो को मजदूरों पर नौकरी और 
प्रबन्ध का अधिकार है। और (/9) कीमतो, किराये ओर मजदूरी मे सौदेबाजी करने का 
अधिकार है। आधिक क्रान्ति के फलस्वरूप कृषि के क्षेत्र मे भी परिवतेन हुए ये । पुराने 
कृषि अर्ध॑-व्यवस्था के अधिकार टूटने शुरू हो गये थे। कृषि अधिक मुनाफे वाली तो नही 
हुई थी, परन्तु अधिक उत्पादत बाली अवश्य हुई थी। 

आर्थिक क्रास्ति का जोरदार प्रभाव इ"इस्ट्रोज पर भी पड़ा था। दृ०्डस्ट्रीज के 
स्वरामियों के लिए नये बाजार खुल गये थे, इसलिए उनका रुक्लान अपनी इकाइयों के/ 
विकास की ओर तिरन्‍्तर बढ़ा था। उत्पादन क्षमता बहुत बढ़ी थी ओर मुनाफे में 
वृद्धि हुई थी। इन इण्डस्ट्रीज के माध्यम से पूंजीवाद बहुत बढ़ा था। इससे घिल्पियों के 
सघो की स्थिति कमजोर हुई थी।?* आधिक क्रान्ति से सामाजिक परिवतंन भी हुए थे। 
समाज में धती मध्यम वर्ग का विकास हुआ था और इस वर्ग में व्यापारी, दकील, 
डाक्टर झोर प्रोफेसर आदि अधिक ये 


धर्म सुधार का आन्दोलन 

यूरोप भे उस समय यदि किसी की वास्तविक सत्ता थी, तो छं की सत्ता थी, 
इसके लिए न किसी सविधान और त किसी सेन्‍्य बल की भावश्यकता थी। धर्म की सत्ता 
लोगो के हृदय १२ स्थापित थी, इससे लोगों को आनन्द ही मिलता था। ईसाई धर्म का 
ग्रुद पोप सबका एकछत्र स्वामी था। पोष पद और व्यवहार को कुछ स्वार्थी पोषों ने बहुत 
विक्ृत कर दिया था। भोग-विलास और आनल्द की प्राप्ति वह भी भ्रष्ट तरीकों से इनका 
उद्देश्य रहने लगा या। चचचे के अधिकारी भी हसी का अनुशरण कर रहे थे। एलेक्जैण्डर 
षष्ठ एक जुआरी की तरह का अष्ट चरित्र का ब्यक्षित था और इसका उत्तराधिकारी 
जूलियस द्वितीय 503 से !5]3 ई० तक पोष रहा था, वह एक खोटे राजा की भाति 


3 7॥6 हण[65 फ़द्ा७ [0घतढ्ू फथए 80. 7॥6 प्रध्याप्थ [86५ हाल, 66 
गण इश्क 804 ९००७६ (४८५ ७००००७८. 
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स्वच्छस्द व्यवहार करने लगा या इसके बाद बनने वाले पोप लियो देशम ने चर्च के धन 
को इमारते बनवाने मे सीमा से बाहर ख्च किया था। एक ऐसी प्रथा थी कि पोष को 
अपनी गल्तियो के बदले मे घन देकर 'क्षमा-पत्र' प्राप्त कर लिया जाता था। इस प्रथा का 
रूप यह बन गया था कि पापी व्यक्तियों को बुरे कार्य करने का वैध प्रमाण-पत्र धन के 
बदले मे आसानी से प्राप्त होने लगा था। धार्मिक व्यवहार चच के पादरियो द्वारा स्वय ही 
निर्धारित कर लिए गये थे, इसके पीछे कोई आधार या तर्क काम नहीं करता था। 
पुरर्जायरण के इस काल में स्वाभाविक रूप से धर्म सुधार का आन्दोलन भी शुरू हुआ 
था। इसके महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित रहे थे । 


मार्टिन लूथर : प्रोढेस्टेंट आन्दोलन 

जमेंती से सुधार आात्दोलन का कार्य शुरू हुआ था। जरमंनी मे छापेखाने उद्योग 
की स्थापना शीघ्र हो गयी थी, इससे बाइबिल छपकर आ गयी थी! इसके अध्ययन में 
बुद्धिजीवी लोगो और सामान्य जनमानस से काफी रुचि लो थी, इसलिए शो ध्र ही इसके 
पन्द्रह सस्करण प्रकाशित हुए ये। इससे जमंनी मे धर्मं सुधार की बात बड़े तक पूर्ण ढय से 
उठते लेगी थी। यहा की सामाजिक और राजन तिक परिस्थिया भी सुधा रवादियो के पक्ष 
में धी। पोप तये पदों की नियुक्ति से जो धन कमाता था, उससे भी जनता मे एक धृणा 
ही उत्पन्न हुई थी | जमंनी मे विकसित हुए मानववाद ने भी सुधार के लिए मजबूत पृष्ठ- 
भूमि तैयार की थी । ताकिक बुद्धि के स्वामी मार्टित लूयर को अपना प्रोटेस्टेट सुद्दारदादी 
आस्दोलन चलाने मे इससे विशेष सुविधा हुई थो। मार्टिन लूथर का लूथर पुनर्जागरण 
के साधनों से शीघ्र ही फला-फूला था और धर्म सुधार का का तेजी से शुरू हो गया था। 

मार्टिन लूथर का परिचय--एक साधारण कृषक परिवार मे 483 ई० मे 
मार्टिन लूथर का जन्म हुआ था। इन्होने विधि की उच्च शिक्षा प्राप्त की थो। इनकी 
शिक्षा ईसाई साधु बनने की यी। दो वर्ष तक इन्होंने धर्म ग्रल्यों का अध्ययन किया था 
और धघ्मंशास्त्र मे डाक्टर की उपाधि प्राप्त कर ये विटेनबर्ग विश्वविद्यालय मे प्राध्यापक 
नियुक्त हो ग्रए थे। इन्होने प्रचलित पोपशाही की बुराइयो का पूरा अध्ययन कर लिया 
था। तब लूथर ने अपना सिद्धान्त प्रतिपादित कर दिया था कि पोषशाहदी का रा्य 
समाप्त होना चाहिए ओर सत्य ज्ञान पर आधारित बाइबिल की सत्ता स्थापित की जानी 
चाहिए । यह सिद्धास्त महान आदर युक्त था, परन्तु इसको व्यावहारिक बनाने के लिए 
भाटिन लूथर को एक दी्ेकालीत सबर्ष करना पडा था और लूथरवाद का सह्दी रूप 
प्रोटेस्टेंट सम्प्रदाय के रूप मे उदित हुआ था। पोपशाही के कैथोलिक सम्प्रदाय के विरद 
गह एक बहुत प्रवल सम्प्रदाय विकप्तित हुआ था और यूरोप के प्रत्येक हिस्से में यद्द 
स्थापित भी हुआ था । 

जलूथरबाद का प्रसार और प्रोटेस्टेंट नामफरण--मार्टिन लूथर की भरती हुई 
सोरप्रियता से पोष २हुत अधिक सशकित रहने लगा था । उसने लूथर को समाप्त करने के 
इद्देश्य से घर्मं का शत्रु घोषित कर दिया था। लूचर ने इसे बन्दर को भभकी मात्र समझा 
था और पोप के आज्ञापत्र को बिटेतबगं एक बाजार मे अरित को अपित कर दिया भा। 
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लूथर के लिए एक नया सकट तब उत्पन्त हुआ, जब पब्रित्र रोमन साम्राज्य के स्वामी 
सम्राट चार्स्स-पचम ने उसे एक धर्म सभा में नाध्विक धोषित कर दिया था । ऐसे सकट 
काल से उसे मुक्ति सेक्‍्सनी के राजा फ्रेइरिक ने प्रदान की थी, उसने लूथर का वार्टबुर्ग 
के दुग मे रहने की सुविधा प्रदान कर दी थो। माटिन लूघर तब और दृढ़ साहस के साथ 
धर्म सुधार झान्दोलन मे जुट गया था। 
प्रोटेस्टेट नामकरण का इतिहास यह रहा था । पहले स्पीयर मे एक सभा हुई थी, इस 
सभा में धर्म विषय को शासक वर्ग को सौप दिया गया था! इसके उपरान्य 529 ई« 
मे एक सभा हुई, इस सभ मे लूथर के एक साथी ने कुछ छत प्रस्तुत की, परम्तु २स सभा 
मे इन शर्तों को ठुकरा दिया गया ओर लूयरबाद को मान्यता नहीं मिली । इससे धर्म 
सुधारको ने इसका डटकर विरोध (प्रोटेस्ट) किया और इसलिए इतका साम यहां से ही 
'प्रोटेस्टेट' पड़ गया था। यहां से ही लूथरबाद एक सुनिश्चित भ्रोटेस्टेट सम्प्रदाथ बनता 
चला गया था। लूधर के महान बिन्तक श्ाथी फिलिप मेलाकथन ने प्रोटेस्टरंट सम्प्रदाय के 
मुख्य सिद्धान्त भी निर्धारित कर दिये थे। प्रोटेस्टेट या लृथरवाद को सम्यंग और विरोध 
दोनों का ही सामना करना पड़ा था। 
डेममार्क के राजा फ्रेडरिक प्रथम ने कंधोलिको की भांति प्रोटेस्टेन्टो को भी 
कानूनी भान्‍्यता प्रदान कर दी थी। आगे चलकर 537 ई मे प्रोटेस्टेण्ट धर्म यहा का 
राज धर्म बन गया था, यह पोष शाही के लिए एफ बहुत बड़ा झटका सिद्ध हुमा था। 
इग्लैण्ड का राजा हैनरी अध्टम पहले लूथर का विरोधी था, उसने 52। ई० में लूधर- 
बाद के विरोध में एक पुस्तक लिखी थी, पोष इससे बहुत श्रुश हुआ था और उसने हेतरी 
अष्ठम को धर्म रक्षक की उपाधि भी प्रदात की थी। इस>०ड के इस हेनरी अष्टम ने 
शीघ्र द्वी पोप से सम्बस्ध-विच्छेद कर लिया था और इस्लेण्ड मे इसमे कैथं।लिक विचार- 
धारा के विरुद्ध पुन. श्रोटेस्टेन्टवाद अमरबेल को तरह फैलने लगा था । ! 547 ई० पवित्र 
रोमन साम्राज्य के रादा चाल्स एचस ने इसके विरुद्ध संनिक युद्ध करमे का निश्चय ही 
नहीं किया, वरन्‌ प्रबल संनिक कायंवाद्दी प्रारम्भ भी कर दी। इसे कई राजाओं का 
सहयोग भी ग्राप्ठ हुमा था। मुहूबर्ग के एक युद्ध मे प्रोटेस्टेट पराजित भी हो गए ये। 
प्रोटेस्टेट धर्म फिर भी फलता-फूलता रहा था। राजा चाल्दे (बम ने करुणा #? प्रदर्शद 
करते हुए ऐसे पादरियों को जिन्होंने विवाह कर ब्लिए थे और जो प्रोटेस्टेट ढय अचंना 
करने लगे थे, उन्हे ट्रेन्ट की कोसिल होने तक इसी प्रकार से धर्म पालन की स्वतत्रता 
प्रदान कर दी थी। लूथरवाद के लिए एक मान्यता का महान पहलू इस रूप में रहा था 
कि )555 ६० की आस्सबर्र की सप्तः से जमंन राजकुमारों को स्वशस्त्रतता से अपना धर्म 
कैथोलिक और प्रोटेस्टेट मे से एक चुनने का अधिकार मिल गया था। इस तरह मास्सवर्गं 
की सभा से लूथरवाद बर्षात्‌ प्रोटेस्टेट सम्प्रदाय को मान्यता भाष्स हो गयी थी । स्वीडन 
मे प्रोटेस्टेट धर्म बहुत पहले 8527 ई० मे हो गुस्तावसवासा के समय में हो स्थापित 
कर दिया गया या । फिनलैण्ड मे भी बहुत पहले स ही लूएरवाद की जड़े मजबूत हो गयी 
थी। इस्लैप्ड मे !553 ई० मे मेरी ट्यूडर के शासन काल से श्रोटेस्टेन्ट धर्म का 
विकास कार्य तेजी से प्रारम्भ हुआ था, इसने प्रार्थना नियमो को नये ढग से स्थापित 
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किया था। 'राती एलिजाबेथ' ने भी धर्म सुधार के कार्यों को आगे बढाया था, उसने 

556 ई० मे अपने राज्याभिषेक के बाद से ही धर्म सुधार के कार्यों को स्वय अपने हाथ 
में लिया था और समानता के नियम के आधार पर पृथक रूप से आग्ल चर्च की अर्चना 
विधि को प्रतिष्ठित किया था। धामिक पुनर्जायरण का सबसे महान कार्य प्रोटेस्टेन्ट 
धर्म के उदय के रूप मे रहा था, इसने पोप व्यवस्था मे खुघारो के कार्य को प्रेरणा दी 
थी। 


कैल्वित उसका धर्म सुधार आन्दोलन 
चर्च मे सुधार और जागरण का कार्ये एक अन्य महान व्यक्तित्व के स्वामी कैल्बिन 
हारा भी किये गए थे। !509 ई० भे कैल्विन का जन्म फ्रास के नोयो नामक स्थान पर 
हुआ था । 533 ई० मे अपनी आत्मा की आवाज पर कैल्बिन में एक नयी अनुभूति हुईं 
थी । वह तब से एक पत्ित्र, धर्म युक्त जीवन के मार्ग पर चल पडा था। उसके विचार 
प्रचलित कैथोलिक विचारधारा से पृथक ही विकसित द्वोते चले गये थे ओर उसके प्रमाण 
अकाट्य भी थे। राजा फ़ासिस प्रथम ने इस पर कठोर नियम्त्रण स्थापित करता चाहा 
था, तब यह स्विट्जरलैण्ड चला गया था। अपनी भान्यताओ ओर धर्म भें फैली हुई 
बुराइयों को दूर करने के लिए इसने एक बड़ी सुन्दर पुस्तक ईसाई धर्म के इन्स्टोट्सूट' 
लिखी थी। यह पुस्तक सौ बर्ष से अधिक तक अपनी लोकप्रियता बनाये रही थी, इसके 
सस्करण धडाघड़ छपते ही विक जाया करते थे। इसके माध्यम से ही कैल्विन ने धर्म 
को एक बडी सुन्यवस्थित विचारधारा के रूप मे सामान्य जनमादस मे प्रतिष्ठित किया 
था । कैल्बिन का धर्म खुशार मे रचनात्मक कार्य इस रूप मे रहा था कि उससे प्रोटेस्टेल्ट 
पाठशालाए भी खोली थी भौर उनमे वह स्वय अपने कैल्विनवाद की तर्क पूर्ण ढंग से 
शिक्षा देता था। केल्विनवाद सामान्य आचरण सुधार पर भी बल देता था ! इसलिए वह 
मतो रजत के साधतो पर लियत्रण पर भी बल देता था, क्योकि इनसे व्यभिचार की बुराई 

उत्पन्न होने की स्थिति बनती चली जाती थी । 
प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आन्दोलन को केल्विनवाद ने एक बडी सुव्यवस्था दी थी! 
कैल्विन, लूथर की तुलना मे चर्च मे पूर्ण परितत करना चाहता था तथा वह राज्य को भी 
चर्च से पृथक रखना चाहता था? इस तरह कौल्विन कः परम सुधार आन्दोलन बहुत 
ही क्रान्तिकारी आत्दोलन था, ऋान्ति के स्तर पर ही यह आन्दोलन फ्रास, रकाटलैण्ड, 
हालैण्ड और स्विट्जरलेण्ड आदि देशो मे फैला था । कैल्विन धर्म क्षेत्र मे सुधार की चार 
प्रमुख देन रही थी। पहला उसका कार्य यह था कि उसने चर्च को सर्वधानिक एवं लोक- 
तातब्रिक आधार पर बनाता चाहा था, वह समानता के आधार पर पर्माषकारियों की 
नियुक्ति और स्थिति को रखना चाहता था। दूसरी उसको सुत्दर विचारधारा यह थी 
कि वह चारित्रिक शुद्धता पर बल देते हुए अनुशासित और नियमित जीवन पालन करने 
का निर्देश देता था, यह मानवता के क्षेत्र मे बहुत बडी उपलब्धि थी । तीसरा व्यावह्मरिक 
योगदान यह था कि उसने नैतिक नियमों का पालन न करने दालो ओर अताचारी जीवन 
मे रहने वालो के लिये दण्ड की व्यवस्था भी अपनायी थी । इस उद्देश्य को पूर्ति के लिये 


2 यूरोप का इतिहास 


28 सदस्थों को एक 'दण्ड समिति' बनायी गयो थी । कैल्विनवाद मे गलत आचरण करने 
वालो को तीन प्रकार के दण्ड दिये डाते थे--कोडे लगाना, जुर्माता करमा और #ंद 
यातना | कल्विनवाद की चौथी विशेषता यह थी कि इसमे स्त्रीकार किया गया था कि 
मनुष्य को मुजित ईश्वर की इच्छा होने पर मिलती है, ईश्वर की रच्छा और दर्शन उसे 
पवित्र जीवत अपवाले पर ही मिलती है, परस्तु ईश्वर में विश्वास करते हुए कैल्किन 
अकमंण्य कभी नही बने थे । 
कैल्वितवाद बहुत ही शीघ्र जनता में लोकप्रिय होता चला गया था। टस विचार- 

धारा मे रविवार को एक छूट्टी के दित के रूप मे त मानकर एक धार्मिक दिन के रूप मे 
माता गया था! रविवार एक पवित्र दित (70908)) बत गया था। केल्बितवाद 
इस्लेण्ड मे भी फला था । 

प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आन्दोलन का सबसे ऐतिहासिक प्रभाव यह रहा या कि उत्तरी 
यूरोप के बहुसख्यक ईसाइयो को २ससे केथोलिक चर्च ओर पोप से अलग कर दिया था। 
यह पृथक हुआ ईसाई समाज मुख्य रूप से तीन भागो में विभाजित हुआ था---भूचरवादी, 
एगलिकन, और कैल्विनवादी । प्रो० हेज एण्डमून ने तीन नये चर्चो के विकास को यूरोप 
के इतिद्वास मे बहुत लाभदायी स्वीकार किया है! 






कैथोलिक चर्च में सुधार आन्दोलन 
(7७ एथीणण (०एलएशाए घ (4०० (एक) 
प्रौटेस्टेन्ट सुधार आन्दोलन की प्रतिक्रिया के रूप मे कंधोलिक चर्च में भो सुधार 

आस्दोक्षत का जन्म हुआ था। सोलहवी शतान्दी मे कैथोलिक चर्च सुधार का 
कार्य प्रारम्भ हुआ था। पुराने ईसाईं चर्च मे व्याप्त बुराइयो को दूर करते के लिये 
कैथोलिक चर्च मे आन्दोलन स्तर के सुधार रहे थे । इनमे कुछ जागरूक पोपों का अत्य- 
धिक योगदान रहा था । इन्होने चर्च की व्यवस्था में सुधार किये थे और जनता को एक 
व्यावह्ारिक नैतिकता उच्च स्तर पर प्रदान की थी। इस कैषोलिक सुधार आन्दोलन का 
काये ट्रेंट की कौसिल और जेसू इट सध के द्वारा हुला था। 

ट्रेन्ट को कोंसिल(70९ (१०७४०| ० 7750/)--एक ट्रेड की कौसिल का गठन किया 
गया था। यह कौसिल 545 से 563 ई० तक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति मे कार्ये रत 
रही थी। इस कौसिल ने मध्ययुय के कैथोलिक सिद्धान्तो मे सुधार किया था साथ ही शिक्षा 
ओर अर्थव्यवस्था मे भी सुधार किये गये ये। बाइबिल के लेडिन अनुवाद को प्रामाणिक 
माना गया था । कुछ ऐसी ऐतिहासिक पुस्तको की सूची तैयार को गयी थी, जिन्‍्हे कैथो- 
लिक विचारधारा के प्रतिकूल माता गया था, बत. कंघोजिक़ो के लिये उन्हे पढ़ना नियेध 
घोषित किया गया था। मूत्ति और चित्र पूजा को मान्यता दी गयी थी। पोष के निर्णय 
को अच्तिभ झूए मे स्वीकार किया गया था। ट्रेंट की कौसिल का सबसे उपयोगी सुधार यह्‌ 
रहा था कि सभापन्नों का प्रयोग सहो ढग से किया जाने लगा था मोर चर्च मे फौदो की 
बिक्री बन्द कर योग्यता के आधार पर चयन किया जाने लया था। इससे चर में फेली 
हुई अनैतिकता और विलासिता में स्वाभाविक रूप से कमी आयी थी। कर्मचारियों के 
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बच्चो को समुचित शिक्षा देने के उद्देश्य से स्कूल भी स्थापित किये गये थे। इन सभी सुधार- 
वादी योजताओ को छियान्वित करने मे पोप पाल तृतीय, पोष पादस चतुर्थ, और पोष 
पादस पचम, का सर्वाधिक योगदान रह्दा था । 
पोष एक ऐसा न्यायालय भी स्थापित करना चाहता था, जिसमे चर्च के विरुद्ध यलत 

कार्य करते वालो को कठोर दण्ड दिया जा सके । बब ट्रेठ की कौसिल के साथ ही रोम मे 
एक उच्चतम धामिक स्यायालय (8056०॥) की स्थापता की गयी थी । अम्य देशों 
में भी धामिक न्यायालय बनाये गये थे। इस धार्मिक न्यायालय में अपराधियों को कठोर 
दण्ड दिये जाते थे और मृत्युदण्ड भी दिया जाता था। स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय ने 
स्पेन में इस धर्म न्यायालय का निरकुशता से प्रयोग किया था और अकैयोलिक फासी एर 
चढाये गये ये । एक विख्यात इतिहासकार के अनुसार स्पेत मे लगभग चार हजार लोग 
फासी पर चढा दिये गये थे। 

जेसूइट सब के कार्य (8० ए/०7६७8 ण॑ ॥6506 070७)--कैघोलिक चर्च मे 
सुधार करने वाली एक प्रमुख स्रस्था जीसस सोसाइटी या जेसूइट सघ रही थी। 
इसके सदस्य जेसूइट कहलाते थे! यह जेसु्‌इट सघ एक स्पेनिश सिपाही धृगनेसस 
लोयोला (१878009 7.09०७) के द्वारा की गयी थी। इगतेसस लोयोला तब एक 
जख्म का इलाज कराने के लिये अस्पताल मे भर्ती थे और वहाँ पर इन्हें ईसा मसीह 
का जीवन चरित्र और कुछ प्रमुख कैयोलिक सन्‍्तो के विषय मे पढ़ने का मौका मिला 
था । तब उसके बाद से ये कैथोलिक चर्च के खुधार कार्यों मे कमेंठ सेतावायक बन गये 
थे ! लोगोला एक सिपाही रहे ये, अत उतके द्वारा स्थापित जेसूइट सध के सदस्यों ने 
भी सिपाही की भाति बड़े विश्वास और अनुशाप्षन से कैथोलिक विचारधारा के कार्ये 
को आगे बढ़ाया था; ये जेसूइट चर्च की प्रधानता ओर पोष के प्रति स्वामिभवित मे 
विश्वास रखते ये। जेसूइटो ते भी पच्ित्र आचरण और नेतिक आदर्शों वाले जीवन को 
स्वीकार करने पर बल दिया था। 8540 ई० मे इस स्वामिभक्त सघ को पोप ने भी अपनी 
मान्यता प्रदान कर दी थी । तब से यह ओर सक्रिय हो गया था। 

इंगनेसस लोयोला ने आध्यात्मिक अभ्यास (5907008) ह/७7०३८४) नाम की 
एक पुस्तक लिखी थी। इसमे भक्तित प्रधान धर्म पर बल दिया भया था, इससे भी जेसूइटो 
द्वारा कैधोलिक विचार को समुन्तत करने में विश्लेष सहायता मिली थी। जेसूइटो का 
सबसे रचनात्मक कार्य यह रहा था कि इन्होने सत्र स्कूलो, पाठशालाओं और महा- 
विद्यालयों की स्थापना की थी। इन शिक्षण सस्थाओ से कंथोलिक धर्मे को प्रसारित 
करने में विशेष सहायता मिली थी! इनके माध्यम से पुतर्जागरण का कार्य भी तीव्र गति 
से हुआ था । इस त्तरह जेसू इट दिन-प्रतिदिन सफलता के मील पर करते चले गये थे। 
जेसूइटो ने कैथोलिक अनुयावियो को बढाने के क्षेत्र मे भी उल्लेखनीय कार्य किया था। 
बावेरिया, बेल्जियम, ऐोलैण्ड, हगरी, चेकोस्लोवाकिया आदि मे कंथोलिक सम्प्रदाय को 
बहुत अधिक बढावा दिया गया था। उत्तरी यूरोप मे श्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदाय से जो क्षति 
कैयोलिक सम्प्रदाय को हुई थी, उसको पूर्ति जेसूइटो ने भारत चौव, उसरी अमेरिका 
और ब्राजील आदि देशो मे लाखो दये कंयोलिक बनाकर की यो । 
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साम्राज्यो के साथ सन्धियाँ (007०णठ४६ फर्म $00:0805)--बढे 
साम्राज्यों मे कैयोलिक विचारधारा को सुदृढ़ बताने के लिए भी पोष ने कार्य किया 
था। पोष ने इस दृष्टि तेस्पेत, फरास, इटली और आस्ट्रिया, आदि के साथ सन्धि की थी। 
यह्या के राजाओ के साथ की गयी सस्धिया (2आ०००७/५) बहुत मजबूत आधारो के 
साथ की गयी थी। इसके साथ हुथोलिक चर्च र/प्ट्रीय सरकार का एक अगर स्वीकार 
किया ग्रया या और इसकी पहचान सम्राट की नीतियों के त होने लगी थी । उन 
सन्धियों से यथार्थ मे कंथोलिक दर्शन बहुत सुदृद्द स्थिति में पहुँच गया था। 

कुछ प्रमुख राज्य और राजा (9008 शाआ। 98०५ व ॥0४85) . सम्पूर्ण 
बरोप का स्वामी पोप धर्म के माध्यम से जनता की भावताओ पर राज्य करने बाला 
महान शासक था । पुनर्जागरण के कारण यूरोप के विभिन्‍न देशों और राज्यों मे पृथक 
रूप से अपनी टाष्ट्रीयता का विकास हुआ था । इसलिए बहुत से राजा भी अपना स्वतत्र 
बिकास और गौरव प्राप्त करने मे सफल हुए थे । कुछ प्रमुख राज्यों भौर राजाओ का 
परिक्षय निम्नलिखित सन्‍्दर्भों मे जाना जा सकता है : 

पवित्र रोमत साम्राज्य का परिचय (706 ॥70000०७0०॥ ॑ भ्रणए ऐणाका 
$/88०)---जमेती सैकड़ों छोटे-छोटे राज्यो का सभृह था । इनके स्वामी सामस्तीय राजा 
थे। इन प्रान्तीय, सामस्तीय जर्मन राजाओ का प्रधान पवित्र रोमन सम्राट' कहलाता 
था ) पवित्र रोमन सम्राट का अधिकार केवल जमंनी पर ही नहीं था, उसका यूरोप फे 
अनेक क्षेत्रो पर अधिकार था । यह सारा साम्राज्य पवित्र रोमन साम्राज्य कहलाता था । 
पविन्न रोमन सम्राट का पद बहुत महुख का पद था । 493 ६० में एबित रोमन सम्राट 
का पद 'सप्राट मैक्सिमिलियत' को प्राप्त हुआ था। यह आस्ट्रिया का वशोधुगत सज्नाट 
भी था| 'सम्राट मैक्सिमिलियन के 59 ई० तक के काल म पवित्र रोमन साग्राज्य 
की स्थिति बहुत उस्तत हुई थी। यूरोप के अन्य साम्राज्य भी दसके नियभ्रण में आ गये 
थे। मैक्सिमिलियन ने अपना विवाह बर्गराडी की राजकुमारी मेरी के साथ किया था। 
राजकुमारी मेरी नीदरलैण्ड की स्वामिनो भी थी, इससे उत्पन्न होने बाला मैक्सिमिलियन 
का पुत्र फिलिप स्वत. ही नीदरनेण्ड का स्वामी भी बना । फिलिप अपने लिये और अपने 
रोमन साम्राज्य के लिये भी बहुत भाग्यशाली सिद्ध हुआ था, चूक्ति इसका विवाह स्पेन 
की स्वामिती राजकुमारी जोना के साथ हुआ था। इस तरह राजकुमारी जोना अपने 
साथ स्पेन का साम्राज्य भी पवित्र रोमन सम्राट के उत्तराधिकारी और अपने पत्ति 
फिलिप के लिये लाथी थी। फिलिप और रानी जोना का पुत्र चाल्से :स नरह मुह मे 
चादी का चमचा लेकर पैदा हुआ, और पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थिति काफी सुदृढ़ हो 
गयी थी। 

सम्राट चाल्से पचम (807०7 00878/:5-५)--चाल्स अपने दादा मेक्सिमि- 
लियन के समय मे ही 56 ई० में स्पेन और नीदरलेण्ड का राजा बन गया था, 
क्योकि इसके पिता फिलिप की तब मृत्यु हो गयी थी । इसके उपरान्त !59 ई० में दादा 
मैक्सिमिलियन को भी मृत्यु हो गयो थी तव चाल्स, चाल्से पत्रम के नाम से पवित्र रोपन 
साञ्राज्य और आस्ट्रिया का भी सआट बना। सम्राट बनने के समय चाल्स की आयु 





यूरोप मे पुर्जागरण का काल है 


केवल 9 वर्ष थी और यह एक ईसाई सम्नाट के रूप मे विश्द में अपन प्रमुख स्थान 
रखता था। कैथोलिक सम्प्रदाय का यह महान शुभविन्तक सज्ाट बन गया था ! चाल्स 
पंचम का अधिक घत पवित्र रोमन साम्राज्य के रूप मे अधिक व्यय होने लगा था, 
इससे अन्य साम्राज्य में उल्तति का मार्ग अवरुद्ध हुआ था। चाल्स पचभ के काल के 
इतिहास की घटताओ को निम्न सन्‍्दर्भो मे समझा जा सकता है। 

(!) सास्राज्य की स्थिति--चाल्से पचम का साम्र|ज्य बहुत विस्तारमय था। 
स्पेन, तीदरलैण्ड, आस्ट्रिया पर इसका अधिकार था। इसके अतिरिक्त स्ट्रीया, कानि- 
ओला तथा टाइरोल आदि के महत्वपूर्ण क्षेत्र भी उसी के साम्राज्य के अग ये। ये क्षेत्र 
उसने स्नेहवश द्वोकर अपने भाई फ्डनेण्ड को दे दिये थे तथा आस्ट्रिया का राज्य भी 
फॉबडिनेण्ड को ही दे दिया गया था! राजा फड्तेण्ड ने वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर 
बोहेमिया तथा हगरी को भी प्राप्त कर लिया था। इससे हेन्सबर्ग बश की प्रतिष्ठा और 
चाल्से पच्रम का भौरव बहुत अधिक बढ़ गया था। 

(2) कस्टाइल का बिद्रोह--स्पेन की जनता ने चाल्से पत्रम का विदेशी होने के 
बाद भी पूरा सम्मान किया था। कंस्टाइल और अरागान की स्थिति इससे भिल्त रही 
थी। इनमे मे अपती पृथक प्रशासकीय ससदो का अस्तित्व भी था। यह चार्ल्स पंचम से 
स्वततञताूर्वक अपने अधिकार चाहती थी। इसलिये यहा पर चार्ल्स का परोध भी बढा 
था। कंस्टाइल मे चाल्सें पचम के विरुद्ध एक हल्का विद्रोह भी हुआ या, जिसे चार्ल्स ने 
सैस्थ बल से कुचल दिया था। 

(3) स्पेन की स्थिति--स्पेन मे चाल्स पचम की स्थिति बहुत अच्छी थी, परन्तु 
स्पेन मे चाल्स पचम को एक सफल शासक नही कहा जा सकता है। स्पेन उपनिवेशों का 
स्वामी था, उसका उपनिवेशी साम्राज्य मेक्सिको, मध्य अमेरिका, पेरं, बोलीवियां, 
ओर पश्चिमी चिली आदि तक फैल गया था। इमके उपरान्त यहाँ से अर्जेल्टाइना, 
वेरागुए, कैलिफोनिया, और फ्लोरिडा आदिमे भी बढने की प्रक्रिया चल रही थी, 
इससे अपार धन खर्च हो रहा था। स्पेन की कोर से यूरोपीय युद्धो मे भरी चाल्स पंचम ते 
सक्रिय रुचि ली थी, इसका परिणाम था कि स्पेन पर दो करोड पौड धन राशि का ऋण 
लद॒ गया था । 

(4) फ्रांस से टक्कर--फ्रास का सम्राट 'फ्रासिप्त प्रथम' चाल्से पचम का प्रति- 
इद्वी था, इसके विरुद्ध चाल्स पच्रम को सदैव सफलता ही प्राप्त हुई थी। 522 ई० से ही 
दोनों में युद्ध चलने लगा था, 525 ई० में चाल्स ने इसे हराकर मेड़िड मे कारापार 
में तक बन्द कर दिया था। तब फ्रास्िस ने झूठा ढोग करते हुए चाल्स के अधिकार स्वी- 
कार कर लियेये और चाल्ससे यह वायदा भी किया था कि वह चाल्स की बहन से 
विवाहे भी कर लेगा । फ्रासिस अपने कायदे से हट गया और युद्ध की स्थिति उत्पत्न हो 
गयी, चाल्से पचभ ने !529 ई० में फ्ास्तिस को हराया और केम्त्रे कौ सन्धि की। 
फ्रासिस ने नेपिल्स, मिलात और नीदरलैण्ड घाल्से को सौप दियेये। इससे चाल्स 
परचम का गौरव यूरोप मे उच्चत्ता से स्थापित हो गया था । चालाक फ्रासिस ने पुनः चार्ल्स 
के विरुद्ध हरकत की थी, परन्तु सफलता ने चाल्स का ही च्यत किया था; 544 ई० 
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मे किस्पी की सन्धि हुई थी, इसके अनुसार भी नेप्िल्स और मिद्धात पर पविन्र रोमन 
साम्राज्य के स्वामी चाल्स पचम का ही अधिकार रहा था। इस तरह फास के विरुद्ध 
संघर्ष में चात्स पच्रम का गोरव बढ़ा ही था । 

(5) नोदरलंण्ड में घामिक विरोध--नौदस्लैण्ड में ही चा्से का जन्म हुआ 
था। नौदरलैण्टबासी इसके प्रति सम्मान भी रखते थे। यहाँ की जनता को चाल्स ने 
प्रशासन मे अधिकार भी दिए थे। यहा पर धर्म के मामले मे प्रोटेस्टेट विचारधारा का 
उत्पात भी हुआ था. इससे चाल्स वहुत आक्रोश से भर गया था। उसने धार्मिक न्याया- 
लयो मे हजारो व्यक्तियों को मृस्युदण्ड दिलदाया था। धाभिक विद्वेष ने इसे नीदरलैंड मे 
बदताम ही किया था ! 

(6) इस्लेंड से सम्बन्ध मे बिग/ट--स्पेत के मामले से ही चार्लत्म पचम का 
इग्लैंड से बिगाड आया था। इग्वैंड के सम्राट हेनरी अष्टम से अपनी रानी स्पेन की 
राजकुमारी कैथेरीन का त्याग कर दिया या। यह राजकुमारी कैबरेरीन चाल्से पच्रम 
की मौसी थी। वह स्थिति विद्वेष का कारण बती थी, परस्तु फिर चाल्से पचम तथा 
इम्लैंड में तनाव बहुत कम हो गया था, जब कंधे रीन छी पुत्री मेरी ट्यूडर का विवाह 
चाल्से पत्रभ के पुत्र फिलिप के साथ हो गया था। भेरी ट्यूटर इग्लैंड की बाद मे साम्राज्ञी 
बनी थी। 

(7) अ्नो में प्रयत्लि- जर्मन सम्राट के रूप में चाल्से पंचम सफल था। 
इसने पयार्थ मे जर्मनी में उत्थान का कार्य शुरू किया घा। ]59 ई० से ही यहाँ पर 
जार्0्स ते उत्लेबनीय कार्य किये थे) सबसे अच्छा कार्य यह रहा था कि गियम बनाया 
गया था कि डायर की अनुमति के बिना जमंन सेनाए युद्धों मे नही जायेगी और जम 
राजक्षुमारो पर विदेशी राजनैतिक दबाव नही होगा। परबित रोमन साम्राज्य मे साम्यता 
प्राप्त भाषाएं जन या लैटिन रही थरी। साम्राज्य के कार्यालयों में अब जमेनही 
काम करेंगे, अन्य विदेशी यहाँ पर नही थोये जायेगे। आगे चलकर चार्त्स वे जमंन राज- 
क्ुमारों के अधिकार को स्वीकार करते हुए एक परिपद्‌ भी बना दी थी। यह जमंत 
एकता स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था। चार्ल्स पच्रम ते जर्मती मे माध्नि 
लूधर के कार्यों पर रोक लगाने क। अवश्य प्रयास किया था। उम्रे धर्म से वहिष्कृत भी 
घोषित करवाया था, परल्तु कुछ विशेष बात बनी नही थी। 

चाह्से पचम अपने शासद के अस्तिम वर्षों मे राजकीय कार्यो से उदास्रीन रहने 
लगा था । तुर्की के सुल्तान ने फ़राम की शह पर इसे काफी तग किया थर। हगरी पर 
तुर्की की सत्ता 547 ई० मे स्थापित हो गयी थी और चाल्से तथा उसके भाई को इस 
तुर्की आधिपत्ण को सान्यता देती पडी थी तथा तीख्र हजार डूके वाधिक कर देते का 
वायदा भी करना पडा था। बढते हुए प्रोटेस्टेट धर्म ने भी उसे काफ़ी निराश कर दिया 
था। तब वह राजपाठ छोडकर एक साधु वन कर 556 ई० मेस्पेन के एक मठ में 
२हुने लगा था और 558 ई० मे मृत्यु की चिरनिद्रा मे सो गया था। 

सन्नाट फिलिप द्वितीय ([556-598 ई०)-पवित्र रोमन साआज्य के 
स्वामी ओर स्पेन के राजा चाल्स पचम के 556 ई० मे साधु बन जाने के बाद उसके 
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पुत्र फ़िनिप द्वितीय को राजपद प्राप्त हुआ वा ! फिलिप द्वितीय अपने पिता द्वारा सो 
गये साज्राज्य--स्पेल, तीदरलेण्ड, मिलान, सिसलो, नेपिल्स, फिलिपाइन, वेस्ट इल्डीज, 
अमेरिकी उपनिवेश आदि का स्वामी बता था। इम्लैण्ड को महारानी 'मेरी दूयूडर' 
इसकी मद्दारानी थी। इससे भी इसकी स्थिति बहुत मजबूत थो। यह कैथोलिक चर्च 
का पक्का सरक्षक था, इसलिए इसने प्रोटेस्टेट विचारधारा को कुचलने के लिए अपना 
सर्वस्व जीवन लगा दिया था, इसलिए प्रोटेस्टेंटो की दृष्टि मे यह एक हृत्थरा, निरकुश 
और बदसाश शासक था, जबकि कैथोलिको की दृष्टि मे यह एक महान राष्ट्रवादी, 
प्रतिभावान और चरिक्रवात सम्राट था । सैनिक दुर्बलताओ ने उसके लिए कढ़िनाइया 
उत्पर्नें की थी। दस प्रतिशत बिक्री कर होने के कारण राजस्व की चोरी खूब होनी थी। 
आधिक कठिनाइया भी उसे परेशान किया करती थी। 

इस्लैण्ड से मधुर सम्बन्ध बनाये रखने के इच्छूक फिलिप द्वितीय की आश्षाओ्रो 
पर तब पानी फिर गया था, जब उसकी पत्नी और मेरी दूयूडर का 558 ई० में 
देहान्त हो गया था। नयी महारानी एलिजाबेथ उससे कभी भी विवाह करने के लिए 
तैयार नहीं हुई और उसके लिए नये सकट उत्पन्न किए। फिलिप द्वितीय ने द्विटिश 
सत्ता पर अकुश लगाठे के लिए एक जहाजी बेडा 'आमेंडा' को जीतने के लिए भेजा | यह 
बेडा बाद में काफी क्षतिपूर्ण स्थिति मे लौटा था। फिलिप द्वितीय को इस तरह से 
इग्लैण्ड से निराशा ही मित्नी थी । 

फिलिप द्वितीय के फ्रांस से भी सम्बन्ध बहुत अच्छे नही रहे थे । 559 ई० की 
“कांतों काझ्े जी की सस्धि' से इटली पर स्पेत का अधिकार माने लिया गया था, परल्तु 
फिर भी प्धर्ष चलता रहा था ! फिलिप द्वितीय फ्रास मे कैथोलिको कौ पीठ यपथपाता 
रहा था और दूसरी ओर फ्रांस फिलिप द्वितीय के तीदरलैण्ड साज्राज्य मे प्रोटेस्टेट 
विचारधारा को आगे बढाता रहा था। फ्रांस का राजा 'नवारे' का 'हेनरी चतुर्थ! बना 
था। 598 ई० मे फिलिप द्वितीम ने इससे सन्धि कर ली थी ओर इसे मान्यता दे दी 
थी । इसने भी 'कातों काब्रे जी की सन्धि' को पुनः स्वीकार कर लिया था। 

फिलिप द्वितीय के जीवन की एक बहुत बडी सफलता यह रही थी कि उसने 
57] ई० मे अपने सौतेले भाई 'डान जान' की सद्दायता करते हुए ठुर्कों के विरुद्ध एक 
नौ सैनिक विजय प्राप्त की थी। इस विजय से फिलिप द्वितीय अपनी स्पेनिश और 
इदैलियन सीमाओ की सुरक्ष” करने मे सफल हुआ था। फिलिप को इस सफलता से 
क्ैयोलिक विचारघारा का प्रसार करने मे सफलता प्राप्त हुई थी। फिलिप द्वितीय कैघो- 
लिक धर्स का सरक्षक बन गया था। प्रोटेस्टेटो का दमन करने के लिए अपनी सारी 
शक्ति उसने बड़ी तन्‍्मयता से लगा दी थी। नीदरलैण्ड मे प्रोटेस्टेट विचारधारा की 
प्रथल शति को रोकने के लिए उसने बहुत उपाय किये थे ! उसने यहाँ पर धर्म विरोधियों 
को दण्ड देते के लिए 'अशान्ति परिषद्‌' बनायी थी और इसके माध्यम से लगभग आठ 
हजार व्यक्तियों को मृत्यु दण्ड दे दिया भया था। फ़िलिप द्वितीय श्रोटेस्टेटो का दमन 
नही कर सका था और नीदरलैण्ड पर शी उसका दधिकार नही रह सका था। स्पेन का 
शाजा फिलिप द्वितीय इस तरह सोलहवी शताब्दी का एक महान राजा था। इसने 
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कंथोलिक धर्म की सुरक्षा को ऋत्तिमय आन्दोलन मे बदल दिया था, परन्तु न तो यह 
अपने साज्राज्य मे और न इसको महारानी मेरी ट्यूडर इस्लैण्ड मे प्रोटेस्टेट धर्म के सूय 
को यौवन तक पहुचने पर रोक रही सके थे । 


ट्यूडर राजा और ट्यूडर निरकुशता 
(407 ऋणगरणला$ भाव पएढ॑ण 06छजणांडाव) 

पर्द्रह॒वी शत्तार्दो के मध्य तक यूरोए के इतिहास में इस्लेंण्ड के राजाओोका 
कमजोर पक्ष यह रहा था कि एक क्रमवद्ध गृहयुद्धों की श्वुवला ने इन्हे बहुत क्षति 
पहुंचाई थी । 485 ई० मे इस्लैण्ड के इतिहास में एक नये राजबश + शासन का उदय 
हुआ था। यह राजवश ट्यूडर राजाओ के बंध का घा। इसके पहने राजा हेनरी स'तम 
थे, जो पुलाबो के युद्ध में विजयी द्ोने के बद राज! बने थे। 603 ई० तक हुए हव 
ट्यूडर राजाओ का परिचय निम्नलिखित रूप से जाता जा सकता है । 

हैनरी सप्तम (485-509 ई०) (छलका शा 485-509 &. 0 ) 
- दूयूडर परिवार का प्रथम राजा हेनरी सप्तम था, जो 485 ई० मे इग्ले ०४ को राज- 
गदूदी पर बेठा था। इसका सोभाग्य था कि जिस समय यह गद्‌दी पर बेठ/ तो उच्च 
वर्ग के बहुत से ऐसे लोग गृह युद्धों मे मौत की गोद मे चले गये थे, जो राज्य था राजा के 
लिए सकट उतान्त किया करते थे। साथ ही साथास्थ जनता शार्ति स्थापना को इच्छुक 
थी। ये दोनो स्पितिय/ राजा हेनरी को अपनी विरंकृशता स्थापित करने मे बिशेध 
सहायक प्तिद्ध हुई थी । अपनो शक्ति को सुदृढ़ करने के बाद द्वेनरी सरदम । यूरोप के 
विभिन्न देशो के साथ भी मपती स्थिति को खुदढ़ क्रिया घा। "से नीदरैण्ड के राजा 
के साथ एक सन्धि भी की थी, जिससे इंग्लंट के स्थागारिया ॥ नोदर'ंण्ड में अपना 
समाल बेचने का अधिकार मिल गया था। हेनेरी ने ससद + साथ भी अपने सम्बन्धों को 
बहुत ठोस बनाया था। इस तरह हेतरी सप्तम ते एक सुदृढ़ राजठग्न दी स्थपता की 
थी, इसी ठोस पृष्ठभूमि पर ही एक शताब्दी से भी अधिक दूयूढर राजाओ मे अपनी 
पृथक प्रकार की तिरकुशता कायम कर सफलतापूर्वक राज्य किया था। 

हेनरी अष्टम्‌ (509-547 ई०) (००) ५॥॥ 509-547 . 0.) 
“-हैनरी भष्टम्‌ अपने प्रतिभावान पिता हेनरी सप्तम का बहुत ही प्रतिभावान पुत्र था । 
इसे अपने पिता से एक संगठित राज्य प्राप्त हुआ था । इसने ट्यूडर निरंकुशता को आगे 
बढाया था ! हेसरी अष्टम्‌ ने ईसाई चर्च पर स्थापित 'पोप की सर्वोच्चवा' को स्वीकार 
नहीं किया था और फिर स्वयं को चर्च का उच्चतम अधिकारी बना लिया था। चर्घ के 
छिद्धाल्त और आयोजन उसको इच्छा के दास बन गये थे ; हेनरी अध्टम्‌ विरंकुश तो था, 
परन्तु उसने जनता के हित का भी ष्यान रखा था। उसके महान राजा होने का एक 
उद्यहरण दृष्ठव्य है--एक बार उसने एक कर जनता पर संसद की अनुमति के बिना लगा 
बिस्ता, इससे बाद मे उसदे पाया कि जनता कठोर कर से पीड़ित है, उसने सम इस कर 
को इदृद कर दिया । हेनरी अष्टम ने भूमि प्रवन्ध की ओर विशेष ध्याद दिया था। 

घुडकछे श्ष्ठमु (547-552 ई०) (हवक्न्मप-श] 547-552 &, 0.) 
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-हेनरी अष्टम्‌ की मृत्यु के पश्चात्‌ !547 ई० में उसका नौजवान पुत्र एडवर्ड षष्ठस्‌ 
इंग्लैंड का राजा बना था एंडवर्ड षष्ठम्‌ ने ट्यूडर निरकृशता को अपने ढश से कायम 
रखा था। एडवर्ड षष्ठम्‌ ले अपने पृथक ढंग से चर्च मे प्रोटेस्टेट पुत्र को प्रारम्भ किया 
था । यह पाच वर्ष तक ही राज्य कर पाया था, तब 552 ई० में इसका राज्य समाप्त 
हो गया था। 

भेरी ट्यूडर (१553-558 ई०) (0859 प्रा6०-553-558 & 9.) 
--मेरी दूयूडर इस्लेड के प्रतिष्ठित राजा हेनरी अध्टम्‌ की बहुत योग्य पुत्री थी इसकी 
माता स्पेद की राजकुमारी कैयेरीत थी, जो स्पेत के राजा चाल्सं पचम की मोसी थी | 
हेतरी अष्टम्‌ ने अपनी पत्नी कैचेरीन का त्याग कर दिया था, तब इग्लैड और चार्ल्स 
पचभ के सम्बन्ध खराब हो गये थे, परन्तु इसके बाद 'मेटी ट्यूडर'/ का विवाह चाल्से 
पचम के पुत्र फिलिप द्वितीय के साथ ह्वो गया था और वह बाद मे स्पेत का राजा बता 
था। मेरी ट्यूडर 553 ई० में इस्लेंड की महारानी बनी थी और उसका पति फिलिप 
द्वितीय स्पेन का राजा था । मेरी दूयूढर ने अपने वश की तिरकुशता को कायम रखा 
दा। मेरी दूयूडर ते चर्च भे फ़ैयोलिक विचारधारा को बनाये रखने मे अपनी शक्ति को 
बढावा दिया था| 

महारानी एलिजाबेय (558-603 ई०) (0ए०७॥ 82800/0--558- 
603 & 70)- महारानी एलिजाबेथ अपनी बहन मेरी ट्यूढर की मृत्यु के बाद 
इस्तैण्ड की महारानी बनी! महारानी एसिजाबेथ ने दूयूडर तिरकुशता को बनाये रखा 
था । महारानी एलिजाबेथ बहुत ही शबुद्ध महारानी थी। इसने राष्य के प्रत्येक कार्य भे 
रुचि ली थी और उत्यात का मार्ग उन्‍्तत किया था। आधिक, धामिक मामलो में निर- 
कुशता भागे बढी थी। एलिजादेथ दे च्चे भे अपने ढग के प्रोठेस्टेट सुधार को प्रमुखता 
देकर चचे पर अपता अधिकार कायम कर लिया पा। एक सरकारी थार्टर के द्वारा 
एलिजाबेथ ने एक कम्पती को भारत मे व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया था। 
एक अभ्य अधिकार द्वारा रूस से व्यापार को भी सुरक्षित किया था। इसने ससद पर भी 
अपना अधिकार कायम कर लिया था।* एलिजाबैथ ने तब इग्लैड के सम्मान मे और 
वृद्धि कर दी थो, जब आर्मीडा' से अपने बहनोई स्पेत के राजा 'फिलिए द्वितीय' के बेडे 
को बुरी तरह से पराजित कर दियाया। निसन्‍्देह रूपसे एलिजाबेथ एक लोकप्रिय 
महारानी बनी थी और उसका शासन भी लोकप्रिय रहा था।* 

डूयूडर निरकुशता--द्यूडर निरकुशता के अन्तर्गत राजाओं, रानियो की तीतिया 
ओर कार्यक्रम सार रूप से सिम्तलिखित रहे ये। 

(() प्रशासकोय लियत्रण--दूयूडर शासको ने प्रशासन पर अपना पूर्ण कठोर 


पृ झाबक्रेशी। ज8७ पडफपथोड ४0० ६० (जो एपीशारां; बण्याएँ वेश 
का विडथ, इणपा& पैशलड ऐ५9 धएणेवैंपाड, बजा. पार 09 ९००१8, 32006 
धाप68 99 जण्ड- >सक्कुद/ कब 360०0 
2, घन वएर०, छठ वेच्टाव॑स्ताए 90एऐे॥:- --मकछ बाप 04090, 
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नियत्रण स्थापित कर लिया था । कानून निर्माण भी टतकी स्थेच्छा से ही होने लगा था, 
ससंद को भी इन्होने अपदी इच्छा का एक साधने मात्र बना लिया था और वह भी इनको 
इच्छा के कालूनो को ही पारित करने लगी थी। ट्यूइर शासकों को यह कानूनी निर- 
कुशता जनता के छवित को पूरा करने के लिए बनायी गयी थी, इसलिए ट्यू इर शासकों 
की इस निरकुणता का विरोच नही हुआ था, इसे समन ही मिला था ओर इसे राज्य के 
प्रति वफादारी माना गया या तपा विद्वानों ते इसे 'शातदार राज्यभवित' कहकर सम्मा- 
चित किया था। 

(2) करों मे मनमानी - राजस्व तत्र भी ट्यूडर शासकों की :चछा पर आधा- 
रित हो गया था। शासक नये-नये कर लगा सकते थे। >ग करो को कठोरता मे क्सूम 
भी किया जाता था; कर न दैने वाले व्यग्ति को कठोर दण्ठ भी भुगतना पढ़ता दा। 
टूयूडर शासकों की यह निरकुशता कभी भी अमानवीय १ही बनो थी । उन्होने राज्यहित 
के लिए ही यह सब कुछ किया था, व्यक्तिगत भोग-विलासिता के लिए इसका प्रयोग 
नहीं किया या । हि 

(3) अपराधी पर कठोर अधिकार :म्लड 4 गृह यूद्ध चले पे, कुछ लोग 
व्यक्तितगत स्वार्षों की पूल हतु नैतिकता का ढोग रचकर अगर कार्यों मे भयुवय रहते 
थे। इसलिए अपराधियो का दमत करते + लिए दूयूडर शारका ने अपने लिए किसी भौ 
व्यक्ति को केद में डालने का अधिकार सुरक्षि। कर लिया था । अब्टम्‌ के प्रधान- 
मन्ती 'टामस ऋ्रामबेल' ने ओर भी अधिक कठोर कातूढ 434 ई« में लागू किया बा, 
इसके अनुसार सभ्राट के विव्द्ध बोलने वाले को देशद्रोही अपराधी को श्रेणी में रखा जा 
सकता था और उसे मुत्युद०्ड दिया जा सकता था। 

(4) चर् पर नियंत्रण चने के वियय में भी टूयूडर शासक ने अगती पृपक 





प्रकार की निरक्ृुशता कायम की थी। यह बात दूधरी थी कि किलो ासक ने हैदोलिक - 


विचारधारा को बताए रखते गे रुचि ली थी और किफ्ती शासक ने प्रोठेक्टेंट विषार- 
धारा को स्वीकारते हुए एंगलिकत घर्च कौ श्रभुता स्थापित 4ी थी । 532 ई० में 
काभून बना दिए गए थे, और इलके अनुसार पोप को भेजे जाने वाला घन बन्द कर विया 
गया था। 533 ई० में एक कानून और बना दिया गया था, इससे पोप को धामिक 
और राजनैतिक मामले मे कोई अपील का प्रतिवेदन नही किया जा सकता था। 534 
ई० में पुनः एक 'उच्चता का कानून! (8०६ 80]४०परा3०५)) 'दामस् क्रामवेल' के सहू- 
योग से लागू कर दिया गया था और इससे फ्च का प्रघाव राजा को ही बता विया गया 
पा और अन्त में अन्तिम रूप से महासती एलिजबेश प्रथम ते चर्च को रोम की पोप की 
सत्ता से एकदम पृथ# कर दिया था और घार्मिक घुष्नारों को समयालुरूल स्वीकार किया 
या। 


(5) सामन्तों के प्रभाव से सुश्ति--सैन्य अल की प्रति के लिए अभी तक 
इंग्लैंड के शासकों को सामन्‍्तो पर निर्भर 'रहव्य पढता था । झामस्तों की स्वेक्छा से अनेक 
अंझट उत्पन्न होते रहते थे ओर राज पद भी कभी-कभी इनके सम्मुख बौना हो जाता 
था। सामल्तों पर नियत्रण बनाने का प्रयास किया गया था और इनकी स्वच्छता का 
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दमन करने के लिए स्टार दैम्बर जैसे न्यायालयों का सृजत किया गया था। 

(6) जागरण पर आधारित निरंफुशता--ट्यूडर शासक इस्लेण्ड के लिए 
प्रकृति के वरदान ये। इन्होने पुरर्जागरण और जागरण के द्शत का सच्चे अर्थोंसे लाभ 
छठाया या। ये नैतिकता, पुरातनता, आधुनिकता और राजा के झूठे आदशों के क््ट मे 
नही पडे थे, इन्होने अपनी निरकुशता और व्यवहार को जागरण पर बाघारित किया था 
ओर अपने ढग से मनमाने कार्य किये थे। हेनरी अष्टम्‌ ने चार शादियाँ की और महा- 
रानी एलिजाबेष ने समुद्री मार्गों मे शत्रु पक्ष के जद्याजो को लूटने वालो को कोई दण्ड 
नही दिया । 

(7) केन्द्रोयकरण की सीति को न अपनाना--ट्यूडर निरकुशता फा अपना 
एक पृथक प्रकार का तथ्य यह भी उल्लेखनीय है कि इन्होने केन्द्रीयकरण की नीति को 
भी नही अपनाया था। इसके उदाहरण हैं कि एक करेख्दीय स्थायी सेना का गठत नहीं 
किया गया था और केन्द्रीय सचिवालय भी स्थापित तही किया गया था। इस दृष्टि से 
पुराने ढाचे को ही स्वीकार किया गया था। 

(8) ससद को महत्व-- ससद के महत्व को भी ट्यूडर शासकों में कभी नही 
नकारा भा। कानून निर्माण सदैव ससद के साध्यम से ही किया गया था। स्टार चैम्बर 
न्यायालय की स्थापना और रोम के पोष के प्रभुत्व कौ समाप्ति के कानूनो पर ससद की 
स्वीकृति की मोहर ही लगायी वयी थी। ससद के महत्व को कायम रब गया या, यह 
दूसरी बात थी कि ट्यूडर शासको ने अपनी समताओं से ससद को अपने विश्वासपूर्ण 
साप्रतों के रूप में बना लिया था । 

इस तरह दूयूडर दिरकुशता बहुत अलग पकार की निरकुशता थी, यह राज्य की 
बुराइयो से विहोन थी ओर इसने इस्लैढ मे ससदीय प्रणाली को महत्व देकर आगरण के 
कार्यों को आगे बढ़ाया था तथा धर्म के मासले मे ट्यूडर शासको के कार्य बहुत सराहुनीय 
रहे थे । मह्दाराती एलिजादेथ अथम अपने शासन द्वारा बहुत ह्वी लोकप्रिय हुई थी। यह 
था द्यूडर निरकुशता का गौरबशालो इतिहास | 

डामस क्रामवेल (70099095 (ध०7७०।!)- टामस कामवेल इस्लेण्ड का एक 
महान, प्रगुद्ध राजनीतिज्ञ था। एक साधारण लुहार परिवार मे इसका जन्म हुआ था। 
अपनी योग्यता और चतुराई के बल पर टामस़ कामबेल इस्लैड के राजा के बाद के सबसे 
सर्वोच्च पद पर नियुक्त हुआ था अर्थात देश के प्रधानमन्त्री पद को इसने सुशोभित 
किया था। टाभस करामवेल वहा के शक्तिशाली प्रधानमन्त्री वूल्जे (२/७॥॥०)) के सद्दायक 
सचिव के रूप मे रहकर ही अपनी विशिष्ट प्रतिभा का परिचय दे चुका था। इसे शासन 
पद्धतियों के सिद्धान्तो और व्यवह्वार का तभी से अच्छा अनुभव हू गया था। इसने शासन 
पद्धति के सिद्धान्तों ओर लोक हिठ को बराबर के पलड़ो मे रखकर धूरा महत्व अवान 
'कियाया। 

८ ठामस कामवेल कौ प्रतिभा से राजा 'हेनरी अष्ठम्‌” बहुत प्रभावित हुआ था। 
उसने बूल्जे को प्रधानमल्त्री पद से हंटाकर उसके स्थात्त पर टामस क्रामदेल को अपना 
प्रघावमन्ती बनाया, दब 530 से 540 ई० तक क्रानवेल बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति 
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बन गया। इसने राज्य प्रणाली और धर्म के क्षेत्र मे जो क्रान्तिकारी सुधार बड़े पैयें के 
साथ किये उनकी वजह से यह बहुत ही प्रभावशाली मन्त्री बत गया या, ट्यूडर बश का 
इतिहास नये घिरे से लिखा गया था। ट्यूडर निरकुशता का अध्निष्ठापन अधिकारी भी 
ऋामबेल ही बन गया था । 

ऋमवेल ने राजा के पद को पूर्ण उत्तावात अना दिया था, वह इसके प्रयासों से 
किसी के सामने पंगु नही रहा थर। उसने ससद को कभी ठुकराया नहीं या, परन्तु ससद 
को ट्यूडर वंश की निरकुशता को स्थावित करने के लिए तैयार कर लिया था। यह 
क्रामवेल की शानदार सफलता थी कि वह ससद को स्वीकृति के द्वारा ही हेदरी अष्टम्‌ 
की निरकुशता को चलाने मे समर्थ हुआ था । उसके प्रयासों से दी ससद ने एक विधेयक के 
द्वारा राजा कै द्वारा की गयी घोषणाओं को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी थी। 534 
ई० मे क्रामवेल ने एक कया पय्र यह झोर उठा दिया था कि उसने कानून के द्वारा राजा 
को यह अधिकार दिलवा दिया था कि अपने विरुद्ध बोलने वाले को वह कठोर दष्ड दे 
सकता था। 

क्रामवेल को जनता के विश्वास और श्रद्धा की चर्च सस्या को समझने का अवसर 
प्राप्त हुआ था । 525 ई० में उसे चर्च के अध्यक्ष का पद मिला था और राज के चर्च के 
सर्वोच्च अधिकारों का कार्यदाहुक अध्यक्ष क्रामबेश हो बन गया था | अरे प्लोर भठो के 
निरीक्षण का अधिकार क्रामवेल की ही मिल गया था। वहां के अधिकारी विजिटर की 
नियुक्ति उभ्नके द्वारा हो होती थ्री। मठों का बना रहना भी उसके जधिकार क्षेत्र मे भा 
गया था। 532 ६० में क्रामबेल ने दो ऐसे कानन क्रम से सागू कर रोस के पोप को 
भेजे जाने वाले घन को वहा भेजा जाना बस्द कर दिया गया थां। क्रामबेल का क्रार्ति- 
कारी कानूल अगला यह रहा था कि घामिक ओर राजनैतिक भाममो मे पोय के यहा 
अपील नही की जा सकती थी। इसके उपरान्त 534 ई० में करमबेल ने एक उच्चता 
कानून (8०४ ० 5097०7030)) के द्वारा राजा हेनरी अष्टम्‌ को ही चर्च का मुखिया बना 
दिया था और रोम के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया था। क्रामबेल ने ट्पूडर शासको के 
लिए पह्द भी एक बहुत शानदार कार्य किया था। ट्यूडर निरकुशता का रय चलाते हुए 
क्रामदेल 540 ई० मे मृत्यु को आप्त हुआ था। 


इवान महान (१462-505) : रूस का सस्थापक 

आधुनिक रूस का इतिहास बहुत दीघंकासीन रहा है। यह एक स्वतत्र राष्ट्र के 
रूप में मास्को के द्यूक राजकुमार इवात महान्‌ के करा सोलह॒वों शताब्दी में बताया गया 
था। रूस बहुत ह्वी जातियों के समूह को स्वय में समाये रखने जाला: यूरोप और एशिया के 
क्षेत्रोथ्जे, फैला हुआ विशाल क्षेत्रफल वाला राष्ट्र रहा था। यह पूराल पर्वत और कैस्पियन 
सागर के मध्य फैला हुमा एशिया और यूरोप का महत्त्वपूर्ण क्षेत्र था।? तेरहवीं शत्ताब्दी 
में मैगोन्तो (वातरो) ने रूसियो का संगठन किया था जौर रूस को महाल्‌ मगोलियन 
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साम्राज्य का एक अभिन्न अग बना दियः था । पन्द्रहवी शताब्दी कै मध्य तक रूसी तातरो 
को मधीनता में रहे और उन्हे वाधिक कर (77/0ए705) भी प्रदान करते रहते ये । 
धीरे-धीरे रूसी तातर गुलामी का पद््‌टा तोडने के लिए तैयार हो गये थे। तातार भी 
कमजोर होते चले भये थे । एक मुख्य राज्य मस्कदी (१(४४००५५) का विकास बड़ी तीब्र 
गति से हुआ था, इसके मध्य में ही बहुत मुख्य शहर मास्को (2४0500७) स्थित था। 
मस्कवी का राजकुमार ही तततरो के लिये दिये जाते वाले वाधिक कर का मुख्य स्राहक 
((कार्थ 0०॥८०७०) बन गया था और स्वामित्व के अधिकारो की प्राप्ति का उत्तर- 
दायित्व भी इसी पर ही लाद दिया गया था। इस तरह मास्को रूत्त का प्रतिनिधि नगर 
बन गया था। कि जॉच०फ० 

इजाल महान्‌ मास्कों का ही श्यूक था। इसले रूस को एक पृथक स्वतन्त्र राष्ट्र के 
रूप में प्रतिष्ठित करना चाह था। इसकी महत्त्वपूर्ण प्रथम उपलब्धि यह रही थी कि 
इसने 48 ई० में मगोल आकंमण के प्रयारू को निब्फल करते हुए, अपने देश को 
बचाया था। इसके उपरान्त इवाम ने रूस को स्वतंत्र बनाने को अभिलाषः से दक्षिण के 
तातरियों (मगोलो) पर आक्रमण करते की शातदार तैयारी की थी और 487 ई० में 
इन्हे युद्ध मे घुटने टेकने के लिये मजबूत कर दिया था । रूस मगोलो के प्रभुत्व से मुक्त हो 
गया था। इबान ने एक स्वतत्र यूरोपियन शक्ति के रूप ग्रे रूस को प्रतिष्ठित कर दिया 
था। इवान स्वय सस्पूर्ण रूस का स्वामी बत गया था, इसने समस्त रूसी साम्राज्य के 
स्वामी के रूप मे बहुत प्रतिष्ठित 'जार' (सम्राट) की उपाधि धारण की थी, तभी से रूस 
के सम्राट आधुनिक 97 ई० की क्रान्ति तक जार की उपाधि का उपभोग करते रहे ये। 

इवान महान्‌ बहुत ही प्रबुद्ध राजनीतिज्ञ था, वह राजा बनकर उदासीत राजा के 
रूप मे नही रहा, रूस के गोरव को अभिवृद्धि मे सदैव प्रयत्नशील रहा । उसने स्वयं का 
बिधाह रोमन स भ्राट कांस्टैठाइन एकादश को भतीजी के साथ किया था। इससे भी रूस 
के जार सम्राट इवान का गौरव बहुत बढ गया था। इवान महान्‌ की गृह क्षेत्र मे सबसे 
महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही थी कि उसते चर्च पर एक अच्छा नियत्रण स्थापित करने का 
प्रयास किया था, और किसी की भी भावना को ठेस पहुचाने का प्रयास नही किया था। 
इवान ने सम्पूर्ण रूस मे एक जैसी शासन भ्यवस्था स्थापित करने का भी प्रयास किया था। 
स्वेच्छाचारिता का उपभोग करते हुए जो रूसी सरदार और सामत्त लोकहित पे खिल- 
बाड करते हुए भोग-विलासो में लीन थे, उन पर अकुश कायम किया था, इस तरह एक 
स्वच्छ प्रशासत दिया था और एक आलोकित निरकुशता कायम की थी, जिसमे रूस का 
हित छिपा हुआ था। श्वान महान की एक उपलब्धि यह रही थी कि उसने जम॑न सा भ्राज्य 
हगरी और वेलिस भ्रादि में राजदूत भ्रेजकर पश्चिमी यूरोप से बड़े अच्छे सोहा्दपूर्ण 
सम्बन्ध स्थापित किये थे। 

फ्रांस में पुनर्जागरण (2८08/55%08 [9 008) --फ्रास भी पन्‍्द्रहवो शताब्दी 
से यूरोप की एक श्रमुख शक्ति के रूप में उभरते लगा था। पुनर्जागरण यहा पर भी 
सोल्हवों शताब्दी से तीत्र गति से प्रारम्भ हुआ था । यहा के भ्रमुस्ध राजाओो का परिचय 
एस प्रकार ह्ै--- 
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फ्रासिस प्रथम--55 ई० मे फ़ास को राजयद्दी को शम्नाट फ्रांसिस प्रथम ने 
प्राप्त किया था ! एक प्रबुद्ध विद्वान के रूप मे अपने काल में शुरू हुए पुनर्जाग रण को हसने 
स्वीकार कर लिया था। 547 ई० तक फ्रासिस प्रथम राजा बना रहा था। 

हेनरी द्वितोम--हैन री द्वितीय अपने पिता फ्रासिस प्रथम के बाद 547 ई० में 
फ्रास का राजा बना था । इसके समय मे धर्म सुधार आन्दोलन प्रगति पर था। काल्विन 
ने धर्म सुधार आन्दोलन फ्राम के मच से ही उठाया था, अब 'काल्विनवादियों का नाम 
छ,गेनो (7०8०६७०४) पड गया या। द्वेनरो द्वितीय ने परिस्थितियों के अतुकूल होकर 
559 ई० में हू गेनो के सिद्धान्तो को स्वीकार कर लियः था । हेनरी द्वितीय का शासत 
559 ई० में समाप्त हो गया था १ 

फ्रांसिस ढ्ितीय, चाल्से नवस और हेनरी तृतोथ--ये तीनो हेनरी द्वितोय के पुष 
थे। हेनरी द्वितीय जितना योग्य था, ये उतने ही विरूम्मे थे। लयभग तीस वर्ष तक शासन 
डावाडोल स्थिति मे रहा था। राजमाता कैयरीत द मडिची सं रक्षक के रूप मे राज्य कार्य 
भार सभाले रही पी | एक साहसी गौर कमंठ महिला होने के कावजूद कैधरीन द मडिची 
शरीर सुख के लिये चरित्रहीत थी । इसके समय मे ही कट्टर कैथोलिको भौर हा, गेनो 
(धर्म सुधारवादियो) गे धर्मयुद्ध बडी ठीक्नत्ा से चलता रहता था। 

हैनरी चतुर्ध--हेनरी चतुर्थ के रूप मे फ्रास मे एक नये युम और एक,नये राजवश 
बुर्दोन राजवश का उदय हुआ । यह तवारे का हेनरी था गौर रक्त से निकटतम सम्भन्धी 
तथा राज्य का वास्तविक उत्तरािकारी यर। यह हागेतो विच्चा रधारा का था, इसलिए 
उम्र कैधोलिक इसे ताज से वचित करने के लिये तिकड़म बाजी मे लगे रहे थे। फिर भी 
589 ई० से महू भाग्य से फ्रास का सआट बन गया या। जब यह फ्रांस का सम्राट बना 
उस समय परिस्थितियां बहुत विक्ृत थो ।? ऐसे समय मे हेनरी ब्तुर्थ ने बड़ी धयेंता भौर 
बिभिल्न दलो का साथ लेकर शासन कार्य प्रारम्भ किया था, उसने कंधोलिक धर्म भी 
शाल्ति स्थापना की वृष्टि से स्वीकार कर लिया था। इसने उद्योग्रों कौर व्यापार को 
बढावा दिया था, काफी घन एकत्रित किया था । देनरी चतुर्थ ने अमेरिका और भारत में 
अपती बरितिया स्थापित की थी और ब्यापार को बढ़ाया था। हम गेनो को सन्तुष्ट फरने 
के लिये उनकी बहुत-सो माभों को स्वीकार झररते हुए १5 अप्रल, 599 ६० को सात्त 
का अध्यादेश जारी किया था । हेनरी घतुर्य ने अन्य सफलताए भी प्राप्त की थी। स्पेन 
से युद्ध को समाप्त कर एक उपयुक्त सन्धि कर जी थी । हेनरी चतुर्थ ने 60 ६० तक 
मृत्यु पपेन्त शासन किया था। हेनरी चतुर्थ का इतिहास उसके योग्य मंत्री सली के ड्यूक 
के कार्यों से भी अलकृत है। 

प्रधानमल्त्री सलो (?776 ॥6॥0:84०7 50]]9)--हैसरी घतुय॑ ने सली को अपना 
प्रधानमल्त्री बनाया था। इसने राज्य के ख को कम करने का सबसे उत्तम कार्य किया 
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था। इसके लिये सली के कुछ कार्य रहे थे--न्तीय झूबेदारो के दर्च पर रोक, कयोग्य 
और फालतू कमंच्रारियो को नोकरी से हटा दिया गया, चाटुकारों द्वारा जो उपहार ओर 
घन हड़प लिया जाता था, उसे समाप्त क्र दिया गया, सेत्य खर्चों मे कमी, राजस्व 
प्रणाली मे सुधार और उद्योग व्यवस्था में खुघार आदि । सली ने जनता के आधिक हितो 
की पूर्ति के लिये भी बहुत प्रयास किया या। सली ने कृषि मे सुधारो की बृहत योजना 
लागू की थी, उसका स्वामी हैनरी चतुर्थ वाणिज्य और कारखानो के उत्थान मे अपनी 
शचि रखता था, इन सबका परिणाम यह या कि फ्रास मे आधिक विकास बड़ी तेजी से 
हुआ था। सली के क्रंषि क्षेत्र और विकास के अन्य कार्य ये--खाद्यान्त से चुगी की 
समाप्ति, अनाज के सम्रह की व्यवस्था, जगलों को काटने से रोकना, नहरो का निर्माण, 
सड़कों, पुलो का निर्माण और मरम्मत तथा कृषकों को ऋण की सुविधाए आदि। 


सली से विश्व से शान्ति और सहयोग को स्थापना की दृष्टि से एक “विश्व सघ' 
(एए००४ ०९ क्ष05४7०॥) के निर्माण की योजना प्रस्तुत को थी । इसे विश्व इतिहास में 
महान योजना का ताम दिया जाता है। इस योजना ने ही विश्व में क्रमश" बलने वाले 
सधो--यूरोप की सयुकत व्यवस्था, राष्ट्ररुघ और सयुक्त राष्ट्र सघ को प्रेरणा दी। सली 
इस दृष्टि से भी इतिद्ास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है । सली ने कैयोलिकों मोर हा गेनो 
(प्रोटेस्टेंटो) के मध्य भी एक समन्वय कारी स्थिति निर्माण करते का सदैव सक्रिय प्रयास 
किया था, परन्तु व्यावहारिकता मे ये प्रयास कोई विशेष सफलता प्राप्त नही कर पाये ये। 
606 ई० सती ने वैसे अपने घामिक विरोधियों पर काफी सफलता प्राप्त कर लो थी। 
सली बाद मे मन्‍्त्री पद से हटा दिया गया था। ४ 

लुई-3-(4 मई, 60 ई० रॉ हेनरी बतु्य की हत्या कर दो गयी थी। 
राज्य का उत्तराधिकारी इसका नौ वर्ष का पुत्र जुई-3 था। इस वर्षीय राजा की 
सरक्षिफा इसकी भाता मेरी द मेडिची बनी थी। मेरी ढ मेडिची एक प्रतिभावान महिला 
थी। इसने सली को मल्त्री पद से हटा दिया था। लुई-73 ते नोजवात द्ोने पर सशा स्वयं 
अपने ह्वाथों में ले ली थी । प्रो" हेज एण्ड मृत ने स्वीकार किया है कि लुई-3 एक महान 
शासक नहीं था, वह बुद्धिमान काफी था और उसने अपने योग्य सन्‍्त्री कार्डीनल रिशलु की 
अ्ह्ायता से लोकह्वित को प्रशातन मे ब्यववह्वारिक बना दिया था। 

प्रधानमम्त्री कार्शनल रिशलु (0/4776 )(एाझंटा (70ण पाणाचाला)-- 
रिशलु एक फैयोलिक चर्च का कार्डीतल था, धर्म का पुजारी था, परन्तु प्रधानमस्त्री बनने 
के पश्चात्‌ सच्चा देश भक्त बन यया या। उससे अपने स्वासी फ्रास के राजा की भगवान 
से भी अख्िक सेवा की थी । रिशलु ते अपने बहुत महान्‌ उद्देश्य निर्धारित किये थे जैसे 
देश में राजा की शक्ति को संवोपरि बनादा, प्रशासन की बुराइयो को दूर करता, प्रान्तीय 
कुशासन को समाप्त करना, देश मे धार्मिक विद्वेष को समाप्त करता, आधिक विकास 
करना गौर फास को यूरोप भद्ाद्वीप में उच्च स्थान पर भ्रतिष्ठित करना । रिशलु बढ़ी 
तन्मयता से इनकी पूति करने मे जुट गया था। रिछलु ने गृह श्रशासत पर केन्द्रीय 
नियत्रण स्थापित करने का कारये बड़ी सजयता से किया। प्र्येक प्रात्त का अधिकारी एक 
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प्रान्तीय गवनेर (007७0) होता था, जो श्रशासन में सर्वेसर्वा बना हुआ था। 
रिशलु ने प्रान्त मे राजा की ओर से नियुक्त किया सया एक अधिका रो गदने र पर नियत्रण 
बनाने के उद्देश्य से अनेक अधिकार देकर नियुक्त किया था। यह इड्े डेट (#लाठंगा।) 
अनेक कार्यों का प्रधान बताया गया था ! प्रास्तीय सैम्य बल पर इसका नियत्रण था, यहू 
राजस्व एकत्रित करने का भी अधिकारी था। कानूत, न्याय और अर्थ विभाग के 
अधिकार भी इसके हाथो में सुरक्षित हो गये थे। इंटेडेंट अश्विकारी वकीलो या मध्यम 
बर्ग से चुने जाते थे ! इन्हे राजा की कृपा से बहुत उच्च अधिकार मिल गये थे, हमलिए 
ये शुरू मे राजा के प्रति बहुत स्वामीभक्त रहते ये! कालान्‍्तर में ये इटेडेंट अधिकारी 
बहुत स्वेच्छाचारी हो गये थे । इटेंडेंट ग्रमम और नगर प्भाबों के प्रशासद पर भी 
नियत्रण रखा करते ये | इन इटेडेटों को रिशलु के अतेक नेत्रो के रूप में स्वीकार किया 
गया यथा, जिसके माध्यम से वह अपने पूरे प्रशासन पर स्देव दृष्टि बताये रखता था। 
इस सभका आखिरी परिणाम यह हुआ था कि राजा लुई-43 का अभिकार सेना 
झोर कोष पर स्थापित हो गया था और राजा शासन का सर्वोक्न अधिकारी हो गया 
था। 


रिशलु ने घरामिक मामले मे भी बड़ी दुद्धिमता से कार्य किया था। केथोलिक चर्च का 
कार्डीनेल होने के थावजूद रिणलु ने कंपोलिको और हा गेनो (काल्विनवा दी )के सध्य शानदार 
और निष्पक्षता की नीति अपनाथी थी। हा, गेनो (प्रोटेस्टेंटों) को अपने स्थायाशय बनाने, 
किले बनाने और सेवक रखते क अधिकार प्राप्त हो गगे थे, ये एक शक्तिशास्री बज के कप 
भे उभरते गये थे, ये राज्य के अन्दर दूसरा राज्य (870॥॥2/ $80८ ॥ 8(8८) थे | रिशलू 
इनका दसन करना चाहता था। 625 ई० में इन हू गेलो ने राजा की आशाओं को फोड़- 
कर रही की टोकरी मे फेंक विया था, तब रिशलु ने कठो रता से इनका दमथ कर दिया 
था। इसके उपरान्त एक कुशल प्रशासक की भाति रिशलु ने हम गेयो के सैन्य अशिकारो 
को तो समाप्त कर दिया था, परन्तु इनके प्ामिक एवं नागरिक अधिकारों को ज्यों का 
ज्यों कायम रहने दिया था। रिश॒लु एक सच्चा राजा का मत वजीर पा, इसलिए राजा 
की निरकुशता मे रोड़े अटकाने वाली जन प्रतिनिश्वि की संस्था स्टेट्स आफ जबरल 
(88/808$ 0६७०॥४)) का अप्रिवेशन भी कभी नहीं बुलवाया था, वैसे यह अधिवेशन 
462 ई० से 789 ई० तक बुर्वोल वश के राजागं के काम से कभी भी नहों दुलवाया 
शयाया। 


रिशलु ने यूरोप मे फ्रास के गोरब को काफी बढ़ाया था । रिशलु ने फ्रोस की 
प्राकृतिक सीमाों को सुरक्षित ओर फ्रांस के अधीन बतामा या) दक्षिणी फ्रास को उससे 
स्पेत के अभाव से मुक्त किया था, इटली की ओर से भी उसने विशेष सम्मान प्राप्त किया 
था। फ्रांस के सौरव की वृद्धि के लिये उसने स्वयं कैयोलिक होते हुए भी यूरोप के शीस 
बर्षीम युद्ध में प्रोटेस्टेंटो का साथ दिया भा। उसकी नीतियो के परिणाभस्वरूप ही 
उसकी मुत्यु के बाद 648 ई० मे फ्रास को इस तीस वर्षीय यूद्ध से बहुत साथ हुआ था । 
रिशलु को सफलतायें खुई-3 ओर बुबोन वंस की शानदार सफलतायें बनो थीं। इस 
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तरह रिशलु एक निर्भीक प्रशासक था, वह न तो महासामन्‍्तो की कूटिलता से डरा बौर न 
ह्य,गेतो की सैन्य जक्ति के आमे झुका । रिशलु अपने समय का एक भ्रदुद्ध राजनीतिज्ञ था, 
उसे फ्रास का कौटिल्य कहा जा सकता है। 642 ई०मे इसकी मृत्यु हो गयी थी और एक 
बर्ष बाद लुई-3 कौ भी मृत्यु हो गयी थी ! 

लुई-4--लुई-4, महान सम्राट लुई-3 का पुत्र था, यह हेतरी चतुर्ष का 
वोज्न था, अपने पिता की मृत्यु के समय [643 ई० मे लुई-4 केवल पाच वर्ष का था, 
इससे एक वर्ष पूर्व बने प्रधानमन्त्री कार्डीनल संजारिन ने लुई-4 के शासन का पूणे कार्य- 
भार सम्भाल लिया था। कार्डीतल मेजा रिन शासन का पूर्ण स्वामी 66! ई० तक अपनी 
मृत्यु तक रहा था | अब लुई-4, 23 वर्ष का नवयुवक स्राट था, इसने सम्पूर्ण शासन 
ज्त्ता स्वय के हाथो मे केन्द्रित कर ली थी । राजा लुई-84 ने निरकुशता को अपनाया 
था । राजा के ईश्वरीय सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए वह अपने पूर्ण शांसतर का स्वामी 
बन गया था। इसने अपना राजघिह्लू सूर्य राजा' (900 ॥2008) रखा था। लगभग पचास 
करोड़ घन राशि के व्यय से वर्साई मे अपना शीश महल बनवाया था ! यह्‌ विश्व का बहुत 
भरम्य प्रासाद था। लुई-4 के शासन काल में भवन निर्माण, स्थापत्य कला, सभीत, 
चित्रकला और मू्तिकला आदि का भी विशेष विकास हुआ यथा । पेरिस इससे बहुत घुन्दर 
नगर बन गया था। 

कार्डीनल सैजारिन ((:४70/05 0(22400)-- कार्डीनल मेजारिन फ्रास निवासी 
नहीं था, इसका जन्म 602 ई० मे इटली मे हुआ या। यहू धर्म मे अभिरुचि रखता था, 
इसलिये इसते धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने मे रुचि ली थी। इसके उपरान्त यह पोप के प्रति- 
नि्ि के रूप मे पेरिस मे तियुक्त हो गया था। धीरे-धोरे भेजारिन रिशलु का कृपापात्र 
बन गया था। इसके उपरान्त रिश्वत, धो सेयाजी और तिकड़मो मे मेजारिन राजदरबार 
का विशेष कृपापात्र बनकर अहुत उच्च स्थिति भे पहुच गया था। कार्डीनल रिशलु की 
मुश्यु के बाद सेशारिन प्रधानमस्त्री बन गया था । लुई-4 के शासन को इसने ही सकठो 
से बचाया था और अपनी मृत्यु तक इसे बहुत शानदार स्थिति मे पहुचा दिया था । 

कार्डीनल रिशलु द्वारा छीबे गये अधिकारो को फास के उच्च वर्ग के लोग पुनः 
प्राप्त करता चाहते थे अतः उन्होने विरोधी रख अपनाकर गृह शासन से बनेरू सकठ 
अत्पस्न किये थे । राजा की आज्ञाओं को पंजीकृत करने वरली वकीलों कौ सश्था पालसा 
मैं भी राजाज्ञाओ को पजीकृत करने से इन्कार करना शुरू कर दिया था। ]644 ई० 
भें 6 वर्षीय राजा को बडे भावुकतापूर्ण ढग से पासैसा के रुम्मुख प्रस्तुत कर मेजारिन ने 
राजाओ को प्रसारित करवाया था। जनता मे फोद और कोद विद्रोह काफी चसे ये, जो 
पालंभा को विशेषाधिकार दिलाता चाहते थे। शुरू मे फ़ोद विद्रोह के आगे मेजारिन को 
काफी झुकना पडा था, परन्तु घीरे-धीरे हो जनता मे बदताम होते चले गये थे और 
सेजारितव को इनका दसद करने में सफलता प्राप्त हुई थी! इस सफलता के बाद से 
मेजारिन ने लुई-74 की निरंकुशता का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। 667 ई० तक 
कोर्डोनल मेज।रित शासन रंथ का सफल सारथो रहा था। प्रतिक्रिया फलस्वरूप पुन- 
जागरण का कार्य भी चलता रहा था । 
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तीस वर्षीय युद्ध --68 से 648 ई० तक 
(80७ एंब्घा8 ५/बा--फाणा॥ 68 7० 648 ै.0.) 

उत्रहवी शताब्दी का प्रारम्भ यूरोप म विभिन्न राजबध्चो की प्रतिस्पर्धा का युग 
लेकर आया था ! घामिक स्वर्प इत़की पृष्ठभूमि बता था। यूरोप तीक्ष वर्ष के एक दीर्ष- 
कालीन युद्ध मे उलझ गया था । हेप्सबर्ग कश ओर बु्बोन वज्ञ अपनी-अपनी महत्ता को 
अधिक प्रतिष्ठित करने के धक्‍्कर में तीस वर्षीय युद्ध मे श्रस्भिलित हो भये थे। इस तीस 
वर्षीय भ्रुद्ध को जन्म देने वाले कारण निम्न रहे पे-- 

(]) प्रोटेस्टेण्टों का उदय --जमेंनी मे प्रोटेस्टेप्टो का उत्पान बडी तीक्ता से 
हुआ या । जैन प्रोटेस्टेट हेस्सबर्ग के विरोधी कहे जा सकते ही नही थे, वरत्‌ प्रबल 
विरोधी ये । प्रोटेस्टेटो का यह विरोध तीस वर्षीय युद्ध का प्रमुख कारण बना था। 

(2) आक्सबर्ग शान्ति सन्धि असफलता--ज्मन राज्यो के धामिक प्रश्न को 
लेकर आक्सवर्ग की जो शान्ति सस्धि थी, वह बनेक दोषो से युक्त रही थी, जे» चर्च की 
सम्पत्ति का लौकीकरण बल्द नही किया गया, तथा बता प्रोटेस्टेट भूमि आप्ति के लिए भी 
उतावला था तथा इससे कंथोलिक और नूयरवादी है मान्यता प्राप्त कर पाये थे भर 
कंल्विनबादी अधर में लटके रहे थे | इस तरह मह शान्ति सन्थ्रि घाभिक्ष प्रश्त को सुलझा 
नही पायी यो और युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई थी । 

(3) विभिन्न राष्ट्रो को महत्त्वाकांक्षाएं-- यूरोप के राष्ट्र भी अपनी र्पित्ति दृढ़ 
करने के लिये प्रभस्‍्तों मे जुटे हुए थे। स्वीएन, बाल्टिक सागर को एक झीक्न के रूप मे 
परिवर्तित कर अपनी सम्पत्ति बनाना चाहता था, फ्रॉस राइत की ओर अपती सीमा बृद्ि 
का स्वप्त देखा करता था। डेतमार्क उत्तरी सागर में अपनी प्रमुखता स्थापित करना 
बाहुता था । जर्मनी की महृत्वाकाक्षाएं भी कम नहीं थी। 

(4) डोमाबतें की घटना--डोनावर्ते (000909०/१४) मे प्रोटेस्टेटबवाद ८तना 
विशाल यट-वुक्ष दत थया था कि क्षेयोलिक शतके सम्मुख बहुत निम्न हो गये थे, इन्हे 
अपने धासिक कार्यक्रम सावेजनिक रूप से करने का अधिकार नहीं रहा था। 606 ६० 
ओे इसलिए कैयोलिक का एक धामिक उत्सव भ्रोटेस्टेंटो के द्वारा भंग कर दिया मया या, 
इस पर सम्राट रुडोल्फ के निर्देश पर बवेरिया के ड्यूक मेक्सिमिलियन ने प्रोटेस्टेंटो का 
कठोरता से दमन किया था। यह घदना भी भविष्य में उत्तेजक घटनाओ को अन्म देने 
वाली बनी थी । 

(5) पोहेस्टेंड संघ का निर्माण डोनावते की घटना के उपरास्त प्रोटेस्टेट मपने 
अधिकारों के प्रति सजय ही गये ये। दब इन्होने एक भजबूत सघ बनाने का निश्चय किया 
भा बोर 608 ६० इन्होंने पैलिटिनेट के शासक फ्रे ढरिक के नेतृश्व में एक प्रोटेस्टेंट 
सघ (07६20) ७०४०॥) की स्थापत्ता कर ही ली दी । इस संब में अन्य बहुत से 
राज्य भी सयुकत हो गये ये । इससे इसकी स्थिति बहुत सजदृत हो गयी थी शोर संघर्ष 
की सम्भावना बढ ययी थी। 

(6) बोहेभिया में प्रोटेस्टेंटों को मजबूत स्थिति--बोहेमिया में समञ्नाट देडोल्फ 
हितीय (4576-62 ई०) जोर मैथिवास (62-69 ६०] ने प्रोहेस्टेंटो को 
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अनेक प्रकार के स्वाभाविक धामिक स्वतजता के अधिकार प्रदान किये थे। इससे इनकी 
स्थिति बहुत मजबूत हो गयी थी और यह से ही तीस वर्षीय युद्ध प्रारम्भ हो गया था । 

इन उपयुक्त कारणो के कारण यू रोप मे एक निरबंक तीस वर्षोय युद्ध प्रारम्भ 
हो गया था। इसकी प्रमुख घटवाओे का विवरण तिम्नलिखित सन्दर्भो मे समझा जा 
सकता है--- 

. बोहेमिया से युद्ध को शुरुआत--बोहेमिया मे राजा पद को लेकर झगड़ा 
हैआ था। सम्राट मेंथिदास निसेतान था, इसलिए उसने अपने जीवन काल मे ही 67 
ई० मे अपना उत्तराधिकारी इस्ज्ीया के शासक फर्हीनेण्ड को नियुक्त कर दिया था, 
परन्तु इससे बोदेमिया के लागरिको में असन्तोष पैदा हुआ था, क्योंकि यह कट्टर कैयोलिक 
ईसाई थर। इससे यहा पर 68 ई० मे ही घासिक झगड़े बढ गये थे ; 69 ई० मे 
फर्डतिण्ड मेथियास की मृत्यु के बाद शासक बना, परन्तु शीघ्र ही बोहेमिया की संसद 
(0/0) ने इस्टे राजा पद से हटा दिया और इसके स्‍थान पर पैलिटिनेट के निर्वाघक 
फ्रेंडरिक को अपना राजा सनोनीत किया | फर्डीनिष्ड ने हिम्मत नही हारी, उसते बाबे- 
रिया के ड्यूक मेक्सिमिलियत से सहायता पाकर 2620 ई०मे ह्वाइट हिल के युद्ध (एधड5 
० ७४॥।६७ 0/मे निर्वाचक फ्रे डरिक की बुरी तरह से पराजित कर दिया । फ डरिक की 
स्थिति इससे बहुत कमजोर हो गर्मी, उससे पैलिटिनेड भी छीन लिया गया। धोहेमिया 
फर्डनिण्ड के नेतृत्व और स्थामित्व मे पूर्ण कंथोलिक राज्य बनाते को प्रयास किया गया 
था । प्रोटेस्टेटो की भूमि और सम्पत्ति भी छीती गयी थी। फंथोलिको फो इससे लाभ ही 
लाभ पहुचा था औीर यूरोप मे इस युद्ध से तीन वर्षीय युद्ध का बिगुल बज यया था। 

2 राजा क्रिश्चियन धतुर्य को कार्यवाहो-डेठमा्क ओर नायें का राजा 
किश्चियन चतुर्थ, प्रोटेस्टेंटो का हमदर्द अन गया था । वह जमंती में सक्रिय हस्ततोप करने 
का इरादा रखता था। वह बढती हुई कैथोलिक विचारधारा को कुचलना चाहता था 
और बोहेमिया के राजा फर्डीनेण्ड को भो पराजित कर उसे एक अच्छा पाठ सिखाना 
चाहता था। बोहेमियः के राजा फर्डनिण्ड की स्थिति बहुत अच्छी थी और बन्डेतवर्ग भी 
इसके साथ था। इसलिए बोहेमिया के सेनानायको टिली और बालेन्स्टाइन ने क्रिश्चियन 
चतुर्य के विरुद्ध पूरी सेनिक तैयारी कर ली थी और अन्त में क्रिश्चियन चतुर्थ उत्तरी 
अमंनी से लूटर नामक स्थान पर बुरी ठरह से हवार गया था, उसका धार्मिक उन्‍्माद बेकार 
गया थ। ६ क्रिश्वियन चतुर्य की स्थिति काफी खराब हो गयी थी ओर अन्त में उसे ल्यूवेक 
की सन्धि(7:2 [56089 ०६ [,0७०८४८)करनी पडी थो। इससे बोहेमिया मे फर्डीनिण्ड की 
स्थिति बहुत मजबूत हो गयी थी मर कचोलिको की शक्ति में वृद्धि हुई थी ! 

3. राजा पुस्तावस एडोल्फस का युद्ध में भाग लेवा--राजा गुस्तादस एडोल्फस 
(00७/8५७४ ह:6०७॥75) पक्का प्रोटेस्टेंट घा और स्वीडन का राजा था। इसके हृदय 
औ जमेंन प्रोटेस्टेंटो की सहायता की भावना धीरे-धीरे बढती जा रही थी। इधर बोहेमिया 
मे सम्राट फर्डीदेण्ड प्रोटेस्टेंटो का दमन करने भें लगा हुआ था। उससे एक नये कानून 
(एक्र० ० १०४५५४४४०/) के द्वारा प्रोटेस्टेटो से सम्पत्ति वाएस हेने का सार्य तीव्रता 
से शुरू किया था। इससे अनेक प्रोटेस्टेंट्रो, मढ़ों और वगरों पर कैथोलिको का अधिकार 
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हो गया था ! ऐसी स्थिति मे दूथरवादी (प्रोटेस्टेंट) जमेत राजकुमार भी किसी विदेशी 
मित्र की तलाश मे जुट गये थे | स्वीडत तरेश् गुस्टावस एल्डोल्फस ते 630 ई० में युद्ध 
में भाग लेने का पक्का निश्चय किया | ब/ल्टिक सागर को लेकर भी दनमे आपसी झगड़ा 
था। फ़ास के प्रधानमस्त्री छार्डीनल रिशलु से भी गुस्टावस को सहायता मिलते की आशा 
थी, वैसे तो वह कैथोलिक दा, पस्तु स्पेन के हेप्सबर्ग वश का वह विरोधी था । मुस्टादस 
को जरमेन राजकुमारोंगे कोई विशेष सहुयोग नही मिला, वह अकैला हो सघय जारी 
रखे रहा था । कैथोलिक अपनी मनमानी मे जुटे हुए थे, उन्होन मेंग्डेबर्ग को खूब लूटा 
था और हजारो प्रोटेस्टेटो की हत्या कर दी गयी थी। तब जर्मन राजकुम।रों ने प्रबल 
संघ किया या, इससे भ्रोटेसटेंट उत्तरी जमेन में अपती प्रभुता स्थापित करने में सफल हुए 
थे। इससे कैथोलिक काफ़ी चिन्तित हो गये थे, पुतरः सशस्त्र सेनाएं बुला गई थी। 
शुस्टाबस एल्डोल्फस भी स॒घपे करने के लिए पुन. तैयार था, नवम्वर !632 ई० को 
स्वीडिश सेनाए विजयी हुई थी, परन्तु उनका स्वामी राजा ग्रुस्टावस का युद्ध क्षेत्र मे हो 
बलिदान हो गया था । स्वीडिश सेताए इस अद्वितीय सफ़लद/ को स्थायी नहीं बना सकी 
थी। तीस वर्षीय युद्ध फ्रास के हस्तक्षेप से बहुत तीद्र हो गया था। यह यूरोप के लिए 
नवीन परिवतेन करते वाजा सिद्ध हुआ था। 

4. फ्रॉस का सक्रिय होता फंस का बुर्बोन वश क्रास से ही तहो विएव की 
राजनीति में एक गौरपशाली वश के रूप में उदित हुआ पा । स्पेन और आस्ट्रिया के 
विरुद्ध यह राजवश अपना विष्धिष्ट गोरव श्राप्त करना चाहता था। फ्रासीसी राज 
कैयोलिक चर्च को बढ़ावा वे रहे थे, राजा लुई-!3 और उसका प्रबुद्ध मन्‍्त्री का 
रिशलु भी फ्रांस में कोई विशेष प्रोटेस्टेंट विचारधारा के रामब्क सही थे, परन्तु अब मैं 
स्पेन के विद्य गोरव प्राप्त करने के लिए तीम वर्षीय युद्ध भ भ्रोटेस्टेंटो के सरक्षक बन 
गये ये । इसलिए ही कार्डीनिल रिश्लु स्वीडन के राजा गुस्टावस की पीठ पर होकर स्पेन 
के विरुद्ध युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हो गया था । 

632 ई० मे गुल्टावस की मृत्यु हो गयी थी । फांस को अब स्वयं ही इस प्रति- 
स्पर्धा को लड़ाई को लड़ना यथा । प्रोटेस्टेंट भी निरत्तर सफलताए प्राप्त करने में लगे हुए 
थे, उनके धोड़ें राइन प्रदेश को घास चरने मे सफलता प्राप्त कर रहे थ। फ्रास को भी 
हनका दिमाग ठीक करने के लिए लडाई अवश्य सड़नी थी। 634 ई० से |648 ई० 
तक यह युद्ध चलता रहा या, पहले प्रधानमस्त्री कार्डीनल रिशलु ने 7642 ई० तक इस 
युद्ध को लड़! था, इसके उपशब्त प्रधानमन्त्री कार्डीलल् मेजारिन ने 648 ई० तक इस 
प्रुद्ध को जारी रद्धा था भोर 648 ई० की वेस्टफेलिया की सस्धि के साथ यह युद्ध 
समाप्त हुआ था। स्पेन और आस्ट्रिया के दिरेद्ध जारी रखने से पहले रिशलु ने स्थी इन, 
सेघाय और हालैण्ड से मैत्रीपूर्ण सन्धि कर ली श्री और उन्हे भी युद्ध के लिए अपने साथ 
मिला लिया था । प्रारम्भ मे फ्रांस की स्थिति कमओर रही थी, स्पेन को एक सेना उत्तरी 
फ्रॉंस फी ओर जायी थी तो दूसरी सेना फ्रिनोज पारकर वक्षिणी फ़ांस को ओर भागी 
पी।642 ई० तक फ्रास स्पेन को पराजित करने में सफल हूथा था, इस विजयी फ्रांसोसी 
सेना ते उत्तर मे बारत्वा और दक्षिण मे रूशषियों के क्षेत्र पर अधिकार करने में सफलता 
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प्राप्त की थी + रिशल्‌ ने इससे पहल स्पेन को एक चोट यह पहुंचाई थी कि उसने पुत- 
गालियो को अपनी स्व॒तस्तता प्राएि... के लिए विशेष रूप से 640 ई० मे प्रोत्साहन 
दिया था। फांसीसी पक्ष की विजये तीस वर्षीय युद्ध मे बढती चली गई थी। रिशलु के 
उत्तराधिकारी प्रधानमत्री मेजारिन ने भी सफलता श्राप्ति का सिलसिला जारी रखा 
थां। भेजारिन ने स्वीडत के साथ मिलकर हैपसबर्ग खज़्ाट और बावेरिया को बुरी तरह 
से पराजित किया था । लुई-!4 भी स्पेनिश साम्राज्य को तोडने मे विशेष रुचि रख रहा 
था, इसलिए मेजारित सफलता प्राप्त करने मे बहुत अयक प्रयास के साथ जूड़ा हुआ था। 
लैस के मैदान मे जतरल कोदे ने स्पेनिश सेताओो को बुरी तरह से हराया घा और वृश्तरी 
ओर स्वीडिश सेनाओ ने बोहेमिया पर आक्ररण कर दिया भा ओर हैस्पबर्ग सम्राट की 
सेना को बुरी तरह से हराया था। 648 ई० तक इस तीस दर्षीय युद्ध मे भाग लेने 
वाले देश युद्ध करते हुए थक गये ये, इसलिए इनमे वेस्टफ़ैलिया की सस्धि हो गयी थी। 


648 ई की वेस्टफेलिया सन्धि के परिणाम और निर्णय 

. हालंण्ड तथा स्विट्जरलैंड पर से क्रमश स्पेन तथा आस्ट्रिया की सत्ता समाप्स 
कर दी गयी और इन्हे स्वतत्र राष्ट्र बना दिया गया। 

2 एल्सास प्राल्त को फ़ास को दे दिया गया और साथ ही मे्स, तुलो और बईन 
वर भी फ्रास के अधिकारो को मास्यता प्रदान कर दी भयी । 

3, स्वीडन को पश्चिमी पोर्मैरेनिया, ग्रे मेन तया वरढेंन के कुछ क्षेत्र सिले । इससे 
हबोडन की स्थिति मजबूत हो गयी थी और कई नदियों के मुहानो पर भी स्दीडत का 
अधिकार हो गया था। 

4. जन राज्यों पर फ्रास और स्वीडन का अधिकार हो गया था, इससे इन्हे 
जन ससद मे प्रतिनिधि भेजदे का अधिकार मिल गया था। 

5. बुन्डेनबर्ग और ैक्सोनी राज्यो को भी नये क्षेत्र प्राप्त हुए थे। इससे इतकी 
साम्राज्यीय स्थिति काफी सुदृढ़ हो गयी थी। 

6. पैलेटिलेट राज्य को दो भागो मे बाटकर एक भाग पर बावेरिया के मैक्सि- 
मिलियन का राज्य ल्थापित कर दिया गया था ओर दूसरे द्विस्से पर पैलिटिनेट के 
फ्रेडरिक के पुत्र चार्ल्स लेविस का प्रभुत्व स्थापित कर दिया गया था। 

4 जर्मती राज्यो से हैप्सबगं सम्राट के अधिकार कम किए गये थे, क्योकि अब 
प्रत्येक जर्मन राज्य युद्ध और सन्धि करने के लिए स्वतंत्र या। आस्ट्रिया, हगरी भर 
बोहेमिया पर अवश्य हैप्सबर्ग का पूर्ण स्वामित्व बनाये रखा गया बा । 

8. वैस्डफ़ेलियां की इस सस्थि से लूयरवादी प्रोटेस्टेंटो के समान कैल्बिनवादियों 
को भी पूर्ण वैधानिक मान्यता सिल गयी थी। 

9. यह भी निर्णय लिया गया था कि 624 ई० की पहली जनवरी तक जो 
सम्पत्ति प्रोटेस्टेटो के अधिकार मे आ गयी थी, उसको ययावत्‌ उनके अधिकार मे ही बना 
रहते दिया जायेगा । 

0. हम्पत्ति के मामले में सही निर्धारण हों, इस उद्देश्य से न्यायालयों मे 
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कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जजो की सख्या बढ़ा दी ययी थी। 

इस तरह तीस वर्षीय युद्ध धर्में के नाम पर रक्त बहाने वाला एक रक्‍्तरजित 
इतिहास रहा था। यहा यह भी स्पष्ट कर देना अनिवायं है कि फ्रास का राजा लई-4 
और उसका भन्‍्त्री मेजारिन अभी भो स्पन के साथ अपना दुद्ध समाब्त करने के लिए 
तैयार नहीं हुए थे । ग्यारह वर्य तक स्पेन ओर फ्रास की सेनए राजाओ की स्वार्षल्िप्सा 
के कारण लडती-झगडती रही थी । फ़ास ने कुछ क्षेत्र देकर अंग्रे जो की सहायता भी प्राप्त 
की थी । अन्त मे 659 ईं० मे प्रिरेलिज की सन्ध्रि से दोनों के मध्य शान्ति हुई थी। 
प्रिरेनिज की ! ७59 ई० की सन्धि की चार प्रमुख शर्ते निम्न थी-- 

१, फ्रास को उत्तरी सीमा पर बार्त्वा ओर वक्षिणी सीमा पर रूसियो प्राप्त हो 
गये ये 

2. फास को लारैन के संरक्षक के रूप मे भी मास्यता मिल गयी थी। 

3. जनरल कोदे को क्षमा करते हुए पुन फ्रासीसी सेना की सेवा में वादस ले 
लिया गया था। 

4. स्पेन के सआ्लाट फिलिप चतुर्थ की पुत्री मारिया बेरेसा का विवाह फ्रास के 
सम्राठ लुई-4 के साथ होना निरिचत हुआ तथा दहेज में कुछ राज्य भी पूर्ण रूप से 
फ्रास को ही प्रदान किये। 


2 
फ्रांस और रूस--(! 648 से [789 ई० तक) 


(#8&१२८४ ७१४७० एए5583-78004 648 7१0 789 & 9 ) 


फ्रांस के सिरिकृश राजों लुई-4 औौर लुई-5, देश की आधिक स्थिति और यूरोपीय सघषं मे 
भूमिका, रूस में रोमताफ बश के शासन की शुरुभ्रात, पोटर मद्दान के गृह्द सुधार ओर विदेश तीति, 
महारानी एलिजाबेथ, पीटर तृतीय, महाराती कंशेरीन द्वितीय, कठोर गृह तौति, गोरबशाली 
साज्राज्ययादी गिदेश नीति! 





फ्रास मे लुई-3 के समय मे ही बुर्बोच्न वश की स्थिति बहुत मजबूत हो गयी थी। 
प्रदुद्ध प्रधानसत्रियों कार्डीनल रिशलु और मेजारिन ने शासन व्यवस्था को केन्द्रित कर 
राजा की स्थिति को बहुत सुदृढ़ कर दिया था। मध्यम वर्ग को भी मेजारिन ने सतुष्ट कर 
रखा था, क्योकि इसी वर्ग से बने हुए इटेंड्रेट शासन के अनेक अधिकार प्राप्त किये हुए 
थे। शासन की भागडोर लुई-3 की मृत्यु के बाद पाचवर्षीय लुई-4 के हाथो ये 643 
ईं० मे आयी थी, उस बालक राजा ?का शासम उसके प्रबुद्ध मस्त्री फार्डीलल मेजारिन ने 
अलाया था, 66[ ई० मे मेजारिन की मृत्यु के समय लुई-3 तेईस वर्ष का हो गया था, 
इसमे सम्पूर्ण शासन सत्ता स्वेय ले ली थो। लुई-4 ने ऐसी कठोर निरक्ुशता पर 
शासल करना शुरू किया था कि इसके शासन काल में ही विरोध का बीज अक्रुरित हो 
ग्रया था और फिर लुई-6 को एक क्रान्ति का सामना करते हुए फासी पर चढना पडा 
था। लुई-4 ने वारतव मे जनता मे घृणा उत्पन्न की थी,जब उसकी मृत्यु हुई थी, तो 
जनता ने खुशी अनुभव कर शराब पार्टियो का आयोजन किया था ओर उसकी शव यात्रा 
में भी उसके प्रति असस्मान प्रदर्शित किया गया था। 


4. लुई-4 की गृह नीति--(706 पछर०॥० ?०॥०५ रण [.००४-4) 

लुई-4 को गृह मामलों से कोई विशेष सफल राजा नही कहा जा सकता है। 
उसने समय की मम को नहीं पहचाना और पुरातन राजा की निरकुशता को कायम 
करना चाह्या | लोकहित को महत्व न देकर अपनी व्यक्तिगत भोग-पिपासा को सल्तुष्ठ 
करने मे अधिक रुचि ली । 75 ई० में उसकी मृत्यु हो गयी थी, उसकी गृह नीति के 
अग्रख पहल अग्नलिखित रहे थे -- 
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() राजा पद को ईश्वरीय निरफुशता--राजा लुई-!4 ने राजा को अधिक 
से अधिक निरकुशता स्थापित करने का प्रयास किया था । उसने राजा को ईश्वर के प्रति 
है उत्तरदायी स्वीकार किया या | ईश्वर का अ्रतिनिधि मानकर लुई-!4 मे राज) के रूप 
मे सभी अधिकार और शक्तियां अपने बाप मे केन्‍्द्रीत कर सीथों। राजा के ईश्वरीय 
अधिकार की व्याब्यः उस समय के दाशेनिक दोस्युये (80502!) द्वारा की गयी थी। 
उसने राजा को अतियत्रित अधिकार दिलाने वाली भान्यताएं स्थापित की, इनका सार 
आ---राज्याभिषेक के साथ ही राजा पवित्र और धा्िक हो जाता है, उसका विरोध 
करना पघर्म के विरुद्ध है। राजा पिता की भाति प्रजा के हितो के लिये कार्य करें। राजा 
ईश्वर का भेजा हुआ सर्वोच्च अध्विकार प्राप्त प्रतिनिधि है, पृथ्वी के किसी भी मनुष्य में 
उसकी आज्ञ। का विरोध करने की क्षमता नहीं है, बुरे राजा के लिये केदल ईएकर से 
प्राथेना कौ जा सकती है, जिससे उसके हृदय मे बुरे कार्यों को छोड़ने की भावना उत्पन्द 
हो | ईश्वर के प्रति ही राजा अपने कार्यों के लिये उत्तरदायी है और राजा मे दूसरो से 
अधिक बुद्धि और तक है ।” राजा लुई-4 इस ईश्वरीय शक्ति का उपभोग कर निरकुश 
शासक बने गया था। वह स्वय को ईश्वरीय बादशाह और महान बादशाह ((उाव 
४०७८0) कहलाता पसन्द करता था। 

(2) बेभवधूर्ण रहन-सहन-छुई-4 ने वर्साई में ऐसा भव्य महल बनवाया था, 
जो विश्व के अन्य राजाओं की तुला में सबसे ऊपर था । स्वय को ईश्वर समझने बाले 
लुई-4 के दुनिया भर की सुख-सुविधाए अपने हस राज प्रासाद में जुटायी थों। इस 
महुल में शीशो के कक्ष, उधान, फश्वारे बोर चित्र आदि सभी बहुत आकर्षक ओर वेभव- 
पूर्ण थे। इस तरह लुई-4 ने देश का अपार धन अर्च करके बडे भोग-विलासपूर्ण जीबन 
से रहना शुरू कर दिया था। 

(3) भग्ष्रियों की स्थिति -जन प्रतिनिधित्व को तो घुई-]4 के शासन मे कोई 
व्यवस्था थी ही नही, चूकि स्टेट्स आफ जनरल एक प्रकार से समाप्त कर दी गयी थी, 
इसका अधिवेशन ही जामत्रित नही किया जाता था। खुई-4 ने करों की समस्त शक्ति, 
युद्ध तथा सन्धि के अधिकार, सार्वजनिक सुधार कार्य, पुलिस तथा न्याय के समस्त अधि- 
कार और व्यय आदि के अधिकार स्वय अपते हाथों में ले लिये ये, परन्तु फिर भी शासत 
कार्यों को चलाने के लिये अनेक मब्त्रियो की नियुक्ति भी को थी। परन्तु भन्त्रियों के 
अधिकारों पर अपता पूर्ण नियंत्रण कायम रखा था। उसके कुछ प्रमुख मनन्‍्त्री थे---वित्त 
विभाग के लिए कोल्बेर, सैन्य दिश्ाग के लिये शुवोइस, सेस्प कार्यों का इंजीनियर वोमा 
तथा विदेश विभाग के लिये लिगोन। इनके साध्यम से छुई-!4 राज्य कार्यों के लिये 
सजग रहा था। लुई-4 की एक कमजोरी यह रही थी कि वह आपलूस मत्त्रियों और 
अधिकारियों की मक्थतबाजी को अधिर पसन्द करता था। 

(4) कोल्बैर के सुघार--लुई-4 की गृह सीति का कोल्बर के वर्णन के बिना 
कोई महत्व नहीं है । कोल्बैर एक व्यापारी का बहुत बुद्धिमान पृुन्न था। पहले प्रधानमंत्री 
भैजारिव के द्वारा यह सावेजनिक कार्यों का अध्यक्ष इसाया गया था। सुई-4 मे एक 
वश्यम्त्र कर अपने शक्तिशाली ओर चालाक वित्तमन्डी फूके को हटाकर कोल्वैर को 
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अपना वित्त विभाग सौपा था। कोस्देर ने अपनी योग्मता से लुई-4 को बहुत अधिक प्रभा- 
विंत किया था। वह अन्य मन्‍्त्री पदों--नों सेना, वाणिल्य, उपनिवेश विभाग बोर कृषि 
आदि का मन्‍्त्री रह चुका था। सोलह घण्टे से भी अधिक काम करने वाले कोल्देर का 
प्रत्येक विभाग तरक्की के मार्ग पर अग्रसर हो जाता था। इसके कुछ प्रमुख सुघार और 
उल्लेखनीय कार्ये निम्न ये। 

(अ) अर्शयक सुधार-- लुई-74 ते महल निर्माण और युद्धो मे घन को बे रहमी 
से खरे किया था, राजकोष की स्थिति इससे खराब थो। सामन्त वये करो को जजीर के 
बत्धन में तहों था और कर वसूली की ठेकेदारी प्रणाली राक्षस्रीय हो गयी थी | राज्य 
कर्मचारियों मे से अधिकाश अपनी जेबें भरने मे लगे हुए थे, उनका उद्देश्य भी अपती 
पल्लियो के चेहरे की मुस्कान बनानः रह गया था और बच्चो के लिये सुख सुविधा 
जुटाता । कोल्वैर का सबसे महान कार्ये इस क्षेत्र मे रहा था कि प्रष्ट कर्मचारियों पर 
पूरा नियंत्रण कायम किया था और रगभग चालीस करोड़ की अपहुत सम्पत्ति राज्य को 
प्राप्त हुई थी। कर प्रणाली मे अनेक सुधार किये थे। सीमा शुल्क कर लगाया था बौर 
सामन्‍्त जो करो प्ले मुक्त थे, उनके रामन्‍्त होने की पूरी जा की गयी थी, जो सामन्त 
सिद्ध नही कर पाये थे, उन पर कर लगाये गये ये । 

(आा) कृषि और व्यापार में उत्यान--कोल्वैर ते कृष्दि के उत्थान के लिये रच- 
नात्मक काये किये थे । किसानो को ऋण को सुविधाए प्रदान की गयी थी। ऋण न 
चुकाने की अवस्था में भी उनसे अच्छा व्यवहार किया जाता या। व्यापार की उन्नति पर 
विशेष ध्यान दिया था। मार्गों की मरम्मत करवायी गयी थी, नये मार्गों का निर्माण कर- 
वाया गया था। अमेरिका झोर भारत के साथ व्यापारिक कंपनियां खोली गयी यी। समान 
को लाने से जाने थाले जहाजो को सल्या भी बढ़ायी भयी थी। विदेशों से अच्छे का रीयर 
ओद्योगिक विकास के लिये बुलाएं गये ये ओर अपने देश के कारीयरो पर बाहर जाते की 
पाबदी संग! वी गयी थी। धनी व्यापारियों को उद्योगो मे अपती पूंजी सगाने का प्रोत्सा- 
हन दिया गया था और उन्हे अनेक प्रकार की घुविधाएं भी श्रदान की गयी थी। बाहर 
जाने बाले माल की क्वालिटी को ठीक बनाये रखने के लिये कठोर सरकारी नियत्रण 
स्थापित किया गया था । प्रान्तीय व्यापारिक अवरोधको को भी दवुर करने का पूरा प्रयास 
किया गया था। बाद मे राज्य को विशेष लाभ नहीं हुआ था, क्योकि व्यापारी अधिक 
धनवान हो गये ये भोर केस्ड का इन पर नियत्रण स्थापित न हो सका था । 

(६) भोपमिवेशिक साज्नाज्य मे वृद्धि --कोल्दर बहुत बुद्धिनान था, उसने फ्रांस 
के लिये वड़ी शानदार औपनिवेशिक सीति का पालन कर ठये-तये उपनिवेश प्राप्त किये 
थे, इससे फ्रॉस को ध्यापार के क्षेत्र मे बहुत अधिक लाभ हुआ था। उसके ओपनिवेशिक 
कायें बहुत महत्वपूर्ण रहे थे। उसने सान डेमिगो, लुई सियाना, ५रत, सैनेगल और मेडा- 
गास्कर आदि मे फ्रांस के व्यापार को बहुत अधिक बढ़ाया था । इससे लुई-4 के सम्मान 
मे काफी वृद्धि हुई ची। 

(६) जनसंख्या वृद्धि में इचि--फ्रास की जनसख्या बहुत कम थी। उसने देश के 
हित कै लिये जनसंख्या को वृद्धि से भी रुचि लो थी। उसने जनसख्या को बढ़ाने के उद्देश्य 
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से एक ऐसा कानूद लागू किया था, कि जिसके अनुसार ऐसे व्यक्ति को कर से मुक्त कर 
दिया गया था, जिसके दस पन्तान हो । 

(5) कल्तात्मक ओर वेज्ञानिक उत्तति--लुई-[4 ते अपने मन्त्रियों के सहयोग 
से कलात्मक और वैशानिक उत्तति को सर्वोच्च स्थान दिया था। भवन निर्माण कला, 
चित्रकला, भूतिकला और सयीत कला का बहुत विकास हुआ था । वर्साई भहल के वास्तु- 
विद्‌ मान्छनेर (3/60887) ने एक बपाहिजो के चर्च का निर्माण कर अपनी विशेष योग्यता 
का परिचय दिया था ! चित्रकार लेबून (८0००) बौर सगीतकार लखी (थ) ने 
भी अपनी विकसित तथी कला पद्धतियों ने कलात्मक विकास मे धाक जमा दीयी। 
कोरेनेली (2०78०) भौर मोस्वेर (१४०॥८४४) ने दादक शैली को नयो दिशा दी 
थी! इसके दरबार की नियवासनी मेडम सेवीन्ये (8430470 68 $८७787८) ने अपने 
हास्पपत्रों से फ़ासीसियों का काफ़ी मतोरजन किया या? वैज्ञातिक उन्दति भी इस समय 
भे कम नही हुई थी। पास्कल (?88८७)) इस काल का प्रमुख वैशानिक था। कोल्डर ने 
वैशानिक उत्थान के लिये एक विज्ञान एकादमी “फ़ास के सस्थान' की स्थापना की थी। 
कोल्बैर ने भूगोल और खगोल के विज्ञाद के विकास के लिये एक खगोल वेधशालाकी 
स्थापना पेरिस मे की थी । इस तरह ज्ञान और विशान के गिकास का कार्य चुई-4 के 
काल से शुरू हुआ था ओर इसो काल में लेखकों तथा विद्वातो को पेन्शन भी दी जाती 
थी। 

(6) समिक विकास--लुई-4 ने साझ्राज्य जीतने को अभिलाषा रखी थी, 
प्रतिस्पर्धा और उपनिवेशों की लडाइयो मे भाभ लिया था । इसलिये उसने सैनिक विकास 
में भी रुचि ली थी। उसके सैनिक विकास मे उसके मन्त्रियो फोल्वैर और लुख्बा का भी 
बहुत अधिक योगदान रहा था । कोल्बेर ने जलशकित की सबसे अधिक प्रिपुष्ट किया 
था | कोल्बेर ने अनेक बन्दरणहो ओर तटो का निर्माण ररवायाथा। नये-तये जहाज 
भी खूब खरीदे गये थे, अब लुई-4 के काल मे जहाज सैकड़ों की सख्या मे पहुच् गये थे । 
अब फ्रास जल शक्तित की दृष्टि से यूरोप के अयम श्रेणी के देशो में आ गया था । लुम्बः ते 
भी अपने ठग से सैनिक विकास ओर सेन्‍्य अनुशासन को कायम किया या। लुब्वा ने 
राजा को सेता पर धन श्र्च॑ करने के लिये तंयार कर लिया था। घत को सहायता से 
सने सारी सेना को एक प्रकार री वर्दी की व्यवस्था कर दी थी। एक स्थायी विशाल 
सेना का निर्माण भी कर दिया गया था। शिविर जीवन को भी लुब्वा ने सही ढंग से बता 
“दिया था। वोबा नामक एक सँनिक वास्तुविद्‌ ने फ्रास की सीमाधों पर बडो सुरक्षित 
किलेबन्दी करवायो थी । इस तरह लुई-4 द्वेलिक दृष्टि से बहुत शक्तिशाली हो गया 
था। भ्रो० हेज एण्ड मून ने स्वीकार किया है-- “उसके शासन काल हे फ्रांस यूरोप में एक 
शक्षितिशाली सेतिक देश बन गया था।” 

नान्‍त लेख को समाप्ति---लुई-4 कट्टर कंथोलिक था। उसने प्रोटेस्टेन्टों, जो 
फ्रास मे हगेनों कहलाते थे, इनके अति भी कठोर नीति अपनायी थी। हा गेनो का लुई-4 
ते प्रारम्भ मे सशस्त्र बल को सहायता से दमन करना चाहा या। परन्तु लुई-4 को इसमें 
अपने मन को इच्छा के अनुरूप सफलता नहीं प्राप्त हुईं थी। फास् में हा गेनो को पहले से 
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नान्त लेख की सुविधाओ से अनेक धा्िक सुविधाएं श्राप्त थो / लुई-4 ने अपनी अति- 
क्रिया के फलस्वरूप इस तान्‍्त लेख को ही समाप्त घोषित कर दिवा था। इसके बाद 
ह्गेनो को पूजा करने के स्वतल्त्र अधिकार तहीं रहे थे तथा इन्हे सामान्य नागरिक 
रूधिकारों से भो चित कर दिया गया था। इससे अनेक हू गेनो (अ्रोटेस्टेन्ट) देश छोड़ 
कर ही चले गये ये । 


लुई-4 की विदेश नीति (7086 एणल8० ९००३ ण[.००७-4) 

लुई-(4 वास्तव में इस दृष्टि से बहुत महान्‌ या कि उसने अपने समय के अनुरूल 
सक्रिय बिदेश नीति का पालत किया था, उसने फ़ास की सरीसाओो को अभिवृद्धि के लिए 
नीति, कूटनीति, युद्ध और स्नेहपूर्ण सम्बन्ध आदि सभी साधनो का प्रयोग अपेक्षित 
अवस्था के अनुसार किया या। उसकी साअ्राज्य अभिषृद्धि को विदेश-नीति के प्रमुख 
अभियात निम्ननिखित थे - 

स्पेन से डीबोलूशन का युद्ध ([0९90]ए७०॥ ए/७7 का0॥ 590800)--शुई-4 की 
दृष्टि स्पेलिश-मीदरलैण्ड पर लगी हुई थी। स्पेन के राजा फिलिप चतुर्ब (लुई-!4का 
ससुर) की मृत्यु के बाद उसकी दूसरी पत्नी से उत्पन्न चारवर्षीय पुत्र धाल्सं द्वितीय स्पेन 
के राआ बने ये। लुई चतुर्थ की पत्नी मेरिया थेरेसा, फिलिप चतुर्थ की पहली पत्नी से 
उत्पन्न समन्‍्तान थी। स्पेनिश प्रचलित एक कानून के अनुसार म्यक्ति की व्यक्तिगत 
सम्पत्ति पर अधिकार पहली पत्नी से उत्पन्न सन्‍्तान का होता था। छुई-4 ने इस कानून 
सहारा सेकर अपनी पत्नी का अधिकार नीदरलैण्ड पर स्वीकार करते हुए तीदरलेप्ड की 
माँग की । लुई-4 की माय वैसे यह अवेध थी चूकि यह कानून केवल व्यक्तिगत ध्म्एत्ति 
पर लागू होता था। परस्तु लुई-4 को झगड़ा करने का कोई मामला छड़ा करना ही 
था, जबकि जब लुई-4 मेरिया थ्रेरेसा से बिवाह किया था तो वायदा किया या वह स्पेन 
के किसी भाग पर अपने अधिकार का दावा नही करेगा। तौदरलैड के लिए स्पेन से युद्ध 
करने के लिए लुई-4 ने सभी परिस्थितियों को अपते अनुकूल कर लिया था। इसक्रे लिए 
आस्ट्रिया को युद्ध की धमकी देकर चुप कर दिया था, इग्लेण्ड अपने व्याद्ारिक'युद्धो मे 
उलस्ा हुआ था । लुई-4 ने इसके साथ ही हाल॑ण्ड, स्वीडन ओर जर्मन राज्यो को 
अपना मित्र बनाकर युद्ध मे तटस्थ रहने का वायदा करा लिया था। 

फ्रास ते नीदरलेड को लेकर 667 ई० मे 'डीवोलूकन युद्ध' प्रारम्भ ह्लो गया था । 
यह युद्ध लगभग एक वर्ष तक चलता रहा था। लुई-4 ने अनेक सीमावर्ती स्पेनिश वीदरलेड 
के दुर्गों को जीत लिया था। इग्लैप्ड को लुई-4 का यह बढ़ता हुआ प्रभाव पसन्द नहीं. _ 
आया घर। उधर उसका हार्लैण्ड के साथ व्यापारिक युद्ध रुक गया था। तब स्वोब्न, ,'. 
पालैण्ड और इस्लैण्ड ते मिलकर स्पेन के मासले से फ़ास के विरुद्ध एक सन्धि कर सी घी 
इस ज़िगुट के बबाद से फ्रास को यह युद्ध रोकना पढ़ा था, है 5५ ५«० ७३ < हु साथ 
भी झाम्नाज्य प्राप्ति के लिए सालायित समाप्त कर दिया था, परन्तु 
हालेण्ड से युद्ध (672-6 7 हाय स्पेन पर अर्पता अधिकार समझता था। फिलिप 
--घुई-34 बनेक स्वार्यों से द्वितीय की छोटी बुआ मेरिया का वियाह आस्ट्रिया के 


ब्बा 
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लिए तैयार हो गया था। लुई-!4 हा्लैष्ड, इंग्लेड और स्वीडन के बने हुए त्रियुट की 
मृत्यु की प्रतीक्षा मे था। साथ हो लुई-4 द्वा्लण्ड से झगड़े बढ़ाने के प्रयास में अवश्य 
लगा रहता था । लुई-4 ने इस उद्दे्य की पति के लिए इस्लैप्ड के राजा 'चालस दितीय' 
के साथ 670 ई० मे एक मुप्त व्यापार सन्धि भी की थी। लुई-4 ने स्वोडन को घन 
देकर अपनी प्रेमिका बनाना चाहा था। इधर 672 ई० इंग्लैण्ड भौर हालैण्ड में 
व्यापारिक युद्ध फिर छिड गया था। 

ये परिस्थितिया फ़ास के लिए युद्ध करते को दृष्टि से उपयुक्त थीं। लुई-4 
ते बहता किया कि लारेन का ड्यूक फ्रास के विरुद्ध धड्यन्त्र रच रहा है, इसलिए इसका 
दिमांग ठीक करता जरूरी है। लुई-4 ने लारेन पर अधिकार कर एमस्टरडम की मोर 
बढना शुरू कर दिया था।डच जनता ने सत्ता ओरेंज वश के राजकुमार विलियम को 
सौप दी थी। राजक्ुमार विलिय्म ने सुरक्षा के अनेक उपाय किये थे, उसने आस्ट्रिया, 
स्पेन और ब्रेन्डेनबगें के साथ मित्रवत्‌ सस्बन्ध स्थापित किये ये । हालैण्ड और इस्लैण्ड मे 
भी पुन. 674 ई० तक बहुत मधुर सम्बन्ध स्थापित हो गये थे। फ्रास ने 672 से 
675 ई० तक युद्ध मे अनेक सफलताएं प्राप्त को थी ! परन्तु धोरे-धीरे दोनों पक्ष युद्ध 
करते यक गये ये, फ्रांस के राजा का यूरोप में बहुत अधिक सम्मान बढ़ गया था और वह 
एक शक्तिशाली राजा के छप से प्रतिष्ठित हो यया था, परन्तु फ्रांस की कई दातिया भी 
हुई थी। फ्रांस का महान्‌ सेनानायक स्यूरेन (7 ७७८) युद्ध की घेंट चढ़ गया था ओर 
सेनानायक कोंडे (0006) का स्वास्थ्य भी काफी खराब हो गया था। देश के राजकोए 
पर भी काफी खर्चा पढ़ा था। ऐसी स्थिति मे फ्रांस के सज़ाढ खुई-4 सन्ध्रि करने के लिए 
तैपार हो गए ये। 678 ई० मे हसैप्ड ओर फ्रांस में नाइसेगेन को सस्धि हो गयी थी 
ओऔर युद्ध शान्‍्त हो गया था। द्वासेप्ड ओर स्पेन की काफी क्षति हो गयी भरी, परन्तु फास 
को राइन की ओर बढ़ने मे काफ़ो सफलता प्राप्त हुए थी । 

अनेक नगरों पर सत्ता कायम करमा--लुई- 4 ने हवालेण्ड युद के उपराश्त ऐसे 
सगरो पर राज्य स्पापित करते का विचार किया जो उसके प्रभुर्व से मुक्त थे। इस उद्देश्य 
से उसने 'पुनएंकता न्यायालयो' की स्थापना को थी । इन न्यायालयो के माध्यम से उसने 
विभिन्‍न नगरो पर फ्रांसीसी प्रभुता स्थारपिठ करने की बड़ी सुन्दर सफल शतरंजी चाल 
चली थी ! यह साम्राज्य अधिग्रहण का कार्य कायदे से अन्तर्राष्ट्रीय स्थायालय के द्वारा 
किया जाता चाहिए यथा, परन्तु लुई-4 ने यह कार्य अपने जजो द्वारा करवाया था। 
उसने !68 से 684 ई० तक लगभग बीस नगरों पर अधिकार कर लिया। लुई-4 
ने शीध्र ही यहां पर अपनी सैनिक छावनियाँ बत्म ली थों। सुई-4 को यहाँ पर अधिकार 
रने मे इसलिए भी आसानी रही थी कि इंग्लैण्ड इस समय अपने गुद्धों में उसला हुमा 


फ्रास मे हगेनों कहलाते ये, इनके पैसे शा ई०) फ्रांस की शक्ति बढ़ जाते से 
ले प्रारम्भ मे सशस्त्र बल की सहायदं/से दमन करलएँ२ 4 कै विस्य एक संगठन बनाने के 


अपने मन की इच्छा के अनुरूव सफलता नही प्राप्त हुईप की अदप्डता बनाये रखने के 
52 ८ छत, स्वीडन धोर 
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जर्मन राजकुमार थे! इस लीग का प्रमुख उद्देश्य लुई-4 की साज्राज्यवादी नीति पर 
अकुश लगाना था! झम्रडा यहाँ से आारम्प हुआ था, पेलेस्टाइन के तिर्वाचक चार्ल्स को 
683 ई०मे मृत्यु हो गई थी,लुई-4 ने दावः किया कि पैलेस्टाइन पर फ्रास का अधिकार 
होना चाहिए,चूंकि चाल्से की बहन का विवाह मेरे भाई फिलिप के साथ हुआ है। लुई-ध 4 ने 
अपनी सैनिक टुकड़ियों का प्रस्थात पैलेस्टा इन की ओर करा दिया था। लीग ने लुई-4 की 
सेनाओ का डटकर सक्रिय युद्ध के द्वारा विरोध किया था । इस्लैप्ड की स्थिति भी बदल 
गयी थी, रक्तहीन क्रान्ति (688 ई०) से वहाँ का राजा जेम्स द्वितीय फ्रॉस भाग आया 
था । इंस्लैण्ड का शासक हालैण्ड का राजा विलियम ओरेंज ओर उसको पत्नी मेरी बने 
ये । इस्लैण्ह का शासक विलियम ओरेंज आग्सबर्ग लीग का सदस्य बन गया था। फ्रांस 
और आग्सबगगं लोग का 689 से 697 ई० तक थुद्ध चला था। अन्त मे बनेक राज्यो के 
गठबन्धन के सम्मुख लुई-4 को पराजित द्वोना पढ़ा था । साथ ही लुई-4 को रिसाविक 
की सन्धि (76 0४०७/9 ० २५४७४०/:) भी स्वीकार करनी पड़ी थी। 697 ई० की 
रिसाविक सन्धि के प्रमुख निर्णय इस प्रकार के ये--- 

() फ़ास को स्ट्रासबर्ग नगर को छोड़कर अन्य तगरो से अपनी प्रघुता समाप्त 
करनी पड़ी थी, जित पर उससे पुनऐंक्ता न्‍्यायालयो के द्वारा अधिकार किया था। 

(मा) फ़ॉस को स्पेनिश चीदरलंप्ड मे दती हुई डच (हालैष्ड) किले बन्‍्दी को 
स्वीकार करता पड़ा था। डचो के साथ फ्रास को एक व्यापारिक सन्धि भी स्वीकार 
करनी पड़ी थी। 

(इ) फ्रांस को लोरेन का भ्रान्त वहाँ के ड्यूक को हो वापिस देना पढ़ा था। 
पैलेस्टाइन से भी सभी अधिकार वापिस लेने पढ़े थे । 

(६) लुई-4 को इस सन्धि के साथ ही इग्लैण्ड का शासक “विलियम ओरेज' 
ओर 'मेरी' शो भी स्वीकार करना पडा था। 

(उ) छुई-4 का अधिकार समस्त एल्सास पर स्वीकार कर लिया गया था। 

स्पेन की गद्दी का झगड़ा--स्पेन यूरोप भे एक विस्तृत साजआज्य का स्वामी था। 
यूरोप से बाहर भी उसकी सत्ता थी। यूरोप मे स्पेन का स्वामित्व तीवरलैण्ड, मिलान, 
सिसली और नेपिल्स पर या तो यूरोप से बाहर उसका प्रभुत्व मेक्सिको, वैस्टइडीज 
फिलीपाइन्स आदि पर था ! स्पेन राज्य के स्वाभी चाल्से द्वितीय इस स्ाज्ञाज्य पर अपना 
नियन्त्रण बनाने से सफल नहीं हुए थे। साथ ही दूसरा संकट यह था कि ने तो इनके पुत्र 
था और न कोई भाई । इसलिए भावी उत्तराधिकारी की समस्या भी बनी हुई थी। स्पेन 
हो राजकुभा रियाँ जिन दूसरे देशों के शासको से विवाहित हुए पी, वहाँ के शासक और 
राजकुमार स्पेन की गद्दी पर भांख लगाये हुए ये। 

इन बिवाहों का संक्षिप्त परिच्षय इस भ्रकार है। चाल्स द्वितीय की दो बुबाए घो 
अर्थात्‌ फिलिप चतुर्भे की दो बहनें थों । इनमे से एक बडी ऐन का विवाह लुई-3 के साथ 
हुआ था, ऐन से विवाह के समय ही अपना मधिकार स्पेन से समाप्त कर दिया था, परन्तु 
अब भी इनके आधार पर बुर्बोन वंश स्पेन पढ्र अपना अधिकार समझता था। फिलिप 
अतुर्य की दूसरी बहन मोर चार्ष्स द्विहीय की छोटी बुआ मेरिया का विवाह आस्ट्रिया के 
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सम्राट फर्डनिण्ड तुतीय के साथ हुआ था और इससे उत्यन्त पुत्र लियोयोस्‍्ड प्रथम 
आस्ट्रिया का सम्राट इता था। मेरिया ने स्पेन से अजना अधिकार नहीं त्याग किया था, 
इसलिए लिगोपोल्ड भी स्पेन पर अपना दावा किया था। इसी परम्परा मे आगे छलकर 
चाल्स ट्वितीय की बहने मेरिया येरेसा और मास्य्रेट थेरेसा पी ! मेरियः पेरेसा का विवाह 
लुई-4 के साथ हुआ या, इसलिए लुई-4 ज्यादा मजबूती से क्पेण कौ गद्दी पर अपने 
पुत्र या पौत्र का अधिकार भातने लगा था, क्योकि उसके पुत्र को दादी ऐन और माता 
भेरिया थेरेसा के शाध्यम से स्पेन पर उसके वश का अधिकार बतता था। मारग्रेट थेरेसा 
का विवाह आस्ट्रिया के सम्राट लियोपोल्ड से हुआ था। वह्‌ भी दो अधिकारो अपनी 
माता मेरिया मौर उसकी पत्नी मारप्रेट थेरेसा के माध्यम से स्पेच की गद्दी का दावेदार 
था । स्पेन की गद्दी का एक और दावेदार भी था, वह या यावेरिया का जोजफ फर्डनिप्ड । 
इसका हक इसलिए उत्पन्न हुआ था, चूकि मारभ्रेट थेरेसा से उत्पन्न पुत्री मेरिया 
एलटोनिया का विवाह आवेरिया के मैक्सीनिलियन एमैनुएल के साथ हुआ था और उससे 
ही जोजफ फर्नीनिण्ड का जन्म हुआ था। 

इस तरह स्पेन के मामने मे तीन दावेदार थे। लुई-!4 अपने पोत के लिए गद्दी 
प्राप्त करना चाहता था, तो सम्राट लिणोपोल्ड उस पर क्पना वास्तविक अधिकार 
समझता था | बावेरिया का जोजफ फर्डनिष्ड भी एक दृष्टि से गद्दी का स्वामी बतने का 
अधिकार रखता था। शक्ति सस्तुलत की दृष्टि से फ्रांस शोर आस्ट्रिया का भशिकार स्पेन 
पर होना न्यायोचित नहीं माना भया था। हालेण्ड और इग्लेण्ड का राजा विलियस ओरेंज 
इसमे विशेष रुचि ले रहा या, क्योकि बह फ्रास को स्पेत पर पूर्ण झधिकार नहों दिलाता 
चाहता था, इससे तो लुई-4 बुले साइ के रूप मे और भयंकर हो जाना था । दिलियम 
ओरेण ते स्पेनिश साम्राज्य को आस्ट्रिया भर फ्रांस मे आाँटना चाहा था। 

स्पेन के उत्तराधिकार का युद्ध--स्पेन के राजा चाल्से द्वितीय ने अपनी मृत्यु से 
कुछ दवित पहले लुई-4 के पोत् के पक्ष मे बसीयत लिख दी थी ओर उसे 'फिसिप परम 
(तुई-4 पोष्) के रूप के स्पेन का राजा बना दिया था। लुई-4 जानता था कि अपने 
पौत्र को स्पेत का फिलिप प्रम बताने के लिए भयकर लक्षाइयाँ लडती पड़ेंगी, परन्तु 
लुई-4 गोरव की भूश्च ओर स्पेनिश सःभ्राज्य की लालसा मे यह भयकर सेल खेलने के 
लिए तैयार हो गया था। लुई-4 ने सभी पुरानी सन्धिया और वायदे तोडते हुए युद्ध को 
शुरू कर दिया तथा डचो के दुर्गों पर अधिकार करना शुरू कर विया था। उधर भास्ट्रिया 
के सम्राद लियोपोल्ड ने बुर्बोन सत्ता के विरुद्ध महा/सघ का निर्माण किया था। इस फ्रास 
के विरुद्ध बने हुए सघ के प्रमुश्न सदस्य थे--आस्ट्रिया, हालेण्क, इंप्लेण्ड, धरन्देतबग्गं, प्रशा, 
अमन राजकुमार इनोवर, पैसेटाइन ओर पुर्तंगाल बावि ये। महासंघ सपेत का राजा भार्क 
डयूक चाल्स (झस्ट्रिया के सम्राट के पोच्र) को बनामा चाहता था। 

स्पेन की गद्दी को सेकर यूरोप्रोय महाद्वीप का यह भयकर थ्रुद्ध 7702 ई० में 
प्रारम्भ हो गया था। इस युद्ध के छुरू होने के बाद कुछ समय के उपरान्त ही विसियस 
ओरेंज की मृत्यु हो गयी थी, इस्लेब्द को महारानी ऐन ने सुई-4 के विरुद्ध ही इस युद 
में अपनी घूमिका बनाये रखी थी | 702 से [7] ई० तक यह बुद्ध कई स्थलो पर 
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चलता रहा था, मुख्य रूप से यह भ्रुद्ध नीदरलैण्ड, दक्षिणी जमेन रियसतो, इटली भौर 
स्पेत की भुभि पर लड़ा यथा था। अधिक परिणाम की किजयें फ्रास के पक्ष में हो गयी 
थो। महासघ के सदस्यो में आपसी फूट री चलती रहती थी । ]7 ई० मे स्पेन को 
गही का दावेदार कआ्क शयूक चाल्से स्वय आस्ट्रिया का सम्राट बत गया या। इसलिए 
श्रम यूरोपीय राजनी तिज इसे स्पेन का राजा नही बनाना चाहते थे, यह स्पेत का राजा 
बनकर स्पेनिश साज्जाज्य को आस्ट्रिया मे मिलाकर यूरोपीय शक्ति सल्तुलन का जताजा 
निकाल सकता घा । अत बन्‍्त मे 73 ई० मे दोतो पक्षों में युट्टे कट की सम्धि' हो गयी 
थी 'पूट्टे कट सस्धि' के प्रमुद्ध निर्णय निम्नलिखित बे-- 

(अं) लुई-4 को इच्छा पूरी हुई थी, उसके पोत्र को 'फिलिप पश्रम' के रूप मे 
स्पेन का राजा स्वीकार कर लियः गया या, परन्तु वह स्पेन का विलय कभी भी फ़ास के 
प्ताथ नह्टी कर सकता था। 

(जा) इग्लैण्ड को फ़ास से न्यूफाउडलैय्ड, नोदास्काटिआ और हरुसन की ब्ाड़ी 
प्राप्त हुई और स्पेद से जिबराल्टर तया मिन्रेंका प्राप्त हुए। अनेक व्यापारिक सुविधाएं 


श्री हस्लेप्ड को प्राप्त हुई थीं। 

(६) आस्ट्रिया को नेपल्स, साडिनिया, मिलान, बेलजियन, नीदरलैण्ड आदि 
प्राप्त हुए । 

(६) हालेण्ड को अपनी रक्षा के लिए नीदररलँण्ड के सीमावर्ती नगरो नें अपने 
सैनिक अड्डे बताने के अधिकार दे दिए गये ये। 

(उ) छ्लेबाएं भोर सिसली को सिलाकर एक मजबूत राज्य का दर्जा दे दिया गया 
षा। 

(अ) ब्रेन्डनबर्ग के निर्याचक को प्रशा का राजा भी स्वीकार कर लिया गया 
चा। 


लुई-5---लुई-4 ही वृद्धावस्था में 75 ई में मृत्यु हो गयी थी। फास'फा 
दुर्भाग्य था कि हस विशाल साम्राज्य की सही सम्भाल करने वाला कोई दरुण उत्तराधि- 
कारी नहीं था। पाल वर्ष का बालक लुई-4 का पोत्र फ़रास का राजा बना था। यह 
लुई-5 कहलाया था। प्रारम्भ आाठ वर्षों भें इसका चाचा 'ओलिया का ड्यूक' इसका 
सरक्षक रह्म था । बाद के बीस वर्षों मे इसके राज्य के अम्रुथ कर्णधार 'कार्डीनल पलूरी' 
रहा था। वह शासन सत्ता मे कोई विशेष सुधार नही कर सका था। लुई-5 योग्यता 
से बिद्वीन एक राजा था, परन्तु उसते ईस्वरीय सिद्धान्ठ का पावन करते हुए स्वय को 
निरंकुश सज्ाट के रूप मे प्रतिष्ठित कर दिया था। वह असीम शक्तियों का उपभोग 
करने लगा था, परन्तु उसे राज्य कार्यों कौ कोई चिन्ता नहीं थी! वह स्त्री खुल का 
अभिलाषी थ।। उसका राज्य दरबार वेश्याभों कौर रबेलों से भर गया था। राजकोब 
खाली द्वोता जा रहा था। सामत्त ओर चादुकार दिन पर दिन श्वनी द्वोते जा रहे ये। 
मिध्ेत वर्ग रोटी के लिए तरसा करता थः, ऐसा था छुई-5 का शासन। छुई-5 कई 
निरयंक युद्धो में उलझा रहा था, इससे फ्रास की अपार जत छत की ह्वानि हुई थी। इस 
तरह लुई-5 देश की अवस्था को ओर विकुत कर 774 ई० मे मृत्यु को प्राप्त टझ्लो गया 
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था, इसके वाद आने वाला राजा लुई-[6 को देश की जनता का विद्रोह झेनना पडा था 
झौर उस विद्रोह का प्रतिफल उसकी फासी के रूप मे रहा था ओर उसकी सुन्दर अत्ति 
सुन्दर महाराती को भी फासी पर ही चढ़नः पड़ा या। 


रस 

रोमनाब वश ओर प्रमुख र।जा (२०शा800 090889 80 १/० ॥(४85)-- 
रोमनाव वश सत्रहवी और अठारहवी शताब्दी का रूस का प्रमुख राजवंश था, इसके समय 
में रूस ने भहाल्‌ प्रगति को थी। 63 ई० भे माईकैल रोसनाव रूस का शासक चुना 
गया था । इसने 32 वर्ष 645 ई० तक गौरवशाली राज्य किया था| इसके पश्चात्‌ 
645 ई० में इसकः पुत्र जार एलेक्सिस रूस का शासक बना था । इसने अपनी उप- 
लब्धियों को रूस को यूरोप मे एक प्रतिष्ठित देश के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया या। जार 
एलेक्सिस रोमनाव ते तेरह्‌ वर्ष पोलैप्ड से युद्ध कर अन्त मे सफलता प्राप्त कर यूकेन का 
विशाल क्षेत्र प्राप्त कर लिया था ओर रूसी ध्वज पश्चिमी सीमा मे नीपर तदी तक लड़» 
राने लगा था। जार एलेक्सिस रोमनाव ने अपने समय से घर्च के निरयंक प्रभाव को भी 
शासन सत्ता से समाप्त करना चाहा यार और बहुत अधिक सीमा तक जार इसमे सफल 
भी हुआ था। 676 ई० भे जार एसेग्सिस के परघात्‌ उसका पुत्र जार थियोडोर रूस 
का सम्राठ बता था । जार थियोडोर ने 6 वर्य !682 ई० तक शासन किया था। इसने 
अपने 6 वर्ष के शासन काल में रूस को एक प्रगतिशील शासन देना चाहा था, परन्तु सल्प 
अवधि में शाप्तन स्पवस्या का ढाँचा बदलने मे जार थियोडोर अधिक सफ़प्त नहीं हुआ 
भ़ा। 

पीदर भहान (2०८ ४0० 0:६७, 682- 725 /.0.)--जर थिमोढोर की 
682 ई० भे आकल्मिक मृत्यु श्लो गयी थी। इसके दोनो अक्यस्क पुत्रों पीटर भौर इगान 
को सयुकत रूप से रूस का जार घोषित किया गया था । ये दोनों अभी ऐसी स्थिति में 
नहीं पे कि रूस के घ्रासन सूत्र का सेचालत छर सके तो तव इनकी योग्य बहुन सोफिया को 
इनकी सरक्षक बना दिया गया था। सोफिया बहुत होशियार शासिका थी, उसने बिगढ़ेल 
सरदारो की नकेल बडी चालाकी से अपने झ्ाथ भे रखी थी। इसलिए रूसी सरदार इससे 
ताराज रहने लगे थे और उत्होने सोफिया को सरक्षक के पद से हटा दिया था और 
689 ई० से पीटर को सम्पूर्ण सत्ता प्राप्त हो गपी थी, आगे चलकर 696 ई० में 
इसके भाई इबान की भी मुस्यु हो चुकी थी। बैठे रूसी सता का उपभोग करने बाले 
सरदार बहुत सकट मे उस समय पड़ गये थे, जब पीटर राज्य की शक्ति को अपने हाथ में 
शेकर निरंकुश शासक घन गया था। तब इन सरवारों ने सोफिया को मपनी नेता बनाकर 
विद्रोह का झ्षण्डा खड़ा किया या। 

पीटर भहान की गृह नोति(06 प्॒०णघ० ?०॥०9 ० ऐक्वंदा (० (४०४)-- 
प्रीटर सझ्ढान, नवयुवक, शोकीन मिजाज, वारियों से रंगरेलियों का इ्छुक, कामुक, 
प्रयुद्ध, प्रगतिशील और निरंकुश प्रवृत्ति का शासक था ! इसने राजा की निरंहुशता को 
जड़ी शक्ति भोर धैयें के साथ स्थायित किया था साद ही झसियो के लिये सुधार का मारे 
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अपनाकर यह निरंकुश होते हुए भी महान बत गया था। पीटर भद्दाव की गृह नीति के 
निम्न पहलू विशेष दृष्टष्य हैं-- 

राजा को निरकुशता को स्पापना--पीटर महान ने राजा की तिरंकुशता स्था- 
एस करने का पूरा प्रयास किया था और सपौी प्रकार के हयकप्डे अपनाने के कारण वह 
इसमे पूर्ण सफल हुआ था ।' उसकी निरंकुंशता ओर अनुशासन स्थापना से तौन कार्य 
अमुझ्य थे 

(म) अग्ररक्षक दस के बिद्रोह का वसन--पीटर प्रगति के नये द्वार रूस मे भी 
खोलभा चाहता था। पुरातन संस्थाएं और पुरातनदादी उसके विरोधी थे। जार के सिये 
बनाया गया अगरक्षक दल इस मामले मे महंत विरोधी हो रहा था, वैसे भी यह दल काफी 
शक्तिशाली था, परन्तु इस अगरक्षक दल ने अपने स्वामी जार पीटर की इच्छाो को 
नही पहुचाता और उसकी ठानाशाही शक्ति को भी अच्छी श्रकार से अनुमानित नहीं 
किया। 698 ई० में पीटर यूरोप भ्रमण पर गया हुआ था, तब जंगरक्षक दल ने चर्चे के 
पुरात्मों को जपने साथ लेकर विद्रोह का बियुल बजा दिया था । ये उम्र विड्रोह्टी पीटर को 
हृढाकर उसके स्थान पर सोफिया के अल्‍्पवयस्क पुत्र अलेक्सिस को अपता शासक बनाना 
चाहते थ्रे । पीटर तुरन्त वापस लौट आया, उससे पहले ही इसके विश्वासपात्र अधि- 
कारियो ने इस विद्रोह का दमन कर दिया यर। पीटर बहुत होशियार शासक था, उसते 
इस अगरक्षक दख का पूर्णतः सफाया करने का निश्चय किया था | पौठर ने हजारो विद्रो- 
ह्विपों को मृत्युदण्ड दिया था। मृत्यु का दण्ड भी बड़े यातनापूर्वक दिया भाता था, जिससे 
विद्रोही प्रवृत्ति के लोग अपने आप ही अच्छा पाठ सीछ लें! पीटर ले अपती पुरानी 
संरक्षक बहुत सोफिया को एक सठ मे वन्दी बता दिया था, साथ ही अगरक्षक दल को भग 
करके यूरोपीय पद्धति की सेना रखते का सुनिश्णय किया था । 

(आ) अ्रशासन पर नियतश्रण--रूस में डार को प्रशासकोय सलाह देने वाली, 
सियमो के निर्माण में भाग लेने वाली दो सस्थाएं थो। एक ड्यूम! (20909) थी, जो 
उच्इ सामन्‍्त सरदारों की सभा थी, और शासन की सत्ता का उपभोग कर रही यो, 
दूसरी जेम्श्की सोदर(2०:28/0 5007) थी, ये सामस्त व्ये से बची हुई जनसंझया का प्रति- 
निश्चित्व करने थाली सस्था थी ।जार पीटर ते इस दोनों सभाओ को ही भग कर दिया 
था। इलके स्थान पर एक अन्य छलाहकार समिति (80५४५०7७ 0००४) नियुक्त की 
थी। यह राजा को सलाह देते का कार ही करती थी, राजा हसकी सलाद मासने के लिये 
आय नहीं प्रा । इसके अतिरिक्त पीटर ने शासन में उच्च पद श्राप्त स्वामी भक्त भौर 
विश्वासी लोगो का एक पृथक उच्च दर्ग स्थापित किया था। केल्द्रीय प्रशासन बेहतर 
शासन व्यभस्था के किये नो विभ्राभो भे विभाजित किया यया या। स्थानीब प्रशासन भी 
जार के तिर्यत्रण में लाया गया था, परतु जार पीटर ने ग्रामों और कस्बो को अपने स्थातीय 
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मामलो के लिये अपनी चयमित परिषदो को रखने की अनुमति प्रदात कर दी थी । जार 
पीटर ने अपने निरकुश प्रशासन को चलाने के लिये पृथक रूप से पुलिस विघाग का प्रबन्ध 
किया था । 

(६) चर्च को प्रभुता पर नियत्रण--पीटर ये भली भाति समझ लिया था कि 
चर राज्य के अदर दूसरी शक्ति है, यह लोगो के हृदय पर राज्य करती है। साथ ही 
प्रगति के मार्ग से चर्च के पुरातन पादरी एक बाधा ही हैं ओर ये मेरे(पीठर) विरोधी हैं। 
अच॑ के इन सत्ता का उपभोग करने वाले पादरियो ने 2 698 ई० मे पीटर के विरुद्ध किये 
जाने वाले विद्रोह मे अगरक्षको के साथ कन्धे से करघा मिलाकर कार्य किया था। इसलिए 
पीटर ने चच्च की प्रभुता पर अपना कठोर नियत्रण ल्‍्कापित करने का प्रयास किया था। 
पीटर को उपयुक्त झवसर तब मिला जब !700 ई० मे चर्च प्रधान (?&7780)की मृत्यु 
हो गयी भी, तो पीटर ने उसके स्थान पर नये चर्ड प्रधान का चुनाव नही होने दिया था । 
इसके स्थान पर अपना एक स्वामिभक्त प्रशासक नियुक्त कर दिया था! इसके बाद 72। 

ई» में 'र्च पर अपना पूर्ण तियत्रण स्थापित करने के लिये पीटर ने स्वव॒ चयलित कर 
विशपों की एक धाभिक समिति (9०9 $97700) बतायी थी, इसका भ्रष्यक्ष भी पीटर 
ने स्वय एक साधा रण बुद्धिवाला नियुक्त किया थः। इस समिति को चर्च के सभी प्रशास- 
निक अधिकार भ्राप्त थे, चूंकि इसकी नियुक्ति ओर विमुक्ति का अधिकार जार पीटर को 
हो पा, इसलिये रूसी चर्च की सभी शक्तियाँ जार को ही प्राप्त हो गयी थीं। 

सामाजिक सुथार के परिवर्तत--जार पीटर ने मानव हित के लिये सामाजिक 
दशा मे भी १रिष्तते किया । रूस का विशाल भाग किसान और छषेतिहर मजदूर यथा, इस 
मेहतत्ी वर्ग की स्थिति अच्छी तही थी । पुराने सामस्त और जमींदार भूमि के स्वामी थे 
और किसानों तथा ख्वेतिहर मजबूरों पर इनका राज्य था । जार पीटर ने इनके अधिकारों 
को रूम करके किसानो को अनेक सुविधाएं दी थी और कृषि को बढ़ाने के सिए अन्य 
प्रयास भी किये थे। सामन्‍्तों को नये ढय से जीवतयापन के निर्देश दिये गये थे ओर उन्हें 
यूरीपीय ढंग से रहने की आह्षा दी गयी थी । उसने वेशभूषा मे परिवर्सन करते हुए दीले 
अस्त्र पहनने पर रोक लगा दी । दाढ़ी मूछ रखता भी रूढ़िवादिता का प्रतीक भा, जार ने 
साफ भेहरा रखने की आज्ञा प्रसारित करवायी । घुम्रपान को रमृद्धि का धोतक भानकर 
प्रोस्साइन दिया गया था | साग्राजिक गतिविधियो बोर मनो रजन क्री गोष्ठियो मे नारियो 
के भाग लेने को भी पीटर महात ने विशेष प्रोत्साइन दिया था। 

शिक्षा के क्षे्ष में प्रगति-- जार पीटर का रूस के लिये एक सबसे बड़ा रचनात्मक 
फा्पे यह रहा था कि उसने झस में सिक्षा के क्षेत्र में पुर््जापरण का काये कर दिया था। 
उसके प्राइमरो, माध्यमिक भौर उच्चक्रिक्षा-- सभी की प्रगति में बहुत अधिक योगवान 
दिया षा। विदेशी भाषाओ ओर विदेशी ज्ञान को उपयोगिता की दृष्टि से बहुत अधिक 
महत्ता दी गयी थी । इस कायें की ध्ूति के लिये विदेशी पुस्तकों फा अनुवाद रूसी भावा 
में शीक्षता से कराया जाने लगा था। विशान, भोतिकविज्ञान, रसायनबिश्ञान, जन्तुविशान, 

डिकित्सा विज्ञान, यणित, वास्तुकला, इजोनिययरिय आदि की शिक्षा पर विश्षेष ध्यान देने 

का आग्रह जार पीटर महान द्वारा किया गया या! 724 ई० मे जार पीटर ते एक 
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विज्ञान अकादभी की स्थापना कर विज्ञान के अध्ययन को बहुत बड़ी देन प्रदान की थी। 

विकास के लिये अन्य कार्य-जार पोटर ने विकास के कार्यों की ओर विशेष 
ध्यान दिया या। उसने विदेशों से स्वयं भी जहाज बनाने को तकनीक सीखी थी और फिर 
इसके कारीगर बाहर से भी बुलवाये थे। विभिन्न कल्ाओ के विकास के लिये दक्ष शिल्पी 
ओर विद्वान रूस में बुलवाये गये थे । इन्हे प्रगति का कार्य निएन्तर चलाने के लिये रूस से 
रहने की आज्ञा प्रदान कर दी गई थी! इस तरह प्रत्येक क्षेत्र भे विकास का का हुआ बा । 
पीटर के काल मे ही पहला सार्वजनिक समाचार पत्र प्रकाशित होना शुरू हुआ था और 
एक विशाल स्यूजियम की भी स्थापना हुईं थी ! जार पीटर ने सैटपीटसं बर्ग को अपनी 
राजधानी बताया था। वहाँ प्रतिदिन नयै-नये भवन निर्मित हुए थे और सैटपीटर्स बे एक 
भव्य तयर के रूप के विकसित हो गया या। 

पीटर महान की विदेश नोति([%८ एणक्षक्० ऐ०७०५ ० एल 06 (६४)-- 
पीटर महान ते रूस के गौरव मे वृद्धि करते के उद्देश्य से सक्तिय विदेश नीति का पालन 
किया और समुद्ठी तटो की प्राप्ति मे रुचि ली थी। महत्व के काले सागर और केस्पियन सागर 
में बन्दरगाह प्राप्त करने के लिये उसे दक्षिणी सोमा पर स्थित तुर्की से सधर्ष करना था। 
695 ई० मे उसने तुर्की से पहली हार भी खायी थी भोर वह पुनः आक्रमण करने के 
उद्देश्य से सैनिक तैयारियों मे जुट गया था। उसने स्वय वोट निर्माण कर रूस को समुद्री 
शक्ति के मामले मे एक नये य्रुश मे प्रविष्ट कराया था। पीटर मह्दान का सधपं स्वीडन, 
पोलैण्ड भर दर्की से चला या, यही इसकी बाहर! नीति थी, इसके प्रमुख युद्ध निम्द लिखित 
रहे थे-- 

(0) टर्की के बिदद्ध पहली सफलता--पीटर महान ने डान रिवर पर बहुत ते 
जहाज तैयार कर लिये थे | इनकी शक्ति के बल पर 696 ६० मे काले सागर में टर्की 
को हराते हुए महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह्‌ आजोव (4:0५) पर अधिकार कर लिया था। यह 
समुद्री मामले में रूस की बहुत बडी सफलता थी। 7] ६० मे टर्की इस पर पुनः 
अपना अधिकार करने मे सफल हुआ था । 

(४) स्वीडन से पहुला युद---697 ई० भे स्वीडन का राजा मर गया था, 
उसके स्थान पर उसका पन्द्र वर्षीय पुत्र चाल्स-2 मदी पर आसीन हुआ था। वह अहुत रे 
योग्य और प्रतिभावान्‌ था। पीटर ने इसे पराजित करना बहुत आसान समझा था, परन्तु 
चास्से-2 ने पीटर महान को अनेक बार उलझतो मे डाला था | रूस, डेनसार्क और पोलेड 
से मिलकर चाल्स-2 को धूल चटाने का निरचय किया था, परन्तु चार्ल्स-।2 बिल्कुल 
भी नहीं भवराया था, उसने शत्र पक्ष की अपने से कई गुनी विशाल सेना को नारबा 
(फ्रढा५७) नाभक स्थान पर हरा दिया । चाल्स को इस विजय से अपार हे हुआ या, 
पीटर इस अपमान से निराश नहीं हुआ था, उससे नये छिरे से अपनी संनिक शक्ति का 
सगठन करना शुरू कर दिया था। 

(77) स्वीडज़ का पराशित होता-- तारवा की दिजय ने स्वीडन राजा चार्स्स-2 
को बड़ा गर्वीला बता दिया था, वह दिजयोन्माद मे पोलैण्ड जौर रूस पर आकमण करते 
ओ्वी योजना बताने लगा था । 702 ई० मे वह बहुत सक्रिय हो गया था, उसने पोलैण्ड 
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पर क्षाक्रमण कर वार्सा (फ्रआ8७७) और क्रेको (07900फ) पर अधिकार कर लिया पा 
भौर पोलैण्ड मे अपना समपित एक राजा बता दिया या। इससे चा््स-] 2 सत्रह वर्ष का 
संवयुवक नयी उत्ते जनाओ से भर गया था और उसने रूस की राजधानी मास्को एर ही 
आक्रमण करने का निश्चय किया था । चाल्स-2 लगभग पचास हजार सैनिको की सेना 
कै साथ मास्कों की ओर ही अन्दर की ओर बढता चला गया था । पीटर ने पीछे की ओर 
हुसी सेना को हटने का निर्देश दिया था। रूसी सेना पीछे को ओर हटती चली गयी थी, 
तथा भोजन सामग्री आदि नष्ट कर दी गयी थी, जिससे शत्र, पक्ष को सेना सकट मे पड़े! 
लाल्से-2 की सेता सकट से परेशात होती चली गयी थी, सर्दी के मौसम ने उन्हे बुरो 
तरह से परेशान किया था। अन्त मे चाल्स-2 की सेना और पौटर को सेना मे मुठभेड़ 
वक्षिणी रूस में पोल्टावा (?०॥४४७) मामक स्थान पर हुई थी। 709 ई० का वर्ष 
श्षाल्से-]2 के लिये खराब प्रह लेकर खाया या। चाल्सं-)2 के पैर में गोली लय गयी 
थी। बह घायल होकर पराजय स्वीकार कर टर्की मे भाग गया था, वह ढर्की के माध्यम से 
रूस पर आक्रमण करने की तैयारी मे जुट गया था। 

(४) ढर्की से युद्ध पीठर महान ने स्वीडिश राजा चाल्सं-]2 को हराते के 
आद स्वच्छदता से बाल्टिक साभर की ओर बढ़ते हुए लियोनिया और इस्टोनिया पर 
अधिकार ढर्कों के सुल्तान से छेडखानी की थी। चाल्स-2 ने भी टर्की मे पहुच कर रूस 
के विरुद्ध यहा पर युद्ध का वातावरण तैयार किया यर। 7।! ई० मे रूस और टर्की से 
ग्रुद्ध की पूरी तैयारी हो गयी थी। प्रूयनदी पर दोनो स्ेनाओ मे टकराव की स्थिति 
पत्पन्भ हो गयी थी। इसी बीच पीटर की महारानी कंयेरीत ने एक नथी शतरजी चाल 
े बास्तव मे टर्की के सुल्तान के वजीर को तगड़ी मात दे दी । वजोर को धन का लालण 
देकर सन्धि कर ली गयी थी। पीटर को आजोव बन्दरगाह देकर मुक्ति मिल गयी थी 
ओर उसे स्वीडन से जौते हुए क्षेत्रों पर अपना अधिकार रखते की मान्यता मिल गयी 
यो 

(५) स्वीडन से मिस्टाड सन्ध्ि--रूस का प्रमुख शत्रु स्वीडन का चाल्से-2 श्रव 
भी इधर-उधर हाथ फेंक रहा था। भाग्य उसके साथ नहीं था। चाल्सं-]2 मे एक सेना 
एकत्रित कर नावें (00७४५) पर पुनः सडाई प्रारम्भ कर दी यी। !78 ई० में 
चाल्से-2 को गोली क्षण गयी थी ओर मुस्यु को प्राप्त हो गया था। इस के प्रति स्वीडिश 
प्रतिरोध समाप्त हो गया था। 724 ई० मे रूस धौर स्वीडन में सन्धि हो गयी थी । 
सह सन्धि निस्ठाड की सम्धि (प6 धध्याए ० १२)४:४0) कहलायी थी, इसके माध्यम 
से रूस को अनेक क्षेत्र श्राप्त हुए ये। पोलेण्ड तथा फिनजैम्ड के अनेक भागों पर रूसी 
अधृत्व स्थापित हो गया था। बाल्टिक सागर झा जो विशाल भाग रस को भ्राप्त हुमा 
था, उससे सैनिक एवं व्यापारिक क्षेत्र के लाभ रूस को नहुत अधिक प्राप्त हुए थे 

कैयेरोन प्रघघ्त 725-727 ई० (एश्राव्या०-४-]725-727 &. 0.) 
--एक सौरवशाली ओर आधुनिक संस्कृति मे रंगे हुए साआज्य को छोड़कर पीटर महान 
725 ई० मे मृत्यु को श्राप्ठ हो गया था। हसके पुत्र असेक्सिस की मृत्यु इसके जीवन 
कास मे हो गयो थी। इसलिये राज्य का शासन जार पीटर महात की महारात्री जारीना 
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कंयेरीन के द्वायो मे आयी थी । इसने केवल दो वर्ष ह! शासन किया था। यह अपने पत्ति 
के शासन की अनुगासिती थी। इसने टर्की के विरुद्ध 7726 ई० भे आस्ट्रिया के साथ 
मैत्रीपृर्ण सन्धि की थी ॥ इस सन्धि मे आस्ट्रिया नरेश को सुरक्षः का पूरा आश्वासन दिया 
गया था । यह दो वर्ष तक सफलतापूर्वक शासन करने मे सफल रही थी । 

पोटर द्वितीय 4727-730 ई० (ए८०३ 8०००१ ]727-730 &.0.)-- 
पीटर महान की पत्नी जरीना कँबेरीन के पश्चात्‌ पीटर द्वितीय रूस का महान सम्राट 
बना था। यह पीटर महान का पोत्र या। केवल तीन वर्ष तक ही शासन सत्ता मे रहा 
था। यह विचारो से पुरातनवादी था, इसने अपनी राजधानी पुनः सैंटपीटसे बर्गे से बदल- 
कर मास्कों को बचा दिया था। इसने रूस के यूरोपीयन ढग के आधुनिकीकरण का भी 
विरोध किया था । 

एन 730-740 ई० (8४०७० 730-]740 ४. 0.)-पीटर द्वितीय के 
पश्चात्‌ पीटर महान के बडे भाई इवान की पुत्री एन रूस को साम्राशी बनी यो। यह एक 
बिरकुश अक्ृति की शासन कार्यों को स्वय चलाने वाली शाक्षिका थी। इसने अपने समय 
में हुए सरदारो के विद्वोह का दमन भी भली भाति कर दिया था। इसने सेटपीटर्स वर्ग फो 
पुनः अपनी राजधानी बना दिया था। अपनी बाह्य तीति का भी सचालत महारानी एन 
ते बड़ी कुशलतापूर्वकं समय ओर परिस्थिति को ध्यान मे रख कर किया था। टर्की के 
विदद्ध लडे गये युद्ध मे रूस के स्वाभिमान को पूरी सुरक्षा की षी। एन के बाद कुछ समय 
के लिये इसके पुत्र हवात ने शासन किया था । इवान को रूसी सरदारो ने बहुत शीघ्र ही 
गद्दी से अपदस्थ कर दिया था। 

एलिजाबेय 74-762 ६०--इवान को रूसी सरदारो ने अपदस्थ कर कैद 
में डाल दिया था और पीटर भहास की छोटी पुत्री एलिजाबैय को अपनी शासक बनाया 
था। एलिजाबेय आकर्षक व्यक्तित्व की बहुत सुन्दर स्त्री थी। इससे एक बार फिर अपने 
पिता के शानदार शासन को स्थापित कर दिया था । शासक के छप में किसी प्रतिभावान 
पुरुष से एलिजाबेय किसो भी रूप मे कम नहीं थी। इसने यूह प्रशासन को पुन' सुव्यव- 
स्थित कर रूसियो के हाथो मे हो सौप दिया था। एलिजादेय के विदेश सम्बन्धों की 
सबसे अच्छी विशेषता यह रही थी, कि वह ली-भाति एक सुतार की भाति परथ 
रखती थी, कि कौन रूस के लिये खरा सोना है और कौन पीतल भी नही है । फ्रांस ने 
उसके गद्दी प्राप्ति के अवसर पर उसके साथ सहानुभूति दर्शायी थी, परन्तु एलिजांदेष 
जानती थी कि रूस और फ्रांस के स्वार्थ यूरोपीय महाद्वीप में आपस भे टकराते हैं, इस- 
लिये उसने फ्रास को कभी मुह नदी लगाया था। फ्रास भी भली भाति समझ गया था 
कि एलिजादेथ उनके प्रति उदासरीन है तो बह भी बापस अपने स्वार्थों की ओर लौट गया 
था। रूस के झत्रु स्वीडन की पीठ फ्रास यपथपाने लगा था। 74 ] ई० मे हो एजिजाबेध 
ने स्वीडन हारा किए गए एफ युद्ध मे उसे करारी मात दी यौ। इसके उपदात्त स्वीडन 
फिर उभरने लगा था । एलिजाबेध ने कूटनीति का सहारा लेकर 743 ई* मे स्वीडन 
से सन्ध्रि कर फिनलेन्ड प्राप्त कर लिया था| फ्रास जब रूस के विरुद्ध ठकी और ढेवसार 
से गठब्धत करने मे व्यस्त रहा था तो रूस की द्वाज़ाज्ञी एलिजाबेद आरिट्रया, इंस्लेप्ड 
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मौर सैक्सोनी से मधुर सम्बन्ध बनाने से सफल रही थी! इंग्लैण्ड से तो उसके सम्बन्ध 
बहुत ही मघुर हो गए थे। जारीता एलिजाबेथ प्रशा पर आक्रमण कर उसे भी नीचा 
दिखाना चाहती थी, परन्तु प्रशा का भाग्य बच्छा वा गौर जनवरी, 762 ई० से इसका 
देहान्त हो गया था। महाराती एलिजाबेथ ने एक शानदार शासन किया था। बहुत ही 
स्वेच्छाचारी प्रकृति की महिला थी,, यह लिखते मे कोई सकोच नदी है कि अपने पिता 
पौटर की तरह कामुक महिला थी, शरीर सुथ्व प्राप्ति मे भो गहरो रुचि रखती थी । 

पीटर तुतीय-जनवरी, 762-जुलाई, 762ई० (९८६८८ 78०0-380. 7 62- 
7ध्रीए 762/. 0.)- साम्राक्ञी एलिजाबेथ की मृत्यु के पश्चात्‌ पीटर तृतीय रूस का 
शासक बना था। यह पीटर महान की बड़ी पुत्री का पुत्र था। इसके पिता जमंन रची 
होल्सटाइन के ड्यूक थे। इसलिए पीटर तृतीय सस्कारो से जर्मन बहुत अधिक या । इसकी 
पत्नी सोफिया भी एक जन राजकुमारी थी, जो बहुत तेज-तर्रार और महत्वाकाक्षी 
महिला थी। पीटर तृतीय ने धर्म के मामले मे जमंत होने के कारण लूथरव!दियों को 
समर्थन दिया था। महारानी सोफिया रूस को जारीना होने की भूजी होकर रूस की 
सत्ता हथियाने के लिए लालापिठ हो गयी थी। इसने अपना नाम जारीना कैयेरीन रख 
सिया था और रूसी सस्क्ृति मे स्वय को ढाल लिया था। इसने एक पषड़्यल्त कर एक 
आक विशप से मिल कर पीटर तृतीय से पद स्याय करवा दिया था। पीटर तृतीय मान- 
सिक रूप से बीमार था, पद त्याग के आठ दित पश्चात ही पीटर तृतीय की हृश्या हो गयी 
वी, ऐसी सभावना भी व्यक्त को गयी है, कि इसमे कौयेरीन द्वितीय (सोफिया) का भी 
हाथ रहा होगा। कालान्तर में 764 ई० मे जारीना एव के पुत्र इवान की भी हत्या भी 
बन्‍्दी अवस्था में करवाकर कंवरीन द्वितीय गद्दी के अन्तिम दावेदार को समाप्त कर 
दिया था। 

कंयेरीत महान हितीय-762-796 ई० ((४४४८०7४० 0० (3६8४-762- 
796 ४. 7.)--#बेरीन द्वितीय, पीटर तृतीय (अपने पति) के पश्चात्‌ रूस की 
शास्तिका बनी थी! कैय्रेरीन जन्म से जमंख महिला थी और बड़ी चालाक थी, परस्तु 
अपने रूस देश के लिए बहुत देशभक्त थी #हँ कैयेरीन द्वितीय ने पीटर महान के अधूरे 
कार्यों को पूरा करने का बीड़ा उठाया था, उसने इसमे बहुत उच्च सीमा तक सफन्रता 
पायी थी ! कैयेरीन द्वितीय ने सुधारवाद को भी स्वौकार किया था, इसलिए उसे यूरोप 
के प्रगतिशील शरसको से एक तम्बर पर स्वीकार किया जाता है। 

शंथेरीन महान हितीय को मृहनोति (7॥6 स०४8 ?0॥09 ०९ एबशव्य6 
406 68/ :0)--कथेरीत महान द्वितीय ने राज्य के मामले मे भ्रष्टाचार मिटाने के 


4. ॥॥8 (एडएथगाल वा ज8$ 8 0थ्ाओण ऋणयन्ाा) 99 छं0, ००३३०, 
प्राध्थाप्पा०5, ब्यव॑ ्राहप व्राणठ | दा. छाएद(९ 6, छा 06 छ88 
(९९०९९ (० ए॥6 ००एफए9 ० #छ 46०0007 बएते ज़ाएए८7० आद्ाउधह 50 "29806 
डा #९ ॥88 80०260फ7 व॥ गर७/89 ब5 प॥७१०6 8 हा, 

>-म8)8 बाण १००० 
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लिए राज्य की सभी शक्तियों को रीवा के हाथो मे समेटने का प्रयास क्षिया था | पीटर 
महान की भाति कँघेरीन द्वितीय ने सरदारो, सेना और चर्ज को अपने नियत्रण मे कर 
लिया था। सस्द के महत्त्व को भी स्वीकार किया था और इस उद्देश्य से क्रेमालिन दुगे 
में समस्त रूस के प्रतिनिधियों की सभा भी [764 ई० मे क्षामणित की थी। इस सभा मे * 
शान्ति स्थापना पर बल दिया था । रूस का सुब्यवस्थित सकिधान बनाना भौ कैथेरीन 
ढितीय का एक प्रमुख उद्देश्य रहा था। रूस को प्रशासन की दृष्टि से एक सुनिश्चित 
व्यवस्था भें बाधते का प्रयास करते हुए बहुत ही व्यवस्थित इकाइयो सरकारों और जिलो 
मे सम्पूर्ण साम्राज्य का बटवारा किया था। 

कैग्रेरीन ड्वितीय ने चर्च पर भी राजकीय अभुता स्थापित कर दी थी। चच्च के 
अधिकारी प्रादरियों की नियुक्ति स्वय जारीता करती थौ। पीटर महान की तरह 
कैयेरीन द्वितीय ते रूस के व्यापार को बढ़ाने और रूस का औद्योगीकरण करते मे धी 
व्यावहारिक योगदान दिया था। रूस के ज्ञान-पिज्ञान मे भी कैथरीन द्वितीय ने बहुत रुचि 
ली थी। विज्ञान, इतिहास, दर्शनशास्त्र, राजनीतिशास्त्र और गणित आदि के विकास मे 
कैथेरीन द्वितीय की अपार रुचि रही थी। कंयेरीन द्वितीय ते अपने रूमय के विदेशी 
विद्वानों से सम्पर्क भी स्थापित किया था। छूत की बरिमारियों को दूर करते के तिए 
कैयेरीन द्वितीस ने सक्रिय प्रयास किए थे । 

कंय्रेरीन महान ने समस्त रूस को सुन्दर बनाए जाने का भी प्रयास किया था ! 
नये-तये नगरों का विकास किया गया था। विशाल साबंजनिक भवन और प्रासाद भी 
बनाए गए थे । प्रासादों को बड़ी सुन्दर कलाकृतियों से अलकृत किया गया था। मास्को 
मौर सेन्टपीटसे बगग की भव्यता से आने वाले विदेशियो की आंखे भी चकाचौध हो जाती 
थी। इस तरह कंयेरीन द्वितोय की गृह नीति से रूस मे नए युग का ब्रादुर्भाव हुआ था। 
कंधेरीन द्वितीय के सुधारवादी कार्यक्रमों मे वहां के पुरातनवादी कर्मचारियों और भ्रष्ट 
अधिकारियो ने रोड़े भी बहुत अटकाये थे । अक्लानी जनता ने भी कही-कही पर सुधारों 
का विरोध किया था । कैथेरीन द्वितोय फिर भी एक प्रबुद्ध शासिका रही थी, इसने इस- 
लिए कठोरता की नीति का भी कभी-कभी पालन किया था। 

केयेरोन महान द्वितीय को विवेश नोति(व]0० 80०६० ९०७०५ ० (४४००९ 
406 67684 ००००५) - कयेरीन द्वितीय ने रूस के हितों की पूर्ति करनेवाली उप्र विदेश 
नीति अपनायी थी | युद्ध भी लड़े ये। फलस्वरूप उसकी विदेश नीति पूर्ण सफल थी और 
रूस के साम्राश्य में काफी वृद्धि हुई थो। ओऔपनिवेशिक हित को भी कैबेरीन ने पूरा किया 
था| सक्षिप्त रूप मे उसकी विदेश नीति की उपलब्धिया इस प्रकार रही थी । 

(0) टर्की से प्रथम युद्ध 7768-774 ई० (गज: जत्य फ्ाति' प्रणव 
768-774 ४. 0.) - रूस की साआज्ञी कंय्रेरीन द्वितीय टर्की मे क्रिमिया मे अपना 
प्रभाव स्थापित करना चाहती थी और पोलैण्ड से भी अपना साम्राज्यी प्रभाव स्थापित 
करने के लिए विशेष लालायित थी । रूसी सेना पोलैण्ड पर आक्रमण करने के उद्देश्य से 
दर्की से गुजरती हुईं जागे बढ़दे लगी । इस मासले को लेकर ८कीं से फ़रास को अपनी पीठ 
प्र पाकर पोलेण्ड की स्वततता का समन करते हुए युद्ध की घोष ण।छर दी (768 ई७ 
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मे युद्ध प्रारम्भ हो गया और सांजाह्ली कैयेरोन द्वितीय ने अपनी सेना को पूरी ताकत 
से टर्की के विरुद्ध लड़ने का आदेश दिया। रूस ने कई स्थलों पर टर्कों को यराजित किया 
और माल्डेविया, वालेकिया और बुखारेस्ट तथा आजोब को जीत लिया। [774 ई० मे 
रूस और टर्की मे कुचुक कैनार्जी को सन्धि ((ए०ाए८६ &४0]7) को शान्ति के साथ 
यह युद्ध समाप्त हुआ । इस सन्धि से रूख को यह लाभ हुआ था कि उसे आजोव बत्दर- 
गाहू के समीप का क्षेत्र और यह वन्दरबाह मिल गया था, उसे टर्की के समुद्रो में अपने 
व्यापारिक जहाज चलाने की अतुमति मिल गयी थी और उसे कुसतुन्तुनिया शहर के कुछ 
चचों के सरक्षण का भी अधिकार मिल गया था। ठर्की को वाल्डेविया, मालेकियां मोर 
यूनाल इस शर्तें पर वापस मिले कि वह उतके प्रशासन मे अवश्य सुधार करेगा। इससे 
रूस को विशेष गौरव प्राप्त हुआ था। रूस ने अपला प्रभाव और बढ़ा लिया था, दक्षिणी- 
पूब॑ मे उसकी स्थिति बहुत प्रभावशालों हो गयी धी। काले सागर मे रूस को शक्ित प्राप्त 
हो गयी थी। इससे वह भूमध्य सागर तक पहुच कर पश्चिमी यूरोप से भी व्यापारिक 
ताने-बाने बुन सकता था । रूसी ईसाइयो को अब अपने परविश्न तीय॑ क्षेत्र येन्‍्सलम तक 
जाये का अधिकार प्राप्त हो गया था । पोलैण्ड के लिए लडे गए इस युद्ध में पोलैंड का एक 
शब्द का भी उल्लेख नहीं था ओर रूस को लाभ ही जाभ प्राप्त हुआ या। 


() आरिट्रया से संत्रोपूर्ण सन्धि (7006 एक09 पल छाप 8 एआआ।8)-- 
सम्राजी कैयेरीन द्वितीय बहुत समझदार शासिका थी ! उसकी टर्की ओर फ्रास से शत्रुता 
चल रही थी, अ्रत' आस्ट्रिया के सम्राट जोसेफ द्वितीय से उसने एक मैभीपूर्ण सन्धि 
]78 ई० मे कर ली थी । दोतो ने एक-दूसरे को आश्वासन देते हुए पक्का बायदा किया 
था कि सकट काल में दोनो एक-दूसरे को सहायता ढरेगे। इससे रूस को बहुत पक्का मित्र 
मिले गया था और उसते टर्की से प्राप्त क्षेत्रों पर आसानी से अधिकार कर लिया था। 
कैथेरीन द्वितीय की यह बहुत अच्छी सफलता रही थी! 

(77) ढर्की से द्वितोय युद्ध 787-792 (706 8०0०३ जय छपी पोधपए०प 
787-792)--टर्की स्दय मे एक शक्तिहीन साम्राज्य था। टर्की में रूस अपने 
साम्राज्य की अभिवृद्धि के लिये उत्सुक रहता था । जारीता कैयेरीत द्वितीय यूनान पर 
अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिये अपने पौत को यहा का राजा बनाता चाहती थी । 
उर्की इसे अनाधिकृंत कार्यवाही मानकर दुकरा रहा या । कैयेरील द्वितीय की आस्ट्रिया के 
सन्नाठ घोसेफ द्वितीय के साथ मित्रता थी, तब 7787 ई० मे रूस और टर्की एक-हुसरे 
युद्ध में उलझ गये थे, और आस्ट्रिया रूस से पक्‍को मित्रता तिभा रहा था! यह युद्ध तीज 
गति से चलता रहा; लगभग चार वर्ष तक वोनो साम्राज्य की अभिलापा में टकराते रहें 
दे । टर्फी इस ढितीय युद्ध में पूरी तरह से टूट गया था, तभी इग्लैप्ड, दालैण्ड बोर प्रशा ने 
एक संघ बना लिया या ओर टर्की का साथ देना शुरू कर दिया था । विभिन्‍न देशों के 
हस्तक्षेप से जारीना कैयेरीन द्वितीय को थ्ान्‍्त होता पडा था और सन्धि भी करनी पड़ी 
शहे । सन्धि होने से युद्ध तो झान्त हो गया था, परल्तु उर्की सुल्तान की निर्बलता स्पष्ट हो 
गयी यथीं। यूनान के घर्चों पर रूसी प्रभुत्व भी स्थापित कर दिया गया था। 
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(7९) पोलेण्ड का प्रथम विभाजिनि-7 0 है: 029/2द ४०० ण॑ एब्ात 
4772 8.0.)--पोलैण्ड के राजा की अपनी स्थिति दुर्बेल थी, वहा पर एक दस हजार 
लोगो का सरदारो का वर्ग था, हस वर्गे के पास 'बस्वीकृति का अधिकार' सुरक्षित था, 
जिसके द्वारा यह किसी भी नियम और कानून को जस्वीकृत कर सकती थी, इससे पोलैण्ड 
एफ निबंल राज्य बना हुआ था, आस्ट्रिया, प्रशा और रूस यहा पर अपना साम्राज्य 
स्थापित करना चाहते थे | आस्ट्रिया ओर रूस ने 7769 से 77] ई० के मध्य अपार 
सफलतायें भी पोलैण्ड के मामले मे प्राप्त की थी। आस्ट्रिया की महारानी मेरिया थेरेसा 
और जरीना कैयेरीन द्वितीय ने आपस मे मिलकर युद्ध के स्थान पर पोर्लण्ड के आपसी 
बटवारे का विचार ही बनाया या। [772 ई० में प्रशा, आस्ट्रिया और रूस भे पोलैण्ड 
का प्रथम बटवारा हो गया था, जिसके फलस्वरूप रूस को तीयर ओर ड्यूना नदियों के 
मध्य का विशाल भाग प्राप्त हो दया था। आस्ट्रिया को एक नगर को छोडकर पूर्वी 
गैलेशिया का शानदार क्षेत्र प्राप्त हुआ था। प्रशा के सम्राट फ्रेडरिक महान को डाजशिग 
तगर को छोडकर पश्चिमी प्रशा (७४०७४ 97058) का सारा भाग मिल गया था। 
प्रो० हेज ने प्रशा के लिये इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप मे स्वीकार किया था। 
जारीना कंथ्रेरीत द्वितीय की भी यह एक बहुत बडी उपलब्धि रही थी। उसते सम्पूर्ण 
यूरोप पर अपदी शक्ति का सिक्का जमा दिया था। 

(५)पोलेड का ट्वितोय विभाजन 793 ई०(7॥8 800०0१ एड/धणा 0० एठ806 
793 8 0 )- द्वितीय विभाजन के वाद से पोलैण्ड की जनता सजम हो गयी थी। वह 
विदेशियों के प्रभाव को समाप्स फरने के लिये सक्रिय हो गयी थी और अपनी पुरातन 
राज व्यवस्था को भी परिवतित करना चाहती थी । सुधारवादी पोलैण्ड में ससद के साध्यम' 
से सरदारो के 'भस्वीकृति के अधिकार' को समाप्त करना चाहती थी और राजा को 
विशेषाधिकार दिलाना चाहतो थी । कैथेरीन द्वितीय ने अपने रूसो अधिकारों को बनाये 
रखने के लिए पोलैण्ड मे सक्रिय हस्तक्षेप कर सुधा रवादियो को कुचल दिया था। इसके 
साथ ही !793 ई० में पोलैण्ड का द्वितीय विभाजन हो गया था। इस द्वितीय विभाजन के 

फलस्वरूप कैपरेरीन द्वितीय पूर्वी पोलैड को प्राप्त करने मे सफल रही भी, प्रशा को डाजिग, 
थाने और पोसेन के नगर प्राप्त हुए थे। आस्ट्रिया की महारानी मेरिया येरेसा की इस समय 
मृत्यु हो गयी थी। इसलिए उसका पक्ष ग्रोण रहा था। कंयेरीन द्वितीय कौ यह एक महान्‌ 
सफलता रही थी । 
(२५) पोह्लेण्ड का तृतीय विभाजन 77935 ई० (यध० पक्रा०व एशरधाठ्त 
० ?०७॥० 795 & 0.)--पोल जनता मे पुनः रूसी प्रभाव को सभाप्त करने की 
भावना उप्र हुई यी । 794 ई० भे रूस और आस्ट्रिया ने मिलकर इस विद्रोह का दमन 
करने के लिए युद्ध शुरू कर दिया था। पोल पराजित हो गये थे, अक्तूबर 7795 ई० 
में पोलैण्ड का तीसरा विभाजन कर दिया गया था। रूस को इससश्न विशेष लाभ हुआ था, 
हूस को गैलेशिया का शेष भाग तथा डूवीना नदी के नीचे का भाग श्राप्त हो गया था। 
धास्ट्रिया को गैसेशिया का दक्षिण भाग तथा क्रेको नगर प्राप्त हुआ था। प्रशा को वार्सी 
नगर तथा विस्चूला नदी की निचली घाटी का क्षेत्र प्राप्त हो गया था। मद्दायनी 
कैकेरीन छ्वितीय की यद्दू बहुत बड़ी सफलता रह्दी थी । 
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सत्रहवी शत्ताब्दी इग्लेण्ड में भी एक नया थ्रुय लेकर आयी थी। नये-तये विश्वार 
अकूरित हुए ये, नयी-नयी मान्यताएं बनी थीं। प्रजातत्र के नाम पर राजतत् को अपने ढंग 
से तोडा-मरोडा भया था। इग्लेड में राजतत्र होते हुए भी संसद का प्रभावशाली अस्तित्व 
था। यहा के राजा भी ससद के माध्यम से काफी वैधानिक थे, परन्तु फिर भी राजाओं 
को सिंहासन छोडना पडा था । पुनर्जागरण का अ्रभाव नयी परिस्थितिया लेकर गाया था। 
सन्नहवीं शताब्दी के प्रारम्भिक अधे में तो वहा के राजा चाल्म प्रथम को फासी पर चढ़ना 
पड़ा था। एक छोटा-सा अन्तराल काल इसको फासी के साथ )649 से 660 ई० तक 
भ्रजातंत्रवादी सरकार का रहा या, जो ज्यादा सफल नही रहा था, चूंकि इस्लेण्ड मे भय 
भी ऐसी माम्यताए रही थी कि राजतत्र ही सवोंपयुक्त शासन है। इस काल का गणतत्र- 
बादी प्रशासक ओलिवर क्रामवेल अवश्य द्वी इतिहास में अमर हो गया । 

चाल्से प्रथम का ओर ध्यूरिटनों का चिद्रोह (008&०8 8: &॥0 86 २९४०- 
॥09 ०६ ?णर्पक्षा)--चार्ल्स प्रथम अपने पिता राजा जेम्स प्रथम के बाद 625 ई० में 
राजा बना था । जेस्स प्रथम ने ईश्वरीय सिद्धान्त के बल पर पूर्ण निरकुशता स्थापित करने 
का प्रयास किया था। इस सिद्धात का अनुसरण करते हुए ही चाल्से प्रथम ने ससद को अपने 
शासन मे कोई महृत्व नही देना चाह्म था! जबकि संसद में गणतंत्रवादियों का एक प्रबल दल 
“व्यूरिटन दत्त' भी वन गया था । यह प्यूरिटन विद्रोष्ठ ही चाल्से प्रथम के शासव को ओर 
कुछ समय के लिये इग्लेड से राजतंत्र को मुक्त करने वाला सिद्ध हुआ था। आकड़ो के 
हिसाब से अपने पहले चार वर्ष के शासन काल मे उसने बिना किसी ससद की अनुमति के 
शास्त चलाया था। इसके उपरान्त दष॑ तक वह स्वेछ्छाचारी ढंग से इंग्लेण्ड का शासन 
बिना किसी संसद के माध्यम से चलाने में पूर्ण सफल रहा था। इस ग्यारह वर्ष के काल 
में ससद का अस्तित्व शूल्य हो यया था। 

इंग्लैंड के नागरिकों के हृदय मे चाल्स प्रथम की निरंकुशता के विरुश्ध विद्रोह 
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पनप्रा थां। स्काटलैंडवासियो के एक दल ने राजा के विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति करने का भी 
निश्चय किया था। तब चाल्स प्रथम ने ।640 ई० में पुन ससद की स्थापना की थी । 
चाल्स ले यह वायदा किया था कि वह नये कर ससद की अनुमति के नहीं लगायेगा। 
संसद ने यह भी चाह्टा था कि राजा अपने नये मश्ियो को नियुक्ति ससद की अनुमति के 
साथ ही स्वीकार करे, उसके द्वारा किये जाने वाले धार्मिक परिवतंतों को भी स्वीकार 
कर ले तथा सेना पर भी अपनी निरकुशता न स्थापित करे | चाल्स- के लिये इन बातो 
को स्वीकार कर लेना राजा की उच्चता को द्वी समाप्त कर देना था, इसलिए उसने इन 
अकुशों को स्वीकार नहीं किया और युद्ध को अपनी तिरकुशता बनाये रखते के लिए 
चुना। 642 ई० से लेकर 649 ई० तक प्यूरिटनो से उस्तका शुद्ध चला था। उसको 
]649 ई० मे लग्री फासी के दृश्य को जानने से पहले ससद के दो दलो--केवलरी गौर 
शाउन्ड हैद्स के विषय मे भी जातना जरूरी है । 
केवलरी ((५8॥०7$)--केवलरी ससद का प्रतिष्ठित दल था। यह उच्च 
सामल्तो का सुख-सुविधाओ से युक्त वर्ग था । राजा का कुपापात्र अपार धन का स्वामी 
बगय था। ये जानते थे कि प्रजातत्र या गणतत्र उनके विशेष अधिकारों पर भी चोट करेगा, 
झत थे प्यूरिटनों के युद्ध मे राजा के समर्थक बन गये थे । इन्हे राजतत्रवादी भी इस रूप 
में कद्दा जा सकता है! थे लम्बे गुच्छेदार बइल रखते ये, इसलिए केवलरी कहलाये ये। 
गे शाही तरीको से घुडवारी, शिकार निशानेबाजी भोर अपने प्रिय लेलो मे म्यस्त रहते 
थ्रे। ) 
राउण्ड हैड्स (६०५70 ८805)---राउण्ड हैद्र दल केवलरी दल का विरोधी 
था। यह सरसंदीय प्रणाली का समर्थक था। यह राजा की निरकुशता का पत्का विरोधी था। 
इस दल मे अधिकाशहः मध्यम वर्ग के प्यूरिटद और ध्यूरिटन कृषक थे, जो कस्बो से आये 
, थे। इनमे उच्च वर्ग के बहुत ही कम लोग थे । प्रारम्भ मे ये राउण्ड हैद्स के नोग बहुत 
कम अनुभवी और संगठित थे, परन्तु इन्दे युद्ध के तृतीय वर्ष मे एक प्यूरिटन सैनिक अधि- 
कारी लिवर कामवेल का देतृत्व मिला था ओर इन्हे अन्त मे चार्ल्स श्रथम के विरुद्ध 
विजय प्राप्त हुई थी । 
चाल्स प्रथम को फाँसी--प्यूरिट्नो को सगठित दल राउष्ड हैड्स के माध्यम से 
सफलता प्राप्त हुई। क्रामबेल गणतत्रवादियो का निरकुश नेता बच गया वा। 648 ई० 
भे क्रामबेल के निर्देशों पर चलकर सखद ने अपने राजा चार्ल्स अ्रयम को फासी देने का 
प्रस्ताव सहृर्ष पारित कर लिया, उन्होने यह भी विचार नहीं किया कि परित्थितिया 
पूर्ण गणतत्र के अनुकूल नही हैं ओर कही यह्‌ ऋामवेल तानाशाह न बन जाए। 30 बन" 
बरी 649 ६० को चार्स्स प्रथम को फाँसी दे दी गयी । इग्लैड भे उस समय एक फल 
कात्ति हो गयी। इस्लैड को राजा से भुक्त करते हुए एक “कामन वैल्थ' घोषित किया 
गया। यह कामन दैल्थ गणतंत्र का एकमात्र अवेकार ही था ।? जागामी सरकार ने सेना 
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के माध्यम से अपनी शक्ति को बनाये रखा था, उन्होने जनता की इच्छा से शासन नहीं 
कियाया । 

ओछियर करामवेल--ओलिवर करामवेल का जत्म्‌ ]599 ई० मे एक साधारण 
परिवार मे हुआ था । जीवन मे कई उतार-चढाव देखने के उपरान्त वह एक सफल क्रांति 
कारी बत गया था ६ कात्ति से पूर्व वह एक समुद्ध किसान था, उसने वकालत की शिक्षा 
भी ग्रहण कर ली थी और वह बड़े सम्मानित ढग से हाउस आफ कामन' का सदस्य भी 
बन गया था । वह ध्यूरिटन दर्शन का समपंक था और प्यूरिटनो का सम्मानित नेता भी 
बन गया था। वह धर्म सुधार को भी पसन्द करता या, थाहे वे उसके विरोधी हो। इस 
प्रकार कामबेल बहुत लोकप्रिय बन गया था । राजा चाल्स प्रथम को फाँसी पर घठवाकर 
राजतत्र की समाप्ति कर ही उसने चैन लिया था। इसके उपरान्त वह शासन सर्वे्र्या 
बन गया था। यह बात दूसरी थी कि वह बैधानिक और गणतंत्रीय शासत का प्रधान था, 
अन्यपा बह चाल्से प्रथम से भी अधिक निरकुश हो गया था। क्रामवेल के लिये एक सकठ 
शुरू में ही जाया था, जब स्काटलेण्ड ने चाल्ें प्रथम के पुत्र चाल्से द्वितीय को इ्लण्डका 
राजा बना दिया था, परन्तु कामवेल की सेनाओ के सम्मुख चाल्से द्वितीय असहाय हो 
गया था और उसे पराजित होकर फ्रांस मे शरण लेनी पड़ी थी। क्रामवेल ने आयरलैण्ड 
पर भी अपनी प्रभुता स्थापित कर ली वी। क्रामवेल ने प्रशासन को लाने के लिये एक 
सस्‍्या 'राज्य परिषद्‌ (20790 ० (80) का गठन भी किया था। 

क्रामबेल धीरे-घ्रीरे तानाशाह की भाँति शासन करने लगा या। उसने देश के 
आशिक हिलो की ओर विशेष ध्यान दिया था। कामदेल ने 765] ई० में एश्ा समुत्न 
स्यापार कानून लागू किया था, इसके अनुसार माल एशिया, अफ्रीका और अमेरिका से 
क्रेवत्त प्रिटिश जहाजो से ही ही ज्ञाया जा सकता यथा । यूरोप के द्वारा व्यापार करने में भी 
ऐसी व्यवस्था बनायी गयी थी । इस कानूत का आशय था कि हालेड के व्यापार की रोका 
जाए । क्राभवेल को इससे अपने राष्ट्र के लिये लाभ ही हुआ था। 652 ई० से इस 
कानून को सेकर इंग्लैंड की हालेडे से लड़ाई भी हुई थी, जो 654 ई० तक चली थी, 
इससे इग्लैंड को फायदा ही हुआ पा । 

क्रामवेल जो ससंद की गरिमा के नाम पर शासन का प्रधान बना था, यह ससद 
को बेकार की सस्‍्था समझने लगा था। उसने 653 ई० मे दीर्घ ससद को समाष्त कर 
दिया ्या। इसके स्थात पर 440 सदस्यो की एक कन्‍्वेन्शन का गठन किया था। यह 
कन्वेस्शन एक प्यूरिटन देवता के नाम पर बेयरबोन (छ&5007०) कहुलायी थी । 
ऋाणवेल की वह कल्वेन्शन भी सफलता के बिन्दु को प्राप्त नही कर सकी थी | उसने फिर 
नये सिरे से जपनी शासन की रूपरेखा निर्धारित की थी। ऋमवेल भोर उसके समंको 
द्वारा एक संबधानिक प्रारूप तैयार फिय। गया था, इसे सरकार का साधन (%५॥7/८॥६ 
0०6 6०एथशाए०7 ६) कहा गया था । इसे पहला लिखित सविधान भी कहा गया है, जो 
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किसी आधुनिक सरकार के द्वारा अपाताया गया था। शासन के सर्वोच्च के रूप में ला 
प्रोटेक्टर! का पद बनाया गया था। प्रशासन कार्य की सहायता के लिए उसने राज्य 
यरिषद्‌ का गठन भी किया था। पुरानी सखद प्रणाली को कुछ परिवतंनो के साथ पुनः 
स्थाएत किया गया था। उच्च वर्ग के लोगो ने 'हरउस आफ लार्ड' सदन की सदस्यता 
स्वीकार नहीं की थी । 'हाउस आफ कामन' भी अव्यवस्थित रहा था । क्रामवेल दे नये 
चुनाव कराने के लिए इसे भग कर दिया और चुनाव के बाद पुनः भग कर दिया । इस 
तरह वह एक स्वेच्छाचारी शासक बन गया। 

कऋ्रामवेल ही लाउें प्रोटेक्टर बना था। लाड्ड प्रोटेक्टर के रूप मे वह ययाण॑ में 
इस्लैण्ड कया राजा से भी अधिक अधिनायक बन गया था। यह वात दूसरी थी कि राजा 
पद नही थी, राजदण्ड नही था और राजमुकुट नही था । यह रुम्पूण॑ जीवन के लिए लाई 
प्रोटेक्टर का पद प्राप्त करके राजा के अधिकारों का उपभोग कर रहा था। इसे अपने 
शत्तराधिकारी लारई्ड प्रोटेक्टर का चयन करने का भी अधिकार था । इसका अपितायक- 
थाद पूर्ण रूप से सफल था, चूकि वह यथार्थ मे महान देश भक्त, महान सेनानायक ओर 
इग्लैंड का एक विशेष व्यावहारिक शुभचित्तक था। इसने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे भी काफी 
गौरष प्राप्त किया था। श्याप।र मे वृद्धि हुई थी, आथिक स्तर पर भी अनेक सुधार हुए 
थे। क्रामबैल की मृत्यु ।658 ई० मे ही गयी थी। इसके साथ ही इसके द्वारा स्थापित 
बेघामिक राजसत्ता का जनाजा निकल गया था। 

राजतन्त्र को स्थापता--ओलिवर क्रामवेल की 658 ई० मे मृत्यु हो गयी 
थी। इसके उपरान्त इसका पुत्र रिर्ड क्रामवेल लाडं प्रोटेक्टर बना दिया गया था। 
रिचरई्ड क्रामबैल इतना थोग्य तही था, जो इस शासन व्यवस्था को ठीक भ्रकार से चला 
सके। 660 ६० निचड़ें कामबेल ने अपने लाडें प्रोटेक्टर पद का त्याग फर दिया था। 
इसके साथ ही क्रामयेल द्वारा स्थापित वैधानिक शासन व्यवस्था समाप्त हो गयी थी । 
प्यूरिटन गणतत्र श्रमाप्त हो गया था। ससद के अनेक सदस्यों का विश्वास दो गया था 
कि सरकार राजा फै बिना चलनी असम्भव है। एक सतेनिक अधिकारी ने तयी ससद के 
बुनाव के आदेश भी दिये थे। नयी ससद, जिसे एक कन्वेन्शन भी कहा जाता है, ने 
अभागे राजा चार्ल्स प्रथम के पुत्र चाल्से द्वितोय को अपने पिता के सिंहासन को ग्रहण 
करने के लिए क्षामन्रित किया । 'चाल्से द्वितीय राजा बन गया और स्टरअर्ट राजवश पुन: 
सत्ता प्राप्त कर शासन करने लगा। प्यूरिटन विद्रोह का कार्य फिलहाल शून्य द्वो गया 
था। 

चार्स्स द्वितीय का शासच(660-685 ई०)(706 ए७३० ण॑ ए॥क्षा० प्‌ 
4660- 685 #.70 )--चार््स द्वितीय का शासन पुराने स्टुअर्ठ वश के ढरों पर 
चलने वाल्य हो गया था । उसकी ससद ने क्रामवैल के काल मे पारित सभी कानूनो को 
रह घोषित कर दिया था। सस्द ने बैंसे भी अपने पुराने समय की स्थिति को श्राप्त कर 
लिया था। चार््स द्वितीय ओर उसका भाई जेस्स फ्रास के रुईं-4 के दरयार में रहे ये, 
इसलिए इनका राजनेतिक चिन्तन निरंकुशता पर अधिक +।धारित था । राजा चार्ल्स ने 
कभी सी अपने देश के प्रति बहुत अच्छी लोकहित की नौति का पालन नहीं किय्य था। 
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बह स्यकितगत स्वार्थों की पूर्ति की ओर जिशेष ध्यान रखता था। चाल्से द्वितीय फांस से 
रहने के कारण कंथोलिक दर्शन का समर्थक घन गया था, एगलिकन चर्च के स्थान पर 
चर्च वी स्थापना भी करना चाहता था, परन्तु वह ऐसा दु साहस 
का दा । 





अधिकार का समर्थ॑ऊ था, उससे ऐसी व्यवरथा लागू भी की थी। राज्य के और उसके 
व्यक्तिगत खर्चे भी बहुत बढ़ गये थे। प्राप्त राजस्व से दन खर्चों की पूर्ति नहों हो पा 
रही थी। इसलिए उसन कर्ज लेने को नीति अपनायो थी। आकड़े मिलते हैं कि उसने 
लम्दन के स्वर्णंका रो से एक लाख पच्चीस हजार पौंड का धने कजें के रूप मे लिया चा। 
आल्से द्वितीय ले फ़ास के साथ के राजा जुई-4 से मधुर सम्बन्ध रखेथे ओर काफी 
घन भी प्राप्त किया था। फ्रास के साथ के मधुर सम्बन्धों के कारण ससद का विरोध भी 
उसे झेलना पडा था, क्योकि फ़रास का राजा लुई-4 उसे रोमत रुधोलिक प्रभाव मे भी 
जाना चाहता था। 

रोमन कंथोलिक धर्म के मामले को लेकर चार्ल्स द्वितीय को संध्षद से प्रथल सघर्ष 
खरीदना पड़ा या। भावी उत्तराधिकारी जेस्स द्वितीय ने [672 ई० में केथोलिक घर्म 
स्वीकार कर लिया था और इसी वर चाल्से ते भो एक कानूस लागू कर कंयोलिकों के 
विरुद्ध चले आ रहे दमन कानूनों को भी समाप्त कर दिया था। इससे इग्लैड ओर ससद 
में काफी उत्तेजना फैली थी । ससद सदस्यों ते चाहा था कि ऐसा विधेयक पारित कर दे, 
जिससे जेम्स ब्वितीय को उत्तराधिकार से वंचित किया जा सके । इस उद्देश्य से ससद ने 
679 ई० में एक विधेयक भी रखा, परन्तु पारित नही हुआ, क्योकि चाल्सें द्वितीय ने 
खस॒द को भग फर दिया। चाल्स द्वितीय और सलद का यह झगडा काफी गर्म वातावरण 
में चच्नता रहा, तब उसने 68 [ से [685 ई० तक बिला ससद के ही काम घक्ताया 
था। चास्से द्वितीय का भाग्य मच्छा था, कि 685 ई० मे मृत्यु देवता ने आकर उसे 
चिरनिद्रा मे सुला दिया था, अन्यथा हो सकता था कि उसे ही एक क्रान्ति को झेलना 
पड़ता । 





688 ई० का रक्तहीन विप्लव 
(6 2०४० ५४०० रण 688 &.0, फऋांधाएण 8000) 

बाल्सें द्वितीय को मृत्यु के पश्चात उसका भाई जेम्स द्वितीय राजा बना! कई 
कारणो से जेस्स द्वितीय के भ्रति जनता पहले से ही सहानुभूति नहीं रखती ची। इसलिए 
इसका स्थायी शासन स्थापित होतय अरूम्भव था, इसके विरुद्ध 688 ई० में एक रक्‍त- 
हीन विद्रोह हो गया था । इस रन्तह्वीन विद्रोह में शासन का तत्र तो नहीं बदला था, 
राजतभ्र ड्वी रह्म था, परन्तु जव॒ठा को अपना मनोवाछित राजा मिक्ष गया था। राजा की 
निरकुशवा समाप्त हुई थी और वैधानिक राजतत्र स्थापित हुला था । इस रकक्‍्तह्टीन 
विपल्व के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां निम्नलिखित रही थी। 


इस्लैड एवं औपनिवेशिक विस्तार ठग 


]. स्टुअर्ट वंश के राजाओं की तिरकुशता -स्टुमर्ट वश के राजाओं ने अपनी 
अलग प्रकार की निरकुशता स्थापित को थी। स्टूअर्द वश के प्रथम राजा जेम्स प्रथम ने 
"देवी सिद्धान्त” ([2/906 'ऐंड0/) के आधार पर जो निरंकुशता स्थापित की थी, उससे 
जनता मे घोर उत्तेजना फैली थी। उसका पुत्र चार्ल्स अथम भी निरकुश होने के कारण 
जनता मै अदनाम हो गया था ओर उसे फासी पर चढ़ना पडा था। इसके बाद चाल्स 
द्वितीय और जेम्स ट्वितीय भी इसी निरकुशता को अपनाते रहे ये । स्टुअ्ट वंश की इस 
निरकुकता ते क्रान्ति को स्वय आमत्रित दिया था। 

2. सेल्य शक्ति का अभाव--इग्लैंड के राजा कभी भी एक विशाल सैन्य बल 
नही रखते रहे थे । वैसे भी इंग्लैड की अपनी स्थिति इस श्रकार की रही थी कि उसे 
विशाल पेय बल की आवश्यकता नही थी । इससे इन राजाओ की अपनी स्थिति कमजोर 
हो गयी थी। स्टुअर्ट वश के राजा सैन्य शक्ति के अभाव में कमजोर रहते थे जौर जनता 
विद्रोह के लिए तेयार हो जाती थी ; प्रो० हेज एण्ड मून ने स्वीकार किया है कि यदि 
चाल्स प्रथम के पास भी फ्रास के राजा लुई-4 की तरह एक विशाल मआाज्ञाकारी सैतिक 
शक्ति होती तो उसे कभी भी अपना ताज नही खोना पडता। 

3. आधिक झगड़े -- स्टुअर्ट राजाओ ने अपनी नीतियों से आधिक झगड़े भी 
उत्पन्‍ने किये ये। राजा जेम्स प्रथम और राजा चाल्से प्रथम जनता पर मतमाने ढग से 
सस॒द की अनुमति के बिना नये-नये टेक्‍्स लगाते रहते थे। इन करो से मध्यम वर्ग को 
काफी कठिताईयो का सामना करता पड़ता था। चार्ल्स ह्वितीय भी बहुत खर्चीला था, 
उसने काफी ऋण ले लिए थे, इससे भी जनता स्टूभटट वश से नाराज हो गयी थी । 

4. धामिक कारण---रक्तद्वीन विपल्‍य का कारण सबसे अधिक धा्िक स्थिति 
में निद्चित वा! जेस्स द्वितीय कैथोलिक था, परल्तु वह घाशिक समत्थय की नीति का 
पालन कर रहा था, तब भी यही समझा जाता था कि यह उसका ढोग है, वहू रोमन 
कंथोलिफ चर्च को हो बढावा देगा। उसका पुत्र भी था, जनता सभझने लगी थी कि हम 
कैधोलिक स्टुअर्ट दगा के चगुल मैं फसे रहेगे। दूसरी स्थिति यह थी कि मध्यम वर्ग के 
अनेक अग्रे जो ने काल्वितवाद की स्वीकार कर धर्म मे तयी घुद्धि चाही थी, ये ?एा 
के सास से ?४77/#7 (प्यूरिटन) कहलाये ये । ये प्यूरिटन भी रोमन कैयोलिक विचारधारा 
के समर्थक स्टूअ्े वंश का राज्य समाप्त करना चाहते थे । 

5 धो इलीय स्थिति का उत्पन्न होना--इग्लैड की संसद मे दो दलीय स्थित्ति 
उत्पन्न हो गयी थी । प्यूरिटन विद्रोह को चलाने वाले उदार प्रकृति के लोग राउण्ड हैइ्स 
दल से थे, इतका पक्का व्यवस्थित नाम छवि दल (५४७७ शेथ्य(५) पड़ गया था। पुराना 
कंवलरी दल अब टोरी दल (०7 ?श7५) कहलाते लगा थां। दोरी दल मे देश के मुख्य 
रूप से सच सामल्त, धनी वर्य के लोग, कह_्टर राजतत्रवादी और अनुदार प्रकृति के लोग 
थे। दोरी राजतश्र को ही बताये रखता चाहते ये । दो दलो की स्थिति मे ससद मौर 
अधिर परियृष्ट हुई थी । 

6. जेम्स द्वितीय ले दोनों दल वाराज्ष--दोरी दल को आशा थी कि जेम्स द्वितीय 
उनके अधिकारों को सुरक्षित बनायेगा । परन्तु उनको श्राशा पर पानी फिर गया । जेम्स 


58 यूरोप का इतिहास 


द्वितीय ने एक सरकारी घोषणा (9८2०7 ० [7र्टछो 8०१०८) के एररा कैधोलिक के 
विरुद्ध लगे हुए कानून समाप्त कर दिए थे। जेस्स द्वितीय ने सरकारी अधिकारियों जौर 
सैनिक अधिकारियों के पदो पर केथोलिको को नियुक्त करना शुरू कर दिया था। इससे 
टोरी दल्ल और हछ्लिए दल दोनो ही राजा जेम्स द्वितीय से नाराज हो गये थे । टोरी दल को 
डर था कि कैथोलिक धर्म वाले सेनिक अधिकारी एयलिक चर्च को भुकसान पहुचायेंगे 
ओर कामवैल जैसा सैनिक शासन पुन स्थापित न कर दें। द्विग दल को यह आशका बन 
गयी थी कि कैयोलिक विचारधारा का धाभिक साम्राज्य यहा पर स्थापित हो जायेगा। 
इन परिस्थितियों मे ठोरी ओर श्लिग दोतो ही जेम्स द्वितीए का शासन समाप्त करने के 
लिए तैयार हो गये थे । 

7. ह्ान्ति का तात्कालिक कारण--जेम्स द्वितीय दो पुत्रियाँ भेरी मौर एन 
रखता था, जो प्रोटेस्टेन्ट थी । भेरी का बिवाह हालेड के राजा विलियम भोरेंज के साथ 
हो चुका था । जेस्स द्वितीय एक बृद्ध व्यक्ति था, पहले उसके पुत्र नही था, परन्तु जब उसे 
अपनी कंयोलिक पत्नी से पुत्र प्राप्त हो गया था, उसके सस्कार केयोलिक थे, बहू कंथोलिक 
प्र्में की शिक्षा ही प्राप्त कर रहरथा। इसलिए छ्विग्र दत्त इस भावी कैयोलिक राणा 
से देश झो बचाने के लिए जेम्स ड्वितीय की पुत्री मेरी और दाभाद विलियम ओरेज को 
संयुक्त रूप से राजा बताने के सिए तैयार हो गये। पहले टोरी दल ते इसका जबद॑स्त 

पिरोध किया था, क्योकि इससे वश्ानुगत राज्य अधिकार का नियम टूटता था, 
परन्तु फिर टोरी देश के एक अच्छे भविष्य के लिये छ्विम दल के साथ मिलकर मेरी ओर 
विलियम ओरेज को ताज देने के लिए तैयार हो गये थे । 

क्रान्ति को सफलता--जेस्स द्वितीय की पुत्री मेरी और वामाद विलियम झ्ोरेंज 
(रू छोटी-सी सेना के साथ संसद के निमत्रण पर तवम्बर, 688 ६० को लन्दत आ गये 
जेस्स द्वितीय ने कोई युद्ध नहो किया और वह स्वय ही ग्रोरवशाली ताज छोड़कर फ्रांस 
पांगे गया । जहा तक इंग्लैंड का सम्बन्ध एक रक्तहीन ऋान्ति पूरी सफल दो गमो थी। 
स्काटलेड और आयरलैड मे जवश्य युद्ध हुए ये । धीरे-धीरे स्काठलैंड और जायरलेड मे 
जेक्स द्वितीय के समर्थक झरते गये थे और प्रोटेस्टेंटी को सफलता मिलो थी। ये युद्ध बाद 
में भी 690 ई० तक चलते रहे थे। सछद ने अपना अधिवेशन किया था, उसने अपने 
3 फरवरी, 689 ई० के 'अधिकारों के घोवणापत्र' (0०0)878000 ० 808) से 
स्पष्ट किया था कि जेम्स द्वितोय ने राजा मोर जनता के सध्य के समझोते को तोड़ा है, 
श्रतः उससे गद्दी खाली करवायी जाती है। उसके स्थान पर ताज ग्रहण करने का अधिकार 
मेरी ओर विलियम ओोरेंज को दिया जाता है । इस तरह से मेरी और विशियम मोरेंज 
इंस्लैंड के संभुक्त रूप से शासक दन गये ये। इससे ससदीय प्रणाली के भजदूत कियांथा 
ओर यह सफल रक्तद्वीन विप्लव था। मेरी और विलियम औरेंज 689 ६० [702 ई० 
लक सफलतापूर्वक राज्य करते रहे ये। इनके शासन काल मे ऋन्ति कौ रोचक उपलब्धियाँ 
इफ्लैंड के मागरिको को प्राप्त हुई दी । 

रक्तहीन क्रान्ति के लाभ और परिणाम-८।688 ६० की इस रक्‍्तहींन क्रान्ति के 
लाभो बोर परिमामो की समीक्षा निम्नलिखित उद्धरणों मे की जा सकती है । 
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(!] अधिकारों का बिल (97॥ ० ः२8४४)--रक्तद्ीन ऋत्ति के बाद संसद 
में [689 ईं० मधिकारो का विधेयक (89 ०४ २०800) पारित कर दिया था। इससे 
वैधानिक गणतत्रीय राजतत्र स्थापित करने का अ्रयास किया गया था ! सक्षिप्त रूप से 
इसके द्वारा प्रदत्त व्यवस्थाए थी--(अ) इंस्लैण्ड के सिंहासन पर ऐसा राजा ही बैठ 
सकेगा, जो एगलिकन चर्च मे विश्वास रखता हो । (आ) भविष्य मे राजा कानून को 
स्थगित या समाप्त नहीं कर सकता था, दे ही किसी व्यक्ति को फानून की पकड़ से मुक्त 
कर सकता था। (६) राजा को ससद की लनुमति के बिना छिसी पे टैक्स लेने या अति- 
रिक्त सेवा रखते का भी अधिकार नहीं था। (ई) संसद सदस्यों को अपने वियार प्रस्तुत 
करने की स्वतश्नता होगी और उन्हे राजनेतिक मामलो भे बन्दी तहीं बताया जा सकेगा। 
(उ) राजा को ससद के चुनावों ओर कार्य विधि मे हस्तक्षेप करते का अधिकार नही 
होगा। (ऊ) कैदियों के लिये निष्पक्ष ज्यूरी व्यवस्था होगी। इस तरह यह अधिकारों का 
बिल राजा की शक्तियों पर बाघ लगाने वाला एक सविधान था और सस्द की शक्तियों 
को सुरक्षित रखने वालः भी था। 

(2) अन्य महत्त्वपूर्ण बिघेयक-- रक्तहीन क्रान्ति के द्वारा ही आगे भी कई 
महस्वपूर्ण विधेयक निकलकर आये ये । दो विशेष उल्लेख्वनोय थे एक था सहिष्णुता का 
एक्ट' (2०४ ०९ प00४६00) जो 689 हूँ० मे पारित हुआ या, इसके द्वारा प्रोडेस्टेटो 
को पूजा करने के मामले मे स्थतन्ञता प्राप्त हो गयी थी जो कैयोलिको को नहीं दी गयी 
थी। मेरी और विलियम ओरेज सन्तान नही रखते थे, इसलिए धावी उत्तराधिकारी के 
विषय मे भी एक विधेगक (8०६ ०६ 9०/000००/) 770 ई० से पारित किया था, इसमे 
निश्चित किया गया या कि विलियम की मृत्यु के बाद इसकी साली ऐल (मेरी की बहन) 
श्ाञआाज्ी बनेगी भोर यदि ऐन की मृत्यु किता उत्तराधिकारी के हो जायेगी तो उसका 
चचेरा भाई जमे प्रोटेस्टेट राजकुमार जाजें सम्राट बनेगा। 

(3) जन प्रतिनिधित्व सभा--जत भ्रतिनिधित्व सभा का शातदार कैधानिक 
विचार भी रफक्‍्तहीन क्रान्ति के माध्यम से ही निकल कर भागा था ।अब एक शासत 
व्यवस्था! संसार के लिये उदाहरण बन गयी थी, जिसमे कानून निर्माण, करो का लगाया 
ज्ञाना और नीतिभो का तिर्धारण किसी एक व्यक्ति, किसी छोटी संस्था के हाथ मे त 
होकर एक जन प्रतिनिधित्व वाली ससद के अधिकार मे था। 

(4) दो बलौय प्रणाली की महत्ता--इस्लैड के इतिहास ने ही दो दसीय प्रणाली 
को महृत्ता श्रदान की थी। टोरी और द्िग पार्टी ने चाल्स द्वितीय के समय से बड़े सुचार 
ढंग से ससदीय प्रणालों को चलाया था! लगातार बाद में भी दो दलोय पद्धति ने ससद 
की गरिमा और उपयोगिता को कायम किया था। यह पद्धति विश्व के अनेक राष्ट्रों के 
लिये प्रेरणा स्रोत बनी है । 

(5) केविनेट प्रणालो-केखीय सम््रिमष्डल--को कैबिनेट प्रणाली भी क्रान्ति 
की एक प्रमुख देत थी। क्रान्ति से यूज भी अपने प्रिय व्यक्तियों का एक दल राजा ले अना 
रखा था, जो राजा को प्रशासन की सलाह दिया करता या। इसे कभी-कभी केवल 
("४७ ) कहा जाता था और बाद मे यह कैबिनेट इन गया था, भूकि इसकी बैठक एस 
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छोटे कमरे या कैबिनेट (९००॥ ० (५००7) में हुआ करती यो। विलियम ओरेंज ने 
अपने मन्त्रिमप्डल से ह्विम दल के सदस्यो को विश्ुक्त किया चा, परन्तु जब टोरी दल का 
बहुमत हुआ था तो उसने टोरी दल के सदस्यो को कैबिनेट का सदस्य बनाया था। विलि- 
यम की उत्तराधिकारणी ऐन ने भी वहुमत के आधार पर कंबिनेट का निर्माण किया था। 
इस तरह रक्तद्वीन ऋन्ति का परिणाम शानदार जेबिनेट प्रणाली के रूप मे विकसित 
हुआ था। 

| (6) राजनैतिक प्रणालियों का विकास - -इस्लेंड की क्रान्ति को महान्‌ देन मह 
ओर रही थी कि लोकप्रिय साम्राज्य भौर भ्राकृतिक अधिकारों की अनेक राजनैतिक 
प्रणालिया और सिद्धान्त विकसित हुए थे। इन दोनों ऋत्तियों के मध्य अनेक पुस्तक भी 
खिखी गयी थी | जान लाक के राजनैतिक सिद्धान्त इन दिनों भे बहुत लोकप्रिय हुए थे । 

महारानी ऐन - रक्तहीत विप्लव के बाद इग्लेड मे मेरी और विलियम ओरेंब 
सथुक्त रूप से राजा बने ये। इन्होने 689 ई० से 702 ई० तक राज्य किया था। 
पहले ही उत्तराधिकार के विषय मे अधिका रो के विधेयक से सुनिए्वय कर दिया गया था 
फि विलियम के पश्चात्‌ मेरी की बहत ऐन (जिम्स द्वितीय) इस्लैंड की महारानी बनेगी। 
अतः 702 ई में ऐन इस्लैड की महारानी बन गई । महारानी ऐत ने एक प्रबुद्ध महिला 
के रूप मे इंग्लैंड के लिये अनेक हिंत प्राप्त किये थे। स्पेन के गृह-युद्ध और अन्य औप- 
निवेशिक युद्धो के मामले मे मह! रानी ऐन की नोति इंग्लैंड के लिए फ़ास के विरद्ध सफल 
रही थी और अनेक आधिक हितो को पति हुई दी ! महारानी ऐन की 703 ई० पुर्तगाश्ल 
से सन्धि भी बहुत लाभदायक रही पी, जिससे इर्लैंड के व्य/पारी पुर्तंगरल मे माल की 
शरीद-फरोख्त कर सकते ये। ऐन की एक शानदार सफलता यह थी कि 707 ई० 
इग्लैंड और स्काटलेड को मिलाकर एक विशाल ब्रिटिश राज्य बता लिया गया था। इस 
तरह मद्गारानी ऐन का काल गौरवधूर्ण काल रहा या ! इसमें एक विशाल ब्रिटेन साज्रण्य 
का निर्माण हो गया था । मस्त्रिमण्डलीय और संसदोय प्रणाली फो भी इस काल मे विकास 
का पथ ह्वी मिला था। 

आज प्रथम--7 4 ई० मे महायनी ऐन की मृत्यु हो गयी थी । इनकी भूत्यु 
के बाद इनका चचेरा भाई, जो एक जर्मन राजकुमार था, जाजे प्रथम के नाम से इंग्लैड 
का राजा बता । यह इस्लेण्ड भे हनोवर वंश कहलाया था, और जाजं प्रथम हनोवर 
वश का प्रथम राजा था। जाऊं प्रथम, श्रोटेस्टेंट धर्म का अनुयायी था, इसलिये इसे जनता 
का कोई घरामिक विरोध नही छोलना पड़ा था। जाजं प्रथम के सभय मे ससदीय प्रणाली 
और मन्स्रिमण्डल की स्थिति बहुत वेह_्तर हुई थी। जाअं प्रथम ने ओपतिवेशिक द्वतों 
की भी अच्छी सुरक्षा की थी | जाज॑ प्रथम ते अपने अन्तर्राष्ट्रीय मत्र के प्रबल शत्रु को 
भी नहीं उभरने दिया था। इस तरह जाजं प्रथम इंग्लैंड का एक सफल ओर गौरवशाली 
राजा था। 
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सप्तवर्षीय युद्ध 7756-763 ई० 
(इ०एवा एथ३8 जद्वा--756-763 &. 0.) 

यूरोप के महान्‌ देश अठाहरवीं शताब्दी मे [756 ई० मे एक नये युद्ध मे उलह 
गये ये । यह इग्लैंड और फ़ांस की मापसी प्रतिस्पर्धा के कारण लडा यया था । जमेन 
राज्य प्रशा और आस्ट्रिया की भी इसमे मुख्य भूमिका रही थी। रूस भी इसमे सम्मिलित 
हो गया था | इस 763 ई० तक चलने वाले सप्तवर्षीय युद्ध के प्रमुख चरणों कौर घट- 
ताओ की स्षक्षिप्त रूप से निम्नलिखित रन्दर्भों मे समझा जा सकता है । 

() फ्रेडरिक महान की सैक्‍्सोनो पर विजय--इग्लैड और फ्ास, प्रशा तथा 
ब्रास्ट्रिया के माध्यम से लड़े थे। प्रशा का शासक फ्रे डरिक द्वितीय बहुत सजग और महान्‌ 
शासक था | इसकी पीठ पर इस्लैड था | आस्ट्रिया की महारानी भेरिया पेरेसा साइ- 
सेशिया लेने के लिए प्रशासे थ्रुद्ध करने के लिये तैयार थी। मेरिया थेरेसा का साहस 
इसलिए भी बढ़ा हुआ था कि 756 ई० मे वर्साई मे एक सन्धि द्वारा फ्रांस के राजा 
शुई-5 ने उसे प्रशा के विरुद्ध सहायता देने का आश्वासन दिया था। साथ ही मेरिया 
थेरेसा को रूस की महारानी जारिता एलिजाबेथ ने भी सक्रिय सद्दायता देने का वायदा 
किया था ) 756 ई० मे य्रुद्ध की शुरुआत फ्रे डरिक महान ने सेक्सोती पर आक्रमण के 
साथ की थी । फ्रे डरिक द्वितीय ने बोहेमियः पर आक्रमण करने का निश्चय किया था, तब 
मार्ग मे पडने वाले सैक्सोनी का राजा आगस्ड्स तृतीय बहुत बीर था, इससे लड़ते समय 
ऋ्रेडरिक द्वितीय को बहुत घबराहट हुई थी । परन्तु फ्रे डरिक महान इग्लैड और प्रशा के 
भागय मे विजयी हुआ था ओर आगस्टस तृतीय ने भागकर वारसा में शरण लेती पढ़ी 
थी 

2. रासबाख का युद्ध---फेडरिक द्वितीय की इस विजय से युद्ध में उत्तेजना 
उत्पन्न हो गयी थी। आस्ट्रिया, रूस, स्वीडत और फ्रास चारो ओर से दौड आये पे । 
आस्ट्रिया की विशाल सेना लाइलेशिया मे आ गयी थी, पूर्वी प्रशा से लग्ंग एक लाख 
सैतिक आकर डट गए थे, लगभग इतने ही फासीसी सैनिक राइन को पार कर दक्षिण की 
ओर घावा बोलने आ गए थे ओर लगभग बीस हजार स्वीडिश सेनिक पोमेरेनिया मे 
आकर डट गये थे। फ्रेडरिक द्वितीय कुछ क्षणो के लिए भयभीत भी हुआ था और अपती 
बहुत के साथ उसने आत्महत्या का विचार भी बनाया था, परलन्तु इसके बाद फ्रेडरिक 
द्वितीय एक विद्युत के झटके की भाति एकदम परिवर्तित हो गया था। उसने एक महान 
छेदानायक की भाति अपनी अटूट शक्ति का परिचय दिया था,” सभी दिशाओ मे बअपनी 
सेना विभाजित कर इस सक्ट का सामदा करने का निश्चय किया था। फ्रेडरिक को 
इस्लैणप्ड से घन भी अपार भात्रा मे प्राप्त हो रहा था। [757 ई० मे फ्रेडरिक द्वितीय ने 
सभी भहृत्त्व के साघन जुटा और अपनी सैन्य सचालन की क्षमता के बल पर 757 ई० 
फ्रेंच सेनाओ को रासबाख ([२०३४०४८४) तामक स्थान पर पराजित किया था; फ्रेडरिक 
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द्वितीय का ओर प्रश्ा का इससे काफी सिक्का जम गया। फ्रेडरिक द्वितीय ने इसके सरथ 
ही साइलेशिया के ल्यूथन ([.८०३४००) नामक स्थान पर आस्ट्रियन सेठा को भी परा- 
जित किया था । फ्रें डरिक द्वितीय ने आस्ट्रिया के लभग एक तिहाई संसिकों को अपने 
कारागार की शोभा भी बता लिया था। 

3. छस और प्रशा से सघर्ष--फ डरिक द्वितीय बहुत ही महान देशभक्त ओर 
बीर सेनानायक था । वह देश के ताम पर अपनी सेना में बया जोश भर देता या। घन 
ससे इस्लैण्ड से प्राप्त होता रहता था। इसलिए फ्रेडरिक शीघ्र ही युद्ध के लिए पुन, 
तैयार हो जाता या । छूस ने प्रशा पर आक्रमण कर सफलता प्राप्त की थो, परन्तु फिर 
जाड़ा आने पर रूसी सेना पोलेप्ड की ओर पीछे हट गयी थी। !758 ई० मे फे डरिक 
द्वितीय ने सफलता प्र/प्त करते हुए रूस को 'जनेंडा्फ (2::7037) नामक स्थान से भी 
पीछे की ओर भगाकर अपनी शक्ति का परिचय दिया था। इस सफलता स्ले स्वीडन की 
प्रैनाए भी निराश होकर वापस लोट गयी थी । परन्तु इसके धाद भी युद्ध शान्त नही हुआ 
था । फ्रास आस्ट्रिया और रूद नये सिरे से पुनः फ्रंडरिक द्वितीय के विरुद्ध युद्ध के लिए 
इट गए थे । 

4. युद्ध की अन्य घटनाएं--फ़ डरिक द्वितीय को 759 ई० से [762 ई० तक 
भी युद्ध को अपने वग से जारी रबना पड़ा था! उसे भास्ट्रिया रूस और फ्रांस से सभ्य 
जारी रखना पढा था। फ्रेडरिक का यह भी प्रयास रहता था कि रूस और आस्ट्रिया की 
सेना आपस में कही मिल न जाए, यह स्थिति भी बहुत श्वराव द्वोनी थी । के इरिक द्वितीय 
इसके लिए अयत्नशील रहता था। रूस ने 759 ई० मे पुरानी 'जानेंडाफे की पराजय' 
के बाद काफ़ी सफलता प्राप्त कर ली थी। रूरा यहाँ तक सफल हुआ या कि उसने बिन 
पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया था । फ्रे डरिक ने जिन्दगी और मौत का प्रश्न 
अनाकर अपनी पूर्ण सैनिक शक्ति और छजाने के साथ रूस से सब्ष किया था। तब 
फ्रे डरिक अपने साऊ्राण्य की सुरक्षा कर पाया था। रासबाक की पराजय के पश्चात्‌ फ्रास 
प्री अपना बदला लेने के लिए डठ ग्रया था, फ्राम् ते महत्त्वपूर्ण 'हनोक्नू' पर आक्रमण 
किया था, इस्लैप्ड ने इस युद्ध मे प्रशा को विशेष सह्यायता की थी, चूकि इंग्लैण्ड का राजा 
वैसे भी 'हनोवर वश का था। यददाँ के प्रशा के सेनापति 'ड्यूक आफ ब्रुनजिविक' को 
अपार धन फ्रास्रीसी सेवा का मुकाइला करने के लिए भेजा गया था। फ्राश्नीसी सेवामो 
को हराकर जमंनी के बाहर खदेड दिया गया था। फ्रेडरिक द्वितीय की यह भो महुत 
बड़ी सफलता थी। इस पराजय के थाद से क्रास ने स्पेन और नेपिल्स के साथ सिलकर 
एक सघ 762 ई० में गठित किया था। 

युद्ध की समाप्ति की पृथ्ठमूमि--धीरे-धीरे 760 ई० से ही युद्ध की समाप्ति 
की पृष्ठभूमि तेयार होने लगी थी । इंग्लैण्ड मौर फ़ास के अपने अलग प्रकार के सम्बन्ध 
स्थापित ट्लोने सगे ये। साय ही 760 ई० इग्लैण्ड में तये राजा जाजे तृतीय को राज्य- 
गद्दी प्राप्त हो गयी थी और उसने प्रशा को घन की सहा्यदा देना बन्द कर दिया था। 
रूस ने इस ग्रुद्ध से ह्वय खींचना शुरू कर दिया था, जनदरी, 762 ई० भे महराती 
एलिजशेय को मुत्यु हो रयी थी, तया शासक जार पीटर दृतीय प्रशा पर आाकमण नहीं 
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करना चाहता था; पीटर तृतीय ने युद्ध बन्द करके स्वय फ्रे डरिक द्वितीय ने युद्ध के स्थान 
पर शान्ति सन्धि की थी ! पीटर तृतीय की हत्या १762 ई० ही हो गयो थी, इससे अलग 
रह रही इसकी पत्ली कैंथेरीन द्वितीय शासिका बनी थी; इससे भी प्रशा के विरुद्ध युद्ध 
का त्याग फर दिया था अपने पति पीटर तृतीय द्वारा फ्रं डरिक द्वितीय के साथ की गयी 
सन्धि को स्वीकार कर लिया था। इस्लैंप्ड, फ्रास शोर रूस के इस दुद्ध से पृथक होने के 
कारण युद्ध की उत्तेजना लगभग समाप्त हो गयी थी । स्वीडन ने भी इसके साथ ही प्रशा 
से शाम्ति सस्धि कर युद्ध के वेमतथ्य को समाप्त कर दिया था। आस्ट्रिया की महारानी 
मेरिया बेरेसा अब इस स्थिति मे नहीं थी कि वह अकेले फ्रे डरिक द्वितीय से युद्ध लड़ 
सके। आर्ट्रिया की सेना 762 ई० मे वैसे दो छुट-युट युद्धों मे पराजित हुईं थी। 
धीरे-धीरे एक स्थायी सधि का वातावरण तैयार हो गया था। 5 फरवरी 763 ६० 
को प्रशा आस्ट्रिया और सैक्सोती मे हूबर्ट्सबर्ग की सन्धि करलो गयी थी और सातवर्षीय 
युद्ध समाप्त हो गया था । 

हूबदंसबर्ग की सन्धि (706 पथ ० प्रप्थाए४0०४)---यह्‌ सन्धि 
आस्ट्रिया, प्रशा और सैक्सोनी के मध्य हुई थी। इसकी प्रमुख शर्तें ओर निर्णय बे-- 
(अ) भास्ट्रिया की भहारानी मेरिया थेरेसा ने साइलेशिया पर प्रशा का अधिकार 
स्वीकार कर लिया गया। (आ) सेक्सोनी का राज्य पुनः यहाँ के पुराने राजा झागल्टस 
तुतीय को दे दिया गया था, अर्थात्‌ फ्रेडरिक तृतीय ने इस पर से अपना राज्य अधिकार 
समाप्त कर दिया गया था। (इ) प्रशा ने सज्जाद पद के चुनाव में आकंड्यूक जोजेफ को 
अनुकूल मत प्रदात का वचन भी दिया था इस तरह इस सन्धि के साथ सांतवर्षीय युद्ध 
समाप्त दो गया था और यूरोप मे शान्ति स्थापित हो गयी थी। 

स्वत वर्षीय युद्ध का सबसे सुखद परिणाम यह्‌ हुआ था कि भ्रशा, यूरोप की एक 
जम्थर की शक्ति बन गया था। वैसे आथिक दृष्टि से उसका भारी विनाश हो गया था 
भर उसकी लगभग पाच-छ: साख जनसख्या भी समाप्त हो गयी थी। जर्मनी मे खराब 
स्थिति उत्पन्न हुई थी, युद्ध के खराब परिणाभ यह पर दृष्टिगोचर हुए थे। आस्ट्रिया 
की महारानी मेरिया बेरेसा का पमान हुआ था और साइलेशिया पर उसकी प्रभु सत्ता 
कायम न हो सकी यी। फ्रास का अपार नुकसान हुआ था, उससे विशाल ओपनिवेशिक 
साअ्राज्य छीन लिया गया था जोर वह साम्राज्य इस्लैण्ड को प्राप्त हुआ था । इस्लैप्ड को 
इस युद्ध से लाभ ही लाभ हुआ था। फ्रेडरिक को इससे सम्मान ही सम्मान मिला था। 


अठाहरवी शताब्दी के औनिवेशिक विस्तार के प्रमुख युद्ध 


]8दी शताब्दी व्यापारिक प्रगति के लिए भी बहुत विज्यात रही थी। अधिक 
धन कमाते की सालसा यूरोपीय देशो मे बहुत तीव्रता से बढी थी। इस उद्देश्य से 
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डपमिवेज् स्थापना पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाता था। उपनिवेशों को महत्ता अनेक 
कारणों से बढती चलो गयी थी। स्पेन ने अपनी अनेक ओऔएनिवेशिक बस्तियाँ स्थापित 
कर ली थी, ये स्पेनिश बस्तियाँ अपनी सोने-चादी को छानो के कारण स्पेन के लिए बहुत 
महत्त्वपूर्ण बह गयी थी। पुर्ंगाल और बाद में हालैड ते भारत मे ईस्टइण्डोज बस्ती 
स्थापित की थी ! ये उपनिवेश अपने मातू राष्ट्र को यदि धातु नही दे सकते थे तो वे अन्य 
प्रकार का कच्चा माल, लकडी, तारकोल, खाद्य एदाय॑ बादि निरल्तर भ्रचुर मात्रा परें 
प्रदान ररते रहते थे । इन बस्तियो और उपनिवेशों से दूसरा फायदा यह था कि मातृ 
राष्ट्रो के व्यापारी अपने तेयार किये यए माल को बेच कर स्वय को और अपने राष्ट्र को 
धनी बना रहे थे । एसलिए उपनिवेशो का महत्त्व अन्तर्राष्ट्रीय राजतीति मे सर्वाधिक हो 
गया था। 

इस औपनिवेशिक विस्तार का एक महत्त्वपूर्ण पहलू यह रहा था कि इसमे जल 
शक्तित के को सर्वाधिक महत्व दिया जाते लगा था, क्योकि व्यापार भी जल शक्तिमाध्यम 
से ही होता या और जल शवित के वल पर ही व्यापारिक वल्तिया सुरक्षित रखी जा 
सकती थी। 

विभिन्‍न देशों को स्थिति -व्यापारिक प्रगति के माध्यभ से प्रत्येक राजा ने अपने 
देश के धत मे अभिवृद्धि करनी चाही थी। स्पेत और फ्रांस दो राष्ट्र उदाहरणत ऐसे थे 
ओ 7वी और ?8श्री शताब्दी से व्यापारिक प्रगति में स्वे्छाचारी राज्य बन गये ये। 
ये दोनो प्रभावशाली उपलिवेश, बहुन अच्छी जल शक्ति और लाभकारी वैदेशिक स्यापार 
रखने लगे ये। इनमे निरंकुश राजतत्र था क्षर्षात्‌ ये राजतश्रवादी राष्ट्र औपनियेशिक 
मामले मे बहुत सक्रिय थे। हालेण्ड और इंग्लैड भी इस औपनिदेशिक मामले में विशेष 
रुचि बहुत पहले से लेने लगे थे। इंग्लैंड और हवालैण्ड का सरकारी ढाघ्रा दूसरी प्रकार का 
था, यहाँ पर तिरकुश राजा नहीं थे। यहां की सरकारो का निर्माण धनी, सामन्तीय बडे 
लोगों के द्वारा किया गया था! यह शासन 'कुलीव लोगो का शासत' (#7४0०४०७) 
कहलाया या । यथार्थ मे कुलोत शाही शासन की व्यापारिक नीतियो ओर ओपनिवेशिक 
विस्तार शाजतंत्रवादियों की अपेक्षा बहुत सफल रहा था # अधिकांशत: इंग्लैंड और 
हालैण्ड के भ्यापारियो ते स्वय व्यक्तिगत रुचियो की;शर्तों में लिए सक्रिय होकर अपने देश 
के लिए भ्यापारिक उपनिवेश प्राप्त किये थे और व्यापारिक प्रशति का मार्ग खोलकर 
अपने देश के लिये अपार घन एकत्रित किया या। 


ओऔपनिवेशिक बिस्तार की महत्त्वपूर्ण घटनाएं 


इंग्लैण्ड और हाखेष्ड के संत्रोपूर्ण सल्बत्ध-हस्लैंड ओर हालेड अस्तियों के 
भामले में पहले एक-दूसरे के प्रबल शत्र, थे, परन्तु 688 ई० की ब्रिटिश रक्तहीन क्रान्ति 
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के पश्चात्‌ हालेड के राजा विलियम और उनकी पत्नी मेरी (इंग्लैड की राजकुमारी) 
इस्लैण्ड के शासक बने। इससे हालंड और इस्लैंड मे मेत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हो गये थे, 
इससे दोनों देश एक मच पर आ गये थे, तब ये बाद के औपनिवेशिक युद्धो मे फास बोर 
स्पेन के विरुद्ध कन्‍्धे से कन्धा मिलाकर लडे थे । २ 

फ्रांस का हस्‍्तक्षे प--फ्रास ओपनिवेशिक स्वार्यों मे सबसे अधिक सक्रिय हो गया 
था। फ्रास के राजा लुई-4 और लुई-/5 इग्लैड और हालैड के विरुद्ध अपने पढौत्तियो 
को साथ लेकर यूरोपीय महाद्वीप और उसके बाहर भी युद्धों में उलझ्त गया था। हस्लेंड 
ने भी फासीसी उपनिवेशों पर क्राक्रमण करने मे कभो भी उपयुक्त अवसर को नहीं 
गबाया था। 

आम्सबर्ग की लीग का युद्ध--]689-]697 ई० (6 छक्क ी ट्वह०९ ते 
&0६४०ए/४)--भआम्सबर्गें की लीग सम्राट लियोपोल्ड द्वारा स्पेत, स्वीडन, आस्ट्रिया 
आदि को लेकर बनाया गया था। इसमे औपनिवेशिक स्वार्थों के कारण हालैंड, इस्तेंड 
आदि भी सयुकक्‍त हो गये थे । फ्रास के राजा लुई-]4 के पास भी विशाल सैन्य शक्ति थी 
भौर उसमे जलशक्ति भी बहुत अच्छी स्थिति मे थी। लुई-4 ने बडे शक्तिशाली ढग 
से अश्सबर्ग से सध के विरुद्ध युद्ध आरम्भ कर दिया था। प्रारम्भ भे फ्रासीस्रों सेदाए 
विजय प्राप्त करने मे भी सफल हुई थी । लल्दत मे भो नागरिको ते फ़रास का भय स्वीकार 
फिया था। परन्तु प्रकृति और ईश्वर इस्लैंड के साथ था। एक बहुत अच्छा स्गभग 
पचास जहाजों का नेड़ा एडमिरल गैलेण्ट के नेतृत्व में इप्लैड भर हालैड की जलशक्ति 
का भुकाजला करने मे साक्य था, परन्तु एक तुफान ने इस फाँसीसी जद्वाजी बेडे का 
विनाश कर दिया था। लुई-4 को इस हादसे से बहुत बडा झटका ख्रगा था, तब उसने 
शत्रुओं को बड़ समुद्रो मे अपनी अलयाजा की स्वतत्रता दे दी थी। साथ ही उसने जल 
शक्ति को सुदृढ़ करने के प्रयास प्रारम्श्त कर दिये थे। 

अमेरिका में युद्ध--आग्सवर्ग लोग के युद्ध की अवधि मे एक ओपनिवेशिक युद्ध 
एटलाटिक के पार उसरी अमेरिका ()४०४७ &एथां०४) मे भी लड़ा गया था। यह 
सं इग्लैण्ड के औपनिवेशिक इतिहास से 'राजा विलियम के युद्ध' के नाम से भी स्वी- 
कार किया गया है। फ्रास की एक बस्ती आकेडिया (2.080/%& 0०7 7078 80008), 
शोस्टत को एक ब्रिटिश जल टुफडी द्वारा जीत ली गयी थी, तथा दूसरी तरफ फ्रास ने 
भारतीय क्षेत्रों मे एक नयी लहर नये इगलिश कस्बों पर आक्रमण करने के लिये दोडा दो 
ची। 

फरसबिक को सन्धि (77०४६ ० 7१५४ज्ञ०८-697 8 7.)--आस्सबर्ग लीग 
और फ्रांस युद्ध करते हुए थक गये थे । दोनों पक्षो में 697 ६० क्री रिसविक सन्ध्रि के 
साथ यह आठ वर्ष तक चलने वाला युद्ध शान्‍्त हो गया था । बहुत सारी शर्तें इस सन्धि 
मे पारित हुई थी, परन्तु ओपनिव्रेशिक मामलों मे फ्रास की स्थिति काफी अच्छी हुई। 
फ्रास की आक्केडिया प्राप्तहो गया था, भारत भे जो पाण्डिचेरी डच कम्पनी (हालण्ड) 
ड्वारा अधिकार मे ले लिया गया या, वह भो फ्ास के अधिकार क्षेत्र में ही आ गया था। 
फ्रास की समुद्दी शक्ति काफी बढ़ गयी थी । 


66 शूरोप का इतिहास 


स्पेन के उत्तराधिकवार के मामले में युद्ध कों शुबुआत-]702-!7!3 ई0--ब्या- 
पारिक बस्तियों की प्यास बढिया से बडिया सन्तरों के रस से भी नही बुझती थी। स्पेन 
की गद्दी कै मामले को लेकर लुई-4 पुतः ब्रिटेन, हालैड, आस्ट्रिया और दूसरे राज्यों के 
भरुट के विरद्ध पुनः युद्ध में [702 ई० में कूद पडा या ' यह समझता था कि फ़को-स्पेनिश 
गठबन्धन से दूसरे देशो की तुलता मे उसकी घुभि ओर समुद्र दोतो पर शक्ति बहुत बढ 
जायेगी। अमेरिका में जो स्पेनिश बस्तियाँ हैं, उनसे फ्रास को व्यापार करते का अधिकार 
मिस जायेगा । प्रिटिश सरकार ने दृढ निश्दय किया था कि हम स्पेन पर फ्रेंच की सत्ता 
स्थापित नहीं होने देंगे। अमेरिका मे यह ओपनिवेशिक युद्ध हुआ था । यह इतिहास में 
महःराती ऐन के युद्ध (6 ज़ह्प ण (७०८३ 076) के नाम से विख्यात है। इसमे 
क्रांस को काफी क्षति पहुआायी गयी ओर इंग्लैण्ड ने पुतः अमेरिका मे आकेडिया पर अधि- 
कार कर लिया था। 

इंग्लैंड ने स्वयं को फ्रेंड साभुद्रिक शक्ति की तुलना मे कई कदम आगे बढ़ा लिये 
से । एस्लैण्ड को फ्रास के विरुद्ध अमेरिका, मिनोरका, जिश्नाल्टर और वेस्टइंडीज भे अपार 
सफलताएयें मिलती गयी थी! मह औपनिवेशिक युद्ध काफी सीमा! तक इंग्लैड के पक्ष में 
गया था। 

यूट्रेवट की सन्धि --73-4 ६0 (ऐ०8५ ० एध०णाई)--यूट्रेकड सस्ध्रि से 
सै शान्ति स्थापित हो गयी थी। इस सन्धि से लुई-4 स्पेन की गद्दी पर अपने पुत्र को 
बिठाने का अधिकार मिल गया था, परन्तु वह स्पेन को फ्रास के साथ सयुकत नही कर 
सकता था । फ्रास के विरोधियों इस्लैंड गौर आस्ट्रिया को लाभ ही लाभ हुआ था। 
मास्ट्रिया को नेपल्स, सा्डिनिया, मिलान, नोदरलैंड प्राप्त हुए थे। इग्लैंड को फास की 
अमेरिका में स्थित बस्ती आकेडिया प्राप्त हो गयो थी। इसके साथ ही फांस मे दम्लैंड के 
न्यूफाउलेड, हडसत की खाडी पर के अधिकार को भी सान्यता प्रदान कर वी थी । स्पेत से 
मिनौरका और जिब्राल्टर उपनिवेश भी इस्लैंड को मिलें। इसके साथ ही एक समझौता 
यह हुआ था कि इंग्लेड तीस वर्ष तक स्पेनिश्न-अमैरिकन बस्तियों में अफ़ीकन नीग्रों का 
दासों का व्यापार कर सकता था। साथ ही ब्रिटेन प्रतिवर्ष एक अहाज व्यापार करने के 
लिए इन स्पेनिश बस्तियों मे भेज सकता था। 

इंग्लैंड और फ्रास ने उपनिवेशों मे अपनी ऋमबद्ध व्यापारिक प्रगति करनी शुरू 
कर दी थी। इंग्लैंड ने एक दक्षिणी समुद् कम्पनी (788 8090 808 0०7 एकए़) 
स्थापित की थी, इसके परिणाम बहुत लाभदायक हुए थे। फास के व्यापार को व्यवस्थित 
करने भे जात ला नास के एक अधैशास्त्री ने विज्येष योगदान दिया था। जान ला ने एक 
शाही बैंक मोर एक कम्पती की स्थ/पना कर औपनिवेशिक व्यापार की प्रगति में चार 
श्रांदे लगा दिए थे। इत दोनो कम्रनियों ले अपने देश के लिए पूजीवाद को स्थापित किया 
था । व्यापारियों, सामस्तों, मन्त्रियों और पूंजीवादियो को बहुत लाभ हुआ था। 

आस्ट्रिया के उत्तराधिकार के मासले में पुनः युद्ध -- 744-] 748 ई०---यूट्रेकट 
सॉन्स के पैश्नांते लंगभग तौस वर्ष तक शान्ति रही दी, फ्रांस मे राजा लुई-]5 राज्य कर 
रहा था, वहू भी उपनिवेशों के लिए दिन्ठित रहता था। 744 ६० में आस्ट्रिया के 


इंस्लैड एवं श्रोपनिवेशिक विस्तार हा 


उत्त राधिका के युद्ध मे फ्रांस शौर इंग्लैंड पुन: उलझ गये ये । ज़िटेन और हालैण्ड आस्ट्रिया 
का पक्ष ले रहे थे, तो फ्रास प्रशा के राजा फ्रेडरिक की पीठ थपथपाने लगा था। अमेरिका 
को बस्तियों मे फ्रास और इग्लेड का युद्ध --राजा जाज का युद्ध/ (हए8 0०णह2९७ 
फ़क्ष) प्रारम्भ हुआ या । ब्रिटिश उपनिवेश की जलसेना ने लुईबगगें ([.00#घाह) में 
फ्रासीसी जहाजो बेडे को अपार क्षति पहुचायी थी और लुईबगें पर अपना अधिकार भी 
स्थापित कर लिया था | फ्रास ने इस औपनिवेशिक क्षति को भारत मे एक महत्वपूर्ण 
ब्रिटिश क्षेत्र मद्रास पर अधिकार कर पूरा किया था। :745 ई० एक्स-ला-चेपेल की 
सन्धि से शान्ति स्थापित हुई थी और दोनो क्षेत्र एक-दूसरे ने एक-बूसरें को वापिस लौटा 
दिए थे । 

सात वर्षीय युद्ध (786 8०४७ एव ४ छ/बा-756-763 4 70.)--यूरोप 
भें 756 ई० में एक सात वर्षीय युद्ध प्रारम्भ हो गया था। यह युद्ध प्रशा के सम्राड 
फ्रेडरिक महान और आस्ट्रिया की साज्राक्ी मेरिया येरेसा के मध्य हुआ था। इस युद्ध मे 
भी औपनिवेशिक द्वित कार्य करने लगे थे। फ्रास अपने पुराने शत्रु आस्ट्रिया के साथ हो 
गया था और रूस, स्वीडन ओर सेक्सोनी भी इसके साथ ये ! इंग्लैंड भी बपने पुराने 
विरोधी प्रशा के फ्रें डरिक महाने के साथ मिल गया था, चूकि उसके फास से पुराने औप- 
निवेशिक झगड़े तेजी से चल रहे ये। इस सात वर्षीय युद्ध के शुरू होने से पहले 754 ई० 
मे ही अमेरिका ओर भारत मे इग्लैंड तथा फ्राप्त की तलवारें ढकरा रही थो। इन 
सपर्दों की एक सक्षिप्त झलक इस प्रकार थी--- 

() अमेरिका भें पुद्ध-7 54 ई० मे अमेरिका मे इसलिए युद्ध प्रारम्भ हो गया 
था, क्योकि फ्रासिसियों ने पिटस्वर्स नगर के सभीप एक ब्रिटिश दुर्ग पर अधिकार कर 
लिया था। इग्लैड ले सेनानायक ब्रेडलोक के नेतृत्व भे ददला लेने के लिए एक सेना भेजी 
थी । सेनानायक ब्रे डसोक एक युद्ध मे बुरी तरह से पराजित हुआ था, एक हजार के लग- 
भग सैनिक मर गये थे और इससे अधिक घायल हुए थे । आकेडिया के जिलो में भी सधर्ष 
हुआ था, यहा की भूमि से लगषण सात हजार फ्रासीसी, ब्रिटिश बल्तियों मे नग्रे रूप से 
बसा दिए गए थे। 

757 ई० भे ब्रिठिश सन्सध्रिमण्डल का अध्यक्ष विलियमपिट बता था, इसते 
ब्रिटिश जौपनिवेशिक टह्वितों की ओर विशेष 5प्रान दिया था। मौपतिवेशिक मामलो मे 
अब ब्रिटिश सेनाएं फ्रासीसी दुर्गों लुईबर्गं, डयूक्यूस्न, नाइगरा और टिकोनेडरोजा पर 
अधिकार करना चाहती थी। ब्रिटिश जह्वाजी बेड़ा सेनानायक बूल्फ के नेतृत्व में भेजी 
आयी थी। सेनानायक वूल्फ ने दीघंकालीन सधर्षे किया था, 759 ई० मे बह बुरी तरह 
घायल हो गया था, परन्तु यह सुनने के लिए वह जीवित रहा था कि शत्रु सेना हार कर 
सांग झ्यी है। बूल्फ की यह 759 ई० क्यूबेक विजय (५०७३ र (४८०००) बहुत 
महत्वपूर्ण रही थी, इसके बाद से अमेरिका मे फ्रासीसी अड्डो का जीतना ब्रिटिश सेना के 
लिए सरल हो गया था । 

भारत सें फ्रांसोसी और ब्रिटिश सघर्ष--भारत !8वी शताब्दी मे यूरोपीयनो के 
लिए व्यापार और आधिक दृष्टि से उन्नति के लिए बहुत अच्छा एशिया का धमृद्धशाली 


द्वितीय खण्ड 


] 


यूरोप : एक सामान्य परिचय 
(8ए78028 : & 650४4 फपर00ए00700४) 


ससार में यूरोप कौ लौगोलिक स्थिति, यूरोपीय देशो का परिचय, लट्भाहरवो शताब्दी में 
राजनैतिक स्थिएत भौर कुछ प्रमुख राज्य, सामाजिक, धार्मिक शोर आ्िक जीवन की एक झलक 





प्रकृति ले पृथ्वी का विभाजन दो भागों में किया है पानी से भरे हुए भाग को 
'जलभण्डल' और शेष ठोस भाग को 'स्थल मण्डल” कहा जाता है । जलमण्डल मे महा- 
सागर तथा सागर आते हैं । ग्लोब का कुछ क्षेत्रफन 5 करोड़ वर्य किलोमीटर है और 
इसमे जलमण्डल बहुत अधिक विस्तृत क्षेत्र अर्थात्‌ 34 करोड वर्ग किलोमीटर 
(70.8 % ) मे अपनी सत्ता कायम किए हुए है तो स्थलमण्डल केवल 7 करोड़ वर्ग 
किलोमीटर (29.2%) मे ही फैला हुआ है। मानव को स्वतश्न रूप से प्रकृति या ईश्वर 
ने इस सम्पूर्ण पृथ्वी पर एक समान अधिकार प्रदान किये, परन्तु मनुष्य ने इस जल ओर 
थल के विभाजन का सहारा लेकर ग्लोब (पृथ्वी) के विभाजन को आागे बढाया तथा फिर 
अन्य भौगोलिक, सास्कृतिक, राजनैतिक और सामाजिक तत्वो को लेकर, स्थल को अनेक 
इकाईयों में टुकड़े-टुकड़े कर दिए ओर सभ्य सानव ने इन टुकडो के लिए युद्धों का सहारा 
लेकर सघ्षयूर्ण इतिहास का निर्माण किया। 

सागरों एवं महासागरो से ऊपर उठे हुए भूखण्ड को मनुष्य ने समुद्री सीमाओ का 
मुख्य सहारा लेकर सात-महाद्वीपो (86एथ॥ (०४४7०:७) में विभाजित किया एशिया 
(4.44 करोड कि०सी ०), अफ्रीका (3.04 करोड कि०्मी ०?), उत्तरी अमेरिका (2 45 
फरोड़ कि०मी ०१), दक्षिणी अमेरिका ( 79 करोड़ कि०्मी०*), यूरोप (.05 करोड 
कि०मी०?), अन्टार्टिका (.33 करोड़ कि०मी०*) और बास्ट्र लिया (0.86 करोड़ 
कि०्मी०१)?। इन सात महाद्वीपो के अतिरिक्त भी स्थल मण्डल मे समुद्र तल से उभरे 
हुए बतेक छोटे-छोटे ठापू (!'०795) है। सात महाद्वीपो के चारो ओर पाँच महासागर 
(74५96 0०8&08)--अशात महासागर, अटलादिक (अन्ध) महासायर, हिन्द महासागर, 


], होष्ठक में महादीप्र का क्षेत्रफत अकित है । 


4 यूरोप का इतिहास 


उस्तरों ध्रुव महासागर बोर दक्षिणी झ्रव महासागर सरा रहे हैं । प्रशान्स महासागर मे 
समुद्र की गद्दराई (5000 मीटर से भी अधिक) सबसे मधिक हे । 

भूमण्डल पर यूरोप एक अद्वितीय महाद्वीप है! भौगोलिक दृष्टि से यह्‌ एशिया 
महाद्वीप का ही अंग प्रतीत होता है। भू-रचना, जलवाडु, वनस्पति, प्रकृति एवं जीव-जगत 
की समता के कारण इन दोनो को मिलाकर यूरेशिया' ताम एकदम सही दिया गया है। 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे राजनेतिक एवं भोतिक दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर पारस्परिक 
समझौतो के द्वारा इसकी सीमाए निश्चित की गयी हैं। इस महाद्वीप का अ्रक्षाशीय 
विस्तार, 28" उत्तरी कक्षाश से 720 दक्षिणी अक्षाश एवं देशान्तरीय विस्तार 00 
पश्चिमौ देशास्तर से 70* पूर्वी देशान्तर के मध्य है। यह महाद्वीप दुनिया का सबसे 
उत्थानमयी महाद्वीप है। सस्कृति और रुभ्यता अपते ढग से चरम विन्दु पर विकसित हुई 
है। 

यूरोप में भौद्योगिक क्षेत्रो के विकास से आधिक प्रगति भी फिसी रूप मे कम नही 
है, यूरोपीय देशो ते ससार के प्रत्येक केन्द्र से अपना सम्पर्क स्थापित कर रखा है। यूरोप 
के कुछ प्रभुख देशों का सक्षिप्त परिचय अग्रलिखित है। यह बीसवो शताब्दी के उत्तराद् 
काल का विवरण है। यह इसलिए उद्धृत है, जिससे अपने अध्ययन काल मे स्थित यूरोप 
की राजनैतिक दशा की तुलनात्मक रूप से समझा जा सके । 


यूरोप के प्रमुख राज्य 
(॥6 कमाए 8(0005 ण ए४7०9०) 

ग्रेट प्रिडेन ((00//00 ॥(॥॥80070)--ग्रेट ब्रिटेन संसार का एक प्रमुख एवं महास 
देश है। टेम्स तदी पर स्थित लन्‍्दन नगर ([.060 (३५) इसकी राजधानी है। अन्य 
प्रमुख तगर स्काटलैण्ड की राजघानी एडित्वरा, उत्तरी आयरलैंड फी राजधानी बेलफास्ट, 
उलाएगो, मैन्वेस्टर और लिवसपूल हैं । ब्रिटेन, देंचिक जन-जीवन की वस्तुओं का निर्माण 
करने वाला ससार का सबसे बडा प्रमुख व्यापारिक देश रहा है। हमारे अध्ययन काल में 
छीनी, चाय, कॉफी, तील एव लोह इस्पात उपकरण, चमड़े की वस्तुय्यें और कपढा भादि, 
समस्त यूरोप को ब्रिटेन द्वारा ही निर्यात किया जाता था | ऐतिहासिक दृष्टि से ग्रेट ब्रिटेन 
ने स्वयं को कभी भी यूरोप महाद्वीप से सयुक्‍त नहीं किया, इसलिए इस राष्ट्र का पूरा 
इतिद्वास पृथक रूप से ही पठन-पाठत होता है परन्तु ब्रिटेन का सर्वाधिक हस्तक्षेप यूरोपौय 
देशों से रहा है, इसलिए इसका जिऋ्र स्वतः ही हर अध्याय मे आ जाता है । विशेष राज- 
सीतिक प्रतिष्ठा के कारण ब्रिटेन स्वथ को “ब्रिटिश-महाद्वीप' के रूप मे प्रतिष्ठित करता 

रहा है। 

है फ्रांस ([087००)--यूरोप ही नहीं विश्व के सुन्दर देशों मे एक प्रमुख देश है। 
आस्तद और मनोरंजन की नगरी पेरिस (28775) इसकों राजधानी है। पेरिस के पास 
वर्साई में स्थित मे बुर्बोन राजाओं द्वारा इववाये हुए शीशमहल के सोन्‍्दर्य को देखने के 
लिए सारी दुनिया के पर्यटक आते) हैं। यहाँ के अन्य प्रमुख नग्रर-लियोन्स, बोड़ों, रो 
टूलो आदि हैं। 
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नोदरलैप्ड (हालेण्ड)-- पश्थिमी ऊमनो और बेल्जियम की सीमाओ से लगा 
हुआ बहुत छोटा-सा देश है। एमस्टरडम (+7/80८:४०70) शहर इसकी राजघानी है। 
इस छोटे से देश मे दो ओर समुद्र होने के कारण कई बन्दरयाह--हेंग, रॉटर्डम आदि हैं । 
हेग मे धन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। कृषि एब पशुपालन व्यवसाय अप्विक विकसित 
हैं। इसके म्तिरि्त हालैड सूती वस्त्र, लोहा-इस्पात, साईकिल निर्माण, जलयान तिर्माण 
आदि के उद्योगों के लिए विश्व श्रसिद्ध है। यूरोपीय देश इसकी स्वतञता का अपहरण 
करते रहते थे । 

बेल्मियम-- हरलैण्ड, फ्रास और पश्चिमी अमेनी ने इसकी तीन जोर की सीमाओ 
का निर्माण किया है, चौथी तरफ इसके उत्तरी सागर है। बेल्जियम को एक सीमान्त 
राज्य कहा जा सकता है, क्योकि इसकी स्थिति फ्रास तथा जम॑नी ज॑से दो शत्रु राष्ठों के 
भध्य बिल्कुल बअलग-धलग है । ब्रुसेल्ज (छ8:2880)5) नगर इसकी राजधानी है, जहाँ ससार 
का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। यहाँ पर कृषि एवं पशुपालन व्यवसाय की अपेक्षा उद्योग> 
प्रन्धों का विकास अधिक हुआ है। एक पसिद्ध बन्दरगाहू ऐष्टबर्प (87/ज्छ9) है, जो 
हीरो की कटाई के लिए प्रसिद्ध है। यह देश प्राचीन काल से ही यूरोप का एक प्रसिद 
रणस्थल रहा है। बेल्जियम, आस्ट्रिया के अधिकार क्षेत्र मे था, 797 में सम्राट 
मेपोलियन बोनापार्ट ते इसे आस्ट्रिया से छीन लिया था । बाद मे भी यूरोपीयन् राष्ट्र 
इसमे स्वेल्छाचारी ढग से चीर-फाड़ करते रहे ये । 

(७.7 8. 607०५ 0०0०७७४० ९००७७॥८)--पूर्वी जर्मनी 
के चारो ओर पोलेण्ड, चेकोस्लोवाकिया, पश्चिमी जर्भती, ढेनभार्क भोर बाल्टिक सागर 
लगे हुए हैं। इस देश की राजधानी बलित है। लिप्रजिय और ड्रेस्डन यहां के दूसरे प्रमुक्ष 
नगर हैं। बलित यूरोप का प्रसिद्ध रेलवे केन्द्र है, जहाँ पर कल-पुर्जे, कपड़ा भोर शराब 
आदि बत्ती है। पूर्वी-जर्मनी मे कृषि पशु-परालत एवं उद्योग-घन्में (लोहा, इस्पात, 
रसायन, वस्त्र, चुकन्दर से चीनी निर्माण, कागरज आदि) मुख्य व्यवसाय है! 

पश्चिमी-जमंनी (ए&. २. 06. एध्पाड एि०ए७७४०॥० 0ध/श्या9)--पश्चिमी 
अमेनी, पूर्वी अर्मेनी से लगभग दुगते क्षेत्रफल काला देश है । इसके थारो मोर पूर्वी-अ्मनी 
बेकोस्लोबाकिया, आस्ट्रिया, स्विट्जरलैण्ड, फ्रास, बेल्डियम, नीदरलैण्ड, डेनमार्क लगे 
हुए हैं! यह उत्तर मे उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को भी स्पशे करता है। शिक्षा 
की प्रसिद्ध नगरी बोल इसकी राजधानी है ! सम्पूर्ण देश मे सघीय गणराज्य की शासन 
व्यवस्था है। हेस्‍्बगे, फ्रेंकफर्ट, कोलोन, हेनोवर, म्यूनिख यहाँ के प्रसिद्ध नगर हैं। 

रूस (सोवियत सघ 7. 5. 5 7९.)-- एशिया और यूरोप दो महाद्वौपो मे स्थित 
विश्व का सबसे वडा, लगभग 22, 402, 200 वर्ग किलोमीटर मे फैला देश हुआ है । 
यूराल नामक पर्वत ओर नदी सोवियत छघे को एशिया मौर यूरोप महाद्वीपों मे विभा- 
जित करते हैँ । मास्को रूस की राजधानी है । लेनिनग्रएड, आकंजल, ओडेसा, वाल्गोग्राड, 
अस्त्राखान, रीगा, सराटोव, गोर्की, टक्लित आदि अन्य प्रमुख नगर है। रूस मे यूरोए के 
इतिहास के निर्माण भे बहुत बड़ी भूमिका निभायी है। कृषि, उद्योग-धन्धो, अन्त और 


(] यूरोप का इतिहास 


रेशम के ब्यापार के लिए यह प्रसिद्ध देश है! ऋन्ति के समय यहाँ पर स्वेच्छाचारी राज्य 


था 
स्वोडन-- स्वीडन के उत्तर-पश्चिम मे विज्ञाल सीमा पर नावें नया हुआ है, 


उत्तर-पूर्वी सीमा एर फिनलैण्ड स्थित है। स्वीडब ओर फिनलैण्ड के बीच विशाल 
बोयनिया की खाड़ी (829 ण 8009) स्थित है। स्वीडन, वाल्टिक सागर और उत्तरी 
सागर को भी स्पर्श करता है। स्वीडन की राजघानी श्रसिद्ध बन्दरगाह स्टाकह्दोम है, 
जहाँ पर कल पुर, वस्‍्त्रो और चमड़े की बस्तुओ का तिर्माण विशाल पैमाने पर होता। 
इसके अतिरिक्त कृषि, पशु-पालन, मत्स्य उद्योग-घन्धे यहाँ के सुख्य व्यवसाय हैं। 

नावे--नादें अपनी सीमाओ पर स्वीडन, फ़िनेलेण्ड और रूस को स्पर्श करता 
है। यह उत्तर-पश्चिम मे अन्ध-महासागर से और दक्षिण में बाल्टिक सागर एवं उत्तरी 
सागर से पिरा हुआ है । ओस्लो नगर (080 ८५) इसकी राजधानी है। जहां मछनी 
और लडकी का व्यापार ह्वोता है । टोन्डेम, बर्गन, हैमर फ़ेस्ट, दाविक अन्‍य प्रमुख तयर 
है। नावें मे पशु-पालन, मत्स्य, लकड़ी, कायज, एवं दियासलाई तिर्माण ओर जलयान 
निर्माण मुख्य व्यवसाय है। 

फिनलैण्ड--यह तावें, स्वीडन और रूस से सयुक्त है / पश्चिम मे बोधमिया की 
जाड़ी (939 ० 80003) भौर दक्षिण में बाल्टिक साभर इसको सीमाओं छूता है । 
किनजैण्ड का स्थातीय नाम 'सुलामी” है। यह तावें से भ्रभावित रहता था: यूरोप का 
अखिद्ध बन्दरगाह नगर हेलसिकी (पृ) यहाँ की राजधानी है। भोलू भौर टोन्यों 
अन्य प्रसिद्ध बत्दसगाहू नगर है पशु-पालन एवं वनो से प्राप्त कच्चे माल पर यहाँ की 
अर्थ व्यवस्था आधारित है। 

स्पेन--स्‍्पेन एक सभ्य और थुसंस्कृत देश है। स्पेत की राजधानी मेड़िड है। यह 
पूर्वी-उत्तर दिशा में स्थल क्षेत्र मे लगभग चार सो किलोमीटर की सीमा मे फ्रांस से और 
पर्चिमी भाग मे पुतंगाल से जुड़ा हुआ है। इसकी शेष विशाल सीमाएँ भूमष्य सागर एव 
अन्ध मद्गासागर मे स्थित विस्के की खाड़ी से जुड़ो हुई हैं। बार्सिलोसा, केडिज, स्ारगोसा, 
भ्रादि अन्य प्रपुख संगर हैं । स्पेत एक कृषि प्रधान देश है, परन्तु अभी आधी से अप्िक 
जनसख्या रसदार फलों के उत्पादन पशुपालन, भत्स्पालेट, लोहा-इस्पात, सूती-ऊतो- 
रेक्षमी वस्त्र, जलयान निर्माण, शराब तिर्माण के व्यवसाय मे लगी हुई है । 

पुर्तगाल-स्पेन के साथ जुड़ा हुआ प्राकृतिक सोस्दर्य रखने वाला छोटा सा राष्ट्र 
पुठंगाल है। लिस्वन अन्दरयाह इसकी राजघानी है। ओपार्टो एक दूसरा महत्वपूर्ण 
अन्दरगाह है। पुतंगाल में भरी यूरोपीय राष्ट्र हस्तक्षेप करते रहे थ्रे। फ्रांस के सज्ाट 
तेपोलियन बोनापार्ट ते यहाँ पर अपना अधिकार कर ज़िया था, परस्तु 80-] ई० में 
ब्रिटिश सनानायक सर आर्येर वेलेजली ने इसे फ़रॉंसीसी अधीनता से मुफ्त करवासा था। 
यह देश सांस भोर शराब की भूमि के नाम से विड्यात है। कृषि, पश्ु-पासन, मत्स्पालेट, 
फलोत्पादन, जैतून तेल उद्योग्र, वस्त्र-उद्योग आदि महत्वपूर्ण व्यवसाय, पुर्तगासी अर्थ 
अ्यवस्था के आधार स्तम्भ हैं। 

पोलेप्ड--पौलैप्ड एक बड़ा सुन्दर देश है । दार्स़ा श्सकी राजधानी है । रूस, 


यूरोप । एक सामान्य परिचय है 


पूर्वी जमंनी, चेकोस्लोवाकिया जैसे श्रसिद्ध देशो के मध्य पोलैण्ड एक महत्वपूर्ण स्थिति 
प्राप्त किये हुए है, इसकी उत्तरी दिशा बराल्टिक सागर से घिरी हुई है। संघर्ष काल मे पूर्व 
और पश्चिम के मध्य यह एक बफर राज्य है, जबकि शान्ति काल मे ट्राजिशन राज्य है। 
इस देश की लगभग तीत चौथाई जनसख्या कृषि, पशुपालन और वनोत्यादन मे लगी हुई 
है, इसलिए यह यूरोपीय देशो मे एक महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश बन गया है। उद्योग-धन्धो मे 
लोहा, इस्पात, तथा वस्त्रोत्पादत मुख्य स्थान रखते हैं! 

डेनमार्क--डेनमा्क प्रायद्वीप की राजधानी प्रसिद्ध बन्दरगाह कोपनदहेगन है। 
डेसमार्क के आधीन ही झाईसलेण्ड द्वीप है । बाल्टिक सागर की कुजी के रूप से डेनमा्को 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे विशिष्ठ स्थान रखता है। मक्खन, पनौर, अण्डो बाबि का निर्यात 
सुदूर एव पड़ोसी देशों को करता है। इसके अतिरिक्त क्रषि, पथु चारण, दुरघ ब्यवसाय, 
मत्स्याप्लेट यहा की अं व्यवस्था को सुदृढ करते हैं। उन्‍्नोसवों शताब्दी के पूर्वार्द मे 
फ्रास और भ़िटेन की रुचियों का केन्द्र रहा है । 

इंठली -- मध्य यूरोपीयत राष्ट्र इटली, ससार का एक महत्वपूर्ण, अति प्राचीन 
सस्कृति का राष्ट्र रहा है! ईसाईयो की पवित्र तगरी रोम इसकी राजधानी है । अन्य 
प्रसिद्ध नगर, मिलान, नैपल्स, जेतेवा, देनिश और फ्लोरेन्स हैं। महान शक्तियों की उन्नति 
एवं पतन दोतो हो यहाँ के प्रमुख अग रहे हे । हमारे अध्ययन काल में यूरोपीय राष्ट्रो ने 
यहाँ पर अपने स्वार्थों की पूर्ति की है। कृषि, पशु-पालन, रसंदार फलोत्पादन, सूती, ऊनी 
रेशमी वस्त्रोत्पादन, लोहा, इस्पात, कागज, रसायन, उदेरक, फर्नीचर, शराब, चीनी, 
इश् आदि निर्माण यहां के प्रमुख व्यवसाय हैं। 

आस्ट्रिया--आस्ट्रिया अब एक छोटा-सा देश रह गया है। ससार का प्रसिद्ध तगर 
वियना (बिआना) इसको राजधानी है। एक हजार वर्ष से अधिक वर्षों तक पविध्र रोमन 
साञआाज्य के स्वामी के रूप में यहाँ के सम्राट विशाल साम्राज्य का उपभोग करते रहे थे। 
आस्त्रिया का इतिहास कभी-कभी यूरोप का इतिहास बन जाता था। कृषि, पशुपालन, 
लोहा-इस्पात, सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्र, रसायन लकड़ी का सामात, मशीनी उपकरण एव 
कागज उद्योग यहाँ के महत्वपूर्ण व्यवसाय हैं। 


यूरोप के अन्य देश 
(एल 80 ० 80०7०) 

यूरोप मे अब !985 तक अन्य बनेक देश, राज्य ओर द्वीप भी बन चुके हैं। 
गूरोप से अन्य राज्य और राजधानिया हैं--हंगरी (बुढापेस्ट), चेकोस्लोवाकिया (पआरग), 
कूमानियां (बुखारेस्ट), बस्गारिया (सोफिया), युगोस्लाविया (बेलप्रेड), यूनान (एथेन्स), 
अल्थानिया (तिराना), स्विट्जरलैण्ड (बने), एरे० आयरलेण्ड (डब्लिन), लक्सम्बगं, 
माला, अन्दो्, मोनाको | इतमें से अधिकांश पहले दूसरों की अधीनता मे रहे हैं। इन 
सबके अतिरिक्त कुछ छोटे-छोटे द्वीप एवं द्वीप समूह भी यूरोप महाद्वीप मे हैं। ये दीप 
ओर दीप समूह हैं-- जिब्नास्टर, माल्टा, साइप्रस, कासिका, सारढीनिया, सिसली, 
एल्बा, क्रपी, लिपारी, बोलियारिक, कोरफू, इजीयन तथा क्रेड आदि हैं । ये द्वीप समूह 


| यूरोप का इतिहास 


भकम्प एव ज्वालामुली क्रियाओ के विशाल क्षेत्र रहे हैं? इन देविक आपदाओं के कारण 
इल द्वीपो मे समय-समय पर विशाल जन-सद्दार भी होते रहे हैं । 


क्रान्ति से पूर्व यूरोप की राजनेतिक दशा और कुछ महान राजा 
(प8 एगाएल! (0 ्॑ छचा०ए० गा ७8 ह९० ० रिक्एणप्ाग्र ब्राठ 
$०का8 हाथ्यां 7785) 


सत्रहदी शताब्दी की शुरुआत अति भ्राचीन रोमन स्ज्ञाटो के साम्राज्य का अत्त 
लेकर आयी थी । 68 से 648 के मध्य तीस वर्षों तक यूरोप मे युद्ध घलता रहा था 
युद्ध ने पुरशतन संगठन का विघटत कर दिया ओर !648 मे यूरोप मे विभिन्‍न राज्यों 
का लिर्माण हुआ । इन राज्यो पर शासन कार्य राजाओओ ने प्रारम्भ किया। यूरोप के मध्य 
काल के ये राजा निरकुश प्रकृति के थे, इन्होने राजनैतिक दृष्टिकोण से कठओर, निरकुश 
स्वेज्छाचारी राजतत्र का निर्माण किया, अनेक देशो में राज्य निर्माण के उह्ं श्य शून्य 
होने लगे और अनेक राजनेतिक बुराइयो ने जन्म लिया। ये राजतत्र फ्रासीसी 'क्रान्ति के 
सभय 789 तक छोटे-भोटे परिवतंतों के साथ चलते रहे थे, प्रभतिशील राजाश्ो ने 
विकासवाद को अपना कर, निरकुशत्त? को कम कर राजनैतिक सुधार का महत्वपूर्ण का्य॑ 
अवश्य किया था, परन्तु राजनेतिक बुराइयों से यूरोपीय राज्य अभी तक भी पूरी तरह से 
जुड़े रहे थे। 

गौरव की प्राप्ति और साम्राज्य की वृद्धि की अवैतिक लालसा ने पूरोप के मान- 
चित्र को कभी भी निश्चित नही रहने विया ।/ राज्यों का विघटन और तये-नये राज्यों 
का निर्माण सदैव चलता रहता था। यह अनैतिक कार्य हमारे अध्ययन काल भे भी बड़ी 
तीद्ता से चला है। सविधानों मौर विधि सहिताजो का यूरोपीय राज्यो में अझाव था, 
थोडी कम यः ज्यादा निरकुश राजा की ईश्वरीय शक्तित हर देश, राज्य में शासन की 
आत्मा थी । इसलिए कानून निर्माण मे जन प्रतिनिधित्व का अभाव या। जन प्रतिनिधित्व 
संस्थायें यदि कही पर थी भी तो राजाओ ने उनका अधिवेशन न बुलाकर उन्हे गौण कर 
दिया था । राजा की इच्छा पर अकारण बन्दी बना लेना, सम्पत्ति का अपहरण कर लेना 
अपराधी को कुछ भी दण्ड दे देना साधारण, व्यावहारिक कानून बन गये थे। वैदेशिक 
सस्बन्धों की पवित्रता भी समाप्त हो चुकी थी, सन्धियो का कोई भविष्य के लिए महत्व 
नही था, साधारण-सी किसी भी कसी भी इच्छा के लिए देश के जन-धन को युद्धों में झोक 
देवा, यूरोपीय नरेशों कर शौक बन थया था । राजनैतिक दृष्टि का मूल्यांकन करते हुए 
लिखने मे संकोच नड्टी होता है कि गोरवशास्री ओर प्रगतिशील राजा भी अन्तर्राष्ट्रीय 
चरित्र में दगाबाज और भ्रष्ट हो चुके थ्रे, स!धारण नरेश तो मिनटों में शतरंज को बाजी 
की तरह राजाओं दौर राज्यो का अपह्रण कर रहे थे। 


4. एपणु० 8 70: ग्राथशुए 8 8००ड्४डए0०8 ९0755४०7. ॥६ प्र/फ68 76: 
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यूरोप : एक सामान्य परिचय 


राजनैतिक दशा के सन्दर्भ भे दो बुराइयो का उल्लेख नितान्त आवश्यक है। एक 
सबसे बडी बुराई यह थी कि कुछ राज्यो मे एक से अधिक अनेक छोटे-छोटे राज्य थे जैसे 
इटली ओर जर्मनी की स्थिति तो इस रूप मे बहुत ही खराब थी, यहाँ की कमजोरी का 
लाभ दूसरे शक्तिशाली राजा उठाते और ये यूरोप की रणस्थली बने हुए थे । यूरोपीय 
राज्यों मे इसकी बुराई सामस्तवाद थो। राजाओ ते सामस्तो को विशेषाधिकार प्रदान 
कर रखे थे, शासन मे इन्ही का हाथ था, धन-सम्पत्ति का स्वामों होने के कारण यह 
सामन्तवर्ग राजनीति को अपने हिसाब से तोड-म रोड़कर भोग-विलासी जीवन का पूरा 
आनन्द उठा रहा था। यह दोषपूर्ण राजनैतिक दशा बुराइयो का सागर वन गयी थी, 
इसके वियद्ध एक स्वाभाविक विद्दोह ने जल्म लिया और फ्रास में 789 मे सबसे पहले 
अग्म कान्ति हुई, धीरे-धीरे क्रान्ति यूरोप के समस्त देशों में फैल गयी थी, यह क्रान्ति 
केवल शजनैतिक क्षेत्र मे ही नही फली-घूली, समाज को भ्रत्येक बुराई के विरुद्ध इसने 
अपना कार्य किया, सास्कृतिक विकास का अकुरण इस क्रान्ति से हो हुआ और उन्सीसयों 
तथा बीसदी शताब्दी के प्राशम्भिक तीन दशकों तक गतिशील रहकर इसने अपना 
चमत्कार दिखाया और इस विकास से हीं यूरोप महाद्वीप के देश ससार के सबसे अधिक 
विभ््चित शानदार देश है। बद्वाहदी शताब्दी के प्रमुख राज्यों और महान राजाओं को 
संक्षिप्त रूप से निम्न सन्‍्दर्भों मे देखा जा सकता है । 

आस्ड्रिया--आज का छोटा-सा देश आस्ट्रिया विशाल साम्राज्य का स्वामी था 
और अन्य अनेक राज्यों मे इसे विशेष राजनेतिक अधिकार प्राप्त थे। हगरी पर भी 
मास्ट्रियन तरेश का ही शासन चलता था। नौदरलंण्ड, (हालैण्ड) इटली के मिलान, 
लोम्बार्डी मौर बेल्जियम आदि बाहर के राज्यों पर भी आस्ट्रिया के सम्लाट का 
एकाप्तिपत्य था। पवित्र रोमन साम्राज्य कै स्थामी होते के करण आस्ट्रिण के सम्राठ 
अमन राज्यों पर भी अपनी प्रभुता बनाए हुए ये ! आस्ट्रिया के विशाल साम्राज्य मे शित्त 
भिन्‍न जातियो, धर्म और भाषा के लोग रहते थे, इससे आस्ट्रियन साअ्राज्य राजनैतिक 
ओर सास्क्ृतिक दृष्टि से एक सूत्र मे बचा हुआ नही था। 

' आआस्ट्रिया को सौभाग्य से 4740 से 780 तक प्रथुद्ध, योग्य महारातती भेरिया 
चैरेसा का शासन प्राप्त हुआ था । महारानी विक्टोरिया और महारादी कंयरीन द्वितीय 
की तरह यह असीम चारित्रिक गुणों की तिर्वाहक शासतिका था, इसके पति, राजा थे, 
परन्तु उन्होते शासन के सभी अधिकार अपनी महारानी थैरेसा को सौप दिये थे सभी 
अल्पसख्यक जातिया भी इससे असीभ स्नेह और आदर का भाव रखतो थी | समकालीन 
नरेशों ने इसके गुणों को बहुत प्रशला को थी । मेरी थैरेसा का थुत्र जोसरफ द्वितीय अपले 
पिता की मृत्यु के बदद 765 मे पवित्र रोम साम्राज्य का सम्राट बता बौर 780 से 
अपनी साभ्राशी माता को मृत्यु के बाद आस्ट्रिया का एकछत्र राजा बना | जोसफ 
द्वितीय ने अपनी माता के काल की प्रगति को दिरस्तर आगे बढाया था । सैन्य सुधार 
किये मौर सम्पूर्ण प्रशासन की सुब्यदस्था करते हुए, प्रशासन को प्रदेशों, जिलो मौर नगर- 
पासिकाओ में सही रूपसे गठित कर दिया! त्याय ओर शिक्षा के क्षेत्र में भी जोसफ 
ट्वितीय ने क्रान्ति ला दी थी। जोसफ द्वितीय के बाद 790 से [792 वक इसके भाई 
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लियोपोल्ड द्वितीय ने और !792 से 835 तक फ्रासिस प्रयम ते शासन किया । सम्राट 
लियोपोल्ड द्वितीय बोर सम्राटफ्रांसिस प्रवम ने अपनी बहन मेरी जान्तवानेत और उसके 
पति राजा लुई-(6 की सुरक्षा के लिए फ्रास से युद्ध किया! 

फ्रांस--पेरिस राजधानी वाला एक श्रमुख देश था, यूरोप की ग्रतिविधियों मे 
इसने विशेष सक्रिय भाग लिया या! सौलहवी शतान्दी में यह पर गृह-क्षेत्र मे अनेक 
सास्क्रृतिक युद्ध हुए ऐसी स्थिति मे यहाँ पर सास्कृतिक पराभव हुआ । तब ]589 ई० 
मे बुबोन वंश के एक सदस्य नवारे के हेनरी चतुर्थ ने राजा बनकर यहाँ पर बुर्बोन वश की 
तीब डाली । हेतरी चतुर्थ ते अपने मन्‍्त्रों डपूकआफलली की सहायता से सास्कृतिक 
उत्थान को लयी गति दी। इसने व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहत दिया | रेशभ के 
व्यापार के लिए रेशम के कीडो को पहलने के प्रबन्ध पर विशेष ध्यान दिया। कृषि को भी 
विकास पथ परले जाने मे सहयोग दिया। हेवरी चतुर्थ ते अमेरिका और भारत में 
फ्रॉसीसी उपनिवेश बनाये । दास्तव मे बुर्बोत राजा हेनरी ने एक नये गृग का सुत्रपात॒ 
किया । 

हेनसी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र लुई-5, 60 ई० में शासक बना । !643 
तक लुई-3 ने अपने मोग्य मन्‍्त्री कार्डीनिल रिशलु की सहायता से कुशल शासन प्रबन्ध 
अपनी प्रजा को दिया था परन्तु फिर भी लुई-!3 अपने पिता की भांति विकाप्त और 
सुधारों को कायम नहीं रक्ष सका था। [643 ई० मे हेनरी बतुर्थ का पोत पांच वर्षीय 
बालक लुई- (4 राजा बता ! शासन के धघ्रारम्भिक ]8 वर्षों मे लुई-4 अपने अ्रबुद्ध मस्‍्त्री 
कार्डीनिल मेजारिन की स्रह्मयता से ठीक झ्ासत प्रबन्ध चलता रहा बा। [7त5 मे छुई- 
4 की मुत्यु के बाद उसका पत्र लुई-5 राजा बना । लुई-!5 ते [75 से ]774 तक 
मृत्यु पर्यन्‍्त तक ऐश्वर्यपूर्ण ढग शासन किया। लुई-4 ओर लुई-। 5 ने अपनी चरित्रिक 
बुराइयो मौर कु-प्रशासत से देश की हालत खराब कर दी थी। इसका प्रतिफल 4774 
में बने बुर्धोन राजा खुई- 6 को क्रान्ति के रूप में झेलता पड़ा था। भ्रबुद्ध और प्रगति- 
शील राजा के अभाव मे क्रान्ति की शुरुबात फास् से ही हुई । 

इंटली---इटली देश एक भौभोलिक चिह्वु मात्र था, इसका एक निश्चित राष्ट्रीय 
स्वरूप नहीं ,या। इटली अनेक राज्यो--लोस्थार्डी, वेनेशिया, पार्मा, मोढेना, टस्कनी 
सिसली, नैपिल्प, सार्डीनिया, प्ीडमाण्ड, सेवाए तथा नीस आदि का समूह मात्र था। एक 
विशाल साज्राज्य 'रोस-माआज्य' या, जहाँ पर कैयोलिक ईसाईयों के धर्मभुत पोष का 
शब्य चलता था । इटसी के मिलान छावि क्षेत्रों पर आस्ट्रिया का राज्य था। सार्डीनिया- 
पीडमाण्ड पंर हटली के मूल राजवश का राज्य था, बहुत से अन्य राज्यो पर फ्रास के 
बुर्बोत यंश ओर आस्ट्रिया के हेप्सबर्ग वंश के राजा शाज्य करते थे ) 

अर्सती - अर्मती अद्वाहरबी शताब्दी मे इटली से भी अधिक गया-बीता था। 
यहाँ पर राजनैतिक दृष्टि से विभाक्षत की कोई सीमा नहीं थी। लगभग 360 राज्यों 
में अलग-अलग राजवजों के राजा राज्य कर रहे थे । कुछ प्रमुख जन राज्य अणशा, हेनोवर 
सेक्सनी, बादेरिया ओर बुर्टेमकर्ग ये। प्रश्मा राज्य का अस्तित्व तो एक पृथक राष्ट्र के रूप 
में बन चुका था। अनेक राज्यों पर इसका प्रभुत्त कायम भा। इन राष्योके मध्य 
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व्यापारिक सम्बन्ध निम्न कोठि के थे, अपार चुग्रिया इधर-उधर माल ले जाने पर लगती 
थी। विभिन्‍न राज्यों मे सास्कृतिक छमरूपता का अभाव था। 360 राष्यो की एक शाही 
परिषद सौ, इस राज्य परिषद का अध्यक्ष आस्ट्रिया शताब्दियों से चला आ रहा था। 
राज्य परिषद के सगठन के रूप मे यह साम्राज्य 'पवित्र रोमन साज्राज्य| (पठाड 
ए०शाक्षा ॥976) कहलाता था, इसके स्वामी ब्लास्ट्रिया के सम्राट शताब्दियों से कहते 
अवश्य आये ये, परन्तु जमंनी के उत्थान मे इन्होने कोई योगदान तही दिया था। आस्ट्रिया 
ओर अमन राज्य प्रशा (प्रशिया) की आपसी शत्रुता ते जमनी को तिल बताया था, 
इसका लाभ 795 के बाद 84 तक फ्रास के सज्जाढ नेपोलियन बोनापा्े ने उठाया 
था और जमंनी के बहुत से राज्यों का 'राइन सघ' बनाकर जमंन राज्यों पर अपना 
अधिकार कायम कर लिया या। पवित्र रोमन साम्राज्य की कमजोरी पर घ्यग करते हुए 
दाशैनिक वाल्तेपर ने स्पध्ट कहा था--“पत्रित्र रोमन साम्राज्य न पवित्र है, त साम्राज्य 
है।' 

प्रशा-राज्य---प्रसिद्ध विशाल, शक्तिशाली प्रशा राज्य की स्थिति बहुत मजबूत 
थी। हाँ के होहेने जोलन ([700०0 2०/॥७:0) राजवश के राजाबो ने प्रशा के बन्त- 
राष्ट्रीय महत्व को बहुत अधिक बढा दिया था। फ्रेंडरिक महान इस राजेश का सबसे 
प्रतिभाशाली नरेश सिद्ध हुआ था, इसके पिता फ्रेडरिक विलियम को 740 में मरते 
समय अपने पृत्र की योग्यता पर विश्वास नहीं था, परन्तु फ्रेडरिक महान्त ने 740 में 
राजा बतने के बाद स्वय को प्रशा ही नहीं यूरोप के महान सम्राट के रूप मे प्रतिष्ठित 
किया। फ्रे डरिक मद्दान के सुधारो से प्रशा बहुत ही शक्तिशाली और सभ्य राष्ट्र बने गया 
वा । राजा की स्वेच्छा को कायम किया, परन्तु राजा के लिए प्रजा हित के आदर्श को 
अपनाने पर भी बल दिया। प्लेडरिक महा ने शिक्षा और ज्ञान के कार्यों की अभिवद्धि मे 
रुचि ली | विदेशी शान को भी अपने यहाँ प्रोत्साहन दिया । विचारों की अभिव्यक्ति को 
स्वतत्र किया । स्याय व्यवस्थः को समुचित किया, विधि सद्दिता को व्यावहारिक बनाया । 

फ्रें डरिक महार ने प्रया की सेना को शक्तिशाली बनाकर दूसरे देशो के अनाधि- 
कृत कार्यों पर रोक लगायी। झस की साम्राज्ञी केयरीत द्वितोय जब पोलैण्ड को हड़प 
जाता चाहती भी, तो फ्रे डरिक महात ने आस्ट्रिया के साथ मिलकर पोलैष्ड के कुछ भाग 
को प्रशा के लिए प्राप्त किया था फ्रेडरिक महान ही आसस्ट्रिया के विरूद्ध साइलेसिया 
($॥०88) पर अपना अधिकार बनाये रखने मे सफल रहा था। इसने “जमेंन सामन्‍्त 
सघ' ((५६७७०॥ 0035 [.682876) बनाकर जर्मनी मे आस्ट्रिया की घुसपैठ पर कढा 
प्रतिबन्ध लगाने का प्रयास किया था। 

फ्रें डरिक महान की सबसे बडी मह्दातता यी कि उसते कृषि का उत्थान बड़े ही 
वैज्ञानिक ढम से किया। बंजर और दलदली भूमि को कृषि योग्य बनाया, सिंचाई के 
विशेष प्रबन्ध किए | फलो के बाग लगवाये। कृषक उससे बहुत प्रसन्‍त हुए थे, अत: 74 
ढर्ष की आयु में जब उसने अपनी मृत्यु के बाद पहले से दुगने क्षेत्रफल वाला राज्य छोड़ा, 
तो एक साधारण क्ंघक ने उसको मृत्यु पर दुख श्रकट करते हुए कहा था कि--“ मुझे खेद 
है कि अब दुनिया पर कोन राज्य करेगा ।” इसको मृत्यु के बाद [786 में फ्रे डरिक 
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विलियम द्वितीय ने [797 तक राज्य किया था । यह प्रारम्भ मे फ्रांसीसी क्रान्ति के प्रति 
उदासोन रहा था । इसके समय मे प्रशा की सास्क्ृतिक अति भो रुक गयी थी । 

रूस - एशिया और यूरोप दोनों भहाद्वीरों में फेला हुआ रूस एक विशाल देश 
भा । अद्वाहरवी शतान्दो से पहले रूस एक असभ्य और आाथिक प्रगति में नगण्य वेश रहा 
भरा | रूस के पास ससाधतो की कोई कमी नहीं रही थी। रूस को सभ्य बनाने मे दो 
मद्दात शासकों पीटर महान (689-]7 5) बौर साम्नाज्ञी कैथरीत द्वितीय ([762- 
796) का सबसे बडा योगदात रहा था। पीटर महान ने इस एशियाई देश को सभ्यता 
का पहला पाठ पढाकर उल्तत किया / विदेशों को यात्राये कर पीटर महान ने रूस मे भी 
समकालीन यूरोपीय देशों को सभ्यता को चमक-दमक स्थापित को और दाढ़ी से उसे 
बहुंत घृणा थी, उसने अनेक बार दरबारी वर्ग की दाढी पर उस्तरा चलवाया था। दादी 
पर कर तक भी लगा दिया भया था ! पुरातन संस्कृति के पोषक राजकुमार तक को उसने 
मृत्युदष्ड दे दिया था। 

साजाज्ञी कंथरीत द्वितोय रूस के लिए प्रकृति का एक महान वरदान सिद्ध हुई 
श्री । कैथरीन द्वितीय को रूस ही नही यूरोप की महान, प्रबुद्ध, उदारवादी शासिका के 
रूप मे बहुत सम्मान प्राप्त हुआ। शिक्षा क्षेत्र मे विशेष प्रगति की ओर राजनैतिक क्षेत्र मे 
भी फ्रासीसी दाशेनिको रे प्रभावित होकर उदारबादी, क्रान्तिकारी परिवतंत किए। 
साज़ाज्ञी कैयरीन से साम्राज्यवादी नीति का अनुशरण करते हुए, तुर्की के यूरोपीय 
सांख्राज्य ओर यूरोप के अन्य सम्भावित क्षेत्रों मे सक्रिय तीति अपनायी । कैषरीन ड्वितीय 
मै तुर्की से युद्ध कर [768-75 में विशाल सार्राज्य मोलशबिया और वालाशिया भ्राप्त 
हुआ था, इसी मे अजोपफ ओर अन्य क्षेत्र भी मिले थे । फंयरीन द्वितीय का दर्की से आगे 
भी संघर्ष चला था, परन्तु 772 से उसने पोलैण्ड विभाजन में रुचि लेकर सारे पोलैण्ड 
को हडपता चाहा था, परन्तु उसे कुछ हिस्से आस्ट्रिया तथा श्रशा को भी देते पड़े थे। 
पोलैण्ड पर अपने हिस्से को साज्राशी कैथरीन 795 तक बढाती ही रही थी । वास्तव मे 
कंपरीन द्वितीय, रूस के लिए महात होरा शासिका सिद्ध हुई प्रौ। !796 मे कैथरीन 
द्वितीय की मृत्यु के बाद जार पाल भ्रथम रूस का सम्राट बना था, और प्रगति तीज गति 
से होनी रुक ग्रयी थी । 

पोलेण्ड--पोलैण्ड देश का एक गौरवशाली इतिहास रहा था यूरोप के बहुत से 
देशो को पोलैण्ड ने द्वी तुकीं के आधिपत्य से भुक्त करवाया था ।पोलैण्ड मे राजा को 
चुनाव द्वारा चुने जाने के का रण अनेक जटिल ध्रमस्याये मा जाती थी, सामाजिक दृष्टि से 
भी यह पिछड़ा हुआ देश या । सामत्तों को विशेष सुविधाएँ श्राप्त थी और किसानों का 
भूखा पेट था । प्रशा के राजा फ्रेंडरिक महान ओर साम्राज्ी कैथरोन द्वितीय मौर 
आस्ट्रिया के सम्नाट जोसफ द्वितीय को पोलैण्ड पर विशेष नजर रही थी । फ्रेडरिक महान 
और कैषरीत द्वितीय ने अपने समर्थक स्टेललॉस पोनियाटोवस्की को यहा का राजा 
अनंवाया । १772 में प्रगतिशील शासको फ्रे डरिक्त महान, कंयरीन व्वितीय और जोसफ 
द्वितोय ते पोलैण्ड का प्रथम बंटवारा कर आपस में बांट लिया था। इसके याद एक 
शताब्दी तक प्रोलेण्ड यू रोपीय राष्ट्रों की इच्छा पर निर्भर रहा। पोलैप्ड का स्वतत्र 
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इतिहास स्वप्त बन कर रह गया । 

स्पेन--मैड़िड राजधानी वाला स्पेन देश बपनी उन्दति की पराकाष्ठा पर [7दी 
शताब्दी से पूर्व तक ही रह पाया । [7 वी शताब्दी में यह द्वितीय श्षेणी का राज्य बसकर 
रह गया और यूरोप के शक्तिशाली दैशो का हस्तक्षेप यहा पर बहुत बढ़ गया था। उत्तरा- 
धिकार के सघष के बाद स्पेन मे लुई चौदह के प्रपोत्र के राज्य के साथ बुर्बोन वश का राज्य 
स्थापित हो गया था। दुर्घोन वश के राजा चाल्स चढुर्य के समय मे स्पेन की स्थिति 
उन्‍्तीसदी शताब्दी के प्रारम्भ मे बहुत खराब हो गयी थी, इगलैड ने अपनी सत्ता स्थापित 
करनी चाही और 808 से 8[ के समय मे फ्रास के सप्लाट नेपोलियन प्रथम ने स्पेन 
पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। 

पुरंगाल--स्पेन के साथ लगा हुआ पुतंगाल वेश एक कमजोर राष्ट्र भा । ब्रिदेन 
की क्रपा दृष्टि पुतंगाल पर बनी रहती थी। उनीसवी शताब्दी के प्रारम्भ मे इसकी स्थिति 
बहुत भिर्बल हो गयी थी। स्पेन पडौसी देश से यह मधुर सम्बन्ध रखता था। दक्षिण 
अमेरिका का ब्राजील इनफा अपना उरनिवेश या ! 

हालेण्ड (नीवरलेण्ड)--हालेण्ड एक छोटा-सा देश था। यहा पर ओरेन्ज बश का 
शासन था। ओरेन्ज वश के शासको ते यहा लिरकुश राज्य कायम किया था। हालैण्ड 
आस्ट्रिया की सत्ता मे भी चला गया था, बाद मे सज्राट बोनापार्ट प्रथम ने अपने भाई लुई 
को हालेण्ड का राजा बना दिया था, फिर हालेण्ड को फ्रास मे भी मिला लिया ग्या। 
बियाता काग्रेस (१85) से हालैण्ड को स्वतन्त्र कर दिया गया था। 

स्थिदृजरलेण्ड-- स्विट्जरलैण्ड एक छोटा सा देश था । यहा पर गणतस्त्रीय शासन 
था और शासन की इकाई 'क्रेस्टन' ((20704005) थी, जिन्हे लोकतन्त्रीय शासन के सर्वा- 
घिकार प्राप्त थे। इन केन्टनो की सख्या बढती भी रही यी। मह पर्वेतीय पर्यटन का दुनिया 
का बहुत सुन्दर देश है । अमेरिका मे भारतीय मूल के प्रोफ़ेसर डा० एस० जेन ने लिखा 
है कि--- दुनिया का दूसरा काश्मीर, स्विद्जरलैण्ड है, यह! के पर्वतो का सोन्दय विश्ब- 
भर पर्यंटको को भत्रमुग्ध कर अपनी ओर जाकवित करता है !४ 

डेनभार्क और तावे--कआन्ति के उद्भव के समय डेनमार्क और नावें एक राज- 
नैतिक सत्ता के अन्तगेत ये । इस समय यहा का शासन साधारण योग्यता का राजा 
क्रिश्वियर सातवा कुशलतापूर्वक चला रहा था ६ फ्रांस कौर ब्रिटेन दोनो देशो अपने स्वा्यों 
की गत्तिविधिया यहा पर सक्रिय रूप से चलाते रहते थे । 

स्वीडन और फिनलेण्ड -फिनलण्ड, स्वीडन का ही भाग था । यहां पर गुस्टावस 
दुृतीय नामक राजा ने स्वेच्छाचारी और तिरकुश राज्य कायम किया था। बाद मे ग्रुस्टा- 
वस चतुर्थ के राज्यकाल मे राजनैतिक हलचल बहुत अधिक बढ गयी थी। उन्‍्नीस़वी सदी 
के प्रारम्भ मे यूरोप की बड़ी शक्तियों ने स्वीडन मे मतमाने विभाजन किये थे । 

टर्कों साज्नाज्य (पूर्वों सास्राज्य)--दुकों के पास यूरोष का बहुत विशाल साम्राज्य 
था । इस यूरोपीय टर्की में अनेक धर्मों, भाषाबो, सभ्यताजों की जातिया निवास करती 
थी। यूरोपीय टर्की में उस समय के बाल्याकन राज्य आते थे, जो अब पृथक राष्ट्र बत गये 
हैं। आज (987) के रूमानिया, बल्गारिया, एल्वानिया, थुगोस्लाबिला, यूनान टर्की 
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साअराज्य के अभिन्‍ल अंग ये। टकीं-यूरोपीय साम्राज्य के प्रसिद्ध नग र-कुस्तुत्तुनिया, इस्त- 
म्यूल, सराजिवो, एयेन्स, एड्रियोनोपोल, जेनिना आदि ये । प्रैक चर, रोम चर्च, यहुदी 
अन्न और अन्य धर्मों की जतता यह पर निवास करती थी, इसलिए घारमिक संधर्ष भी 
होते थे । टर्की की मुस्लिम जनता इस्लाम के प्रचार मे कभी-कभी उत्त जक कार्य भी कर 
बैठ्ती यी । थद्या पर स्वतन्त्रता आन्दोलन भी चलते रहते थे और विभिन्‍न यूरोपीय राष्ट्र 
भी हस्तक्षेप करते रहते ये। पूर्वो-साम्राज्य यूरोप मे एक प्रश्त बनकर रहा था, इसलिए 
यूरोप के इतिहास का एक विशाल भाग पूर्वी-साम्राज्य के चारो ओर ही बुना गया था। 
सांस्कृतिक दशा (0४]008| (०७०007) --यू रोप की सासकृतिक दशा पुरातन 
रूढियो में उलझी हुई, अनेक प्रकार के अन्धविश्वासो पर आधारित, अनेक बुराईयो से 
युक्त बहुत खराब दश! मे पहुंद गयी थी । समाज मे अवेक विक्रतियां आ गयी थी। लग्र- 
अग सभी देशो में समाज अनेक वर्यों मे विभाजित था । समाज का विशेषाधिकार प्राप्त 
बगे सामस्त-कुलीन वर्ग था। इसके पास धन-सम्पत्ति, वैभव, विशेष सामाजिक भर राज- 
जैतिक अधिकार थे, भे अपार धन खर्च करते हुए भोग-विलासों का आतननन्‍्दभय जीवन 
व्यतीत करते थे। राजा की चादुकारिता करते हुए ये राज्य के उच्च पदो और त्यायाधीश 
पद पर भी नियुक्त थे, राज्य की सभी शक्तियों का स्वच्छन्दता से उपभोग कर रहे थे! 
समाज मे दूसरा सम्मान प्राप्त वर्ग पादरी वर्य था। धर्माधिकारी होने के कारण 
इनका समाज में विशेष सम्मान था। बडे पादरियों मे चचे के बड़े बध्चिका री-विशप, आरके 
बिशप, कार्डीनल और एबट भादि थे । चर्च की अपार सम्पत्ति और घन का पूरा आनस्व 
बड़े पादरी उठा रहे थे । बडे पादरियों का करित्र सीमा से अधिक गिर गया था, ये भोग- 
विलास मे हूबे हुए कोई भी अनैतिक कार्य करने के लिए तैयार रहते थे : छोटे पादरी चर्च 
के सभी कार्यों का सम्पादन करते ये और ये तिर्धतता स अपने परिक्षार का पालन-पोषण 
मे भी असमर्थ हो रहे ये | सामन्‍त और पादरी राज्य के अधिकांश करो से मुक्त थे, यह्‌ 
सारा भार स्ंसाप्तारण वर्ग पर पड रहा या। 
कुछ मध्यम ख्ेणी के लोगो की स्थिति ठोक थी, इतकै पास धन और बुद्धि दोनो 
पर्याप्त मात्रा भे थे। अत ये शात्ति का स्रन्तोबपूवंक साधारण थीवन यापन कर रहे थे । 
समाज का निम्न श्रेणी का वर्ग अधिकारहीत ओर तृतीय श्रेणी का सर्वहारा-बर्ग था। 
औबीस घण्टे तक मेहनत के कार्यों मे जुटे रहने के बाद भी इन्हे एक समय का भरपेट 
भोजत नही मिल पा रहा था। रहने के लिए साधारण झोपडी भी नही थी और शरीर 
ढकते के लिए पर्याप्त कपड़ा नहीं या। कभी-कभी इन्हे कई-कई दिन तक रोटी के बिना 
जआलू, शलजम और शकरकस्दी खाकर ही सो जाता पड़ता था। इस समाज ने यूरोप में 
धीरे-धीरे सामाजिक क्रान्ति को जन्म दिया था। 
आयिक क्षेत्र मे भी अनेक बुराहयां व्यपप्व थी। व्यापार की अवनति हो रही थी 
व्यापारिक चुगियो झोर आयकर से जनता बुरी तरह पीड़ित थी। कारीगरों की दश्या बहुत 
खराब थी, इन्हें अपने संधों (907008) मे रहना प्रढता था। ये गिल्ड्स स्थवसायियों और 
शिश्पिरों के लिए कठोर बन्धत बन यये ये । आधिक क्षेत्र की एक बुरी दशा यह भीषी 
कि सर्देलाधारण वर्ग की माय का 80 से 902८ तक करो के रूप मे चसा जाता था। 
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अधिकांश देशों का राजकोष इस भी खाली था और धन केवल क्रुछ विशेष सामन्तो और 
पदारियों के पास ही था। इसलिय आधिक समस्यारो ने भी विद्रोह को जन्म दिया। 
कालान्तर मे विशाल उद्योगो की स्थापना और विज्ञान तथा टेक्नोलोजी के विकास से 
औद्योगिक क्रान्ति फली-फूली थी, जिसने यूरोप के सास्कृतिक विकास मे विशेष योगदान 
दिया था । 

सांस्कृतिक स्थिति में धर्म की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती थी। घर्म मे 
झूढिया, झभिनय और पांदरियो के ढोग अपना अधिकार जमा चुके थे। दशशनशास्त्रियो 
ओर बुड्िजीवी वे नें इस धर्म की आलोचना डटकर की थी। चर्च को सबसे कुविख्यात 
वस्तु तक फह्दा जाने लगा था, परन्‍्छु हर भी समाज की अधिकाश जनता अपनै-अपने घ्मेँ 
मे दृढ़ विश्वास रखती थी, आमिकता समाज की नस-नपमे व्याप्त थी। यूरोप के 
देशों में ईसाई धर्म की अनेक शाबायें फैली हुई थी। मुख्य रूप से तीन चर्चों का प्रभाव 
सर्वाधिक धा-- रोमन कैथोलिक चछें, प्रीक चच्चे और भ्रोटेस्टैण्ट चचें। यहूदियों को अपनी 
पृथक ध्रारपिक सत्ता थों। इल दिभिन्त धर्मावजस्वियों से स्वाभाविक रूप से सघर्ष चलता 
रहता था । तास्तिकबाद भी 'डिभिन्त तरीको से पनप रहा या | यह भी रूत्य है. कि यूरोप 
मे धर्मा्धता दिन-प्रतिदिन छास की ओर थी। 

शास्क्ृतिक स्थिति का आबिरी पहलू यह्‌ है कि शिक्षा और कला की धर उत्थान 
का काल श्रारश्भ हो गया था, मूतिकला और बितश्रकला का विशेष उत्थान हुआ था। 
विज्ञान की भी प्रगति हुई थीं, कल-कारखानो का युग शुरू हुआ था। विकिस्साशस्त्र, 
गणितशास्त्र, भोतिकशास्त्र और भूगोल-खगोलशास्त्र में तित नयी-तयी खोजे हुईं, 
जतके बल पर यूरोप बीसवी शताब्दी के पूर्वार्ड में दुनिया का मोतिक समृद्धि का सबसे 
अच्छा महाद्वीप बत गया । 
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राज्यतत्न की अनैतिकताए, बुर्बोन वश के राजाशों के दोष, अस्वधानिक और जन प्रतिनिधित्व विहौन 
प्रशासन, स्यायपालिका की हस्यास्वद श्थिति, राज्य के अर्थ का चरमरात: ढाचा, व्यापार और 
ब्यवसायों की विक्ृतिया, सिद्धास्त विहीन समाज, रूढ़ियादी सामाजिक श्रद्रदाए, अभिक गौर कृषक 
वर्ग का प्रमानवीय जीवन, धर्म विहीन धमें, प्रादरी वर्ग का राज्य बोर फोग विज्ञासपूर्ण जीवन, 
दागनिको की बोदिक क्रान्ति, रूसो के स्वतन्ध समाज का दक्ल॑त, क्रान्ति की विस्फोटक स्थितियां; 


फ्रांस में सास्क्ृतिक रूढ़ियो ओर व्यवस्थाओं मे मानव जीवन को असहतीय 
पीडाओों और तिराशाओ से भर दिया था, आदि मानव द्वारा स्थापित समाज निर्माण के 
उद्देश्य समाप्त हो चुके थे | _्रमाज का एक छोटा-सा वर्ग अपने सामाजिक, राजनैतिक 
अधिकारों के बल पर व्यक्तिगत बिलासिता में उलझा हुआ, बहुस््यक निर्धत साधन 
विहीन समाज के श्रम का पूरा खाम उठाते हुए, राष्ट्र की चिन्ता किये बिका अपार सुयों 
में जीवम यापन कर रहा था । घत, सम्पत्ति, वेभव भी इन्हीं इने-गिने फ्रासी सियों की जेब 
में सुरक्षित था । राज्य ओर राजनैतिक व्यवस्थायें भ्रष्टता की सीमा पर कर गयी, इनसे 
जुड़े हुए लोगो ने कुर्सी सुद्ध लूठते हुए, साधारण नागरिक के जीवन के महत्व को शून्य 
बना दिया । अमानवीयता के इस तांडब तृत्य के वातावरण मे नये विचार पतपने लगे, 
वाशनिको के द्वारा बोदिक जागरण हुआ। दट्ठाहरवी शतान्दी के अयोग्य बुर्वोन वश के 
राजाओ ने कठिनाइयों को अधिक बढावा दिया, जिससे राजनैतिक और सामाजिक ब्यव- 
स्थाओं के विरुद्ध फ्रास में सबसे पहले ऋ्राति का वातावरण तैयार हुआ । फ्रास, यूरोप में 
काति का पय-प्रदर्शन बना, राजतस््र के विदद्ध प्रजातत्त्र का संघ मजबूत आधारों और 
आनन्‍्यताओं के साथ शुरू हुआ । 





राज्य और राज नैतिक दशा 
[70० $६06 & एगाएएथ ९छन्‍्को/०0) 
“अदुदृरवी शताब्दी के उततराद्धे मे फ्रासीसी राज्य विसंगतियो ओर विक्रृतियों के 
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जाल में उलझ गया या? दाज्य ससथा के उद्देश्य और प्राप्तियां स्वप्न भात्र रह गयी, 
सामान्य मानव की कोई सुरक्षा उस समय का प्रशासन नहीं कर पा रहा था । यहा पर 
स्थापित राजतल्त्र मे इतनी बुराईया भर गयी और राजतन्त्रीय राज्य व्यवस्था के प्रति 
इतनी बुरी घृणा विकसित हुई, कि थह कहा जाने लया था कि कोई भी राजतल्त्र उपयोगी 
नहीं होता है और प्रत्येक राजा मे किसी वा किसी रूप मे द्रष्टदा ही रहती है। राजतन्त्रीय 
राज्य का कोई सुनिश्चित विधान नही था, राज्य, राजा मे ही समाहित हो ग्रया था। 
बिहान हेजेन ते भी लिखा है-- “इस ग्यवस्था को चोटी पर राजा विराजमान था, वह 
राज्य का उच्च तथा देदीप्यमान प्रमु् कौर राष्ट्र की शक्ति, प्रतिष्ठा तथा वैभव का मूर्त॑ 
रूपया ।” 

राजा को निरकुश श्क्ति-- बुबोन वश के राजाओ ने राजा की निरकुश शक्ति 
के सिद्धान्त पर बल देते हुए इस विरकुश अधिकार का दुरुथयोग करना शुरू किया। 
अपली नैतिक-अनैतिक इच्छाओ की पूर्ति के लिए ये राजा को सबसे उच्च पद पर प्रति 
एिठत कर उस पर किसी भी प्रकार के वियन्त्रण के विरुद्ध थे ) इतका दावा था कि राजा 
ईश्वर द्वारा भेजा गया, प्रशासन करने के लिए उसका दूद है, ईश्वर की भाति उसकी 
आज्ञाओ का पालन करते रहना भ्रजा का सबल्ले श्रमुख कर्तव्य है। राजा की निरकुशता, 
वाक्यों ओर शब्दों मे निहित नह्दी रद्दी, राजाओ ने भ्यावहारिक रूप से कामून बनाने के 
अधिकार को भी अपती इज्छाओ के क्षेत्र मे बाध रखा था! लुई चोदहवा कहा करता था 
--/ैं ही राज्य हू, सम्पूर्ण प्रभुत्व के अधिकार मेरे मे ही निहित हैं, कानून बनाते की 
शक्ति केवल स्वय मेरे मे हो है | लुईं सोलहवे ने भी राजा की इच्छा को सर्वोपरि मौर 
कानून निर्माण का एकमाज साधन मानते हुए स्पष्ट अपने प्रजाजनो को समझ्ामा-- 
“चूकि मदन मेरी इच्छा है, इसलिए यह बात वैध (कानूनी) है।” 

बुर्बोच बश के राजाओ ने कानून बनाने के अधिकार और निरकुश शक्ति का खुल 
कर भवैघ्त प्रयोग किया । सभी प्रकार के अधिकार स्वय के लिए धुरक्षित रखे | ये युद्ध 
ओर सन्धि भतमाते ढंग से करते, भन चाहे कर लगाते भोर ब्यय भी अपने ढ॒ग से करते, 
किसी भी निर्दोष और अपराधी को अपनो इच्छानुसार ही दण्ड देते या उसे मुक्त कर 
देते । प्रत्येक दृष्टि से इनकी शक्ति और भाचरण पर कोई तियत्रण नही या, सभी नाग- 
रिक इनकी इच्छाप्रो के दास मात्र थे, इनकी सम्पत्ति को भी राजा की इच्छा पर कभी 
भी छीन लिया जाता या । थुर्योत वश के इन राजाओ ते स्वय को ईश्वर के रूप मे प्रति- 
ष्ठत कर ईश्वरीय रूप की वास्तविक छवि का एक छोटा-सा अश भी कायम नही किया, 
बरन स्वयं को भोग विलासो मे लिप्त कर लिया, भूले फ्रासीसियो के कष्ठो से इनके हृदय 
में छरा भी कपन नही हुआ ; सामन्‍्त वर्ग अपने विशेषाधिकारो को बनाये रखने के लिए 
इनके निरकुश अधिकारों को बनाये रखते मे व्यावहारिक भूमिका वहन कर रहा था। 
राजा से अधिक इनकी भ्रष्टता से सदंसाधारण बर्ग पीडित था ! 

बुर्बोन बश का परिचय--- 589 ई० मे फ्रास से एक नये बुर्वो राजवश को 
राजगद्दी प्राप्त हुई थी । बुरबोन परिवार के 'नवारे के हेनरी', 589 मे हेतरी चतुर्थ के 
नाम से राजा बच्ते। प्रथम बुर्वोस नरेश हेनरी चतुर्थ ने अपने मुख्य मन्‍्त्री ढ्यूक 
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ऑफ सली की सद्दायता से फ़ास मे शाति स्थापित की और आशिक प्रगति को कहानी 
प्रारम्भ की । !60 तक हेनरी चतुर्थ वे गौरव पूर्ण राज्य करते हुए अपने राजवश की 
नींव को सुदुढ किया । 60 मे हेनरी चतुर्थ का बुद्धिमान पुत्र लुई-73 राजा बना। 
लुई-3 के मुख्यमत्री कार्डीनल रिश्वालु ने राजा की निरकुशठा को बढावा देना शुरू 
किया, जो लुई-6 के काल तक चरम सीमा पर पहुच गयी। लुई-3 ने अपने सजी की 
सलाह पर जत प्रतिनिधित्द करने बाली ब्रिटिश पालियामेन्ट को तरह की सस्या 'स्टेट्स- 
जतरल' का कभी-कभी अधिवेशन आमन्त्रित नही किया । लुई 3 ने अपने पाच वर्षीय 
पुत्र के पक्ष मे 643 में फ्रास का ताज छोड दिया। नया राजा लुई-4 जिद्दों और 
लडाछू प्रकृति का शासक वनकर रहे गया । 

लुई श्रोदह॒बां--“लुई-! 4 ते राज। की निरकुशता को चरमोन्तति पर पहुचा दिया। 
बहू राजा की ईश्वरीय शक्ति को दृढता से लागू करने मे विश्वास रखता था। लुई-4 
को राजा की तिरकुशता के अधिकार फी पाने से इसलिए भी आसानी रही थी कि उसके 
पिता ने ए4 मिद्धान्त को पहले से ही स्थापित कर दिया था । लुई-4 को युद्धों के माध्यम 
के साम्राज्य प्राप्ति का बहुत थोक था। स्पेत के साथ उसते दोघे फ़ालीन युद्ध मे जन-धन 
की अपार हानि उठायी । पाच भवफर युद्धों मे उसने अपनी शक्ति का अपवाद किया था।* 
लुई बोदहवे को राजा की तानाशाही स्थापित करते और अपने निरकुश कार्यों का सबसे 
अधिक सहयोग अपने महान मन्त्री कार्डीनल मेजारिन (00:0078) )/शाश्ा) से प्राप्त 
हुआ, दसने प्रत्येक अवसर पर अपने तौजवान राजा को शक्तियों को प्रबल बनाया । 

गुई-4 बिलासी प्रकृति कः राजा भी था, उसने अपार धन राशि व्यय फरते 
पेरित से झ़ग्भ॥ थार हूं मील फी दूरी पर, एक विज्ञास सुन्दर शीश-महल वर्साई (४८४० 
08) नामक स्था। १९ बनव/या । इसके चारो ओर उद्यान, झील, फष्वारे आदि सुन्दर 
कृतिया भी बगवायी गयी । राजा ग्राण्ट स्वामी (0:09 १(०॥७7०॥) बनकर जनता के 
कंष्टो की परवाह किये बिता 72 वर्ष तक गोरवपूर्ण शासन फरता रहा था। बृद्धावस्था 
में बहू अपनी गलतियों को भली-भाति समझ गया था, मरते समय उसने अपने प्रपौत्र 
((अथ्याते 50॥) भावी बालक राजा लुई पन्द्रहवें को उपदेश देते हुए कट्ढा था,---“मेरे 
भवन निर्माण और युद्धो के शोक से प्यार न करना, पडोसियो के साथ मित्रता से रहता 
प्रजा के लिए हितकारी कार्यों को पूरा करना ”* लुई पन्थह ने इस शिक्षा पर बूढ़े अस्थिर 
मध्तिष्क की उपज सानकर कोई घ्यान नही दिया। 

लुई पद्धहकां - अपने दादा लुई-4 यी मृत्यु के बाद 75 में लुई पन्द्रह राजा 
अना। राजा पद की निरकुशतःा का शस्त्र उसके पास पहले से दी था, इस स्वेष्छाचारिता 
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कंग&. 
॥: 
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के अधिकार का लाभ उठाकर, उसने भोग-दिलासो से युक्त जीवतयापत्त शुरू कर दिया॥ 
लुई-5 ते अपनी मनपसन्द सुन्दरियों का एक समूह अपने चारो ओर एकत्रित कर लिया 
अपनी अवैध रानियो मे घिरा हुआ, वह उन्हे खुश करने मे ही प्रत्ययशील रहता था। 
राज्य कार्य भार लुई-5 ने अपने मन्त्रियो और सरकारी अधिकारियों पर छोड दिया, 
बह शासन कार्य मे सुधारो के लिए जरा-सा भी दर्द नहीं लेगा चाहता था, न ही उसे 
इसकी कोई परवाह थी कि उसके खत्चो की पूर्ति कहा से होगी । उसने लाखो की घदराशि 
असफल युद्धो मे खर्च की | वास्तव में लुई-5 ने देश का आर्थिक दिवाला तिकालने के 
बचे हुए कार्यों को पूरा कर दिया। आधिक सकट को सामन्त भावी फास की पीढियो को 
भुगतता पडा । 

प्रशासन बिकृति की चरम सीमा पर पहुच गया | शाही दरबार मे ध्रष्टाचार, 
अन्याय, तिकम्मापत, स्वार्य भादि अपना घर बना चुके ये, हर. चीज भाग्य और ईश्वर 
पर छोड दी गयी थी । लुई पस्नह राजा की ईश्वरीय शक्ति का उपभोग बडी बेशर्मी कर 
रहा था, वह समझ रहा था कि फ्रास पतन की ओर अग्रसित है, १रस्तु ढीट बनकर कहता 
था कि---/हमे तो स्वयं से मतलब है, हम मर गये तो हमारे लिए तो प्रलय हो गयी 77 
इस तरह ज्यो-त्यों करके वह शासन चलाता रहा | बसीयत मे उसने एक खोखली राज्य 
व्यवस्था छोडी थी । प्रो० जी० पी० गूच ते स्पष्ट व्यय किया--/लुई-5 ने अपने प्रजा- 
जनो को एक कुशासित, असतुष्ट और निराशाग्रस्त क्रास वस्तीयत में दिया भे। दूर से 
देखते पर प्राचीत शासन व्यवस्था ठोस श्रतीत होती थो, किन्तु मरम्मत न होते के कारण 
इसकी दीवारें गिर रही थो ओर नीव हटते जाने की स्थिति उत्पत्न हो रही थी !” 

लुई सोलह की कठिनाइयां और अयोग्यता--774 ई० मे बीस वर्बीय, लुई-6 
फ़ास की गद्दी प₹ आसीम हुआ । लुई सौलह को सिंहासन, काटो की सेज से रूप मे मिला 
क्योकि उसके पूर्वजो ने अनेक सकटो को पैदा कर रख था। योग्यता प्ले विह्वीत लुई-6 
ने शासफ का दायित्व न निभाकर, क्रीडाओं और मनोरजन से युक्त जीवन को ही अपनाया 
इससे कठिनाईया ओर बढती गयी, जनता मे न समाप्त झ्ोने वाला मसस्तोंष अगडाईवा 
लेने लगा । लुई-6 शर्मीना और तकं-वितर्क का सामना त्त कर पाने वाला अवूरदर्शी, 
जिद्दी शासक बनकर रह गया । आत्म-विश्वास से विहिन होने के कारण वहू प्रणासकीय 
सभाओ की अध्यक्षता तही कर पाता था, शासने कार्य की जटिलताओ से बचने के लिए 
लाठकों मौर सगीत की सभाओ मे अपने को व्यस्त रख्षदा था, भालेट-यात्राओ मे बेकार में 
ही समय व्यतीत करता या। इन सबके बावजूद लुई-!6 स्वेज्छाचारिता के मय से जनता 
को पीडित रखता चाइता था, देश अपनी समस्याओ से घिरा हुआ था, परन्तु लुई-6 ने 
झूठे गय॑ मे आकर ब्रिटेन को नीच दिखाने के लिए अमेरिका के स्वतन्त्रता सप्राम में 
प्रक्रिय भाग लिया। लुई-6 की शासन के श्रति अदचि का पता इस तब्य से भी चलता 
है कि एक बार एक अधिकारी का त्यागपत्र स्वीकार करते हुए उसने बडी मासूमियत से 
कहा" काश, मैं भी तुम्हारी तरह भाग्वशाली होता, जो त्यागपत्र दे सकता।” हेजेल 
ने भी स्पष्ट लिखा--वहू भौडा, फायर और मावद्विक और झारीरिक दौनो ही प्रकार के 
ब्रौज और लालित्य से रहित था, शायद ही कभी कोई राजा अपने पद के लिए इतना 
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अयोग्य रहा हो” 

मेरी आन्त्वानेत (755-793)--लु६-6 का विवाह बास्ट्रिया की महारानी 
भओरिया थेरेसा को कोमल, अति सुन्दरी पुत्री मेरी आत्त्वानेत के साथ, फ्रासीसी-आस्ट्रियन 
सम्झस्धो को सुदृढता प्रदात करने के लिए हुआ थः ! बुर्बोन राजा अपनी रानियो के प्रभाव 
मे बहुत अधिक रहते रहे थे फिर लुई-6 अपनी सौन्दर्य स्वामिनी महारानी की इच्छानो 
का दास बन गया तो यह कोई नयी परम्परा नहीं थी। महारानी उन्‍नीस बषं को ओर 
राजा बोस का, दोनो ही अनुभव और धैय कम था । आन्त्वानेत जिद्दी, गर्वोली, अदूरदर्शी 
सकुचित विचारों वाली महिला थी । निरयंक शत, मन मे रखने वाली सूर्ख महिला थी, 
उसने फ्रासीसियों की समस्याओं को कभी भी सही रूप मे नहीं समझा। अपनी जिहो, 
मूर्खताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए यह्‌ शासत और राजा की समस्याओं को बढा 
देती थी। चापलूस, चालधाज व्यक्तियों से खुश रहती थी, उनमे अपार भेंट उपहार देकर 
छत का अपव्यय किया क रती थी। राजकोष खाली हो रहा या, राष्ट्रीय ऋण बढते जा 
रहे थे, सामान्य जनमातस भृख्वा था, परन्तु रानी अपनी परच लो नौकरानियों की फौज के 
साथ मनो रजन, ताटको, तृत्य कार्यक्रमों मे लीन रहती थी । आभूषणों और वेशभूषामों 
पर खर्चे तो सतक की सीमाओ से बढ़े हुए थे। लुई-6 उसकी मूर्खतापूर्ण जिदो श्रौर 
अपब्यय को पूरा करते में आानन्द अनुभव करता था। योग्य मां की इस अयोग्य पुत्रो से 
फ्रासीस्तियों में गहरी घृणा उपजी और थे हसे आस्ट्रियन महिला भोर ख्चोला महिला 
(8०४४8 )र40थया० 8॥0 (80906 7060६) कहकर, इस पर ब्यग्र किया करते 
थे। मद्दारानी आस्त्वानेत फ्रासीसी प्रगति और सुधारो की अनिवायंता को सही ढंग से 
महसूस नहीं कर पायी, इससे उम्र-विद्रोह सड़का । 

संविधान और एक रूप व्यवस्था का भ्रभाव - उस समय फ्रासीसी ऐसी अनैतिक- 
ताओ का बोझ ढो रहे ये कि लुई-(6 के शासन मे कोई भी सुनिश्चित विधान, नियभा- 
बली, कानूनी प्रक्रिया का निताल्त अभाव था और इससे प्रशासन अनेक थुराईयों और 
जटिलताओ का पिंटारा मान्न रह गया था। सारे कानूत यौर नियम राजा की इच्छा मात्र 
रह गये भौर राजा अपने खुशासदी सामंतो के बल पर बिन। किसी पूर्व व्यवस्था को दृष्टि 
गत रखते हुए आदेश जारी कर देते ये। प्रशासकीय शासन ठासे मे कोई एक रूप योजना 
अथवा व्यवस्था नही थी। कार्यों का स्पष्ट बटवारा बोर उत्तरवायित्व नहीं था। राजा की 
सलाह के लिए पांच समितियों का गठन किया गया भा, जो गृष्ट और विदेश सामलो में 
सूचनायें एकत्रित कर राजा को प्रशासकोय सलाह देकर प्रशासन का सवालत भी करती 
थी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी होने के बावजूद ये केवल राजघानों में रहकर आमोद-प्रमोद 
मे व्यस्त रहकर बिता घटनाओं को जाने झूठे-सच्चे निर्णेय दे देती थी और इसके कार्यों में 
आपस में कोई तालमेल भी नहीं या । नियमों ओर देशानिक व्यवस्थाओं के अभाव में 
शाही दरवार फ्रासीसियो की नजर में राष्ट्र को कब्र ((॥007 ० )र७प०॥) बन गया 
था। 

ज्ञासन का विभाजन--प्रशासकीय इकाइयों का विभाजन, वैज्ञानिक नहीं था । 
सामन्‍्ती परम्परा के आधार पर सम्पूर्ण साज्ाज्य 40 सरकारों में समाहित था, इन 
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सरकारो के राज्यपाल सामल्तो मे से नियुक्त किये जाते थे। ये राज्यपाल अपने क्षेत्रों मे न 
रहकर, वर्साई के शाही दरदार मे रहते ये, यट्टी से राजाशायें प्रसारित कर दो जाती थी। 
प्रशासन के अन्य कार्यों के लिए राज्य का विभाजन छत्तीस अ-य आल्तीय विभागों मे किया 
भया था, इन विभागों (3००22॥5923) का अध्यक्ष मध्यमवर्ग से चयनित होता था, जो 
इटैडैन्ट कहलाता था| इटैडेन्ट राजा द्वारा चयनित उसके कृप्रापात्र बौर उसकी आज्ञाओरों 
का पालन करने वाले आज्ञाकारी कर्मचारी मात्र ही ये, ये प्रशासकीय कार्यों मे जनता की 
समस्याओं को जानकर कोई नया काय॑ नही करते थे, शाही आवेश को लागू करता इसका 
(एकमात्र घ्ें बना था, ये अपने कार्यों की रियोर्ट भी शाही दरबार मे मेंजा करते थे। ये 
इैडेन्ड अपनी जनता मे धृणा के पात्र बने हुए थे, क्योकि इन्हे राजा ओर उसकी पाच 
समितियों की स्वेच्छाचारिता और कुशासन स्थापित करने का साधन मात्र समझा जाता 
चा। 

स्थानीय प्रशासन का भी कोई निश्चित स्वरूप नहीं था। स्थानीय प्रशासकीय 
तिकायो पर भी शाही दरबार का प्रभुत्व बना हुआ । यदि पेरिस से सैकड़ों मील दूर किसी 
चर्चे की छत की मरम्मत या किसी नदी के पुल के निर्माण की आवश्यकता द्ोती थी, तो 
इसकी आशा भी दर्साई राजदरबार से आती थी। इस स्थिति मे फ़रासीसियों की दशा भूक 
तथा असहाय पशुओ-सी हो गयी थी, जो मौत्त रहती थी, और जिधर को ह्वाक दी जाती 
इधर को चली जाती थी। 

जन-प्रतिनिधित्व जोर जन-हच्छा गौण--बुबोत वश के राजाओं के राज्य में 
जन-प्रतिनिधित्व शून्य हो गया था । जनता के प्रतिनिधियों की कोई प्रशाखकीय सस्‍्या 
कार्यरत रही थी। स्टेट्स जनरल का अधिवेशन लुई-3 के शासन काज से बुलाता बन्द 
कर दिय! था, 75 वर्षों से यह जन इच्छा राजा तक पहुचाने वाली सभा मृत हो गयी 
वी ।स्टेट्स-जनरल के अभाय मे राजा और जनता का वेध सम्पर्क समाप्त हो गया, कानून 
निर्माण में फ्रासीसियों का कोई भी योगदान नहीं रहा, राजा जनमानस की मनोकाम- 
ताओ को नहो जान पाता था, वह ओर अधिक चापलूसो से घिरा हुआ निरकुश होता 
चला गया। 

प्रसिद्ध पुदषों को सभा--राजा ने जन-प्रतिनिधित्व के नाम पर 45 सदस्यों की 
एक प्रसिद्ध पुरुषो की सभा (858%709 ० 0३०५४०७$) का गठन कर रखा था। इसमे 
निम्न तृतीय वर्ग की तो बात क्या, मध्यम वर के व्यक्ति का भरी चयन नहीं किया गया 
था । राजा ते स्ममच्त, पादरी और न्यायाधीश वर्गों से अपने कृपा पात्रों ओर आज्ञाकारी 
लोगों को इसमे निशुक्त कर रखा था । प्रसिद्ध पुरुषो की सभा राजा के द्वारा जारी किये 
आदेशों पर अपनी स्वीकृति की रबर भोहर लगा देने वाली सस्था मात्र रह गयी थी, यह 
कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारो को सुरक्षित बताये रखते के लिए भी विशेष गतिशील रहती 
थी। प्रसिद्ध पुरुषों को सभा ते प्रशासकीय समस्याओं को कभी-कभी सुलझाने को बजाए 
बढ़ावा ज्यादा दिया था। 

पालंमाँ--फ्रास मे छोटे स्यायालयो के निर्णयो पर पुनविचार करने के लिए तेरह 
पालिमेट उच्च स्यायालय थे। भ्रत्येक न्यायालय पर धती वश्चानुगत न्यायाधीशों के संघ 
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का प्रत्यक्ष विरोध और इसकी समाप्ति को आशिक भावना क्रांति के प्रारम्भ में कहीं नहीं 
थी; स्वतल्त्रता के मनोविज्ञान ने विद्रोह का ताना-बाना तैयार किया । हेजेन लिखते हैं-- 
१यहू भाषचर्य की बात नहीं प्रतीत द्वोती कि स्वतन्त्रता गौर समता का नारा क्रातिका 
युद्ध-बोष बन गया ओर उसके द्वारा राष्ट्र की गम्भीरतम आकाक्षाएं मुख्चरित हुईं।” 


दूषित आर्थिक दशा 
(०ाना सिाआड्राणाब् (जाकर) 

फ्रास की आर्थिक दशा बनेक दूषित रोगो से ग्रस्त हो गई थी, कुछ इने-गिले 
सामन्‍्तो, कुलीत बोर बड़े पादरियो के पास देश का लगभग चालौस प्रतिशत घत ओर 
सम्पति थी, तो राज्यकोष खाली था ओर सर्वेसाधारण वर्ग घत से विहिन कष्टो से युक्त 
जीवनयापन कर रहा था ! जराथिक कठिनाइयो ने क्राँति को शीक्र ला दिया। वाशंनिकता, 
राजनैतिक अधिकारो की यथार्थवादी माग, समाज सुधार के मनोविज्ञान ने आर्थिक परि- 
अर्तेनों की अतिवायंत्ा को वह यतति प्रदान की, कि राजतन्त्र फे विरुद्ध एक प्रथल क्रातिने 
जन्म लिया | आ्थिक दशा के विभिन्‍न प्रमुद् पहलू निम्न प्रकार थे : 

राज्यकोष की रिकतता--बुर्वोत वश के राजाओ के झूठे अहकार, अपम्यय की 
प्रवृत्ति और युद्धश्रियता ने राज्यकोष को रिक्‍्तता प्रदान की । लुई पत्डद्वें ने अपने पिता 
के निर्देशों का पालन न कर, अपनी दुन्दर-रखैलो, कृपापात्रो पर धन को खूब लुटाया, 
युद्धों में भाग लेकर फ़रास को कगाल बनाया। सप्तवर्षीय युद्ध मे साग लेकर चुई पदाह 
ले फ्रास के राजकोष को दिवालिया ही तही बनाया और ४ससे भी अधिक भयकर स्थिति 
गह रही कि विदेशी ऋणो का बोझ फ्रास १२ ओर बढ गया। जिस प्रकार मुगल सम्राट 
हुमापूँ को बाबर से रिक्त राजकोष मिला था, उसी भाति लुई-6 को भी रिक्त राज्य- 
कोष मिला और उतसे भरी शोचनीय दशा यह थी कि विदेशी ऋण थे ओर उन पर अपार 
ब्याज देना पड़ता था। लुई-6 ते इस रिक्त-राज्यकोष को ठीक करते का अ्यास नही 
किया, राज्य के ओर उसके ध्यक्तिषत व्यय बढ़ते ही गए । इन खर्चों को पूरा करने के लिए 
ऊची दरो के व्याज पर विदेशों से ऋण लिए नाते रहे। देजेन लिखते हैं कि--"लुई 


सोलहवें के बारह वर्ष के शासन काल में ([776-!788 ई०) मे ऋण बढ़कर लगभग 
60 करोड़ डालर पहुच गया था ।” 


यह विदेशी ऋण का सकट बढ़ता ही जा रहा था। राष्ट्रीय आय का लगभग 
क्षाप्ता भाग ब्याज के रूप मे चला जाता या; जनता करो के बोझ से पिसकर मरी जा रहो 
पी, राज्यकोष दिवाल्िया था। फ्रास के बजट की स्थिति वह थी, कि व्यय के द्िसाव को 
भ्यान में रखकर बाय के स्रोत दूढे जाते थे, जबकि सही आय के हिंसाथ से व्यय का 
निर्धारण किया जाना चाहिए था। भाय अधिक करने के लिए ऋणो का सहारा लिया जा 
रहा था, टैक्स बढ़ाए जाते रहते ये और पदो का क्य-विक्रय होता घा। यह स्थिति पतन 
कीमोर ले जा रही थी, इसका पूर्ण परिवर्तन सुधार ला सकता था,' जोकि मेरी 
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आन्तवानेत की मुस्कान को सर्वोपरि महत्व देने वाले लुई सोलह के लिए एक असम्भव 
कार्ये था। 

राजा ओर रानो के बिलासिता के खर्चें--राज्यकोष रिक्त, विदेशी ऋणों का 
बोक्ष' सर्व्ताधारण वर्ग का पेट खाली, परन्तु राजा और रानी के अनाप-शनाप खर्चों की 
एक दीघे श्रुखला थी। राजा का वर्साई का शीशमहल दुनिया का सबसे सुन्दर भोग- 
विल्लासो से परिपूर्ण महूल था। सैकडो कमरे, चर्च, मनोरजन शालाए, अतिथि यृह, 
भोजन कक्ष, राजपरिवार, सामन्तो के निवाश्त, उद्यान, फब्वारे, भूतिया, कृत्रिम, सरोवर 
और लम्बे-लस्‍्बे पर्यटन भार्य जादि विश्व के जन्य राजाओ को प्रतिस्पर्धा के केन्द्र थे, 
इनके रख-रखाव पर अपार घन राशि खर्च की जाती थी । 

वर्साई के इस शाही दरबार मे अद्वारह हजार व्यक्ति निवास करते ये, इनमे से 
सोलह हजार राजा के व्यक्तियत सेवक ये तथा अल्य दो हजार मे सरकारी कर्मचारी, 
समस्त, राज परिवार के अतिथि और क्ृपापात्र आएि थे, इत पर अपार धत राशि खर्च 
होती थी, ये भी चापलूसी ओर रुटिल तरीको से राजा-राती से धन ऐंठे मे भगे रहते 
थे। राजकीय अस्तवल मे उन्तीस घोड़े और दो सो रथ थे, इनका वाधिक व्यथ लग- 
भग 40 लाख डालर था । मोजमशाला मे विशेष प्रकार के मोजन और पकवान बनाए 
जाते थे, केवल राजा-रानी के लिए तैयार किए जाने वाले भोजन का वाषिक छर्च १5 
ज्ञाख डालर था। महूएरानी आस्तवानेत अपने व्यक्तिगत खर्चों पर बिना सोचे-विचारे 
पैसा पानी की तरह बताया करती थी। आस्ट्रियय राजकुमारी घुणा का पात्र बनी हुई 
थी? परल्तु फिर भी अपनी वेश्म-मूषाओ पर लाखो डालर प्रतिवर्ष व्यय कर देती थो। 
प्रति सप्ताह रानी चार जोडी जूते खरीदती थी, यह उसकी भूखंतापरूर्ण चीली सतक का 
परिचायक है । राजमहल मे जो दीपक एक बार जला दिए जाते थे, उन्हे दुबारा न जला- 
कर बाजार मे बेच दिया जादा था। लाखों डालर श्रतिव्ष इन दीपको पर ख हो जाता 
था । इस प्रकार आथ की चिन्ता न कर राजा और रानी व्यय किए जा रहे ये, भेंट आदि 
देने की सीमा कोई नही थी, राज्यकोष खाली हुआ जा रहा था, कृपापात्र सामन्त मौर 
कुलीत धनी हुए जा रहे ये । 789 वर्ष मे ही दो करोड़ ढालर शाही दरबार मे खर्च हो 
ग्रया था। इस अपव्ययता ने विद्रोह को प्रबल किया । 

कर-प्रणाली के दोष--जुई सोलद्ट के शासनकाल में फर-प्रणाली, अस्थिर, 
पक्षपातपूर्ण और अनैतिक थी । सबसे विचित्र दोषपूर्ण व्यवस्था यह थी कि अतेक करो से 
साभन्‍्त और पादरी वर्ग के लोग मुक्त थे, इनका बोझ भी तृतीय श्लेणी के लोगो पर ही 
था। कुछ जो सामन्त वर्ग पर लगाए भी जाते ये, ये इनसे इस रूप मे बच जाते थे कि 
कर-निर्धारंण करने वाले अधिकारी इन पर जान-बूझ्नकर बहुत कम कर लगाते थे। हेजेन 
उदाहरण देते हुए स्पष्ट करते हैं कि--“राजकुमारो पर आयकर लगता या और उनसे 
पच्चीस लाछ फ्रं क आय कर वसूल किया जाना चाहिए या, परन्तु वे दो लाख भी अदा 
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नही कर पाते थे।” 

कर-निर्धारण करते वाने अधिकारी मध्यम और तिम्न वर्ग एर सीमा से अधिक 
प्रत्यक्ष करो का बोझ लाद देते थे ; कभी-कभी मध्यम वर्य के उस व्यक्ति को 660 फ्रंक 
देने पडते थे, जिसका कर केवल 70 फ्रंक होना चाहिए या; भश्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दो 
प्रकार के कर थे, अभ्रत्यक्ष करो की मार ने निम्त वर्ग का जीता मुश्किल कर रखा था। 
सर्वसाधारण वर्ग करो की बहुतायात से मरा जा रहा था और फ़िर भी राजकीय-कोष में 
घन बहुत अल्त मात्रा मे भाता या। इसका कारण यह था कि बसुली प्रणाली में अनेक 
जटिल दोष थे। ठेकेदारी और मध्यस्थ प्रण/लरी से कर वसूल किया जाता था, ठेकेदार 
अपने छोटे-छोटे कार्रिदे कर बसूली के लिए नियुक्त कर देते थे। अनेक मध्यस्थों के धोच 
से वसूल किया गया कर, गुजरने के बाद राज्यकोष मे जमा द्वोता था। ये मध्यस्थ विशाल 
भाग अपनी जेब में ही रख लेते थे। इस दूषित कर वसूली तरीके से तृतीय श्रेणी की 
जनता बहुत पीडित थी । सामान्य अवस्था मे कृषक की आय का पच्तास्॒ प्रतिशत करो के 
रूप में चला जाता था और कभी-कभी उसकी आय का 85 प्रतिशत जमीदारों, धर्मा- 
घिकारियो और राजस्व अधिकारियो के द्वार। लूट लिया जाता था। उसके शारीरिक भ्रम 
को ले लेने का तो कोई हिसाब ही नहीं था । 

अप्रिय कर - क्राति के उद्भव के समय लगाए जाने वाले करो की कोई सीमा 
तही थी। प्रत्यक्ष करो मे जागीर, निजी सम्पत्ति भोर आय पर लगाए जाने वाले कर थे। 
कृषकों पर लगाया जानें वाले आय कर (9०070८ प05) प्रत्यक्ष लूट था, यह कभी-कभी 
आय का $ भाग तक द्वोता था। सभी के लिए समते कष्टपूर्ण कर नसक कर ((370०॥०) 
भा । नमक जैसी दैनिक उपयोग की वस्तु के निर्माण का अधिकार एक कम्पनी को दे रखा 
था, इस सरकारी कम्पनी से लोगो को नमक दस गुना अधिक कीमत पर मिलता या। 
कोई भो पृथक्‌ रूप से नमक तेही बता सकता था। नमक बनाता बहुत बड़ा अपराध था । 
लगभग प्रतिवर्ष नमक बताने के धन्धे मे लगे हुए दीस हजार व्यक्ति जेल मे डाल विए 
जाते थे भोर पाच सौ के लगभग फासी पर चढ़ा दिए जाते थे। नमक के मामलों मे एक 
कठिन व्यवस्था यह और थी कि प्रत्येक व्यक्ति को सात पौण्ड नमक अवश्य खरीदना 
पहुता था, चाहे रोटी के लिए उसके पास एक फ्रक भी न हो, साथ ही यह भी प्रतिबत्ध 
था कि वह इस नमक को भोजन पकाने ओर खाने की मेज पर अन्य व्यजनों के साथ ही 
अथोग कर सकता या, यदि उते मछली या मास सुरक्षित रखने के लिए नमक की 
आवश्यकता होती थी तो उसे अलग से और नमक खरीदना पढता था । 

शराब भी फ्रांस के सभी वर्गों मे लोकप्रिय थी। शराब निर्माण पर भी सरकारी 
अतिबन्ध या कर उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुचते-पहुचते शराब लगभग चालीस बार 
विभिन्‍त प्रकार के कर सगते थे, इससे शराज की कीमत कई युना बढ़ जाती थी। शराब 
कर सर्वेसाधारण वर्ग के लिए विशेष उत्पीडनकारी था। किसानो पर अन्य कर भूमिकर 
(प्रश॥०) था, जो कृषक को आय के अनुसार कितना भी अधिक-से-अधिक ले सिया जाता 
था, कर उगाही करते वाले अधिकारी इस कर-वसूली मे इतते बेददं थे कि इस कर ने 
किसानों को भिखारी बना दिया था । किसानो को बनेक प्रकार के बेगारी कार्यों के अति+ 
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रिक्त एक श्रमशील काये यह और करना पड़ता था कि इस दास कृषक सप्ताह मे तीन 
दिन अपने स्वामी के खेतो मे मुफ्त मे कृषि कार्य करते थे और कुछ बडे स्वतन्त्र किसानो 
को इसके बदले से कुछ घन (0७४६ (००८५) देना पडता था। एक किसान की मृत्यु हो 
जाने पर उसके उत्तराधिकारी पुत्र को यह धन दुगना तक अपने स्वामी को देता पड़ता 
था। 

एक बिडम्बनापूर्ण व्यवस्था यह थीं कि यदि कोई किसान अपनी जमीम, किसी 
दूसरे किसान को देना चाहता था तो उसे प्राप्त कौसत का पाचवा हिस्सा अपने जागीरदार 
मालिक को देता पडता था। चर्च के धाभिक कार्यों के सम्पादन की जिम्मेदारी भी कृषक 
वर्ग पर डाली गई थी, अत अपती जाय का दसवा हिस्सा, कृषक को चर्चे को देना होता 
था, इस दसमांश कर (7/95) का स्वेत्र विरोध होने लगा था । किश्तानों और श्रमिकों 
पर राज्य के सावेजनिक निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी भी नियत की गईं थी, सडको के 
निर्माण में वर्ष में कई सप्ताह मुफ्त मे कृषकों को कार्य करना पडता था । यह क्रवी-अम 
((०7५०० ! 80०07) उसके अपने कार्यों में विशेष रुकावट पहुचाता था। इन बेगारी 
कार्यों ओर असहतीय करो की मार ने सर्वंसाधारण यर्ग को भूखा, तगा बना दिया, वे एक 
समय का भरपेद भोजन भी नही था पा रहे थे, सामन्तो जागीरदारो और धनी वर्ग की 
सेवा मूक पशुली की तरह करते जा रहे थे । 

व्यापारिक भवन ति और मसहंंगाई--व्यापार पतनोन्मुख था। व्यापारी और 
विशेष रूप से मध्यम वर्ग के व्याणरी बनेक प्रकार की चुगियो और प्रतिबधित व्यवस्थाओों 
के मायाजाल से उत्पीडित थे । फ़ास के तेरह प्रातो को छोड़कर बाकी उन्नीस प्रात व्यापार 
की दृष्ठि से एक-दूसरे के लिए पृथक्‌ वेश की भाति थे । सयुक्त अमेरिका की तरह यदि एक 
प्रात से दूसरे प्रात मे माल आता था उस पर अपार चुगी शुल्क लगता था, इससे माल पर 
महगाई कई गुना बढ जाती थी और व्यापारी को अनेक व्यापारिक कठिना इयो को झेलना 
पढ़ता था। वस्तुओं पर महगाई बढ़ते का एक कारण यह और भी था कि हस्त-शिल्पी 
स्वतस्त्र रूप से अपनी वस्तुओं का निर्माण और व्यापार नही कर पाते थे, ये अपने 'शिल्पी- 
सददो'--गिल्डस (00॥08) परे बच्चे हुए ये। गिल्डस से शिल्पी स्‍्वय भी बहुत परेशान थे, 
इनका व्यक्तिगत जीवन अम करने के बावजूद भी असन्तोषजनक था। गिल्डस के स्थामी 
भर अप्विकारी सारा लाभ अजित कर जाते थे और वस्तुए लुई-6 के काल मे पहले से 
बहुत अधिक महगी हो गई बी । विहान दी० महाजन ने लिखा है--“साधारण देनिक 
बस्तुओं के दाम !726 से !74[ के काल की अपेक्षा 7785 से 789 में कही अधिक 
थे। दाभो के चढ़ने से उत लोगों की सबसे अधिक कठिनाई हुई, जो मुश्किल से गुजारा 
कर पाते थे।” 

लुई सोसह के विभिन्‍न वित्त सचिय--लुई सोलह के काल की गिरती हुईं स्थिति 
के सन्दर्भ में विभिन्‍न वित्त-सचियों को भूमिका पर एक दृष्टि डाल लेना अनिवाय्य है। 
सौभाग्य से प्रारम्भ के दो वित्तमस्त्री--टुरगेंट और नेकर तो बहुत योग्य अयेशास्त्री थे, 
परन्तु राजा-रानी अपनी स्वेच्छाचारिता ओर अपव्यय की काली-छाया में इनका सह्दी 
उपयोग नही कर सके ओर देश को अर्थव्यवस्था तिरन्‍्दर पतित द्वोती रह्दी, जिस पर 'ति 
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की पृष्ठभूमि तैयार होती गई। 

9) इगेंट (778० :--774-776)---राजा ने गद्दी पर बेंठने के पयचात्‌ 
बहुत ही योग्य कातिकारी अयंशास्त्री टुेंट को वित्त-सचिव के पद का उत्तरदायित्व 
सौंपा । टुगेंढ अपने समय का एक महान अचंशास्त्री था, अपने नि्घ॑न प्रात को इसने अये- 
व्यवस्था मे बहुत प्रगतिशील बना दिया और सभी परिस्थितियों को गहनता से समझकर 
इसने देश की अर्थव्यवस्था में अपार सुधार करने के काये प्रारम्भ कर दिए। अर्थव्यवस्था 
भे फैली हुई बुरा इयो को समाप्त करने के लिए ट्गेंट टृढ-प्रतिज्ञ था। ग्यापारिक संघो को 
समाप्ति, स्वतन्त्र व्यापार की नीति, अतावश्यक कृत्रिम बन्घ्नो की समाप्ति के सतोविजश्ञान 
मे इसने तवीन कार्यक्रम अपनाएं। घण्टे का बजट इसके सामने दिवालिया होते हुए मुह 
बाए खड़ा था। दिवालिएपन की स्थिति का सामना करते के लिए ढुर्गेंट ने राजा के 
सम्मुख स्पष्ट रूप से ठोन मूलाघार रखे--“दिवालिएपन की समाप्ति, टैक्स वृद्धि पर 
प्रतिबन्ध, भविष्य मे ऋण लेना बन्द करनां। यथार्थ मे उसके विचार क्रातिकारी और 
लोकोपयोगी थे। 

डुरगेंट के दो विचार भोर विशेष्ठ लाभदायी ये--राजा-राती के ब्यक्तिगत मौर 
राजकीम ब्ययों मे कमी लावा ओर कृषि तथा व्यापार को स्वतस्त्र कर सावंजनिक घत की 
वृद्धि करता । पहले विचार से रानी ओर उसके चापलूस, दुर्गेट के शु हो थए ओर दूसरे 
विचार से सामस्त, जाग्रीरदार उसे भगाने के उपाय सोचने लगे। उसने यथाये मे अपनी 
नीति को क्रियाशील बताया! । उसने कुछ अलावश्यक व्ययो को रोककर अपार धन राशि 
बचाई, अन्य व्यापार की रुकावटों को दूर किया और अन्य खाद्य-सामग्री के व्यापार को 
स्वतन्त्र बनाया। स्वठन्त्र व्यापार की नीति से तो टुर्गेंट के विरुद्ध आक्रोश उमड़ा ही, परन्तु 
तब उनके सब्र का प्याला भर गया, जब उसने व्यावसायिक सधो को तोड़कर कारीगरों को 
स्वतस्त्र किया । सघो (00008) के स्वामी उसको उसके पद से हटाने के लिए क्रियाशील 
हो गए । दुर्गेट ते सड़क निर्माण के सम्बन्ध की ऋवी-ध्यवस्था (207५०५) को समाप्त कर 
श्रेसिको और कृषको को श्रस के वदसे मे वेतन देने कौ योजना भी लायू की। ऐसी परि- 
स्थितियों मे दुर्गेट सर्वताधारण मे अवश्य लोकप्रिय हुआ, परन्तु बद् प्रथम वर्ग की आखो 
की किरकिरी बने गया, रानी भी उसे हटाने के उपाय दूढते लगी । रानी के प्रतिरोध के 
आगे राजा टिक न सका, इसलिए ही दुर्गेट का प्रशसक होते हुए भी उसने उसे हटा दिया । 
लुई-6 के दुर्भाग्य ने उसके मस्तिष्क को कुष्ठित कर दिया, रानी के जादुई प्रभाव से 
उसने टुगेंट को हटाकर अपने को बहुत कमओर सिद्ध कर दिया, जबकि कुछ दिन पहले 
टुगेंट बे राजा को लिखा था--“भहाराज ! यह कभी न सूलें कि चाल्से प्रयम की दुबंलता 
ही थी, जिसके कारण उसे अपना शीश कटवाना पड़ा था।”' 

(87) नेकर (०८४००--।776-78)--टुर्गेंट के हटने के पश्चात्‌ राजा ने 
नेकर को अपता अपंमस्त्री बनाया। नेकर भी दुगेंट से कम विलक्षण प्रतिभा का स्वामी न॑ 
था । नेकर जेनेवा का साहुकार ओर बेंकर था। अपनो शुद्धि से नेकर ने अपने परिवार में 
निर्धनता से उठकर, विशाल धन सचित कर दिया था । द्साव-किताब को नियमित रखने 
जे नेकर ने विशेष रच ली, इससे राज्य के अर्द में लाभदायों नियमितता आने लगी। 
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तेकर ने विदेशी ऋण लेकर देश की अथंव्यवस्था को विशेष रूप से सुधारा, परन्तु शाही 
खर्चों ने उसकी परेशानियो को पुन बढ़ाना शुरू कर दिया। देश को अर्थव्यवस्था में पुनः 
एक कमी यह आयी कि लुई सोलह ने ब्रिटेत के विरुद्ध अमेरिका के उतके स्वतन्त्रता 
संग्राम मे सक्रिय सैनिक सहायता करनी शुरू कर दी, इससे देश के राज्यकोष मे पुन. 
रिक्‍्तता क्षाने लगी । 

मेकर ने देश की अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए दो मुद्य प्रस्ताव रखे-- 
(।) कुलीन व जागीरदार वर्ग पर भी कर लगाए जाए तथा (आ) शाही दरबार के खर्चों 
मे झ्राचश्यक कमी लाई जाए । मेरी ब्रान्तवानेत खर्थों मे कमी की बात से चिढ़ गई और 
दुर्गेट की भाति उसे भी यात्रा पर जाने के लिए बाध्य करने लगी । सामन्तो और जागीर- 
दारो को वह अपना भयकर दैत्य-शश्रु प्रतीत हुआ। राजा उसके किसी भौ प्रस्ताव या 
सुधार को व्यावहारिक नही बना पाया ! बढते हुए दिवालिएपत से नेकर बहुत चिंतित हो 
गया, वह जनता में लोकप्रिय था, जनता का सच्चा नुभाइन्दा था, उसने राष्ट्र को इस 
विकृत अर्थव्यवस्था को नागरिकों के सम्मुख लाने का दृढ़ निश्चय किया। उसने एक 
विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित करवाई, जिसमे देश फी अर्थव्यवस्था के सभी गुप्त रहस्य, ऋणों 
और ब्याज के व्योरे, शाही खतरों के विवरण और कृपापाओ व दरबारियों को दी जाने 
बाली पेशने और भ्रेंट धनराशियों की खुलासा सूचनाएं थी। नेकर का यह कार्य भूचाल 
की तरह दरबारियो मे कपन बना, ये और रानी अब तेकर को अर्थमत्त्री बनाएं रखने के 
लिए किसी रूप मे त॑यार नही थे, दैसे भी उसकी जनता मे लोकप्रियता इतनी बढ गई थी 
कि ये उससे बहुत अधिक विचलित हो गए! राजा ने दरबारियों के दबाव मे आकर तथा 
रानी की खुशियों के लिए 78 मे नेकर को हटा दिया। जतता को राजाका तिर्णय 
सही नहीं प्रतीत हुआ था, भविष्य मे उसकी देशभक्ति और थ्ियता ओर बढी थी, क्राति- 
काल में राजा को जनता की माग पर पुनः उसे अपना मश्री बनाना पडा था। ग्राट और 
टैपरने ने लिखा है--“वह फ्रास के नागरिकों मे 790 के अन्त तक के दीघंकाल तक 
अपनी ईमानदारी और अस्वार्थो भावना से बहुत अधिक लोकप्रिय रहा था ।” 

(7) कैलोने (0४॥009०--78 ]-786)--784 का अवस्तर राज- 
दरबारियो ने अपने हाथ से नही जाने विया, अब ये ऐसे व्यक्ति को अधंमन्‍्त्री बनाने की 
खोज मे थे, जो उन्हे कोई भी प्रयत्त करे आराम से मक्खन, भलाई खाने दे। कंलोने 
चालाक तीज बुद्धि का, स्वामी को खुश रखने वाला व्यक्ति या। !78 मे नेकर के बाद 
वित्तमस्त्री पद का भार सम्भालते के छाद कैलोने ने अपने पूर्व मन्त्रियों की तरह यात्रा पर 
जाना पसन्द नही किया, उसने राजा-रानी और दरबारियो को खुश करने के लिए खूब 
श्यूय करने का मार्ग अपनाया ।” उधार लेने वाले व्यक्ति को बोर अधिक धनी दिखना 
चाहिए और धनी दिखने के लिए उसे इतना अधिक छत करना चाहिए कि लोग चका- 
चौंध हो जाए---“यह कैलोने का आधिक-दर्शन था। इसका अनुसरण करते हुए उसने जिन 
ब्याज की दरों पर भी सुलभ हो जाता था, ऋण लेना शुरू कर दिया। अधंव्यवस्था 
दिवालिया होने की ओर बढने लगी, परन्तु रानी मोर दरबारियों का आदन्द बढ़ गया था, 
दे आमोद-प्रमोद मे लीन हो मए थे, क्योकि धन उन्हे चुले रूप से मिल रहा था । 
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तीन वर्ष तक अपार शांति रही और कैलोने ने इस शाति के अवधि काल में तीस 
करोड़ डालर और अधिक कर्ज राज्यकोष पर बढा दिया। घीरे-धीरे स्थिति विगडती 
गईं, ऋण मिलने बन्द हो गए । झूठ और ढोग कंलोने के अभितय का चमत्कार और हसी 
विलुप्त होने लगी, सत्य प्रकट होने लगा, अगस्त, !786 तक लेखा-जोखा चुकाने के 
सकटकालोस दिन भी आ पहुचे। कलोने अब आदश्शंवादी बनते लगा, उस पर भी पुरामे 
अर्थेसन्तियों के प्रस्तावों के अतिरिक्त कोई चारा नही था। उसने नए चमकीले शब्दों मे 
प्रस्ताव रखा कि एक ऐसा नवीन सामान्य कर लगाए जाए, जो स!मान्य रूप से सभी वर्गों 
पर हो, भर्थात्‌ उसने भी कर-विहिन उच्च-विशेषाधिकार वर्ग पर कर लगाने को योजना 
प्रस्तुत कर दी। सामन्‍्त और जागी रदार वर्ग को उसका प्रस्ताव बिच्छू दश लगा ओर 
इसोलिए उसे भी यात्रा पर जाते के लिए बाध्य कर दिया यया । वह त्याग-पत्र देकर इस 
कष्टपीडित पद को छोड़कर चला गया । 

(५) ब्रीच (छातथा॥8 --787-788) -लुई-6 ने कैलोते के बाव एक 
योग्य व्यक्ति ब्रीन को अपना अथ्थ॑भन्‍्त्री बनाय।। श्रीन को अपना पद चारो और से सकटो 
में प्विरा प्राप्त हुआ, बहू इत विकट २रिस्थितियों मे बसहाय हो रहा था। ब्रौन के पास 
ऐसे कोई साधन नही थे कि वह राजा-रानी भर बमात्यवर्ग को प्रसन्‍त घित्त बताए रख 
सके। बश्रीत मे राजा के सामने वास्तविक हल यही प्रस्तुत किया कि प्रथम श्रेणी के लोगो 
पर भी टैक्स लगाया जाए। राजा, जागीरदारों ओर उच्च-वर्ग पर कर लगाने का साहस 
नही जुटा पा रहा था, क्योंकि कैलोने के समय मे ही प्रसिद्ध पुरूषों की सभः में यह प्रस्ताव 
ढूकरा दिया गया था । राजा को अन्त मे ब्रीन को भी हटाना पडा झौर उसने नकर को 
पुन. मुख्यमस्त्री बनाया। 

आाथिक अटिल समस्या ते हो फ्रास में एक नए युग का सूत्रपात किया था। राजा 
ते सर्वसाधारण वर्ग पर टैक्स लगाने का विचार तेरह न्यायाधीशों फी सभा 'फर्लमा' मे 
रखा। न्यायाधीशों ते विरोध करते हुए कहा-- “जो टैक्स देता है, उससे नवीन टैक्स 
लगाए जाने की स्वीकृति लेता अनिवाये है मौर इसके लिए 'स्टेट्स जनरल' का अधिवेशन 
बुलवाकर उसमे विचार-विमर्श होना चाहिए ।” राजा इस सलाह पर बौखला गया और 
उसके पाले्माँ को भग करके, सैनिकों को न्यायाधीशो को गिरफ्तार कर सबक सिखाने 
की आज्ञा दी । सैतिकों मे भी असन्तोष था, उन्होंने राजा की आज्ञा की अवहेलना कर 
वी। राजा ने लेकर को मुख्यमन्त्री बनाया ओर स्टेट्स-जतरल का अधिवेशन बुलाना 
स्वीक्षार किया। यह जाज्ञा राजा की स्वेज्छाचारिता पर प्रश्नचिह्नू थी, यही से क्रान्ति 
की आभा फूट पडी । लुई सोलह मूर्ख था, जो उसही समझ मे यह नही जाया कि स्टेट्स 
ऑफ जनरल कर लगने की स्वीकृति नही देगी, वह तो राजा-रानी के भ्रष्टाचार और 
अपव्यय का हिसाब मांगेगी । 


सामाजिक दशा (इ०लंबा-०ण/कपंणा) 


ज्रास्ति को उधाबेला सें समाज संगठन ओर स्वरूप हर दृष्टि से जिगड़ चुका था; 
समाज का वर्ग-विभाजन अनेक श्रेथियों के था, प्रत्येक श्रेणी (०७58) के कानून, शक्तिया 
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रहन-सहन के तोर-तरीके अलग-अलग ये। इन श्रेणियों मे समानता और एकरूपता 
का निताल्त अभाव था। मुख्य रूप से अतेक श्रेणियों वाले समाज के दो भाग थे-- 
(() उच्च विशेषाधिकार प्राप्त भाग और (7) विशेष।धिकार विहिन सर्वहारा भाग । 
प्रथम भाग को सभी सुख-आनन्‍्द अधिकार भ्राप्त बे, तो दूसरे भाग को एक वक्‍त का 
भरपेट भोजन उपलब्ध नही था । फ़रास की कुल जनसख्या 23 करोड थी, इसमे से लगभग 
एक लाख पचास हजार जागीरदार और एक लाख तीस हजार धर्माधिकारी पादरी ये, 
तथा लगभग, तीन लाख में मध्यमवर्ग के लोग थे बाकी जनसख्या विशेषाधिकार विहिन 
सर्वहारा भाग मे आती थी। जायीरदार और प्रादरी कूल जन सख्या के लगभग एक 
प्रतिशत सात्र ये, परन्तु देश की कुल धन सम्पत्ति के चालीस प्रतिशत से भी अधिका हिस्से 
के स्वामी ये ही थे, वह अत्यायपूर्ण, अनैतिक व्यवस्था सर्वह्वारा वर्ग के कब्टो का कारण 
बनी हुई थी। सामाजिक विशेषाधिकारों अधिकार विहिनता और परपराओ की जजीरो 
ने समाज को इतना विकृत बना दिया था कि वहा के चिन्तकों, दाशंनिको, विद्वानों ते 
स्पष्ट विचारों की सामाजिक क्रान्ति को जन्म दिया था। फ्रासीसी समाज के इस समय 
विभिन्‍न वर्ग निम्न प्रकार थे । 

साभन्‍्तीय और कुलीन बर्थ की उच्च स्थिति-“समाज का एक नम्बर का वर्ग 
सामन्तो, जागीरदारों सौर कुलीनों का था। राजपरिवार के बाद इस बर्गं का नम्बर था, 
(रन्‍्तु यथार्थ में इनके पास राजपरिवार के सदस्यो से भी अधिक धन, सम्पत्ति थी, ये 
बिना किन्ही कठिनाइयों के सुख-वैभव का जीवत गुजार रहे ये। समाज मे ये सम्मानित 
स्थान पर प्रतिष्ठित थे, इनमे अलौकिक उच्चता का भाव समा हित स्वीकार किया जाता 
था, स्वहारा वर्ग के लोगो को इसलिए इन्हे आदरसूचक सम्बोधनो के साथ सिर झुका 
कर प्रणाम करना पडता था। बड़े आदर भाव से अन्य नागरिक इन्हे मेरे स्वामी । मेरे 
अन्यदाता | कहकर पृकारते ये । सम्पूर्ण देश की ऋषि योच्य भूमि के या तो ये फिर पादरी 
स्वामी थे। ये स्वय कुछ भी कृषि का श्रम कार्य नही करते थे, इनकी व्यक्तिगत खेती 
भी इनके दास-कृषक और शअभिक मुफ्त से किया करते थे। सामन्‍्त जागीरदार बड़े-बड़े 
मगरों में महलो जैसे विशाल भवनो मे रहते ये, इन भवनों मे ऐश्वयें, आराम, मनोरजनत 
की प्रत्येक सामग्री मौजूद थी ८ ये अपने प्राचीन राजवश के गोरवपूर्ण चिछ्ठो को अभी 
भी अपनाये हुए थे। 

सामन्‍्तो और कुल्ीनों का राजदरबार से सीधा सम्पर्क था। अपनो सुविधाओं 
की प्राप्ति से ये राज-रानी की निम्त कोटि को चापलूसी करते रहते थे, भेंट मे विशाल 
धन राशि और पैच्झन अरप्त करते रहने मे इतकों रुचि रहती थी, रिक्त होते हुए राज्य- 
कोष की इन्होने कभी कोई चिन्ता तहों की । राजदरव(र, साट्यग्रहो, गिरजाधरों, एवं 
अत्य सार्वजनिक भवनो में इनके लिए स्थान सुरक्षित रहते थे। सामस्तो को अनेक प्रकार 
की सुविधाएं और विशेषाधिकार भी प्राप्त ये। व्यवद्वार मे ये राजस्व करो से लगभग 
बिल्कुल मुक्त थे, इन पर सम्पत्ति कर लगता था, परल्तु निधरिण मे इतनी धाधलेबाजी 
करा लेठे थे कि सह्डी कर कर 80 से 5% ज्ञाग तक ही बदा करते थे। इनका एक 
विशेषाधिकार यह था कि इतके पशु निर्धन किसानों के ख्लेत मे स्वतन्त्र रूप से चरते थे, 
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तथा ये शिकार आदि खेलते हुए उनके खेतों से फछल उजाड्ते हुए अपने घोड़े दोडते हुए 
स्वतस्त्र रूप से जा सकते ये। इन्हे कोई श्रम-अ्रधान कार्य नहीं करना पढ़ता था, इनके 
अधीतस्थ कृषकों को बेयारी मे इनके सभी कार्य करने पड़ते थे, अतः भोग-विलाओ में 
लगे हुए, ये सदा मौज-मस्सी उडाते रहते थे । अनेक दुर्युणो. ने इनके जन-जीवन मे घर 
कर लिया था । शराब, जुआ आखेट इनके दैनिक जीवन के अनिवाय अग बन गये ये । 

सामन्‍्तों और जामीरदारो मे से कुछ की हालत बहुत पतली भी हो गयी थी; 
झूठी शान-शोकत और अपब्यय ने उन्हें खोल्लला कर दिया था। इसलिए बहुत से इने- 
पिने सामन्‍त मध्यम वर्ण के कजेदार दो गये ये । डक डी लोजो सत्ताईस वर्ष की आयु मे 
अपनी सारी पूजी लुटाकर बीस लाख की पूजी का कजंदार हो गया था, एक करोड़ 
ऑलीस लाख की सम्पत्ति का स्वामी डक डे चोशेल एक करोड के घन का कर्जेंदार था 
और डक डे ओरलियस पर साहुकारो का सात करोड चालीस लाख घन ऋण चढ़ा हुआ 
था । समान्त इन परिस्थितियों मे मध्यम वर्ग की चादूकारिता भो करते रहते थे, परन्तु 
फिर भी इनका खान-पीस, वैभव, मनो रंजन, कार्यक्रम चका्चौध करने वाले थे। ये भोजन 
के अपाधन से ही एक मात्र दुखी थे, अन्यथा उस समय का हर घुख और ऐश्वर्य इतके 
पास मौजूद पा, अतः इनके विएद्ध एक आक्रोश घीरे-घोरे सर्वसाधारण वर्ग में पदप 
रहा था। 

धर्साधिकारी वर्ग--धर्माधिकारी वर्ग मे चर्च के अधिकारी और सामान्य कार्यों 
का सम्पॉदन करने वाला कर्मचारी वर्भ आता या ! धर्माध्षिका री वर्ग को अनेक विशेषा- 
पिकार प्राप्त थे, धर्म के अन्रदूत और निर्वाहक होते के कारण इतका आदर-सम्मात 
हदाभाधिंक रूप से सामन्‍्त बे से भी अधिक हो था। धर्माधिकारी वर्भ की सामाजिक 
स्थिति का स्पष्ट सिश्रण इनके दोनो वर्यो--बडे पादरी और छोटे पादरी की स्थितियों 
कै जिवरण पे हो किया जासकता है! 

(() बड़े पादरी :--चर्च के बड़े अधिकारी कार्डोनिल, बिशप, आकंबिशप, 
एबट आदि बड़े पादरी क्य॑ मे भाते ये। ये भ्च॑ की अपार सम्पत्ति ओर आय का मन- 
माना उपभोग कर ऐश्वर्य लूट रहे थे। धर्म आंशिक मात्रा भी इतके जीवन मे नही थी, 
कुचकरों और बड्यस्त्रो मे लगे हुए ये धरम के ठेकेदार निन्‍दवीय जीवन व्यतीत कर रहे थे। 
गे सामन्तों की तरह भोग -विसाली जीवन ब्यतीत करते ये, इनकी सन्तात धर्म और घन' 
$ एकाधिकार केवल पर साधारण जनता का बहुत हनच करती थी। ये धामिक कार्यों 
का सम्पादत नहीं करते थे, अधिकाश अपने क्षेत्रों मेन रहकर राजधानी के वर्साई के 
शौश महल के ही पड़े रहते ये ओर सासारिक जीवन का हर प्रकार का आनन्य लूठते 
हुए, दरवारी बड्यन्‍्त्रो में दलाली करने मे सक्रिय रहते थे। एक ही पादरी, कई-कई पदो 
पर अधिकार बना लेता भरा, जिससे अपार घन का लाभ होता रहे। ये पांच हजार के 
लगभग बड़े पादरी राज्य का दूसरा सामस्त वर्भ बना हुआ था। बड़े पादरियों के आवास 
स्थल महलो कौ तरह थे, जिनमे आनन्‍द, ऐश्वर्य की अस्रीमित सामग्री एकन्रित रहती थी। 
इनकी आप विष्व जगत्‌ को चकित करने वाली थी, जोसत दर्जे के बिशष को पचास 
हजार डालर की वाधिक आय होती थी, जो उसके ऐश्वर्य के लिये एक अच्छा घन था, 
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परन्‍्तु लाखों की वाधिक आय वाले घर्माधिकारी भी ये ओ राजाओ के भाति सुखो का 
उपभोग कर रहे थे । स्ट्रास बग्गें के आकंबिशप की आय लगभग तीन लाख डालर प्रतिवर्ष 
थी, उसके ऐश्व्ं की कोई सीमा नही थी, उसका अपना पृथक शानदार दरबार और 
न्यायालय या । लगभग प्रतिदिन दो सी से अधिक मेहमान उसके यहा शानदार प्रीति भोज 
करके सम्मान पाते ये तथा 80 बढिया घोड़े, अतिधियो की हवाखोरी के लिए तैयार 
रहते थे ! भोजनशाला मे भोजन रखते और पकाने के बत॑त्र कढाईया और भिगौने भादि 
भी चादी के बने हुए ये । ऐसे अनेक बड़े पादरी जनता की कमाई का बेहिसान आनन्द 
लूट रहे थे, इनसे जनता अन्दरूनी रूपी से क्रोधित रहने लगी यी। एक द्यामिक विद्रोह 
स्वाभाविक रूप से उप्र से उग्र होता जा रहा था| ययार्य मे बड़े पादरी बहुत ही निम्त 
कोटि हो गये ये । देजेद लिखते है--वस्त्रों की थोढ़ी-सी विचित्रता को छोटकर अन्य 
ऐसी कोई विशेषता न थी, जिससे उनके धामिक चरित्र का परिचय मिलता ।/ 

(7) छोटे पादरी--बड़े धर्माधिकारियों के अतिरिक्त इनकी अधीनता में रहने 
बाले धार्मिक कर्मचारी छोटे पादरी थे। छोटे पादरियों का जीवन वाह्तव में बहुत 
पवित्र था, ये सभी प्रकार के घामिक कार्यों का पूरा करने के कारण मेहनती कार्यों मे 
जूढे रहते ये । इन्हें ईश्वर की अपेक्षा अपने बड़े घामिक-कारियों की उतचित-अनुचित 
आज्ञाओं का पालन करना पडता था, इस कारण इनका जीवन झष्टो से मुक्त था। इनकी 
आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, इन्हे केवल कुछ सो फ्रक वेतन के रूप मे मित्रते थे, 
जिससे ये अपने परिवार का सही पालन पोषण नही कर पाते थे। इन्हें अपनी भ्रांजीविका 
के लिए अनेक प्रकार के ओर कार्य भी करने पड़ते थे। ग्रामीण बच्चों को पढाते ये बोर 
ग्रामीणों का छोटी-मोटी औषधियो से इलाज भी करते ये । इससे ये जनता के स्नेह पात्र 
बस गये थे। ये छोटे पादरी, सर्वंसाधारण वर्ग से बनते थे ओर बड़े पादरी कुलील वर्ग से 
आंते थे । मतः छोटे पादरियो की स्थिति अपने बड़े अधिकारियों के सम्मुख इतनी छोटी 
बनकर रह गयी थी, जैसी साभस्तो की दृष्टि मे निम्त वर्गों के लोगो कौ यी। छोटे पादरी 
साथ रहने के कारण साधारण नागरिकों की कठिताईयो से अच्छी प्रकार परिचित ये। 
इनका जीवन भी कष्टों से पीडित था, अत्तः तात्काशौन परिस्थितियों से एक मनो वैज्ञा- 
निक कान्ति इनमे श्री विकसित हुई थी । क्रान्ति काल मे तभी इन्होने सुधारो को हृदय 
से स्वीकार करते हुए, कन्धरे से कन्घा मिलाकर तृतीय वर्ग के साथ क्रान्ति को सफल 
बनाया । 

सुत्ौय भेणो--उस समय सामाजिक संगठन का रूप इस प्रकार या किजो 
प्तामन्त और पादरी नहीं होता था, वह तृतीत अरे णी मे गिता जाता था, चाहे वह कितनी 
भी घत-सम्पत्ति का स्वामी, साहूकार हो या भूखा किसान, देबस कारीमगर, विद्वान; 
श्रमिक और रास्ते का भिखारी हो । इस तृतीय अरे णी के मुख्य रूप से तीत वर्ग े-- 

(9) उच्च मध्यम वरगें---कूलीन तथा परदरियो के बाद तम्दर दो का वर्ग, उच्च, 
मध्यम वर्ग था, मध्यम वर्ने मे व्यपारी, डाक्टर, जध्यापक, साहित्यकार, वकील, काशें- 
लिंक, बैकों के अधिकारी आते ये | इसके पस् मस्तिष्क और चिन्तन था तथा न ही ये 
कुलीत दर्गे की भांति बदहजमी मे मर रहे थे और न इ्डी तृतीय श्र णी कौ तरह इनका पेद 
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खालो था। थे आशिक समृद्धि मे रात-दिन बढते ही जा रहे थे। राष्ट्रीय आधिक पराजयो 
के वावजूद भी लगभग तीस वर्षों से व्यापारिक अ्रयति से बढ़ते ही जा रहे ये। धन को 
बहुलता ने इन्हें ठोस राष्ट्रीय आधार प्रदान किया और ये कुसीन वर्ग की क्नैनिकताओं 
और राष्ट्रीय खोखलेपन के विरुद्ध आवाज उठाने लगे, जिससे पुरातन व्यवस्थाओ के 
विरुद्ध विद्रोह ने जन्म लिया ! मध्यम बर्ने की एक जच्छी स्थिति यह भी किये अब साहु- 
कार के प्रतिष्ठित पद पर आसीन थे, ये सामन्तों को ही बरन्‌ राजा को भी ऊचे व्यज 
पर ऋण करते थे, इससे इनका मनोबल और सामाजिक स्तर पहले से कई भुदा बढ़ गया 
था । मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवी यह भी विचार करने लगे थे कि हमारी शिक्षा-दीक्षा, 
व्यवहार-शिष्टाचार और धन-साधत कुलौनो के समरूप ही है, अत. हम इनसे कम नहीं 
है। इसलिये ये सामन्‍्तो को अनेक अमानवीय व्यवहार का जबाब ईर्ष्या और धुणा से देते 
थरे। मध्यम वर्ग एक नवीन सामाजिक शक्ति के रूप में उमरा और पनपा। क्रान्ति को 
इस वर्ग ने इस लिये भी तैयार किया, चूंकि इन्हें अपने घन की चिन्ता परेशान किये हुए 
थी और राज्य कोष दिवालिया होता जा रहा था । राजनैतिक, जामाजणिक क्रान्ति 
के सुन्दर विचार मातेस्क्यू वाल्तेयर ओर रूसो तथा अल्य चिन्तको कौ विचार धाराबों 
और लोक हिंत के दर्शंव की मीठी चासनी मे पकने के बाद फ़ले-फूले, इन विचारोंसे 
लाभ उठाकर मध्यम वर्ग अपना आर्थिक भविष्य सुदृढ करने मे जूट गया था और सर्दे 
साधारण वर्ग को साथ लेकर इसने क्रान्ति का बियुल बजा दिया। 

(४) वीब-होन कारीयर लोग--उद्योग-धस्परो में लगे अ्रमशील कार्य करने वाले 
कारीगर लोगो का जीवन भी मसन्‍्तोष पूर्ण था फ्रास में अ्प्ती उद्योगों का विकाश विशाल 
कमाते पर नही हो पाया था, इसलिए इनकी सख्या लगभग पच्चीस लाख ही थी। नगरों 
में निवास करने वाले, ये कारीगर स्वतस्त्र आथिक जीवन मापन नही करते थे, ये श्रेणियों 
मे संगठित थे । श्रेणियों के नियम, कार्य-प्रणाली और विशेषाधिकार अनेक प्रकार की 
जदिलताओ से युक्त विशेष कठोरता से कांरीगरों पर लादे हुए थे, इस कारण इनका 
जीवन पीड़ाभों से भरा हुआ था ये इन बन्धनों से मुक्ति पाने के प्रबल इच्छुक ये ! कारी- 
गरो के परिवार की दीन-हीत अवस्था ने इन्हें विरोध करने के लिए तैयार किया था। 
सामाजिक परिवर्तन मे भी कारीगरो की विशेष रुचि थी । 

(४) कृषक और साधारण लोग--ठुतीय श्रेणी के तीसरे वर्ग मे विशाल समूह 
कृषकों का था, इनके अतिरिक्त इसमे दास कृषक, साधारण मजदूर, परचूतिये, छोटे 
डुकावदार, ग्रुलाम और भिखारी आदि आठे थे। इन सभी की दशा बहुत ही मिम्न कोटि 
की दयनीय थी ! कृषकों की दशा बहुत खराब थो, उन्हें एक समय का भरपेर भोजम भी 
नही मिल पाता या, ये कईवार शकरकन्दी, आलू वर्गेहरा खाकर ही सो जाते ये। चोबीस 
भढ़े मेहनत करने वाले कृषकों का सभूहू, कुल फ्रांस की जनसख्या ढाई करोड़ में से दो 
करोड़ था, इस अ्रकार 80 % कृषक जनसंख्या सामान्य सुविधाओं ओर बैनिक आवश्य- 
कठाओं से विहिन बहुत ही दुखो से पीडित जीवन व्यतीत कर रही थी। कृषको को राज्य 
सामन्‍्तो जागीरदारों ओर पादरियो के लिये बहुत से बनुदान मौर बेगार के काये भी करने 
फहुते थे, जितसे इनका श्रम और समय मुफ्त मे चला जाता या । जायी रदारों के व्यक्ति- 
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गत खेतों में भी ये कृषक मुफ्त मे कृषि-काय्े करते ये, सप्ताह में तीन दिन तक सूर्य उदित 
होते से लेकर सध्या बेला तक काये करदे का नियम थां। इससे ये अपने खेतो मे काय॑ 
करने छे बचित रह जाते थे। स्वामियों के पशु-पक्षियों का पालन-पौषण भी कृषकों के 
द्वारा ही किया जाता था, इन्हें भोजन सामग्री द/स कृषको को ही उपलब्ध करानी पड़ती 
थी । किसानो को ससब-समय पर मछली, मुत्िया ओर फल-सब्जी तजराने मे अपने 
स्वामी जागीरदारो को भेंट करनी पडती यी। 


कृषकों के लिए एक विषित्र प्रतिबन्ध यहू और था कि उन्हें स्वामी की पन- 
चक्कियों पर ही अपना मादा पिसवाना पढ़ता था, वे लम्बे-लम्बे मा्गें तय करके इन 
चक्कियों पर पहुचते ये, कभी-कभी पानी कम होने के कारण इन्हे दो-तीन दिने तक 
इन्तजार करना पड़ता था| आटा अपना और स्वामी का स्वयं ही पीसते थे, और चक्‍की 
का किराया भी देते थे, यदि कोई प्रेशात किसान किसी दूसरी चक्की पर आटा पीसना 
चाहता था, तो उसे दोनों स्वामियों को शुल्क देता पड़ता था। शराब बनाने के लिए भी 
मही व्यवस्था थी कि इन्हे अपनी स्वामी जागीरदार की भट्टियों पर ही शराब निकालनी 
पड़ती थी | स्वामी इसके लिए कोई भी फीस लूट लेते थे। कृषकों का सभी भ्रकार से 
दमत किया गया था, यदि ये सडको और पुलो का प्रयोग करते ये तो इन्हे अपने जागीर- 
दार स्वाभियों को इसके बदले मे धन देना पडता था। कृषकों को अपने खेत, बाड आदि 
से स्वतस्त्र रखने पढते ये, जिससे सामन्‍्तों और जमीदारो के पशु स्वतत्र रूप से इन खेतो 
में चारा प्राप्त करते रहे | इस प्रकार कृषको की स्थिति बहुत दयनीय हो रही थी, अनेक 
प्रकार के करो से इसकी 80-90%कमाई दूसरो के जेब मे चली जारी थी, ये भूसे के 
भूे ही रहते थे। 


चले के पावरी भी इनके श्रम औम कमाई पर अपना पेट पास रहे थे। धर्म 
का भय इत पर भी लादा हुमा था; इससे ये धार्मिक न्यायालयों के निर्णेयो को मानने 
के लिए स्व॒त. ही बाध्य थे। जागीरदारों के न्यायालय भी इन्हे भतमाने दण्ड देते रहते 
थे, पिटाई से लेकर अपार आर्थिक जुर्माने की दोहरी मार से ये मूक पशु की भाति भरे 
जा रहे थे। प्राकृतिक सकट भी इन्हे कभी-कभी कण्टो के सागर में धकेल देते थे । 
मौसम की खराबियो से फसल बेकार हो जाती थी और आवश्यक सुविधाओं के अभाव 
में ये भिखारी दतने के लिये मजबूर हो जाते थे। पेरिस नगर मे ही परिस्थितियों और 
सामल्तो के विशेषाध्िकारो से पीड़ित द्वोकर बारह लाख भिखारी एकत्रित हो गये थे । 
कृषकों कौ तरह हो इस साधारण वर्ग मे आने वाले अन्य श्रमिक और छोटे दूकानदार 
भी दैनिक जीवत की अदिवायें आवश्यकतादं से वचित ये। यह अभाव और घुख्षमरी का 
जीवन नये मांगें और दिशा की ओर मग्नसर था, जबकि दो करोड के लगघग कृषक तो 
ऐसे थे, जिनके छिये रूसो ओर वाल्तेबर के विचार काला अक्षर चैस बराबर ये, परन्तु 
उनका असन्तोष रोटी पाने के लिये धीरे-धीरे कुछ भी करने को तँथार हो रहा था। 
हेजेन महोदय भी लिखते हैं कि---'जेंसे ही समय बीतता गया सुधारों के लिये सयुकत 
माँग बढ़ती गयी और बहुत ग्रम्भीर तथा व्यापक बन गयी । जनता की आवाज भ्रब बढ़े 
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स्पष्ट और सिश्चित स्वर मे सुनाई देने लगी ।”? 


धाभिक दशा 
(7थाझगा३ ००वा।ंजा) 


अट्टाहरवी शताब्दी के अन्तिम तीन दशक वर्थों क धार्मिक रीतिन्रिवाजो, परम्प- 
राओ और धर्माधिकारियो मे अनेक घुराईयाँ धर कर गयी थी, इन बुराईयो के विदद्ध 
घ्रामिक ऋ्रास्ति कः वातावरण यहा के बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा तैयार किया गया था, 
इससे धा्िक दशा की ययादें स्थिति प्रकट हुई थी । वास्तव मे ही चर्च सस्था अपने 
पवित्र स्वरूप को खो चुकी थी, पादरियों को स्वेच्छाचारिता से समाज का हर वर्ग 
असन्तुष्ट होता जा रहा था । धार्मिक दशा के विभिन्‍न १हलू निम्न प्रकार ये : 

राज्य की एक प्रवल शवित--चर्च का अपना अभय ही महत्व या; च्च को 
राज्य से भी ऊपर की शक्ित के हूप मे प्रतिष्ठित किया गया या; यह नागरिकों पर एक 
दूसरा ही राज्य स्पापित था, जो अपने विशेषाधिकारी और घार्मिक जादू से समाज को एक 
सातसिक उत्पीडत के शिकजे से जकड़े हुए था। चर्च राज्य पर भी हाबी रहता या, राज्य 
ओर चर्च मे कोई ब्यवहारिक समन्वय नहीं था, चर्च राज्य के कानूनो को भी नही 
मानता था। फ्रास में कंथोलिक चर्च का ही राज्य था, जो अपनी प्रबल शक्तियों के बल 
पर धर्म के वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति के स्थान पर सासरिक कुर्सी सुख का उपभोग 
प्राप्त करने में जूटा हुआ था । > 

भौतिकता को होड--चर्च के पदाधिक।रियो के पास चर्च की अपार घन- 
सम्पत्ति, जमीन आदि थी, इन्हे कर थी नही देना पढता था, और दशाशकर के रूप मे 
भी इनके पास नियमित रूप से विशाल धनराशि आती रहती थी, अत: चर्च के राधकोष 
पर बैठे हुए बढे पादरी धर्म को भूलते जा रहे थे तथा भोतिक सुखो की लालसा ने इन्हे 
अपने दायित्व से हृठा दिया था इतका जीवन भौतिक आडस्थरों की पकाचोध से 
साधारण भोगी का जोवस बनकर रह गया था। सामान्य जत मातस को ईश्वर का 
भय दिखाकर उन्हे मनोवैज्ञानिक और सासरिक दोनों रूप से ये खूले हाथो से लूटते थे 
ओर स्वय ईप्रवर का भस्तित्व तकार कर उसके भय से मुक्त थे, पाप और पुष्प की 
व्यवस्था मे भी इसका अपने लिये कोई विश्वास नहीं था। धर्म की ययार्थता चच्चे से 
बिलुप्त हो चुकी यो, इस बात को राजा लुई-6 भी अच्छी प्रकार से सभक्षता था, 
उसने दुखी हृदय से एक बार कहा भी था कि “हसारी इच्छा है कि पेरिस मे त्तो एक कम 
से कप ऐसा आर्कबिशिप होना चाहिए, जो ईश्वर और धर्म के सही अस्तित्व मे विश्वास 
रखता हो 

अर्य को सदनासी--वढे पःदरियों को अरार आय थी। सामान्य बड़े पादरी 
प्रत्येक बिशप को पचास हजार डालर मिल ही जाते ये तो इनके अतिरिक्त लश्खो डालर 
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आाविक आय वाले पादरी भी थे, कार्डीनल दी-रोहन नामक एक पादरी की बाय तो 
पच्चीस लाख डालर वाधिक थी। इस जपार घत राशि के बल पर पादरी वर्ग भोग- 
बिलासो मे जुट गया था- धर्म की असलियत, चर्चों से समाप्त होने लगी थी, यद्दां पर 
अनेक प्रकार के कुचऋ ओर षडयल्त्र चलते रहते थे, तागरिको को अपनी गलती स्वीकार 
करने की घामिक-व्यवस्था (ए०एहिषि्डा0ा ८) फे बल पर पादरियों द्वारा खूब 
भतमाने ढंग से लूठा जाता था, ऐसी स्थिति मे अर्च की बदनामी खूब बढती जा रही थी 
वाल्तेयर दाशेलिक मे तो स्पष्ड प्रसार शुरू कर दिया था कि “चर्च से कुविख्यात वस्तु 
कोई दूसरी नहीं है अर्च भें केवल सूर्खों को शाम्ति मिलती है।”! चचे की इस कमजोर 
स्थिथि मे बड़े पादरियो के विद आक्रोश बढ़ने लगा था और नये-तये वाद भी विकसित 
द्वोते जा रहे थे, इन स्थितियों मे घाभिक व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा रही थी, इस- 
लिए अगामी सरकारो ने अनेक प्रकार के कठोर कामून चर्च के मामले मे बनाये थे, जिससे 
बर्च सस्या अनेक दशक वर्षो तक बहुत अस्थिर रही थी। 

सर्च के स्याय के अधिकार--चर्च यथाये मे एक विशिष्ट सामाजिक अधिकार 
ब्राप्त सलथा थी सामाजिक मामलों के अनेक अधिकार इतके पास सुरक्षित थे, इनके अपने 
न्यायालय भी थे, जहा ये सामाजिक मामलो के झ्षणडो का मनचाहा निपढारा किया 
करते ये । विवाह, तलाक, वारिपारिक मामले इत धामिक बदालतो मे लोप हो जाते थे, 
बड़े पादरी इन मामलों से सामान्य लोगों को अनेक प्रकार से उत्पीडत पहुचाते थे। भोले- 
भले लोग धर्म के भय से भूख बने रहने मे ही अपनी भलाई समझते यथे। घर्च के न्याय 
के अधिकार शर्नै-शने अपनी सामाजिक उपयोगिता खोते जा रहे थे, इनसे समाज शान्ति 
के स्थात पर अशाल्ति का अनुभव कर रहा था। 

्षर्च के निम्ग अधिकारियों को पीड़॒ए--चर्च का पा्-छ. हजार लोगों का बड़े 
पादरियों का वर्ग तो वैभव का जीवत जी रहा था, परन्ठु एक दूसरा निराशाओ से युक्‍त 
अस्धकारमय पहलू यह था कि छोटे पादरियों का जीवन दरिद्रता और अभावो के घूले भे 
झूस रहा था। श्रम साध्य कार्यों में ये सदैव जूटे रहते थे, परन्तु अभाव इनके चारो ओोर 
बबकर काटते रहते थे। साधारण अमिको की तरह ये दूटी-फूटी झौपडियों मे रहते थे 
और इनके साधारण जीघन से पवित्रता झलकती थी। इस वर्ग में अपने बडे अधिकारियों 
के विरुद्ध असन्तोष अमरबेल की तरह स्वाभाविक रूप से बढ़ता जा रहा था। इन्होने 
अपने सुधारो के लिये तृतीय श्रेणी के साथ हाथ मिलाना स्वीकार कर लिया था क्योकि 
बास्तब में इनकी दशा बहुत ही पीडाओ से संयुक्त हो गयी थी। भावावेश मे आकर ये 
सच्चे धर्मे प्रहरी कहा करते थे कि --/हमारी स्थिति इतनी पीडाओ से युक्त है कि उसे 
देखकर हमारी झौपडियों की कड़िया और पत्थर भी ऋन्दन करने लगते हैं।” चच्च के 
इन निम्न अधिकारियों की यह जजेर दशा उस समय की ढोगी धार्मिक व्यवस्था का 
ब्त्यक्ष परिचायक थो। 
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बौद्धिक जागरण और प्रमुख दार्शनिक 
[प्रानाव्लप्रथ कैप्रध्यापफड ब७व 0०४६ ए0०5०७॥ ७७) 

यूरोष मे फ्रासीसी समाज सबसे अधिक सौभाव्य शाली इस रूप मे रहा थाकि 
उसे भद्ठाहरवी शताब्दी के प्रारम्भ से ही अनेक विद्वान, दार्शनिक और लेखक इस रूप 
मे भिले थे कि उन्होने अपने समय की स्थितियों का सही अध्ययन करते हुए, लोगों को 
बरुराईयो, अत्याचारो और खोजली व्यवस्थाओ को निर्भीकता से सरल शब्दों में परिचित 
कराया | इनकी आलोचना और सुझावों से वौड्धिक जागरण हुआ, इस जायरण ने ययाये 
और व्यवह्वारिकता मे फ्रासीसियो को प्रचलित बुराईयो, असुविधाओं ओर अत्याभारी 
वृणण व्यवस्थाओं के विरुद्ध सघर्ष करने के लिये एक मजबूत दिश! प्रदान की । इस बौद्धिक 
जागरण से ही अनिवार्य ऋान्‍्ति ने जन्म लिया और वह इतने मजबूत सिद्धान्तों मोर 
अलिवार्येताओ के आघारो पर खडी हुई कि वह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति किये बिना 
समाप्त नही हुई । 

बौद्धिक जागरण के महान दाशेतिको ते तक और व्यवहार के भाधार पर इतनी 
सुन्दर व्याध्यायें प्रस्तुत की जिनका राज्य करने वाले और विशेषाधिकारों का प्रयोग 
करते वाले चालाक लोगो के पास कोई जबाब नही था । दाशंनिको के विचारों का अन्ध- 
कार से खोयी जनता पर उनके सभ्य मे कोई एकदम चमत्कारिक प्रभाव नहों पड़ा या, 
परन्तु इलके द्वारा अकुरित बीजो से ऐसे बटवुक्ष और आज्रफल के पेह विकसित्त हुए थे, 
कि इनकी छाया और फलों का आनन्द लेते हुए फासीसो एक सवीत, उपयोगी, मानवता- 
बादी सभ्यता के निर्माण में जुट गये थे। कान्तिकाल मे बौद्धिक जागरण से #कान्ति पृष्ठ 
हुई दार्शनिको के सिद्धान्त इनके उद्द श्य और आधार बत गये, इसलिये कभी-कभी 
789 की क्रास्ति को बोद्धिक क्रान्ति का पर्यायवाची कहा जाता है, जो झूठ तही है। 
प्रमुख दाशेनिको की इस भूमिका की कहीं भी निन्‍या नहों हुई है इन्होंने करास को ही नहीं 
सम्पूर्ण यूरोपीय समाज को एक गतिशील गति प्रदान की। विहान हेजेस ने सही चित्रण 
करते हुए लिखा है--उन्होंने राज्य तथा समाज सम्बन्धी समग्र बिचार छाराजों को 
अत्यन्त प्रखर सूत्रों के रूप मे निचोड़ कर रख दिया । बहुधः ये सत्र चक्ाचौध कर देने 
बाके सिद्ध हुए । इस रूप से ये विचारप्षारायें पहले फ़रस मे और फिर सभस्त यूरोप मे 
फैज्ष गयी ।/” 

सास्तेस्क्यू ()(07/०8५०८४-669-755) - फ्लास के राजतत्र की बुराइयों 
की कठु आलोचना का कार्य सबसे पहले प्रबुद्ध, इतिहास और राजनीति शास्त्र के विह्यान 
म्तेस्कयू मे प्रारम्भ किया । सान्तेस्क्यू का जत्म एक सामन्‍्त परिवार मे हुआ था और बह 
ज्ञाताजेंन कर पहले वकील बना और फिर वह बोदों की संसद का स्थायाधीश भी बना । 
वहू राजा पद के विरुद्ध नहीं था, परन्तु राजतत्र के संविधान की कमजोरियों और राजा 
के निरंकुश ईश्वरीय अधिकार की उसते स्पष्ठ आलोचना की थी। उसका राजनीति 
शास्त्र का शान औौर भी अधिक प्रदर होता चला गया, जब उसने अनेक यूरोपीय 
देशों का भ्रमण किया। इस्लैप्ड के सविघ्तान ओर व्यावहारिक राज्य से उसने बहुत कुछ 
सीखा; यहा से प्रभावित होकर उसने स्पष्ट रुप से अपने राजनीति दशेन का आदश 
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रख्का---“कानूनी सत्ता सबसे सर्वोच्च शक्ति है, कानून के सम्मुख प्रत्येक व्यक्ति चाहे बहू 
राजा, सामन्‍्त या साधारण श्रमिक है, समान है।” 

राजनीति शास्त्र का मान्तेस्क्यू ने एक दक्ष वैज्ञानिकों की भाँति गहन परीक्षणो 
के पश्चात, चीर-फाड करके परीक्षण किया या, ओर वीस वर्ष के कठोर अध्ययन के 
पश्चात अपनी पुस्तक “कानूनी-आत्मा” (786 $0ए77 ० 895) का 748 में प्रकाशन 
करवाया था । कादूनो आत्मा मे कानूनी की इतनी स्पष्ट और सरल व्याख्या पेनी भाषा 
में की गयी थी, कि सदियों से शूठे विश्वासो और महत्यताओं के आवरण में छिपे 
हुए; सड़े-गले राजत्रत्र की सभी प्रकार की कमजोरियाँ, बुराईयाँ प्रकट हो गयी थी और 
एक वैधानिक, कानूकी सबिधान की राज्य व्यवस्था का स्लौत इससे फू पड़ा था! इस 
पुस्तक को पढ़ना पवित्र काये समझा जाने लगा था, इसलिए अठ्ठारह महीते मे इसके 22 
श्स्करण छापे गये थे। महान विद्वान मान्तेस्क्यू ने सत्ता विभाजन के सिद्धान्त का इसमे 
प्रतिपादन किया और मनुष्य की खात विभिन्‍न शासन अ्रणालियो की भावुकता मौर आवेश 
से रद्धित विश्लेषणात्मक समीक्षा की । उसका महान व्यावहारिक आदर्श था* कि एक 
सीमित सर्वंधानिक राज्य हो, जिसमें शक्तियो का बठवारा हो और उन शक्ततियो के अशि- 
कारो के निर्धारण और व्यवहार मे सन्तुलन भी हो । अर्थात उसने बहुत ही भुन्दर और 
व्यावह्वारिकता मे उपयोगी सिद्धांत शक्ति पार्यक्यकरण ओर शक्ति-श्रन्तुलन का महान 
सिद्धात सुझ्ताया ।* अपने इस सिद्धात भे उसने समझाया कि तीन शासकीय उच्च शक्तियों 
-+विधायिका ([.8/8806), कार्येपालिका (£5०८४१:४८) तथा न्यायपालिका (]907- 
0७79) का सावधानीपूर्वक विभाजन होना अहिए ये तीनों शक्तियों किसी एक व्यक्ति- 
राजा या सस्था के अधीन नहीं होती चाहिए, ये पृथक-पुृप्क्र ओर इनमे अधिकारों; 
शक्तियों और कार्यों का सद्दी रूप से विभाजन इस प्रकार हो कि शक्तियो-सन्तुल बना 
रहे । म/न्तेस्‍्क्यू का भह वैधानिक राज्य का सुझाव बढा ही राम बाण सिद्ध हुआ, इसका 
प्रभाव क्रान्ति काल और उसके बाद के सभी संविधानों पर पड़ा। यह आज भी ससार 
के सभी लोकतत्रीय राज्यों के सविधानों के लिए प्रेरणा ल्लोत है, जौर इसी भूलमूत 
सिद्धान्त पर राज्य की तीनो शक्तियों का बटवारा किया गया । भास्तेस्वयू मे च्च मे फैली 
हुई भ्ुराईयो को दूर करने के लिए भी अनेक निदशा दिये, यथार्थ मे वह कंथोलिक धर्म 
का अच्छा अनुयायी था इस प्रकार मान्तेस्क्यू ने एक महान कार्य फ्रास के इतिहास में 
किया और बुद्धिजीवी वर्ग ने मस्तिष्क को राजनीति शास्त्र के दर्शन से एक वैज्ञानिक 
दिशा प्रदान की जिसने शठारहयवी शताब्दी मे क्रान्तिकारी सिद्धान्तो को फल्लने-फूलने के 
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कानूतो की बुराइयों और मन्यायज्रों कर पर्दाफाश किया तथा निर्दोष व्यक्तियों को 
कारागर मे डालते झौर यातना देने की प्रथा की भी खुलकर भर्त्सना की । वह व्यक्ति के 
विचार अभिव्यक्ति के अधिकार का प्रबल समयंक था, उसने एक बार सज्जन पुरुष से 
कहा---“चाहे मैं आपकी बात से सहमत नहीं हू, परत्तु आपके इस वात कहने के 
स्वतत्र अधिकार के लिये जात दे सकता हू |” इस प्रकार वाल्तेयर ने स्वतञ्ञता ओर 
कत्तेंब्य के समन्वय का आदशें स्थापित किया जिस पर स्तत्रठा ओर भ्रुधारों की क्रान्ति 
को निरन्तर प्रगति मिली। चौरासी वर्ष की आयु तक वह अपने आादर्शो की स्थापना में 
जुटा रहा। 

शसों ((०७६४०४४-72-778)--दा्शनिको का नाम सामने आते ही 
चमस्कारपूर्ण, अपमानित जीवनयापन करने वाले रुसो का विशेष ध्यान जा जाता है। 
रुसो ने सामाजिक क्षेत्र की प्रत्येक बुराई को स्वय के जीवन में भोगा था, तभी उसके 
विरुद्ध लिखने का साहस किया, और ठसका लेखन स्वत्‌ ही बहुत प्रभावशाली यन गया। 
बह तात्कालीन बतावटी समाज के विरुद्ध एक थिगारी था, उसका कहना था कि बन/वटी 
समाज बातावरण का मनुष्य को प्राकृतिक पवित्रता और स्वतत्राता को नष्ट कर देता है, 
इतना ही नही है साथ ही ग्रुणो, योग्यताओ को गन्दा करके उसके, सारे पापों और दुछो 
का जतक बन जाता है। 

छसों का व्यक्तिगत जीवन बडा ही असन्तुष्ट रहा था| चरितह्वीन पिता के यहा 
4745 में जेनेवा मे इसका जन्म हुआ । साधारण घडियो की मरम्मत करने वाले पिता के 
पास सामान्य जीवन की आवश्कतजों का अभाव भी था । रूसो परेशानियों से इारित्रिक 
दृष्टि से बिगड़ गया ! देलिक जीवन में रूसो कभी भी ईमानदार नही रहा, जुमा खेलना 
उक्षका शोक बन गया । जीव विर्वाह के लिये अध्यापन, नौकरी एवं फीते बनाने का काये 
भी किया, परन्तु फिर भी बपने बंछ्यों का लालत-पालन भी नही कर पाया, इसके बच्चे 
अलाथालयो को रोटी खाकर बडे हुए ! इस प्रकार इसने सामाजिक बन्धनों और भपने 
आारिध्रिक दोषों के कारण बडा खराब जीवन गुजारा था, इन सबका उत्तरदायित्व वह 
संसार की अपने काल को सभ्यता को मातता था। वह इतना स्पष्टवादी था कि उसने 
अपनी सभी बुराइयो को स्वीकार करते हुए एक पुस्तक स्वीकृति (007(059०॥) लिखी 
धी। इस पुस्तक की पढ़कर जॉनसन नामक एक लेखंक ने महा तक लिखदिया कि, 'हूसो 
इतना बुरा ज्यकित है कि उसे फासी दे देती चाहिए और फासी देने के लिए फासी घर तक 
ले जाने की आवश्यता नही है, किसी पास के पेड पर लटका कर फासी दे देती चाहिए ।” 
इस तरह अपने जीवत काल में कैसों बहुत अधिक घृणा का पात्र बना हुआ या, उसके 
आरे से कुछ लोगों की घारणः तो यहा तक बन गयी थी कि---“रूसो एक भयकर जान 
वर है, जिसे पिंजडे से बाहर खुला रखना खतरे से खाली नही है ।” परच्तु रूसो के 
विचार और कादर्ण उसको मृत्यु के एक वर्ष बाद ही क्रान्तिकारियो के आदर्थ और पथ 
प्रदर्शक बन गये ये । अनेक महागत नेताओं ने उसे अपना भुु और प्रेरणा स्रोत स्वी- 
कार किया। सेस्ट जस्ट तथा रोब्सप्ीयर का कहना था कि---“हस रूसो के विचारों की 
सरकार गौर समाज स्थापित करना चाहते हैं । “रूसो के प्रभाव को स्वीकार करते हुए 


42 यूरोप का इतिहास 


नेयोह्ियन बोनापार्ट ने तो यहा तक कहा था कि---“यदि फ्रास मे रूखो का जन्म ने हुआ 
होता तो क्रान्ति भी इतनी शीघ्र त हो पाती ।” 

सो के दर्शत का सबसे मजबूत जाघतार यह या कि उसने समःस्ज सगठन और 
मनुष्य तथा समाज के सम्बन्धों की अनूठी, स्पष्ट व्यावहारिक व्याख्या की! इस सम्द्म मे 
उससे सामाजिक समझोता' (5००8 (०॥0३०४) नामक पुस्तक की रथना को। 
भान्तेस्क्यू की पुस्तक कानूनो आत्मा को भाति इस पुस्तक का प्रभाव सबसे मध्विक जब- 
मानस पर पडा। हेजेत लिखते हैं कि “उसकी यणना विश्व साहित्य को सबसे विष्यातत 
तथा प्रभाव शाली रचताओ से हैं।” मनुष्य को प्राकृतिक मौर सामाजिक स्वतत्रता की 
इस पुस्तक का प्रारम्भ उसने बडे सटीक व्यग में करते हुए लिखा है--“मनुष्य स्वतत्र 
उत्पन्त हुआ है, परन्तु वह सर्वत्र बन्धनों मे जकड़ा हुमा है” --“१॥०0 छ ७०7 प्िच० 
80 9७६ ४५८:५५/४४७7६ ॥6 ॥8 ॥0 (॥87७”, रूसो के सामाजिक विचारों ने तवीन युग 
का निर्माण करते मे मजबूर पृष्ठभूमि तैयार की। उसने प्रत्येक सामाजिक उ्यवस्षा को 
बुराई पर खुलकर विचार प्रकट किये। वह लिखता है--“क्या हमारे समाज मे सारे 
लाभ घनी और प्रभावशाली व्यक्तियों के नही है,'' क्या सारे लोक अधिकारी केवल 
उन्ही के लिये प्रस्तुत नही हैं ।'' दर बडे व्यक्ति को कानूव के सामने पूर्ण स्वतत्रता है, 
यदि बहू कोई हत्या या विशेष अपराध का कार्य करता है, तो छ. माह के बाद सारा 
मामला शांत हो जाता है और कोई जिक्रतक तही करता है । रूसो सामान्य तायरिको को 
प्रोडाओ की पूरी जानकारी रखता था, वह जानता या कि साधारण नाधरिस को समाज, 
निश्चित समझ्नोतें के जनुसार कुछ भी नहीं दे पाता है, उसका सारा श्रम, सारी आप्ति, 
डूसरे लोग समाज व्यवस्था के नाम पर दिन बहाड़े प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे समाज की 
समस्त उसका पक्का आदर्श और व्यवह्वार था। 

सो ते राज्य के मामले मे भी अपने विचार प्रकट किये ये। उसमे ब्रिटिश 
संस्रदात्मक शासन प्रणाली का विरोध किया और ऐसी सरकार की मांग रखी, जो बहु- 
सख्यक लोगो के हाथ में हो, साधारण जनता को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो, 
प्रभुत्व समस्त जनता मे निवास करता हो न ही किसी व्यक्ति विशेय या वर्ग मे । रूसो ने 
अपने राज्य में अल्ए-संख्यको के छ्वितो को सुरक्षित बनाये रखने के लिए कोई उपाय नहीं 
सुझाया, यह उसके द्वारा प्रस्तावित राज्य का सबसे बड़ा दोष था। 

झुसो ने अपने राज्य मे प्राकृतिक स्वतत्रतानों को बड़ा महत्व दिया था। वहू 
प्रकृति का मीरा की भांति पुआरी था। प्रकृति को अपार सम्पवाएं नदी, पहाड़, आकाश, 
पेड-्पोधे प्लादि सुन्दरता ओर समानता की स्रोत है। ईश्वर ने सभी को समात उत्पन्न 
किया और समान बताया। प्रकृतिक के सभी में साधन समान रूप से सब के लिये 
है । अंत. समान रूपसे ये सभी के लिये प्राप्त होने बराहिए। प्राकृतिक समानता के 
स्वदप की अभिव्यक्ति के लिये उसने शानवार पुस्तक १0:४000789 0०9 06 ०एंक्षं, 
प्ध्युधआ५' लिखी थी। उसने इस पुस्तक में मानव समाज को समझाया कि झान्ति 
और सुद्ध की प्रार्तती के लिये-- “हमें व्रपिस भ्रकृति कौ शरण में जाना चाहिच-- 
6 ॥0980 ३० 00४ ६० 2६:७९. ग्रकृति के सुन्दर साधनों मे रहने के लिये उच्चानों 
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और तालाड़ो से युक्त जगह पर उसने एक छोटा सा भवन भी बनवाया था, और वह्दी पर 
जाकर वह रहने लग था। 

रूसो को समाज की अपने समय की अर्थ व्यवस्था से भी घुणा थी, वहू कहता था 
कि--“यदि घन्री व्यक्ति की गाडी का घूरा दूट जाए तो सभी उसकी सहायता के लिये 
दौड पडेंगे, उसके एक शब्द से उसके बाहर मकान पर होने वाले श्लोर को मौन सन्नाटे मे 
बदला जा सकता है, जबकि निर्धन व्यक्तित के लिये सारे द्वार बन्द हैं।” ऐसे विषमता के 
आधथिक समाज को सम-आधिक समाज मे बदलना अनिवाय है। आ्िक स्वतेत्रता और 
समानता के विच!रो का कोष उसके द्वारा अपने उपन्यास “2006 मे सग्रहित किया गया। 
यह कहता या कि समाज में सेठ व्यक्ति किसी भी गरीब को अब अःसाती से खरीद लेता 
है, अतः ऐसा समाज होना चाहिए---“जहा कोई भी इतना धनवान नही होना चाहिए कि 
यह किसी गरीब को खरीद ले और न ह्वी कोई इतना गरीब होना चाहिए, वहु स्वय को 
किसी धनवान के हाथ बेच दे /” इस तरह हूसो ने प्रत्येक अनेतिक व्यवस्था पर कुठारा- 
चात किया, मानव स्वतत्रता और अधिकारों का वह्‌ प्राकृतिक राज्य और समाज का 
प्रारूप रखा, जिसके चारो ओर क्रान्ति का ताना-बाता बुना गया । ग्राण्ट एथ्ड टैस्परले ने 
लिखा है कि--“फ्रासीसी 'ान्ति के सम्पूर्ण परिवेश मे उसके विचारों के अश समाये 
रहे ।” लाड मोलें ने रूसो के प्रभाव को अभिव्यक्त करते हुए लिखा--“प्रथम उसने ऐसे 
शब्द कहे, जिन्हे वापिस नह्दी लौटाया जा सकता है, तथा इनसे वह आशा का दीप जलाया 
गया, जिसे कभी भी बुझाया नहीं जा सकता है ।” हेजेद भी रूसो के योगदान की अभि- 
व्यक्ति करते हुए लिश्षते हैं--''उसने एक सर्वांगीण राजनेलिक विचार धारा का निर्माण 
किया; उसने विश्वास के साथ एक नयी साम्राणिक ब्यवस्था के सिद्धान्त प्रतिपादित 

के 

डिबरो (/0000(--7 3-784)--वाल्तेयर ओर रूसो के विचारों से 
प्रभावित और उनके दशंन की कहानी को आगे बढ़ाने का कार्य मद्दान चिल्तक डिडरो ने 
अनेफ लेखको और साहित्यकारो के सहयोग से विश्व सभ्यता के शान को प्रकट करने के 
लिये विश्वकोष' (20/० 07८0/9) ग्रन्थ की रचता की । सध्यता के सत्य रहस्यों को 
प्रकट करने वाली इस पुस्तक के सत्रह सस्करण बीस वर्ष मेबिक गये ये। डिढरो से 
सामाजिक बुराइयो, वर्ग विभेद प्रथा, कुसीन वर्ण के विशेषाधिकारों आर्थिक विषमता, 
कृषक यर्ग की हीन दशा आदि पर निडर ट्लोकर अपने खिचार प्रकट किये थे। भर्च के 
अन्धविश्वासो और पादरियो के ढोगो का भी उसने पूर्ण खुलासा किया था। उसका विचार 
था कि राजाओ की स्वेक्छाधारिताओ जौरुअर्च के ढोगो ने मानव समाज मे सबसे 
अधिक कदुता उत्पन्न की सबसे अधिक मनुष्य को पीडित किया है। डिडरो ने राजतंत्र के 
विषथ में भी अपने विचार प्रकट किये थे, वह राजा के ईए्वरीय सिद्धान्त की असानवीय 
निरकुशता के विरुद्ध था, राजा के द्वार लगाये गये कठोर करो को भी उसने तिन्दा की 
थी। डिडरो के विचारो का व्यापक प्रभाव पड़ा उसने समाज मे फैली दास-प्रथा को समाज 
के लिये एक कोढ़ बताया था। स्वच्छ समाज की स्थापना पर बल देते हुए उसने मनुष्य 
की सामाजिक स्वतंत्रता पर भी बल दिया; इस प्रकार उसके विचारों का गहन प्रभाव 
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फ्रांसोसी और फिर विश्व जनधानस पर पडा | डिडरो वास्तव मे लोक प्रिय हुआ, विजन 
डिद्याधर महाजन ने लिखा है--उसमे लोगो को अपने विचारों का समयेन बनाने की 
आकर्षण शक्ति और अगाध लगन थी । मानव समाज की उन्नति करते की उसे बड़ी तोत्र 
लगत थी ।” 

हेल्वेशियस ([7०५८(४४5)--एक अन्य विचारक हेल्वेशियस ने पुरातनवाद और 
आध्यात्मिकता के विरुद्ध एक तये भोतिक बाद को जन्म दिया था। इसका विचार या कि 
बिश्व मे धर्म और शिष्टाचार श्रामर बातें हैं, धर्म का कोई असली अस्तित्व नहीं है। 
मनुष्य का अपना स्वार्य और सुख ही सर्वोपारि है इस स्वार्थ पूर्ति के हिसाब से ही विधारों 
और चरित्र का निर्माण होता है! सु्यो की प्राप्ति के अनुसार समाज का निर्माण होता 
है ! हेल्वैशियस के दर्शन से पुरातनवाद को विशेष चोट पहुची, आधिर ऋान्ति तीग्र गति 
से बिंकसित हुई। 

अयूस्ने (00०50८/--694-] / 74)--फ्रास को अयंव्यवस्था के विरुद्ध एक 
नवीन क्राल्ति लाने का श्रेय बिचारक क्यूस्ने को जाता है क्यूस्ने ने डिडरो के प्रथ विएव- 
कोए मे 'आधिक-अध्याय ' को लिखा या । अरंव्यवस्था के क्षेत्र मे उसने अनेक लोक कल्माण 
की व्यवस्थाओं का निर्धारण किया। कुंषि और व्यापार का यह वह सही ढश से पुनर्गठन 
करना चाहता था, व्यापार को स्वतत्र कर इस पर से टेक्स समाप्त करना भी इसका एक 
उत्तम लक्ष्य था। स्वत्त५ व्यापार का समर्थत करते हुए उसमे निर्देश दिया कि इक्षछत 
व्यापार रूरने में सभी को आजादी प्रदान की जाए। उसका उद्योष था कि--स्वतत्र 
उद्योग एकमात्र उपाय हैं'---वि६७ 7780० 0 ०6 70ए809 ॥8 था।ए ०७8 ४०)७- 
४ं०॥. क्यूस्ने के विचारों से प्रभावित लुई-6 के अर्थ मत्री टुर्गेंट ते उत्ते अपना पथ-प्रदर्शेक 
स्वीकार किया था | क्यूश्ने राजतंत्र की समाप्ति का समर्थक नहों था, वह वैधानिक राज- 
तंत्र (00089 000०४४) ॥(॥एकछ09) को स्थापित करना चाहता था। क्यूस्ने ने अपने 
अंशों मे रूसो के विचारों को भी आगे बढ़ाया था, फासीसी जनमानस पर इस का गहरा 
प्रभाव पडा। 

होलबेश ([7009०0)--पुरातन सस्वाओं को खोखली मानने वाले विचारक 
झोलदैश ने अपने ही ढग से विरोध किया। गह अध्याश्म, धरम, दक्ेत को खोखली 
व्यवस्थाएँ मानता था, इन्हे कुछ स्वार्थी-पण्डितो के दिभाग कीँ ढोग पूर्ण व्यवस्था मानता 
था, इन अज्ञानो ने देवी-देवताओं को जन्म दिया और ढोग पूर्ण धर्म और राजनैतिक 
गहितयों ने सम्पूर्ण विश्व को आांसुओ की घाटी मे बदल दिया है ।? राजाओं की निरंकुशता 
और बुरे कार्यों ने भी मानय समाज को पीडाओं मे उलझा विया है। इस प्रकार होलबेश 
पुरातन सस्‍्थामो की सम्पाष्ति कर, ध॒मं की कुप्रथाओ के रज़्जुओं को तोड़कर नवीन 
राज्य की स्थापना करता चाहता था, उसने वाल्तेयर के विचारों को भागे बढ़ाया । 


३. “[ह्ञाणआा५ दययाब्य 6 2008 आ0 800958 &00 व्रांड्राणा8 806 
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इन विचारको के विचारो से एंक व्यवस्थित कान्ति की पृष्ठभूमि तैयार हुई, वैसे 
थे राजतत्र के विंषद्ध नहों थे, परन्तु तात्कालौन दूषित राज़तत्र ब्यापन बुराइयो को एक 
बडा कारण था, इसलिए राजतत्र के विरुद्ध भो एक विद्रोह ने जन्म लिया, जो समय कही 
मांग के अनुसार ऋ्ति मे परिवर्तित हो गया। बौद्धिक जागरण ते मानव समाज से 
समानता के आधार पर नए क्षेत्र खोल दिये ६ चाहे रानी हो या पादरी या किस्तान प्रत्येक 
से कानून के प्रति आज्ञा पालन को आशा की, सामस्ती सेवाओ व करो के उन्मूलन की 
भाग कर, विचारको ने निस्टन्देहठ, कम से कम मनुष्यो के दिमागो मे पुराने शासत के 
पतन की तैयारी तो कर ही थी। 


क्रान्ति के कारणों का सक्षिप्त विवरण 
(प७७ छषर्भ 4०००६ ॑ 8 (8052 ४ए०७७०७) 

राजनैतिक कारण (?०॥एव०्थ (४७५७)--श्वेंल, विकृत राजनैतिक परिस्थतियों 
में स्वय ही अपने राज्य के लिये एक प्रबल आ्ति का आह्वान किया था, जबकि उस 
समय का कोई विचारक, या क्रान्ति का कर्णधार नेता राजतत्रात्मक राज्य के प्रत्यक्ष 
बिरुद्ध नही था । प्रमुख राजनैतिक कारणों का सक्षिप्त लेखा-जोखा इस प्रकार का था। 

(!) दूषित राजतत्र--उस समय का राजतत्नीय राज्य राज्य, के सभी उत्तर 
दायिस्वयों को भुला चुका या। दुर्बों वश के राजाओ से राजतत्र को इतनी खराब जोर 
लोगों को पीडित करने वाली स्थिति से पहुंचा दिया था कि सेष्ट जस्ट ने तो यह! तक कह 
दिया था कि --''ससार का कोई भी राजा निर्दोश नही होता दै !” दूषित राजतत्र शूलों 
की तरह सर्वस्ाधारण के जनमानस के हृदय को छलनी किये जा रहा था। 

(2) बुर्बोल वश के राजाओं की भूलें--बुबोत वश कै राजाओ में राजा के 
ईश्वरीय अधिकार को मानते हुए, सदैव इसका दुरूपयोग किया। थे मनमाने ढय से मैं 
ईश्वर हूं मैं राज्य हू के अधिकार का उपभोग करते हुए राज्य के धन का अपव्यय करने 
मे लगे रहते थे। ये कभी भी अपने पूर्वजों की अल्तियो से न तो कुछ सीख पाये भोर न 
इन्होने सीखना बाह्दा | पतित होते हुए राज्य मे भी लुई पच्दह नतकियो एवं रडेलो से 
दिरा रहता था, रखैंलो के निर्देश पर बह मन्त्रियों के नियुक्ति करता था। 

(3) लुई सोलह की अयोग्यताए-* लुई-6 को एक दुबंल, कठिनाईयों से घिरा 
हुआ राज्य मिला, परन्तु चह अपनी रानी का दास, बहुत द्वी अयोग्य शासक था, वह 
समस्याओं को सुलझादे मे बोखला जाता या। आमौद-अमोद, शिकार यात्राओं मे सीन 
रहते हुए इसने रिक्त राज्य कोष को ठौक करने का कभी प्रयास नही किया | एक बार 
एक अधिकारी चे राजा से केहा था--' भरे स्वामी; हाथीदात की बारह गेंदों को तेल से 
चुपड कर एक दूसरे से सटा कर रखते कौ कल्पना करो। मेरा विचार है आप ऐसी 
कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।'' 

संजिधान का अभाव--लुई सौलह के राज्य मे कोई भी संविधान और नियमा- 
बज्षी नही थी। सविधान न होने के कारण झोई भी व्यवस्थित कातून वही था। राजा 
और रानी की मूर्खता पूर्ण इल्छाएँ कानून वन जाती पी । 
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(5) जन भ्रतिनिधत्द का अभाव--फास में !73 वर्षों के लगभग से राज्य और 
कामून मे किसी भी प्रकार का जन प्रतिनिधित्व नही या । विधाविका की कोई सस्या नहीं 
ची। अनता के चुने हुए प्रतिनिधियो की सख्या स्टेट्स जन रल का अधिवेशन भो बुलाता 
छोड दिया गया था, इस स्थिति मे राजा ओर उसके अधिकारों और अधिक स्वच्छन्द 
होते जा रहे थे, और लोगो का असन्तोष बढता जा रहा वा ! 

(6) विधि-सहिता ओर कानून-- राजा की स्वेज्छाचारिता के प्रघुत्व वामे 
राज्य कानूनो का कोई निश्चिचत लेखा-जोखा नही यः, न ही कोई सही, समान व्यावहा- 
रिक विधि-सहिंता (07५/-००००) थी । थोडी-थोडी दूर पर पृथक-पृथक प्रकार के 
कानून और विधि सहिताए लोगो पर लादी गयी थी। यह कठिनाईयो की जनक व्यवस्था 
अधिक दित चलने वाली नही थी । 

(7) न्याय का सजरक--स्यायलयो की कोई सही निश्चित व्यवस्था नहीं थी। 
स्यायधीशों की नियुक्ति धत लेकर को जाती थी तथा ये न्यायश्रीश अपने पदों का कष- 
विक्रय किया करते थे । ऐसे त्यायधीशों से क्या न्याय की आशा की जा सकती थी । घ्॒म 
और जाभीरदारो के न्यायालय भी तृती श्रेणी को मतमाने ढग से लूठ रहे थे । 

(8) राजमुद्रित पत्र--राजमुद्रित पत्रों का भ्रचलत क्रान्ति का एक प्रबल कारण 
बन गया था! धत लेकर राजा अपने हस्ताक्षरयुक्त पत्र सामन्‍्त और कुलीन वर्ग को दे 
देता था । इनके आधार पर किसी को भी जेलखाते में इलवाया जा सकता था और अन्य 
दण्ड दिलवायां जा सकता था । मिरावों और वाल्तेयर को इनके द्वारा ही कई थार जेल 
घरिजवाया गया था। 

(9) सेसा को निम्न स्थिति--सेना की स्थिति अनेक दृष्टियो में निम्न कोटि की 
हो उसी थी ! दीघषंकाल तक युद्धों में लगे रहने के कारण सेना थक चुकी थी। सेनिकों 
को पूटी रसद ओर वेशभूषाएं भी प्राप्त नहीं होती थी । सैनिको मे असन्तोष बढ़ता गया 

था, जो कि क्राच्ति काल में और अधिक फला-फूला। सेना ने क्रान्दिकारियों का ही 
भवष्यि मे साथ निभाया था । 

आधिक कारण (८०४००४८ 0७७५५)--देश की अथ्थे-न्यवस्था सीमा से अधिक 
खराब थी, राज्य और प्रत्येक नागरिक की दक्मा बहुत शोचनीय थी, केवल घन्द सामन्त 

ओर बड़े पादरी घन सम्पत्ति का भाल्तद लूट रहे थे और मध्यम वर्ण के लोगो की आधिक 
स्थिति भी ठीक थी, परतु यह ठीक स्थिति ऊट के मुंह में जोरा के समान थी, खराब भर्थ- 
व्यवस्था से ही ऋान्ति शुरु हुई और एक दित राजा को फांसी एर चढ़ना पढ़ा । 

() रिक्‍्त-राजकोध--बुर्जोन वंश के राजा अपव्ययी थे, इनके अपव्यय से देश 
का राजकोष रिक्त हो गया था । राज्य के छचो के लिये अपार ब्याज पर सदेव ऋण लिये 
जाते रहे थे, इससे देश के बजट में प्रतिवर्ष दो करोड़ डालर का धाटा हो रहा था। 
रिक्त राजकोष कौ समस्या फ्रा कोई सही उपाय नहीं निकल पा रहा या, क्योंकि टैक्स 
बीच मे लोग खा जाते थे, तो राज्य के खर्चे बढ़ते ही जा रहे ये । 

(5) राजा-रानी के अपार खचे--घुई-6 और महारानी बान्तवानेत वर्साय के 
शीश महल मे सोलह हजार सेवकों के साथ आराम से निवास करते थे, रानी की ऐेविकाएं 
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ही पाच सौ थी। अपार घत राशि ये बेमतलब के कार्यों पर खर्च करते थे। रानी तो 
अपनी वेशभूषाओ और आभूषणों पर खर्च करने मे सनक की सीमा से भी अधिक गुजर 
गयौ थी । राजकोष मे एक-एक फ्रेक को समस्या थी, और राजा-रानो हजारो डालरो को 
प्रतिदिन पानी की तरह अपव्यय मे बहा देंते थे। इस रा/जपरिवार के अपध्यय के कारण 
देश पतन की ओर जा रहा था। 

(3) विभिन्‍न अर्थ मन्‍्त्री--लुई-6 ने देश को अर्थ व्यवस्था को ठीक करने के 
लिये जल्दी-जल्दी अपने अर्थे मन्‍्त्री बदले । इसका आशय यह नही था कि ये अर्थ भन्‍्त्री 
बुद्ध, थे, उसे प्रारम्भ मे दुर्गेट और नेकर जैसे बहुत योग्य अर्थ मन्‍्त्रो, प्रकृति से वरदान के 
रूप मे मिले, परन्तु बह उनकी बातें मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, बाद के अर्थ मस्ती 
कैलोने और ब्रीन भी अर्थ-व्यवस्था को ठीक तही कर सके और लुई 6 की हृठधर्मिता 
उसके राज्य को ले डूबी । उसके अर्य॑ मल्त्री नेकर को अह्ठुत अधिक लोकप्रियता अवश्य 
मिली थी, वहू जनता फा सिरमौर भी बन गया था। 

(4) कठोर फरों की पीड़ा--फासीसी नागरिकों पर इतने अधिक कछोर कर 
लादे गये ये कि उतकी आय का अस्सी प्रतिशत भाग करो के रूप मे चला जाता था, ये 
विभिन्‍न कर ये---चर्च का दशाश कर, शराब कर, नमक कर, धूमिकर, आयकर, अभीन 
बिक्री कर सडक फ़र और चुगी कर मादि। इन करो की कोई निश्चित दर भी नही थी। 
कठोर करो की पीडा कैत्सर रोग की तरह असहतीय हो गयी थी, इसकी समाप्ति, जनता 
की प्रथम स्राग स्वाभाविक रूप से बन गयी थी 

(5) राजस्व बसूलों की कम्तियां--राजस्त वसूली व्यवस्था इतने अधिक दोषों से 
युक्त थी, कि इससे राज्य की धूरी अर्थ-ब्यवस्था डावाडोल हो गयी थी | कर सामनन्‍्त तथा 
पादरी वर्ग पर नही लगता था, केवल तृतीय श्रेणी ही कर देती यो। कर वसूल करने 
वाले ठेकेदार बहुत मामूली हिस्सा राजकोष मे जमा करते ये, बाकी दीच में ही खा जाते 
पे, जनता इस अताचर से मरी जा रही थी और राजकोष रिक्त था। राजा को एक बार 
प्रशत करने पर एक अधिकारी ने दस स्थिति को समझाने के लिये एक बे का टुकडा कई 
दरयारियो के हाथो से गुजारने के बाद राजा के पास पहुंचाया और कहा टैक्स भी राज-- 
कोष मे इसी प्रकार आते ये | यह अनैतिक और विनाशक स्थिति ऋान्ति का कारण बनी । 

(6) व्यापारिक अवनति--थ्यापार की स्थिति भी असस्तोष पूर्ण ही थी व्यापार 
पर अनेक प्रकार के प्रतिवन्ध थे, व्यापारिक कुगियो से मध्यर वर्ग के व्यापारियों को अनेक 
प्रकार की जटिल समस्‍यायें थी, ये फिर लाभाजेन के लिये व्याप्ररिक ईमानदारी को तिला- 
जलि दे देते थे, ऐसे वातावरण में व्याप्रारिक अबनति परप रही थी, यद्द अवनति तृतीय 
श्रेणी के कष्टो को बढावः दे रही थी ऐसी स्थिति मे आशिक ऋरान्ति अनियाय॑ हो गयी थी। 

(7) गिल्दसों को खराद दशा--कारीगर अपने आथिक जीवन मे किसी भी 
अकार से स्वतंत्र नहीं थे | इनके सघ (गिल्डस &0705) बने हुए थे, इनके श्रम पर 
गिल्डस के उच्च अधिकारियों का पूरा नियत्रण था ! इन्हे बहुत कम वेतन दिया जातः था, 
जो इनके द्वारा उत्पादित मात्र का सारा मुनाफा उच्च अध्िका री खा जाते थे, इन कारी- 
गरो की इशा दीन-अमिको की तरह को दी इस तरह गिल्डस आधिक बन्धन बत्त गये 
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थे, जिल्‍्हे तोड-फैकने के लिये कारीगर उत्तेजित थे ओर यह बर्थ शास्त्रियों को दृष्टि मे 
एक सद्दी इलाज था। मा 

(8) बर्ये क। अनुचित बटदारा--देश के अर्थ का बटवारा अनुचित और अनै- 
तिक था । देश कौ समस्त चल और अचल सम्पत्ति के दो तिहाई से भी अधिक हिस्मे के 
स्वामी सामस्त, कुलीन और पादरी थे। वाकी लोग एक-एक फ्रक के लिये तरसा करते 
थे । इस अनुचित बटवारे से देश को आर्थिक दमा बहुत खराब हो गयी थी, इसका परि- 
णाम था कि नब्चे प्रतिशत जनता भूख से मर रही थी बोर दस प्रतिशत जनता बदहजमी 
से काल के गाल मे समा रही थी । यही अर्थ-व्यवस्था क्रान्ति का जनक बनी | 

सामाजिक कारण (50०3) (4४४५) समाज का तिर्माण मानव ने एक सुदृढ़ 
भौर सस्तोष जनक जीवन की प्राप्ति की आश्या से किया परन्तु फासीसी समाज का 
हढाँचा, परिवेश, परम्पराए व्तवस्था बहा के लोगो के लिये पोडाओं का माथा-जाल वनकर 
रह गयी थी, तभी रूसो ने कहा था कि स्वत्तत्र पैदा हुआ मनुष्य सर्वत्र जजोरो मे जकडा 
हुआ है। यह विक्कत, असहनीय सामाजिक दक्षा विद्रोह को पैदा करने वाली बनी! 

(() स्वतत्रता का अभाव यह सही है कि समाज मे मनुष्य को कुछ हितकारी 
व्यवस्थाओ के साये में रहना पढ़ता है, परन्तु व्यक्धिगत जीवन को प्र/कृतिक स्वतत्रताए 
उसे प्राप्त रहती हैं, परन्तु यहा के समाज मे कुछ ऊएरी वर्ग के लोगो को छोड़कर बुरी 
तरह से सामाजिक बन्धनों भ तृतीय श्रेणी के लोगो को जकड़ कर रखा गया था, अब 
जनता इन बन्धवों को तोड़ने के लिए बहुत अधिक चेन हो गयी यो । 

(2) दाग-विभेव--समाम मे अनेक तिराघा< वर्ग बनाये गये थे, इन वर्गों की 
स्थिति, अप्रिकारों और व्यवह।रो मे अदुचित व्यापक भेद था। यहां के लोगों को वर्गे- 
विशेष के नाम से ही जाना जाता वा। विशेषाधिकार बर-कुलीन वर्ग, पादरी दंगे इसका 
लाभ उठा रहे ये, तो निम्न कूपक वर्ग इस्त वर्ग-विभेद व्यवस्था के कारण पशुओं से 
भी ग्रया-बीता जीवन ग्रुजार रहा या, इसके विरेद्ध एक उम्र-क्रान्ति धीरे-घोरे विकसित 
होती जा रही थी। 

(3) कुलीन वर्ग के विशेषाधिकार--फ्रांस के सामन्त छोग इस वर्भ मे आते थे, 
इनके लिये अनेक विशेषाधिकार सुरक्षित ये, इनमे से एक यह था कि इन्हे कर ही नहीं 
देना पढता था। इनके सारे कार्य, श्रमिक मोर रूषक वर्ग को करने पड़ते ये। अवनत्ति 
काल मे भी ये ऐश्वये मौर आनन्द लूठ रहे थे, यह स्थिति समाप्त होने के दिन भा गये थे । 

(4) पावरी धर्ग की स्थिति--धर्माध्िकारी पादरी, दो वर्गों--बड़े पादरी और 
छोटे पादरी--मे विभक्त ये । बड़े पादरियों के प्रास घन-सम्पत्ति की कोई सीमा नही थी, 
आमोद-प्रमोद का सही दृष्टि से तो अधामिक जीवन यापन कर रहे थे। छोटे पादरियों 
की स्थिति खराब थी, जबकि मे ही सारे घामिक काये पूरा करते ये और प्रामीणों में 
घुल-मिन्चकर रहते थे! बडे पादरियों के प्रति असस्त्ष अढ़ रहा था, छोटे पादरी सर्वे 
साधारण वर्ग के साथ ऋन्ति को आगे बढ़ाने मे सहायक हो रहे थे । 

(5) भभ्यम बंसें--भरध्यम वर्य में व्यापारी, दुकानदार, वकील, अध्यापक 
डाक्टर, साहित्यकार ओर लेखक आदि थे। इतकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, इससे 
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इनका मतोबस्र काफ़ो बढ़ गया था, परन्तु कुलीन वर्ग को तुलना में इनका स्थान बहुत 
निम्नतर था । बड़े पादरी भी इनका सम्मान नही करते थे। फ्रास की दात्कालीन गिरतो 
हुईं लास्क्ृतिक दशा से इनके अन्दर एक बोद्विक क्रान्ति ने जन्म लिया था। इनके द्वारा ही 
यथाय॑ मे क्रान्ति का मजबूर भवन तेयार फ़िया गयः था, जिसे कृषक ओर निम्त वर्ग ने 
अपने कस्धो पर उठा लिया था। 

(6) कृषक और अभिक वर्ग की शोचतोय दशा-- किसानो को स्थिति का पढ़ते 
समय हृदय करुणा से भर जाता है । 20 घटे से भी अधिक मेहनत का कार करने वासे 
इस वर्ग को ढकने के लिये कपडा और एक वक्‍त का भरपेट भोजन तही थी मिलता था। 
श्रमिक वर्ग को कोई निश्चिन्तता और सुविधा श्राप्त लही थो। कृषक और श्रमिक अपना 
पेशा छोडकर भिखारी बने जा रहे थे, निम्न वर्ग की इस शौचनीय दशा मे क्रान्ति की 
ज्वाला को आावसीजन प्रदान की थी । 

(7) बोदिक जागरण--सर्वविदित है कि फ्रासीसी राज्य में ही नहीं वरन्‌ 
सम्पूर्ण यूरोप को दाशंनिकों ने अपने द्वारा किये यये बौद्धिक जागरण से एक तयी दिशा 
अ्रदान की थी । पुरातन अरनैतिक सप्यता के बन्धनों को दार्शनिको ने अपने तक प्रघात 
विचारों से काट डाला था । रूसो और भान्‍्तेस्क्यू ने समाज और राज्य के लिये नये लोक- 
हितकारी सिद्धान्त रखे ये, बाल्तेयर भौर डिडरो ने निडरता से चर्च और राज्य की 
बरुराईयो का पर्दाफाश किया था। बुद्धिमानी से एक नया प्रकाश आया था, इसीलिए 
एकदम सही कह्दा जाता है कि लुई-6 के विरूद्ध हुई क्रान्ति, एक बौद्धिक ऋण्ति थी। 

श्ासिक कारण--([२८॥४।0७४ (9७७४४) धर्म, मानव-समाज के उत्थान गौर 
हिंत के लिये एक अनिवार्य अग है, कभी-कभी इसके सधालनकर्त्ता उसे धर्भाधिकारियों के 
कुचक्रों के कारण धर्म,अधर्म मे परिवतित हो जाता है, तब यह स्थिति विस्फोटक हो जाती 
है, इस अधर्मी-घर्म के विरुद्ध घा्िक क्रान्ति स्वत द्वी पतपती है। भद्दी परिस्थितियाँ 

8वी शताच्दी के उत्तरादद्ध मे फ़ास में ईसाई धर्म मे उत्पत्न हो गयी थी; जिनके विरंद्ध 
बृद्धिजीवी वर्ग द्वारा एक आत्वोलत खडा किया गया था। 

() अचे में आडम्बर-- चर्च अपते सद्दी अर्थों को खो चुका था, इतने आडम्बर, 
अन्घ-विश्वास ओर अनैतिक कार्य यहाँ पर फेल गये थे, जिससे धरम यह से समाप्त दो गया 
था। और चर्च के प्रति एक आक्रोशपूर्ण घृणा दितो-दिन वृद्धि करती जा रही यी। 
वाल्तेयर ने तो स्पष्ट घोषणा कर दी थी कि चर्च से कुविख्यात क्स्‍्तु फ्रास में कोई दूछरी 
नही है। 

(2) बड़े पावरियों के कार्यक्रम--बडे पादरियो का कार्यक्रम और देनिक जोवन- 
व्यवज्ञार ऐसा नही था, जो यथाय मे घर से सस्थान्धित हो, ये घन सम्पत्ति के बल पर 
आतत्दमोज का ही उपभोग कर रहे ये । स्वय लुई-6 कहता था कि सच्चे अर्थों से ईएवर 
में विश्वास रखने वाला एक आकं विशप तो पेरिस में अवश्य ही होना चाहिए; ये बड़े 
पादरी, छोटे पादरियो को भी खूब तग करते थे, खाने-पीते के अतिरिक्त आज्ञा देता ही 
इनका काम था, यह स्थिति असन्तोष का प्रबल कारण बन गयी थी । 


(3) छोटे-पादरियों की होन दशा--छोडे-पादरियो को श्रमशील जीवन 
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गुजारना पढ रहा था, फिर भी इनका वेतन बहुत अल्प था, जिससे ये अपने परिवार का 
समुचित पालन-पोषण नहीं कर पा रहे थे, इससे इनके अन्दर खीज बढती जा रही थी। 
छोटे-पादरी भी अपनी सामाजिक स्थिति के सुधार के लिये एक ऋतन्ति के द्वारा पुरातन 
व्यवस्था के बदलाव के लिये तैयार हो गये थे । 

(4) चर्ण की दर्शांशा कर--धार्मिक कार्यों के सम्पादन के लिये तृतीय श्र भी पर 
एक दशाशा कर लगता था, अर्थात्‌ अपनी भय का दसवाँ हिस्सा धामिक कर के रूप मे 
देना पडता था। इस गाढी कमाई को बडे पादरी आपने ढग से अपने ऐशो-आराम पर खर्चे 
कर देते थे, इसके प्रति जनता में तीव्र असन्तोष की भावना भड़की थी । 

(5) नवीन वादों का विकास--समाज मे नये-नये विचारक अपने तक प्रधान 
विचा रो से पुरातत धामिक रूढियों के विरुद्ध नवीन वादो को स्थापित कर रहे थे, इससे 
स्वत' ही प्रभावी धामिक क्रान्ति का अभ्युदय हो रहा था यहू घामिक क्रान्ति सामाजिक, 
राजनैतिक क्रान्ति से विशेष उत्प्रेरक बनी । 

अमेरिका की स्वतन्ना से प्रेरणा--अमेरिका के अगर जी उपनिवेशों ने एक जन 
आन्दोलन के बलपर 783 ई० मे स्वतत्नता प्राप्त कर ली थी । इस स्वतत्रता आन्दोलन 
से विशेष प्रेरणा फ्रासीसियो को प्राप्त हुई, उन्होंने विचार किया कि एक पबल राष्ट्रीय 
चेतना के जागरण से लोकहित की व्यवस्थाएँ प्राप्त करना कोई कठिन कार्य नही है, अतः 
इस स्वतत्रता आन्दोलन से प्रेरणा पाकर तुतीय श्रेणी के द्वारा एक राष्ट्रीय विद्रोह की 
शुरुआत हो गयी थी, जो उस समय लुई सोलह की भूखंताओ और महारानी आन्तवानेत 
की हृठधरमिताओं बी वजह ने बुबोंन वश को महमी पड़ी थी । 
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क्रान्ति की शुरुआत और राष्ट्रीय सभा के कार्य 
(म्न४8 82070 07 एएए0,.ए70४ 50 
वपप्ठपए छ0रर5 09 ७7703, 85588 9) 


स्टेट्स जनरल के चुनाव, सठदान प्रक्रिया पर सथर्ष, टेनिश कोर्ट की शपघ, वास्तिल किसे 
दर प्रधम क्रातिकारी सपर्ष, पेरिस में उत्तोजना का बढ़ना, वर्साई पर सहिलाओ का आकरण , राजा 
का पलायन, राष्ट्रीय सभा का छविधात मोर सुधार । 





देश को अर्थ व्यवस्था बिगड़ गयी थी, राजकोष खाली था, अपार ऋण राज्य के 
नाम है लिये जा चुके थे और अन्य ऋण मिलने बम्द हो गये ये, राज्य के ब्चों की पूति 
कैसे हो ? यह समस्या राजा! के सामने मुह थाऐे. खडी थी। उसका बअर्थ॑मस्त्री द्रीन भी 
किसी भी प्रकार से समुचित हल नही तिकाल सका था, राजा अपने व्यक्तिगत श्र्चों पर 
रोक लगाने के लिये तैयार नही था, सामन्‍्त पादरी वर्ग स्वय को करदाता की श्रेणी मे 
नही लाना चाहता या, अत बिना मस्तिष्क पर जोर डाले, आधिक समस्या का एक ही 
निपटारा था कि तृतीय श्रेणी एर करो का बोझ और अधिक लाद दिया जाए । राजा ने 
महें जानने की कोशिश तहीं की, कि भूखे किसान, श्रमिक कहाँ से कर देंगे, उसने अपनी 
सलाहकार सभा न्यायाधीशों की सभा 'पालंमा, के सम्मुख बिता हिचहिचाहट के नये कर 
झागाने का प्रस्ताव रखा। पार्लमा ते थजा के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति की मोहर नहीं 
लगायी, उससे स्पष्ट कहा कर लगाने के लिये कर देने वाली जनता से पूछ लेना चाहिए। 
अपने को ईश्वर समझने वाले राजा को ऐसे उत्तर की दज्ञा तहों थी, अतः उसने पालमा 
के न्‍्यायाप्रीक्ो को वन्‍्दी बनाये जाने के आदेश दिये। सैतिक असन्तुष्ट पहले से ही थे, 
अतः उन्होने न्यायाधीशों को पकड़ने से इन्कार कर दिया, मूर्ख राजा को तभी समझ 
चाहिए था, यही छतरे की पहली घटी है, पर उसने इस ओर ध्यान नही दिया, समस्पामों 
के सही सुलझाव का कोई सक्रिय प्रथास नही रिमा ! 

राजा भये कर लगाने के स्थप्त केन देख रहा था, उसते जनता से पूछने के लिये 
जनता के प्रतिनिधियों की सभा स्टेट्स आफ जनरल का अधिवेशन बुलाया जातः स्वीकार 
कर लिया । जनता ने भी इसका अधिवेशन बुलाये जाने के प्रस्ताव जगह-जगह पारित 
किये थे, प्रधानमस्त्री नेकर ने भी इसीके गठन का ही सुझाव दिया था, अत. राजा ने 
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स्टेट्स-जन रल के अधिवेशन बुलाने की आज्ञा पर हस्ताक्षर कर दिये, यह यह भी सोच 
रहा था कि जनता के प्रतिनिधि उसको इच्छानुसतार नवोन कर लगाया जाना स्वीकार 
कर लेगे, उस भूख राजा ने कभी यह नही सोचा कि जनता के प्रतितिध्ि अपने लिये कुछ 
स्वाभाविक सुधार अवश्य चाहेगे। 

स्टेद्स जनरल का निर्वाचन--स्टेट्स जनरल ययायथ में सामन्तवादी सस्था थी, 
परल्तु फिर भी इसे सम्पूर्ण फ़ासीस्ी-जनता की ससद कह्मा जा सकता है । निरकृश बुर्थोन 
वश के राजाओ ने ब्रिटिश सस्द की भाति इसका विकास नहीं होने दिया! था, 75 ब्षों 
से इनकी अनुपस्थिति ने इमे ग्रोण कर दिया था । और इसकी का प्रणालो को भी भुला 
दिया था । पहले यहूं तिसदनीय सस्या थी, ये तीत सदन -सामन्‍्त, पादरी और तृतीय 
श्रेणी थे । इस समय लोगो ते विशेष बल के साथ आवाज उठायी, कि ऊपरो दो सदन 
मिलकर अपने दो मतो के आधार पर तृतीय श्रेणी के तृतीय सदन के किसी भी भ्रस्ताव 
को आसानी से रह करा सकते हैं कि, अर्थात्‌ पहले जैमी स्थिति की स्टेट्स आफ जनरल मे 
विशेषाधिकार प्राप्त दोनो वर्य आपस मे मिलकर तृतीय श्रेणी के सभी सुधारों को रोक 
सकते हैं। पालेमा ने राजा को पहुले जैसी स्टेट्स आफ जनरल के गठन पर ही जोर दिया, 
इससे जनता मे उसकी बढ़ी लोक अ्रियता पुत कम हो गयी, चूंकि उसने विशेषाधिकार 
बगे का पक्ष लिया था। 

नेकर ने दूरदाशिता से काम नही लिया, बाद की जटिलेताभो पर ध्यात न देकर, 
उसने राजा से स्वीकार करा लिया कि पहले तीनो सबनों के प्रतिनिधियों को बराबर 
सख्या के स्थान पर अब तृतीय श्रेणी के प्रतिनिधियों की सख्या पहले दोनों सदनो (सामन्‍्त 
एवं पादरी) के प्रतिनिधियों की संख्या के बराबर होगी। इस निर्णय से तृतीश श्रेणी को 
स्थिति काफी मजबूर हो गयी थी, चूकि यदि सभी प्रतिनिध्वी एक सदन में होकर बराबर 
मत अधिकार रखते तो वे ऊपरी दोनो वर्गों के किसी भी प्रस्ताव को दालने की पूर्ण क्षमता 
रखते थे। तेकर की इस व्यवस्था ने कई प्रश्न अधूरे छोड़ दिए, जिनमे बाद में कठिनाई 
आयी। हेजेन भी लिखते है कि--“इस प्रश्त का फिर भी कोई निपटारा नहीं किया 
गया कि क्या तीनो सदनों की बैठके पूबंवत्‌ अलग-अलग द्वोंगी।” यह भो साफ दिश्व रहा 
था कि यदि मतदान एक सदत भे व्यक्तिगत आधार पर नही होता, सबत के क्रम मे होता 
है अर्थात्‌ एक सदन का एक मत माना जाता है, तो तृतीय सदन में प्रतिनिधियों की संख्या 
दुगना करना एक भीड जोडता मात्र था। 

नेकर वारा प्रस्तावित योजना के अनुसार लगभय 200 सदस्यों की स्टेट्स आफ 
जमरल सभा के निर्वाचन का कार्ये प्रारम्भ हुआ । अनेक प्रतिबन्धों द्वारा तृतीय श्रेणी के 
शोगो को भताधिकार से वंचित किया गया, परन्तु 25 वर्ष की आयु वाले प्रत्यक्ष कर 
देने दाले लोगो को चुनाव में मतदान देने का अधिकार दियर गया। जनता ने बढ़े 
उल्लास और हुँ के साथ अपने भ्रतिनिश्ियो का चयन अप्रैल 789 में बसनन्‍त ऋतु के 
सुन्दर मौसम में किया। राजा ते चुनाव में कोई खराब हथकण्डा प्रयोग नहीं किया, 
सुधारवादियों के पक्ष से चुनाव स्वर ही उक्तिय होता गया, ऊपरी दोनों वर्गों मे भी 

. चीन विच्षा रघारा के समर्यक चुनकर अस्पे ये। 
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राजा का प्रथम उदघाटन भाषण---तीनो वर्गों के प्रतिनिधियों ने चार मई, 
]789 को सेन्ट-लुसी के चर्च मे एकत्रित होकर विशेष अद्धा से शान्ति और उत्थान की 
प्रार्थना कौ ) बारह सो चोदह सदस्यों (कुलीन वर्ग -285 + पादरी वर्गः5308 | 
तृतीय श्रेणी ++ 62) का प्रथम ऐतिहासिक अधिवेशन वर्साय के विशाल भवन भे हुआ । 
राजा ने औपचारिकता वश तीनो वर्मो के सयुकृत अधिवेशन मे उद्घाटन भाषण पढा। 
आाषणओऔपचारिक मात्र ही था, देश में आशा की जो भारी लहर दौड़ रही थी, उस पर 
आघात लगा घूंकि राजा ने तृतीय श्रेणी के सुधारो के लिए एक शब्द भी नहीं कहा या। 
संविधान के प्रश्न पर राजा ने बोलना एलर्जो राग समझा था, उसमे देश की बिगड़ती 
वित्तीय दशा सुधारते पर ही केवल बल दिया था ! सुधारवादी नेकर का भाषण भी राजा के 
भाषण का पूरक मात्र सिद्ध हुआ, इससे तृतोय श्रेणी के सदस्य ही नह्दी समस्त स्वस्ताधारण 
जनता को भी निराशा हुई | अधिवेशन की कार्येवाह्दी के तरीके, मतदान के स्वरूप को पुन 
“अधूरा छोड़ा गया तेकर भी कोई छुलझ्नाव किए बिना उदघाटन भाषण के बाद चला गया। 
दारेंतीन नामक एक अधिकारी ते केवल इतना कहा कि यह्‌ प्रश्न प्रतिनिश्चि सदस्यों पर 
ही छोड देना चाहिए कि वे एक सदन मे बेठकर विचार करेंगे भथदा पृथक-पृथक तीब 
सदनों के रूप मे कार्य करेगे । प्रथम उद्घाटन भाषण, नेतृत्व ओर दृढ़ता को छाप तही 
छोड पाया और राजा की बढिया छवि भी प्रतिष्ठित नहीं कर पाया । 
कुलीन बर्ग और पावरी थर्ग की कठिनाई--कुलीन ओर बडे पावरी वर के प्रति- 
निधि स्टेट्स जनरल के माया जाल मे बुरी तरह से फस गये, वे इस बात से बहुत परेशान 
हो गये कि यदि सयुक्त व्यक्तिगत मताधिकार से सभा की कार्यवाही चलती है, तो तृतीय 
श्रेणी हर बात अपने ढग से मनका लेगी, क्योकि ये बहुमत मे हैं भर छोटे पांदरियों के 
कुछ प्रतिनिधियों की सहानुभूति भी इतके साथ है अतः ऐसी परिस्थिति में इन्होने पृथक- 
पृथक तीन सदनो की व्यवस्था को स्वीकार करते हुए, क्रमानुसार मत पहति (89880 
0०९०८ ७५ ०70७४) पर अपनी रजामत्दी दी। तृतीव श्रेणी के सदस्यो ते इसे एक मूर्ख 
बनाने वाली ध्यवस्था बताते हुए, सयुबत एक सदन की बैठक कराते पर दबाव डालते 
हुए ध्यक्तिगत मत-पद्धत्ति (860 0९४०४ ७प आहक0) को अपनाना ही स्वीकार 
किया। तृतीय श्रेणी के महान सदस्य मिराबो ओर सिये इस व्यक्तिगत मत पद्धति पर डढ 
गये थे । सिये ने तो स्पष्ट कहा था कि--“तृतीय सब कुछ है, बभी तक राजनीति में 
इसकी स्थिति कुछ नही रही हैं, अब इसकी इच्छा सब कुछ बनने की है (/” 
राजा ने तीनो वर्गों को अलग-अलग कक्ष देकर अपने कत्तंब्य की पूर्ति समझ ली 
थी, वह क्रान्ति के उमड़ते हुए बादलों की थाह नही समझ प7 रहा था । सदस्यो के प्रमाण 
पत्र की जाँच का फाये छुलीन वर्ग ने झपते को पृथक सदन मानकर 47 के विरुद्ध ।88 
के बहुमत से और पादरी वर्ग ने 44 के विरुद्ध /33 के अल्प बहुमत से पूरा किया, परन्तु 
तृतीय श्रेणी ने यह कार्य तब तक के लिए स्थागित रखा, जब तक यह निश्चित न हो 
जाए कि तीनो वर्गों की एक अविभान्य सभा के रूप मे ही बैठक होगी।! इस तरह एक 
-जाएण-या नछऋ क्र० ००ाा॥०१8 एलीएक८् (0 00-0ए९४॥० जा (#९ ह०एआा- 
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अस्थिरता की स्थिति उत्पन्त द्वो गयी । तृतीय वर्य द्वारा सममस्तों तथा पादरियों को अपने 
साथ आकर एक सभा मे मिलकर कार्यव!ही करते के अनेक आमत्रण सन्देश भजे गये, 
परन्तु उन पर कोई प्रभाव नही पडा | कुलीत वर्ग ओर पादरी इस स्थिति से परेशानों मे 
बहुत पडे, राजा भी इस स्थिति से हताश मे बहुत बुरी से विचल्ित हो गया । 

राष्ट्रीय सभा का उदृधोष--छृतीय श्रेणी के नेता सियें दे १0 जून को अपने 
सदन मे अन्तिम बार कुलीतों और पादरियो से मिलते का निवेदन करने का प्रस्ताव रखा, 
अन्यथा उनके बिना स्वत ही निर्णय लेने को उचित माना । ][ जून सदस्यो के जाच का 
कार्य करते की घोषणा भी की गयी। कुलीब ओर पादरी अभी तृतीय श्रेणी की दया नहीं 
लेना चाहते थे, अत* उन्होने मिलना स्त्रीकार नही किया, परन्तु एक चमत्कार हुआ जैलेट 
नाम के एक पादरी के देतृत्व में कुछ छोटे पादरी सदस्य, तृतीय श्रेणी के प्रतिनिधियों 
के साथ आकर मिल गये, यहू प्रथम ऐतिहासिक क्रान्तिकारी कदम के रूप मे स्वीकार 
किया गया ।' इससे तृतीय श्रेणी का मनोवल भी बहुत बढ़ गया। सिये ने इस सस्या का 
शाम 'राष्ट्रीय-स भा "२७४08 83३८:०७)/ रखने का भी लुभावता प्रस्ताव रखा। 
कुछ ओर दृष्टि से मिराबो ते इसे अत्याधिक उत्ते जक चाम बताया, परुतु 7 जून को 
90 के विरुद्ध 49 | के विशाल बहुमत से यह सदन फ्रास की ऐतिहासिक, युग्रान्तकारी 
राष्ट्रीय प्रभा में अतिथ्छित हो गया यह कुलीन और सामस्त वर्ग की विशेष/धिकार व्यव- 
स्था पर पहला भयकर प्रहार थ! : तृ्ताथ श्रेणी का ईश्वर भी साथ दे रहा था, पादरियों 
में समय की ताजुकता को भाप कर तृथीम श्रेणी के साथ मिलने का निर्णय ले लिया। 
इससे रानी और राजा चकित रह पये, राजा ने निर्देशित किया कि बहू पु्त: तीनों वर्गों 
के सम्मुद्ध अपने विचार प्रकट करेगा, आप तंब 'क अपनो बैठके समाप्त रखें, राष्ट्रीय 
सभ के तृतीय श्रे णो के सदस्थो ने राजा की इस आज्ञा की खूब मजाक उड़ायी। 

टेनिस कोर्ट की ऐतिहासिक ([॥6 8७(०ांल्ब 0980: ० पका (०0॥)- 
20 जून, 789 को जब तृतीय श्रं णी के सदस्य अपने सभा भवन पर पहुचे तो उन्होने 
सभा भवत को बन्द पाया। सभा-भवन के पहरेदार सैनिको ने झूठा बहाना बनाते हुए 
सफाई दी, कि राजा के द्वारा पुन. स्टेड्स उत्रल का अधिवेशन शीक्ष बुलाया जायेगा 
ओर इसी शाही सभ्न की तैयारी के लिये सभा भवन बन्द किया गया है। हससे तृतीय 
श्र णी के सदस्यों मे निराशा छा गयी, उन्हे अपना और देश का भविष्य अन्धकारमय-सा 
अतीत होने लगा! । हेजेत ने भी लिखा है--“इसका आशय कोई न समश्न सका और 
प्र्येक व्यक्ति को यह शका होने लगो कि इसका आशय है कि सभा का जि पर सोग 
श्राशाए लगाये बैठे थे, असामयिक अन्त होने वाला है।” 

तृतीय अ्रंणी के धदस्यों को दिराशः पुन: उत्साह मे बदल बयी और वे एक 
पास के टेनिस खेलने के मैदान से एकमित हो गये। अधूरे नमित भवन के एक विशाल 


_.. |, हे जद ९्पल्फएथव 4४ धर: फरांभगांप्धो, 76एणप्रवगाहाए गदफ गए धा8 
प्रंग्ढ8 ० 7,008-6. 
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कक्ष में एक मेज पर प्रसिद्ध ज्योतिषी बैजी को बिठाकर इस सभा का अध्यक्ष बनाया 
गया । सदस्यों की देशभक्ति और उग्र से उग्र कार्य करने की भावना इस सीसा तक 
पहुच गयी थी कि वे राष्ट्रह्चित के लिए कुछ भी करने को तैयार ये! इन्होने यहा पर 
बडे विश्वास के साथ शपथ ग्रहण की 'कि--“अब हम देश के लिए एक नया सविधान 
बनाकर ही शान्त होगे तब तक हम एक सगठद मे मजबूती से रहेगे और जहाँ भी जैसी 
भौ आवश्यकता होगी हम एकत्रित होगे ।” यह शपय राजा पद के लिए एक एल्टीमेटम 
था, इससे राजा को भी चोट पहुची थी, वास्तव मे तृतीय श्रेणी ने एक व्यावह्म रिक कवम 
लोकतात्रिक व्यवस्था की स्थापना के क्षेत्र मे रखा था । 

एक सदन के रूप में राजा द्वारा स्वीकृति- टेनिस कोर्ट की शपथ से भी राजा के 
मस्तिष्क मे भयकरता की स्थिति का अनुमान नही हुआ, उसने पुर. एक ढोग रचा, क्योकि 
उसे जभी भी यह आशः थी कि राजा के मुह से निकले शब्दों को जनता ईश्वर की आज्ञाऐं 
मानकर सम्भान वैती है। राजा ओर रानी ने स्वय तोनों वर्गों के प्रतिनिधियों की सयुकत 
सभा मे आकर सबको स्नेह देने की इच्छा जाहिर की इसके लिए 23 जून को संयुक्त 
अधिवेशन मे राजा ने सारगभित भावण देते हुए अर्थव्यवस्था और प्रशासकीय चुधारों 
की आवश्यकता पर बल दिया। परन्तु राजा अभी भी कुलीत वर्ण के हाथो का खिलौना 
ही बना रहना चाहता था, गत उसने यह भी घोषणा की, कि तुतीय श्रेणी के द्वारा अभी 
तक के पारित भ्रस्ताव और कार्य अवैध और असवैधानिक है, तीनो वर्गों के प्रतिनिधि 
अपने-अपने प्रमाण पत्रो की जाच के लिए अपने-अपने पुथक-पृथक कक्षो मे चले जाए तीनो 
वर्गों की बैठक भी अपलग-अलग ही होगी। कुल्ीन और पादरी वर्ग के सदस्थो ने खुशी से 
नाचते हुए सभा-भवन खाली कर दिया, किस्तु तृती4 घेणी के हद॒स्य राजा के ढोग से घृणा 
करते हुए, निडर होकर सभा भवन मे ही बैठे रहे । राजा ने उत्सव के अध्यक्ष डी-ब्र थ को 
भेजा तो ये आत्म-विश्वास ओर दृढ़ विचारों से प्रयाण स्तम्भो की भाति वही पर इट 
गये तृतीय श्रेणी का महान नेता मिराबो ऐतिहाहिक युग पुरुष बत गया उसने लिडरता 
से डी-म् ज को आकोशपूर्ण शब्दों मे कहा--“जाईएऐ, अपने स्वामी से कह दीजिए, हम 
यहा पर जनता की इच्छा से आये है, यही हैं यह्दी पर डटकर रहेगे, इमे बन्दूक तलवार 
की सगीनो से ही यहा से हटाथा जा सकठा है चाहे तो राजा अपने सैनिकों को भजकर 
हमे यहा से हरवा सकता है //' 

राजा को अपनी अवज्ञा की ऐसी बाशा नहीं थी। तृतीय श्रेणी के सवस्थ अपनी 
सभाये करते रहे । चढ़ते सूर्य को नमस्कार करते हुए, सामन्‍्त और पादरी प्रतिदित तृतीय 
श्रेणी की राष्ट्रीय सभा मे आकार मिलते रहे । राजा किकर्तव्यविमूढ़ हो गया, उसके पास' 
भय के दप्डे के आये झुकने के अतिरिक्‍त कोई चारा नही रहा, वह बहुत दुरबंल पढ़ गया, 
अतः 27 जून, 789 को राजा को तीनो बर्यों को एक सभा के रूप मे अधिवेशन करने 
की आशा देनी पटी | एक मजबूत राष्ट्रीय-सभा का उदय हुआ, जनता की प्रथम विजय 
हुई और राजा को कमजोरी प्रकट हुई? 

4 “| ४५ (४९ ग्रिछ् उश्याक्राट80६ जाप ० छ्काए 99 ऋण फयत 
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विद्रोह के बीजों का अंक्रण--मूर्ख रजा समय की गम्भीरता को नहीं समझ 
पाया, भिराबो की इच्छानुसार जबकि यह प्रस्ताव भी पारित हो गया था कि-“जो 
राष्ट्रीय सभा के सदस्यो पर हाथ उठायेगे जे नीच तथा राष्ट्र के प्रति गद्दार समझे जायेंगे 
और मृत्यु दण्ड के अधिकारी होगे /” वह दरबारियो, रानी और अपने भाई काउन्ट आफ 
आर्तुआा के सिखाने मे आकार तृतीय श्रेणी को दबाने के कार्य क्रम अपना रहा था, उसको 
यह वौति विद्रोह के बीजों के अकुरण से खाद का कार्य कर रही थी। राजा ने विदेशों 
सौगिक कम्पनियाँ बुलाकर सेता शा पुनगंठने करना शुरू कर दिया) जुलाई को रानी 
को छुश करने के लिए तेकर को पद से हटाकर उसके स्थान पर एक रानी के क्ृपापात्र को 
मन्त्री बता दिया, इससे राज! के प्रति जनता का अविश्वास झौर बढ़ गया । पेरिस में 
विद्रोही, भूसे किसान, हताश अ्रभिक एकत्रित हो रहे थे, इससे विद्रोह बोर अराजकता 
दोनो ही यढ रहे थे, लेखक ओर पत्रकार भी जनता मे विद्रोह को भावना फूँक रहे थे, 
कमिलरदेमूले ने तो अपने किचा रो से पेरिस की जनता को एक नयी रोशनी दी थी। पेरिस 
की जनता को एक मनोवैज्ञानिक को यह और मिला कि एक सेनिक टुकड़ी विद्योह पर 
उतार ही गयी, उसने अपने अधिकारियों के अनाधिकृत आदेश मालने से इन्कार कर 
दिया तो उन्हे सैनिक कारागार मे ब्दी उता दिया गया, वे वहाँ से कारायार की जजीरें 
तोड़कर भाग तिकले और “दृतीय श्रेणी जिल्दाबाद”, “तृतीय श्रेणी जिन्दाबाद” के नारे 
लगाते हुए तृतीय श्रेणो के लोगो मे मिल गये। जनता के विरोध के कारण राजा इनका 
कुछ भी विगाड नहीं फर सका । 

आास्तिल के दुर्ग पर आक्रमण ओर बिजम--त्रान्ति में रक्‍्तपात की पहली घटना 
शास्तिल (880॥6) नामक दुगे पर अनता की आक्रमणकारी घटना थी। बास्तिल दुर्ग 
डुबोंन वंरा के राजाओं की स्वेच्छा चारिता और जुल्मो की कहानी रहने गाला, जनता की 
दृष्टि मे धृणा का प्रतीक था। यहाँ पर देशद्रोही और कुविद्यात “यक्तितियों को बन्‍्दी 
बनाकर रखा जाता था| पेरिस की पूर्वी अंचल मे स्थिति इस दुर्ग मे राजमुद्दित पत्रो की 
अनैतिक आज्ञा पर मिराबो और वास्‍्तेयर को भी इस दुर्ग मे यातताएँ भोगसी पढ़ी थी ! 
ऋण्तिकारियों भोर उत्तेजित जनेता की पैनी दृष्टि इस दुर्य पर लगी हुई थी, जनता से 
यह मफबाह भी फ़ैल गयी थी कि यहाँ पर जनता की पाठ पढाने के लिए अपार हथियार 
ओर युद्ध सामग्री एकत्रित की जा रही है। यह स्थिति भयानक रूप धारण करती जा रही 
भी। 

तेकर को हटाने से विरोध बहुत बढ़ा था, !2 जुलाई, ।789 को केमिलदेंमूस 
मै जनता को अपने भाषण मे समझाया नेकर को हटाने का उ्द श्य प्रभा को मिट देना है, 
अब शौघ्र ही सेना द्वारा राजा हमे सरदेव के लिए कुचल देगा। इस भाषण का व्यापक 
अभाव पढ़ा । पेरिस में उसे जिस भीड़ ने अस्त्रों-शस्त्रों को पूरी तरह से दैयार कर लिया 
ओर इनका भाक्रोश ओर हिसात्मक गर्मी 4 जुलाई को बाह्तिल के किले पर संयकर, 
विनांशकारी आक्रमण के रूप में प्रकट हुई। जनता के सिपाही मृत्यु का धालिगन करते 
रहे, परल्तु पीछे नही हटे, पाँच घण्टे के धमाशास युद्ध के बाद बास्तिल किले के दुर्गंपाल, 
बी-लाने ने आत्मसमर्पेण कर दिया, दुर्ग जबता के अधिरूर में आ गया। 200 क्रान्सि- 
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कारी अपने रक्त को मानवीय स्वतन्त्रता की वेदी पर सहर्ष चढ्य गये, इससे भीड़ 
उत्तेजित हो गयीं और इन्द्रोदे दुगंपाल जोर उसके रक्षक सैनिकों को मोत के घाट उतार 
दिया। किले मे बत्द व्यक्तियो की मुक्ति दे दी गयी । 

आस्तिल दुर्ग की विजय का प्रभाव--बास्तिल दुगं की अनता की विजय का 
प्रभाव थूरोप को तिरकुशता, तानाशाही प्रवृत्तियों के लिए एक चुनौती बन गया। राजा 
ओर रातो इससे भौचकके रहू गये ऊपर से राजा शालीनता का लबादा बोढ़ें रहर ओर 
उसने इसे साधारण विरोध मानते हुए कह/--“यह तो प्रभावद्दीन विद्रोह है, ([8 28 
७वी००९९४७ 7070।£) परन्तु एक अधिकारी ने निडरता से टिप्पणी की--"मेरे स्वामी ! यह 
तो एक स्पष्ट ऋ्ान्ति है” (१४७ [.070 ! ॥॥ ४8 & ०ट्शा 7९७०)४४०४) सम्राट वास्तव में 
हो इस क्रारिति से भयभीत हुआ, उसने राजाओो कौ निरकुशता के त्याग मे ही अपना 
भविष्य उज्जवल समझा । तीन दिन बाद राजा लुई सोलह राजधानी पेरिस मे आया 
असने क्रान्तिकारी द्वारा किये सभी कानूली ओर व्यवस्था के परिवतेनों पर सह्ष अपनी 
स्वीकृति अ्रदान कर दी। उसने अपने वश के सफेद झण्डे के स्थान पर ऋन्‍्तिकारियों का 
नीला, नाल तथा सफ़ेद-तीन रगणो का क्षण्डा भी स्वीकार कर सिया। कान्तिकारियों के 
द्वारा 4 जुलाई को पवित्र दित मानते हुए राष्ट्रीय अवकाश का दित घोषित कर दिया 
गया तथा दो तवीत महस्वपूर्ण व्यवस्थायें भी लागू को गयी । पेरिस दगर मे पुरातत चली 
भा रही शासन व्यवस्था भग कर दी गयी, उध्के स्थान पर आधुनिक म्यूनिसिपल बोर्ड की 
तरह स्थातीय सरकार 'पेरिस् कम्यून' (080 (:007४:/०) का गठने किया गया, पेरिस 
कम्यूत फा अध्यक्ष असिद्ध ज्योतिषी ओर अनुशास्ित नेता बैली को बनाया गया। बेली ने 
बढ़ते हुए आतक और घटते हुए अनुशासन की बुराइयो को रोकने के लिए एक संगठित, 
अनुशासित, देशभक्त दल की आवश्यकता पर बल दिया इसके अनुरूप ही दूसरी महत्वतूर्ण 
व्यवस्था यह की गयी कि पेरिस मे एक सगठित “राष्ट्रीय रक्षक दल (380008 0७0) 
की स्थापना की गयी, प्रसिद्ध, वीर, अनुभवी नेता लाफायत को राष्ट्रीय रक्षकदल का 
अध्यक्ष बनाया गया । शजा ने इन दोनो व्यवस्थाओ को भी 7 जुलाई को ही सान्यता दे 
दी थी। बास्तिल के किले की घटना की पही सबसे महत्वपूर्ण देन थी कि शासन” कस्यून 
और रक्षक दल के माध्यम से जनता के हाथो मे आना घुरू हो गया, ये दोनों व्यवस्थायें 
सम्पूर्ण फ्रास मे धीरे-धीरे लागू होने लगी, एक वर्ष की अल्पावधि मे राष्ट्रीय रक्षक दल 
के सदस्यों की सख्या अडतालीस हजार तक पहुद ग्रयी ओर इसकी एक समादान्तर, 
पभुसत्ता आसानी से स्थापित हो गयी। बास्तिल दुर्ग को घटना का राष्ट्रोय सभा पर भी 
ग्रंहरा प्रभाव पडा और वहू क्रान्तिकारी अधितियम बनाने के लिए सक्रिय हो गयी । 

राष्ट्रीय सभा द्वारा सामन्त-प्रथा का अन्त--जअुलाई 89 का अन्तिम सप्ताह 
विद्वोष्ट की नयी कह्मानी लेकर जाया । किसानो ने कर देने से इल्कार करना शुरू कर दिया, 
जजो ने अपने पद छोड़ दिये,सारून्ती प्रथाओ को मिटाया जाने लगा, जगह-जगह अग्नि 
काण्ड ओह हृत्याकाण्ड भी हुए, प्रतिदित ध्वस तथा दाह का कार्य चलता रहा, सामन्ती 
प्रया को दफन करने के लिए तृतीय श्रेणी सभी कुछ करने के लिए उतावली हो रही थी । 
इस स्थिति का चित्रण करते हुए हेजेन ते भी लिख/---“इस प्रकार सामन्ती प्रथा का अन्त 
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कर दिया गयः, कादूनी तौर पर नहीं, बल्कि व्यवहार मे ।// 

इस स्थिति से राष्ट्रीय सभा को सामन्‍्ती व्यवस्था को समाप्ति का कानून बनाने 
में स्वाभाविक रूप से विशेष सहारा मिला! चार बगस्त 789 को राष्ट्रीय सभा का 
अधिवेशन नयी उत्ते जना मे प्रारम्भ हुआ । देश की स्थिति का रेखाचिन्न खोचने वालो 
एक रिपोर्ट पढ़ी गयी, इसमे बताया गया क्रि गढ्ो को जलाया जा रहा है, कर वसूल करने 
बालो पर आक्रमण किया जाता हैं चक्कियों के स्वाभियों को मोत के घाद उतारा जा रहा 
कानून पर अराजकता की विजय हो रही है । इस पोर्ट की घटनाओ का उत्तरदायित्व 
तत्कालीन न सह पाने वाली सामन्ती प्रथा पर ठहराया गया। सामन्तो ने स्वय ही इसकी 
निन्‍्दा करते हुए, इसकी समाप्ति पर विचार व्यक्त किये । विकाउट आफ नुआई सामस्त ने 
मच पर, बडे जोश से भरकर रात्रि के काठ बजे के लगभग स्पष्ट है घोषणा की--“जनता 
में गद्कों का जो विनाश किया है, उसका मुख्य कारण मामन्ती कर है जो घृणित सामम्ती 
प्रथा के प्रतीक है इसको समाप्ति किया जाए । “राजा के बाद आने वाले, दो तम्बर के 
सामनन्‍्त ड्यूक-द-ऐगैलीत ते समाप्ति के प्रस्ताव प्रथा की समात्ति के प्रस्ताव का सहर्ष 
समर्थेन किया । सास्शी के एक विशप ने भी पादरी वर्ग के विशेषाधिकः रो के परित्याग 
करने को स्वीकार करते हुए सामस्ती प्रथा की समाप्ति का कालूत बनाना सह्दी हल माना । 

सम्पूर्ण राधी तक अनेक अध्यादेश बड़े भावुक वातावरण में पारित होते रहे, 
प्रात आठ बजे तक लगभग 30 अध्यादेश पारित किये गये। पाच अगस्त को सुबह एक 
तया युग लेकर अ।यी ,समान्ती प्रथा, पादरी वर्य की विशेष स्थिति, गिल्डों की समाप्ति 
का काल व्यवहार मे बिल्कुल निकट भा गया । तृतीय श्रेणी के हो ल्लाम की कोई सीमा 
नहीं थी, परन्तु इस उत्तेजना पर तब तुषारापात हो मया, जब राजा न इस पर हस्ताक्षर 
ने, इसकी अस्वीकृति का भय जनता के हृदय में बिठा दिया । यही स पुने. र।जा डे विष्ड 
अविश्वास की भावना के बीज अकुरित हो भय और जनता का धंय और श्रद्धा भी बुरी 
तरह से टूटने लगी, इसका परिणाम है! अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में राजा के विशद्ध 
पुनः एक अपमानजनक विद्रोह या । स्त्रियो के द्वारा राजा पर किया गया यह हमला राजा 
पद की गरिमा पर ही एक प्रश्नचिन्द्‌ बन गया था। 

प्रतिक्रियाओं का काल जुलाई से सितम्बर तक का काल प्रतिक्रियाओं का युग 
बने गया। स/मन्तो और उच्च वर्य के लोग अपने को बहुत असहृःम समझाते लगे। राजा 
का गर्वोलि! भाई काउन्ट माफ जातुभ/ भवभीत होकर देश छोड़कर भाग गया। वेश से 
बाहर जाने वाले दरबारियों का तांता लग गया था, परन्तु कुछ वृढ़ निश्वदी दरबारी 
गौर सामन्त, बल बल और बुद्धिमानी से क्राम्ति का दमन कर, राष्ट्रीय सभा परराजा 
का प्रभुस्व स्थापित करते में लग गये। महारानी आभ्तवानेत भी अभो भी ध्राशाबान 
पी ओर पहले जैसी स्थिति का सुहाधना स्वप्न देख रही थी, इसने राजा को अपनी 
अंग्रुलियों पर नत्ञाना शुरू का दिया और अनता की सावनाओ को दुकरा देते की फूंक 
भर दी । तभी राजा ने चार अगस्त के प्रस्तावों पर हस्ताक्षर करने को टालना शुरू कर 
दिया। इससे स्थिति पुन: बियड़ने लगी और पेरिस मे भीड़ पुनः बढ़कर इलचल मचाने 
लगी । राज्य की गद्दी को दृथियाने के स्वप्न देखने वाला उसका दचेरा भाई हयूक भाफ 
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ओलियन्स भी राजा के विदिद्ध अफवाहों का बाजार गर्म करते में लगा हुआ था | बहू 
कान्तिकारियो को भड़का रहा था, अराजकता और गुण्डागर्दी देशभक्ति के नाम पर 
अपना चमत्कार दिखा रही थी । 

अर्साई के शीशमहल पर महिलओं का आक्रमण-- अगस्त, सितम्बर मे घटनाओं 
और प्रतिक्रियाओं का ऐसः ताना-बाना बुठा गया, ओ पेरिस मे स्वय ही एक उत्तेजक 
घटना को आमत्रण दे रहा था। राजा द्वारा चार अगस्त के विधेयक पर हस्ताक्षर न 
करता, उसके विष्द्ध वातावरण के बीज अकुरित कर गया, पत्रकार तथा नेता जनता को 
राजा की कमजोरियाँ बताकर उसके विरुद्ध विद्रोह को तेयार कर रहे थे, दान्ते और 
रोब्सपीयर के भाषणों का विशेष असर पड । 

एक मामूली घटना का ऐसा व्यापक प्रभाव जिससे उत जना सभी सीमाओं को 
पार कर गयी। पेरिश की जतता को समाचार मिला कि एक अक्तूबर !789 को शाही 
दरबार मे एक भव्य-दावत का आयोजन हुआ । इस दावत मे सैनिक पल्‍्टनों को शानदार 
भोजन दिया गया है ओर क्रान्ति के तिरगे ध्वज को पैरों के नीचे कुचलकर क्रान्ति का 
दम करने को शपथ भी सैनिक़ो द्वारा ली गयी है। राष्ट्रीय सभा को ठौक प्रकार से कार्य 
करने की धमकी दी गयी ! ऐसा आयोजन राती की उपस्थिति मे हुआ, इससे पेरिस की 
जनता के आक्रोश मे तीक वृद्धि हुई । पेरिस में कृषकों, अमिको, भूसे-नगो ओर मजदूर- 
भूखी स्त्रियाँ का सेलान उमड़ आया, जनता चिल्लाने लगी हमे सूखी रोटी भी नहीं 
मिलती है, परन्तु राज-परिबार घी, मक्खन, मलाई चाट रहा है! 

5 अक्तूबर, 789 का सूर्य एक नया विद्रोही आलोक लेकर तिकल्ा, नो-दस 
हजार महिलाएं जुलूस बताकर, रोटो, सेटी चिल्लाते हुए रोटी, पराओ रोटी का मूल्य 
क्षम करो के नारे खगाते हुए वर्साई की ओर चल पड़ो, इनके साथ बहुत से नेता, ऋन्‍्ति- 
कारी, भातकवादी और तृतीय श्रेणी के नेठः चल रहे थे, लाफायत भी राष्ट्रीय रक्षक दस 
के सदस्यो के साथ किसी नाजुक, शर्मनाक घटना को मोडने के लिए गम्भीरता से चल 
रहा था । शाम तक भीड शाह दरवार के आयनों ओर बाहरी कक्षो मे डट गयी । रात 
भर कुछ गुप्त तैयारियां होती रही, सुबह तड़के ही उत्तेजित भीड़ ने कुछ दुर्ग रक्षकों की 
इत्पा भी कर दी ; कुछ आतकदादी रानी के कक्ष पर पहुचकर हल्ला मचाने लगे। राती 
भापकर राजा के कक्ष मे पहुंच गयी । लाफायत ने भीड़ पर नियत्रण कर लिया ओर 
राजा रानी ते प्रार्थता की कि---“झाप भीड़ को दर्शन दीजिए।” राजा-रानी ने 
अपने पुत्र के साथ खिडक्षी मे से दर्शन दिये। भीड ने रोटी-रोटी के नारे लगाकर राजा 
को अपनी दुर्देशा से अवगत कराया ) उत्तेजित भीड़ ने यह भी निर्णय दिया कि राजा-रानी 
को हमारे साथ अब पेरिस चलना होगा। राजा पेरिस चलने के लिए विवश हो गया, 
रानी ते अपनी मूर्थता का परिचय तब भी दिया था, उसने जवता से कह्ा--'यदि तुम्हे 
रोटी नही मिलती है, तो तुम केक क्यो नहीं खाते हो ।” रानी का जनता ते उपहास 
सड्त्या। 

एक बग्धी मे राजा, रानी, इनके पुश्र जौर शाही परिवार के पाच अन्य सदस्यों 
को ढूंस लिया गया और यह बरघी हित भीड़ से घिरी हुई पेरिस की ओर चल पड़ी । 
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राजा लाफायत का वन्दी बत गया था, वे आतंकवादी घी बडी शाद से चल रहे थे, 
जिन्‍्होने दुर्गेरक्षकों की हत्या की थी, ये सैनिको के सिर को भालों की नोंक पर लटकाये 
हुए चल रहे थे ! नारियां खुशी से चिल्ला रही यो "अब हमारे पशस रोटी पकाने वालः 
नॉतबाई, नानवाई की स्त्री जौर नानवाई का छोटा लडका है। अब हमे रोटी अवश्य 
मिलेगी ।!” राज परिवार को पेरिस के दूलरीज राज प्रसाद में ठहृरा दिया गया, वह फिर 
कभी वर्साई लौटकर आापिस न जा सका। 

राजा को निराशा ओर फ्लाथन-- राजा और रानी इस अवस्था से बहुत ही 
निराश रहने लगा । राष्ट्रीय सभा भी दस दिन बाद 6 अक्तूबर हे पेरिस मे ही भा गयी, 
अब राजा पर राष्ट्रीय सभा ओर जनता दोनो का ही कठोर तियत्रण स्थापित हो! गया। 
राज परिवार ने कभी किसी के नियत्रण मे रहना नही सीखा था, ये स्वयं को पिंजरे में 
अन्‍्द पक्षी के रूप भे मानकर मनोवेज्ञानिक रूप से बहुत परेशानी महसूस कर रहे थे। 
राष्ट्रीय सभा निरल्तर नवीन विधेयक ररित करती जा रही थी, जिनका आशय पुरावे 
विशेष वर्गों को मिले हुए विशेषाधिकार की समाप्ति करता था, पुरातन गौरव को भी 
इन विघेषको से ठेस पहुच रही थी, परम्तु राजा को इन पर इच्छा या इच्छा न होने 
होने पर भी हस्ताक्षर करने पढ़ते थे । वह अपने, पोने दो वर्ष से कम की अवधि में स्वय 
को राष्ट्रीय सभा का दास मानते हुए अन्दर से बहुत दूठ गया था । राष्ट्रीय सभा द्वारा 
पारित चचच के सम्बन्ध मे बनाये गये अधिनियम पर हस्ताक्षर करते समय वह अपने अन्त: 
क्रण से फूट पडा था--"ऐसी स्थिति में मै फ्रास का राजा रहते की अपेक्षा मेत्स का 
राजा होता पसन्द करूंगा | 

लुई सौलह यूरोपीय राजामो से भी पते अन्ध॒नों को काटने के लिए सहायता 
सेने को उत्सुक हो गया, परन्तु कोई विशेष वात नह्टी बनी। राजा उस स्थिति का गला 
भोटने पर उतारू हो गया, जिसमे उसे कमकर पकड़ लिया थ!। उसने फ्रास से ही भाग 
मिकलमे का विचार बनाया, महारानी आन्तवानेत उससे पहले ही यहां से भाग जाने के 
विलार प्रकट कर रही थी। हेजेन लिखते हैं कि गरीबो ने भी उसे किन्ही परिस्थितियों भे 
पलायन की ही सलाह दी थी। राजा ते पेरिस से भागने का दृढ़ निश्चय किया। उसने 
विचार किया कि भुझे फास के पूर्वी भाग मे जाना चाहिए, जहाँ पर ऐसी स्वामी भक्त 
फ्रासीसी सेनाये नियुक्त हैँ, जित पर पूर्ण भरोसा किया जा सकता है। ऐसी आज्ञाकारी 
सेनाओं के साथ मैं पुठः पेरिस वापिस भोदूंगी, और उनकी सद्दायया से पहले की भांति 
का ही सर्वाधिकार प्राप्त राजा बनूगा, तथ क्रान्ति को सदेव के लिए दफन कर दिया 
जायेगा । 

20 जून, (79 की रात्रि को राजा मे एक साधारण नौकर का रूप धारण 
किया और रानी ने स्वयं को एक रूसी महिला के रूप में बदल लिया, वोतों एक भद्दी 
किस्म की टूटी-फूटी बर्धी में बैठकर महलों से माग निकले । दो दिन में ही वारेन नामक 


[. नूचठछ सर 880७ (8० 08६७ 06 0७०४ ज्योहि 06 स8० िधट ००६ 
एक, भ्र-॑बधा, 00७ ४० आशी 08४७ छा०डत,। 
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कस्बे मे पहुच गये, यह स्थान सीसा से लगभग 30 किलोमीटर दूर ही रह गया था। यहाँ 
पर ये पूरी तरह से पहचान लिए गये और पकड़े गये । राष्ट्रीय स्रशा के तीन अफसर इम्हें 
वापिस पेरिस लौटा लाए। जून की भयकर गर्मी मे बिन्ता विश्राम किए, इन्होने साधारण 
अपराधियों की भाति बन्दी के रूप मे अपमान की यातना से मरी यात्रा पूरी की / मर से 
स्त्रियों और बच्चो तक ते इनका मोल उडाया। पेरिस मे जनता ने शान्ति से अपने 
राजा का आना स्वीकार किया । एक विद्वान मे इस स्थिति का चित्रण करते हुए लिखा-- 
“सजा बिल्कुल भी उद्विग्त त या, किन्तु बेचारी रानी ने अपना सिर शुकाकर घुटनों में 
रख लिया था! भय और आतंक के कुछ ही दितो मे रानी जपनी आयु से बीस वर्ष से भो 
अधिक बूढी हो गई थी, उसके दाल सर्तर वर्ष को बूढ़ी के समात सफ़ेद हो गये ये ।” 

राजा के इस पलायन का जनता पर अच्छा प्रभाव नही पढ़ा, उनका इस पर से 
पूण्णे विश्वास उठ गया, उसे क्रान्ति का शत्रु, खुधारो का विरोधी झौर विदेशियों का मित्र 
माना जाने लगा। उसकी सविधान के प्रति उठायी गयी शपथ पर से भी लोगो का 
विश्वास उठ गया । दाल्ते, रोब्सपीयर, माराद ने जो अभी तक राजतत्न को समाप्त तही 
करना चाहते ये, अब राजा पद की समाप्ति पर विशेष बल दिया, परन्तु राष्ट्रीय सभा में 
इन्हे पूर्ण समर्थत नहीं मिला, इसलिए नवीन सविधात के अनुसार राजा को देश का 
सर्वोच्य अध्यम पद दे दिया गया, लुई-6 को हो भावी राजा स्वीकार किया गया। 
लुई-6 भौर रानी मान्तवानेत इस अपमानजनक स्थिति से भविष्त मे भी ऊपर तहीं उठ 
सके । 


राष्ट्रीय सभा के कार्य (7 जून 789 से 30 सितम्बर 79] तक) (प॥० 
एण]७ ण॑ पिता 3 छध्यातंए परिणय 7 कणा० 789 0 30 5०0६ 797) 

फाप्त के इतिहास मे यह सभा बिता किसी पूर्वनियोजित योजना और सबिधान 
के एक नये युग का निर्माण करने के लिए प्रकाश मे आई। स्टेट्स जनरल 7 जून को 
राष्ट्रीय सभा मे बदल गयी और 27 जूत, !789 को राजा ने भी तीनो वर्गों की एक 
सभा के रूप मे राष्ट्रीय सभा के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया था, तभी से राष्ट्रीय 
सभा नये आदर्शों, सिद्धान्तों और सविधान निर्माण के काये में जुट गयी थी। सविधान- 
संरचना इन्होने अपना मुख्य ध्येय निर्धारित किया, इसलिए इसका ताम; “राष्ट्रीय 
सर्वधानिक सभा' [परद्धाणाश 007&007008॥ 88७५9) भी कहकर युकारा 
जाने लगा। राष्ट्रीय सवधानिक सभा के सदस्य बहुत ही उत्तेजित ढंग से नये-तये 
विधेयक भी पारित करते मे लगे थे, इन्हे प्रारित करने मे इन्हे बहुत अधिक साग-दर्शन 
'काहियर' (८७॥/७४७) सूचना प्रपत्रो से मिला था । ये 'काहियर' जनता की कठिनाइयों 
और मनोदशा को अभिव्यक्त करने मे बहुठ सफल सिद्ध हुए और राष्ट्रीय सभा ने प्रध्यक्ष 
और अप्रत्यक्ष रूप से काहियर के सार्वभौमिक दर्शन को अपने फार्थों और विधेयको मे 
व्यावहारिक बना दिया। 

काहियर का परिचय-- (79000८0० रण ८७४८४) स्टेट्स जनरल के 
प्रतिनिधियों का जब चुनाव हुआ, तो प्रत्येक क्षेत्र के मतझताओं ते अपने-अपने सबस्यों 
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को अपने सुझावों और शिकायतो के भ्रपत दिये और इनके अनुसार कार्य करने की 
याचना की । _ै बिकायतो के स्मृति पत्र ही( काहिय? कहलाये। इनकी सब्या पचास- 
साठ हजार के लगभग पहुच गयो थी । ये काहिवर साधारण लोगो के द्वारा भी लिखे ग्ये 
ओर बहुत से क्षेत्रों को जनता ने इन्हे दुसरे काहियरो के आधार पर विद्धानों से भी तंयार 
करवाया था। इन सभी का हियरों की बात पर सोच-विचार अलग-अलग करना कठित 
कार्य था, अमत' थिशेषज्ञो की एक समिति द्वारा इन सभी को परखकर एक जतरल 
काहियर बताया गया गया, यह भी थराथा यया था कि इस बिभिन्‍्त काहियरो में भाषा 
और शब्दो के अन्तर के अतिरिक्त अदेक ब/्तो का एक ही मुह था। इने काहियरो को 
कुछ उल्लेखतीय बाते इस प्रकार थी। 

(7) राजा और राजतश्र के विरुद्ध एक शब्द भी नेद्दी लिखा गया था, तीनो वर्गों 
के लोगो ने स्वेघातिक, निवक्षित, अनुशासित, राजतत्रीय शासन को स्वीकार किया ! 

(४) नवीन सबिधान मे व्यक्तिगत स्वतत्रता हो, दोलने, लिखने की स्वतंत्रता 
हो । पुस्तको, समाचार-पन्नों का प्रकाशन भी स्वतंत्र हो । 

(॥0) चर्च और घ॒र्मं परपराओं में जनता छुधार चाहती थी, परादरियों के 
विशेषाधिकारो को समाप्त करना चाहती अवश्य थो, परल्तु हनके प्रति आदर में अभी 
मे अभी कोर्ष कमी नहीं थी । चर्च के धन राष्ट्रहित और लोकहित मे व्यय करते का भी 
सुझाव था। 

(४) स्पाय-व्वस्था का अमूल-चूल एरियर्तन दतका मुख्य ध्येय था, राजमुद्रित 
प्रपत्रों के प्रचलन को दल्द करते पर विजेप वल दिया था! 

(५) जनता निधेनता से बहुत अधिक गीडित थी तिर्धनता का अन्त करने के 
उपाय खोजने को प्राथमिकता देने का विशेष सुझाव दिया या या। 

(श॑) सामाजिक प्रप्तानता स्थापित करने को व्यवह|रिक महत्ता भी समझायो 
ग्रदी थी। ४ 

(२) क्षत्रिय कर तमक कर, शराब कर, कर्दी कर आदि हटाने पर भी जोर दिया 
भया था, इन करों को हटाने से ति्ंतता स्वयं ही हट जायेगी इस पर ओर दिया गया । 

(भा) कुछ काहियरो मे ग्रामीणों ने स्थानीय, व्यक्तिगत समस्याओं को दूर 
करने की मासिक याचना की, जेसे झोपड़ी की छत को मरम्मत करा दी जाए, शाँव के 
ताल्लाब का पु्ननिर्माण भी कर विया जाए। 

() झुछ काहियो से सामन्त वर्ग के बने रहने को बुरा नहीं साना गया, केवल 
सामस्ती करों को हटाने पर जोर दिया यया 

(5) स्टेद्स जनरल बुलाने पर राजा को धन्यवाद दिया भया था जोर आशा 
की गयी थी कि ऐसा रास्ता सिकल आयेगा, जिससे देश को कड़वाहुट भरी दशा समाप्त 
हो जायेगी। 

राष्ट्रीय सभा को शुरूत्रत -राष्ट्रीय सभा मे तृतीय श्रेणी के सदस्यों का बहुमत 
भा और इनके साथ अह्ुत से पावरी भी मिल गये थे, हससे इनका मनोबल बहुत अधिक 
बढ़ समा था | बहुत से सामन्‍त और कुलीन भी भाववेश ओर स्य के कारण भी इनके घाथ 
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मिल गये ये, समय के बहाव से इन्होने भी नवीन सुधारमयी व्यवस्थाब के पक्ष से अपना 
मत देना शुरू कर दिया था । राष्ट्रीय सभा के कुछ प्रमुख नेता--मिराबो, कंजलीज, 
मालुए, रोब्सपीयर, बरनाव, लाफायत, पेतिआँ और बँली आदि थे। मिरा्ो प्रारस्ध मे 
सबसे क्षधिक लोकप्रिय हुआ, इसने ही राष्ट्रीय सभा को नोंव का पत्थर रखा था, यह 
“राजा और राष्ट्रीय सभा के बीच की मजबूत कड़ी दा। लाफायत ओर बैली ने देश को 
नयी दिशा की ओर मोडा । शुरू से ही राष्ट्रीय सभा ने नये-तये विधेयकों को पारित 
करता शुरू कर दिया और राजनैतिक तथा सामाजिक क्रान्ति को व्यावहारिक बताने का 
अमिट कार्य किया ! राष्ट्रीय सभा ने देश के लिए एक सर्वधातिक, प्रजातात्रिक और राज- 
तंत्र का मिला-जुला सविधान भी दिया, परन्तु लुई-6 की अयोग्यताओ और फ्रासीसियों 
के दुर्भाग्य से यह विधान दीर्घकालीन नहीं हो सका था, परन्तु फिर भी इसने सविधान 
होने की अनिवार्यता को सफल कर दिया था, इस तरह राष्ट्रीय सभा यथाथे मे महान्‌ 
प्रथम क्रान्तिकारी सस्था थी। राष्ट्रीय सभा के कार्यों और पारित विधेयको को लिम्ग- 
लिखित सन्दर्भों मे जाना जा सकता है-- 

(।) चार अगस्त के विधेयक और सामन्त प्रथा का अन्त-- बास्तिल के किले के 
पतन से राष्ट्रीय सभा के सदस्थों के विचारो मे सामाजिक क्रान्ति लाने के लिए नवीन 
उत्साह भर गया था। स्वंसाधारण वर्ग ने भी सुधारों के लिए बड़ा उसे जित मार्ग 
अपनाना शुरू कर दिया था । 4 अगल्त 789 को राष्ट्रीय सभा का सत्र देश की रक्‍्त- 
पातपूर्ण स्थिति १९ विचार करने के लिए बडी गर्म जोशी मे शुरू हुआ। भयावह स्थिति 
की एक रिपोट भी पढ़ी गयी, जिसमे बताया गया जनता सामस्त्र प्रथा के हर चित्ने को 
मिठाने के लिए पागल हो रही है, सामन्‍्तो की हत्या तक हो रही है, कर वसूली अधिका- 
रियो को भी मौत के घाट उतारा जा रहा है। इस रिपोट को पढले-पढते रात्रि का 
आगमन हो गया। सामन्‍्तो ने इस अवसर पर बड़े भारमिक, जोशीसे भाषण पढ़े और 
सामन्त श्रथा के अन्त के लिए प्रस्ताव पारित करने पर विशेष जोर दिया । सामन्‍्त और 
पादरी वर्ग के अतैतिक विश्ेषाधिकारों के अन्त करते के लिए भी बड़े उदारता के विचार 
प्रकट किये गये। सभा पर त्याग धौर उदारता का उन्माद छा गया, रात्रि भर सदस्य 
मासुओं, आलिगत से पुरातन व्यवस्थाओ के पाप घोने के लिए नये-तये विधेयक पारित 
करते रहे। शोत्न ही तोस विधेयक रारित कर दिये! सार अगस्त की इस बेठक का 
अगला सूये सामरजिक समानता का नवीन प्रकाश लेकर उदित हुआ, सामन्त पथा के 
अधक्ार को राष्ट्रीय सभा के सदस्यो ने भूतकाल मे परिवर्तित कर दिया । यहटसामन्तों की 
महान! मानी गयी, परन्तु कुछ विद्वान इसे स?झन्‍्तो की एक मजबूरीपूर्ण चाल डी कहकर 
इसको एक राजनैतिक पैतरे को सह्ञा देते हैं; प्रो० गुडवित ने स्पष्ट लिखा है--/जागीर- 
दारो और घर्माचार्थों ते अपने सासन्तशाही अधिकारों तथा आर्थिक छूटो कर चार अगस्त 
को स्याय स्वतः उदारता के कारण नहीं किया थः। भय, चालो और सन्देह ने बनेक 
सदस्यों को यह कार्य करते के लिए प्रेरणा दी थी। यह प्रसिद्ध अधिवेशन केवल एक 
ससदीय मोर्चावन्दी थी, इसकी योजता एक दिल पहले ही ब्रिटेव कल्ब मे एक ग्रुट हारा 
तैयार कर ली गयी थी।” 
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स्लामन्त-प्रया के जन्‍्त के अधिनियम की कुछ मह॒त्वपुर्ण व्यवस्थाए थी-- (॥) 
समाज भे अब सभी फ्रासीसो कहे जायेंगे, कोई वर्ग विशेष--सामन्त, पादरी या तृतीय 
श्रेणी के ताम से नही पुकारा आायेगा। (») सरकारी नोकरी के सभी पद अब सबके 
केवल योग्यता के आधार पर होगे / (0) धर्म-कर, दशाश-कर भी समाप्त कर दिया 
गया। (५) न्यायाधीशों की विशेष उपाधियों और सम्मानों का भी भ्त्त हो गया। 
(श) सभी पर सगास रूप से कर लगाने का क्रान्तिकारो निर्णय लिया गया । (»)सामन्तों 
के शिकार खेलने के, अनाज पिसिवाते के, सामाजिक न्याय करने के विशेषाधिकार भी 
समाप्त कर दिए गये। (७) सभी श्रान्तो और नगरो के क्शिषधिकारो समाप्त कर 
दिए गये, मतेक तगरो ओर श्रान्तो के प्रतिनिधियों ने अपने विशेषाधिकार को स्वेच्छा से 
त्याग करना स्वीकार कर तिया। (श77) न्याय समान और नि.शुल्क होगा! (॥8) 
श्रेणियों के प्रतिबन्ध सरकारी पदो का क्रय-विकय भ समाप्त कर विए यये । 

पाच अगस्त से सर्वसाधारण ने उन्मुक्त वातावरण मे साप्त लिया ! ग्यारह अगस्त 
तक अनेक कासूल इन पारित विधेयको पर बनाये गये, कही-कह्दी पर पुरातन व्यवस्था को 
पुनः महत्व भी दिया गया, यह स्वाभाविक ही था, एक शत-प्रतिशत परिवर्तत इतना 
आसान नहीं था। हेजेद ने भी लिखा है--'“इन कोलाहल तथा उल्ल।|हपूर्ण प्रस्तावों को 
ओपकलारिक हूप से कानून का रूप देने के लिए समय की आवश्यकता थी।” 

(2) मजुष्य के मधिकारों की घोषणा--(9०८४४७०॥ ० धाध्वराह्ा॥ ० 
8०) मनुष्य की सामाजिक और राजनैतिक स्वतत्रता की यपार्थता बनाने की ओर 
राष्ट्रीय सभा के सदस्यों का चिल्तन बहुत अधिक सक्षिय हो गया था । झसो के दर्शन ने भी 
मनुष्य के प्रकृतिक अधिकारों की स्थापता पर विशेष बल दिया था । अमेरिका और 
इंग्लैण्ड में स्थापित मानय अध्विका रो की स्थिति से भी बहुत अधिक प्रेरणा मिली थी। इन 
धनात्मर परिस्थतियों में अमेरिका की क्रान्ति का एक महान्‌ वीर लाफ!यत अब फ्रांसी- 
सियों के मानवीय अधिकारों का सजग प्रहरी बत गया, उसने जुलाई के प्रधम सप्ताह 
मे एक मानवीय अधिकारों की घोषणा का प्राल्य भ्रस्तुत भो किया। राष्ट्रीय सभा में 
इस घोषणा के महत्व को उसी समय स्वीकार कर लिया गया, परन्तु यह मनुष्य के 
अधिकारो की घोषणा लाफायत का कुछ सदस्यों द्वारा पक्ष कैते हुए लम्बे वाद-विवाद के 
27 अगस्त, 789 को हो पायी । अक्तूबर के श्रश्मम सप्ताह की उत्त अकपूर्ण घटनाओं 
बाद के कारण राजा ने भी !5 अक्तूदर को इस पर अपने हस्ताक्षर बना दिए औौर यह 
एक भद्दान आचार-सहिता बन गयी। इस घोषणा में !7 अनुष्छेद थे, जिनमे मनुष्य 
की सावेभौम स्वतंत्रता की विभिरत दृष्टिकोणों से चर्चा की गयी। कुछ उल्तेखनीय 
धोषणाएं इस प्रकार थौं-- 

() स्रभी मनुष्य स्वतंत्र और समान उत्पन्त हुए हैं, अतः सभो स्वतंत्र और 
समान हैं। सामाजिक आदरभाव झोकब्वित की प्राप्ति पर आधारित किया जा सकता 


(४) सभी मनुष्यों को स्वतंत्रता प्राप्त है, परन्तु स्वतजता का श्र्य यह नही है 
कि एक व्यमित दूसरे की स्वतंत्रता का अपहरण कर ले। 
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(70) स्वतजता का उल्लेख करते हुए अमेरिका मौर इग्लैण्ड की भाति उदाहरण 
बताये गये--«यक्तिगत स्वतञ्रता, बोलने ओर सभा करने की स्वतत्रता, समान व्यक्तियों 
द्वारा न्याय पाने की स्वतत्र॒ता आदि । 

(7५) कोई मनुष्य किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण करने का अधिकार नही रखता 
है। 

(५) राज्य और राजदैतिक सगठनो का घ्येय मनुष्य के श्राकृतक और अदृश्य 
अधिकारों की सही अर्थों मे रक्षा करना है। 

(४) कानून निर्माण का एक ही आधार है, जनता की इच्छा के अनुरूप बनाया 
जाए, प्रत्येक मनुष्य को स्वय या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कानून निर्माण में हिस्पा 
लेते का पूरा अधिकार है। 

(शा) राज सत्ता एकमात्र राष्ट्र मे निहित है, क्विसी व्यक्ति विशेष या सस्या 
में नही है। 

(00) किसी भी मनुष्य को तब तक बन्दी वहीं बनाया जा सकता है, जब तक 
उसने कोई कातूत न तोडा हो, और कानून मे सुझाये गये साधनों से ही उसे वल्दी बताया 
जाना चाहिए । 

(४) सरकारी अधिकारी गण ओर कर्मचारी, किसी के व्यकितगत सेवक न 
होकर जनता के सेवक हैं, साय ही इन्हे यह भी स्मरण रखना चाहिए, ये उसी सत्ता का 
उपभोग कर सकते हैं, जो इन्हे कानुन द्वारा निश्चित रूप से दी गयी है। 

(5) सम्मत्ति रक्षता और उसका उपभोग करना मनुष्य का प्रकृति प्रदत्त भधि- 
कार है, अतः किसी की भी सम्पत्ति का अधिग्रहण तब तक नहीं किया जा सकता है, जब 
तक लोक छिंत के लिए उसकी आवश्यकता न अनुभव कर ली गयी हो और उसे सूचना 
देकर उसकी पूर्ण क्षति पूि न कर दी गयी हो ! 

(83) राज्य के सभी पदों पर एक मात्र योग्यता के आधार पर सभी का क्षमान 
अधिकार है, अर्थात प्रत्येक नागरिक प्रत्येक पद को योग्य होने पर पा सकता है। 

(॥) राज्य के कोष पर तियत्रण रखने का भी जनता को पूरा अधिकार है । 
राष्ट्रीय सभा द्वारा घोषित मानव के इन अश्विकारो पर कानूस नही बनाये गये ये, ये तो 
सभी मनुष्यों के एक-दूसरे के प्रति कर्तव्य थे, जितका पालद कर एक आदशं राज्य और 
प्रमाज की तिर्माण कर भनुष्य स्वय के लिए वे सभी प्राप्तियाँ कर सकता है, जितसे 
उसका जीवन सुख-शान्ति से गुजर सके । इसकी विश्व को मानव ज़ाति के लिए उपयो- 
'जिता शब्दों में व्यक्त नही की जा सकती, प्रो० थाम्पसन ने तपी-सुली व्याख्या करते हुए 
लिखा है--/इसका निर्माण केवल फ्रास के लिए ही नही हुआ, अपितु सभी मनुष्यों की 
भलाई के लिए हुआ जो स्वतत्र होने की इच्छा रखते ये दया वे स्वय को समान्ती विशेषा- 
घिकारो तथा निरकुश राजतत्र के तुलनात्मक भारो से मुबत करना चाहते ये ।” 

यह घोषणा पुरातन राज्य-व्यवस्थाबो की निरकुशता और स्वेच्छाचारिता का 
अन्त करने मे मी विशेष सद्दायक थी । यह नंदीन गणतत्रीय राज्य स्थापना के सिद्धान्तो 
और व्यदद्वार दोनो स्वरूयो के निर्माण के लिए एक विशेष प्रेरणा स्रोत थो। विद्वन 
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विद्याघर भहाजन ने लिखा है-'इस घोषणा पत्र को प्रजातवीय तथा गणतन्नीय 
विछारो के विकास के इतिहास मे एक अनोखा तब्य तथा आधुनिक काल का धर्म-ग्रन्य 
कह गया है ।” मनुष्य के अधिकारों की घोषणा का एक दम बहुत विशाल परिणाम चाहे 
न निकला हो, परन्तु इसने फ्रास ही नहीं समस्त विश्व को सामाजिक ओर राजनैतिक 
काति का भविष्य ने रुकने वाली बाधा रहित गति प्रदान की । यूरोप के सास्क्ृतिक विकास 
में उत्तीसवी शताब्दी मे यह एक न झूठलायी ला सकने वाली निरबिवाद सक्रिय तत्व रही 
हैं, जब भी किसी देश ने स्वृतञ्रता और सामाजिक उत्थान की कामता की तो उसने इस 
घोषणा में से अपने सिद्धान्तों और व्यवहार को चयनित किया। मानव सक्यता और 
सस्कृति को इसने स्थायित्व प्रदान किया। श्लो० साल्वेमिनी अनेक विचारों की प्रयोग- 
शाला में जाचने-परखने के बाद लिखते है--“आधुनिक बर्थ मे वे हमारे लिए ने स्गिक हैं, 
अयोकि उसके शिता हमारी सभ्यता जिन्दा ही नहीं रह सकती ओर हम लोग भी जिन्दा 
नहीं रह सकते ।” इस तरह मानव अधिकार घोषणा ने भावी राजनीति को प्रभावित 
किया; और क्रान्ति फी आधारभूत सहिता भी यह बसी ४ 
(3) अपे-ब्यचस्था के सुधार--(786 रि०णिए७ ० 8००7०॥0 $9झ00) 
देश की अर्थ व्यवस्था बहुत जर्जर थी, सभः के द्वारा अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र में अतेक नवीत 
आ्तिकारी कार्यक्रम लागू किये गये । पहली व्यवस्था यह थी कि चचे की अपार सम्पत्ति 
की भूमि राष्ट्रीय सम्पत्ति धोषित कर दी गयी। यह प्रश्ताव बूँसे भी टेलैरेण्ड नामक एक 
बिशप (89009 ०6 /४/७७०) के द्वारा ही रखा गधा था, उसने सुझाव दिया था कि 
'जाभोरे बेचकर आय का दो तिहाई भाग मुभावजे के रूप मे चर्च अधिकारियों को दे दिया 
जाए। तीत सप्ताह के वाद-विवाद के बाद अर्थशास्त्रियों की विचारधार के अनुध्तार 
राष्ट्रीय वित्त को ठीरू करने का पर्याप्त साधत समझते हुए, चर्च को जागीरो को सरकार 
का स्थायी कोय बनाने का अस्ताव पारित हो गया । 
_चर्च को इस सम्पत्ति को स्थायी, सुरक्षित कोष मानकर इसके बदले ेे-कायडी की इस सम्पत्ति को स्थायी, सुरक्षित कोष मानकर इसके स् 
मुद्दा चलवायी गयी । य. कागजी मुद्दा 'अस्ितात्स' (4$8000) कहलायी। 789 
जे इसे पूर्ण लोकप्रियता मोर मान्यता मिली और बाजार मे कागजी मद्रा के 00 फ्रॉक 
अस्सिनात्स को 00 फ्रंक के बरावर ही स्वीकार कर लिया जाता था। कालातर में 
राष्ट्रीय सभा और आगामी सरकारें अधिक कामजी मुद्रा के प्रचलन के लोभ से स्दय को 
न बचा पायी। 789 भे चर्च की सम्पत्ति का मूल्य चार सौ करोड़ फ़क आका गया। 
परन्तु १796 तक पैंतालिस सौ करोड के अस्सिन[त्स जारी कर दिये गये। ऐसी स्थिति 
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मे इस सुद्र। का मूल्य बहुत गिरता चला गया और मुद्रा स्फीती बढने से वस्तुए महगी हो 
गयी । हेजेन लिखते हैं कि--“00 फ्रेंक वाले अस्सितात्स का मूल्य [79] मे 82 फ्रेक 
रह ग्रया और 796 तक एक फ्रेक से भी कम ।” अन्त मे यह लिखता भी सत्य ही है 
कि कागजी मुद्रा ने राज्ययोष की समस्या को जादूगर की छडी के चमत्कार की भाति 
सुलझा दिया था। 

राष्ट्रीय सभा के काल मे अर्थव्यवस्था के अनेक भुधारो की बाड आ गयी थी । 
कुछ अल्य छुधार घे---सभी वर्ग के लोगो पर अब कर लगाये जाते थे, चर्च का धर्मांध 
दशाश कर समाप्त कर दिया गया, नमक कर जैसे अनेक अश्रिय कर हटा दिये गये, अनाज 
व्यापार स्वतत्र कर दिया गया, स्थनीय व्यापारिक चुगिया तथा गिल्ड्स के प्रतिबन्ध भी 
हटा दिये गये, निर्धनो के लिए सहायता वर्कशाप बनायी गयी, भूमि के सम्बन्ध मे भी 
अनेक-क्ृषक हितों के कानून बनाये गए। आधिक खुधारों के परिणाम सन्तोषजनक 
ही रहे ये । पादरियों को विशेष हानि इस नवीन व्यवस्था से अवश्य पहुची और श्रमिको 
की अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ मे सभा द्वारा लिये गए निर्णय भी अधूरे रहे थे। 

(4) पादरियों के लिये गृह-सविधात (788 ०७॥ ०००४४(प्ध०० 0 थक्ष३५): 
पादरी बग॑ की स्थिति बडी नाजुक थी, उनका व्यक्तिगत जीवन घ॒मम की यथार॑ता से दूर 
था, परन्तु ध्मे के अग्रदृत होने के कारण जनता मे हसका बडा सम्मान था, इन पर राज्य 
का कोई कानून लागू नहीं होता था, एकमात्र विदेशी पोष के सैद्धान्तिक तियत्रण में ये 
अवश्य थे, परन्तु व्यवद्वार में इनको मनमानी करने की पूरी छूट थी। अपने को ईएवर 
का प्रतिनिधि मानने वाला राजा लुई-6 भो इनके मामले में टाँग नही अडा सकता था। 
परम्तु ईश्वर ने राष्ट्रीय सभा का जन्म तो पुराठन व्यवस्थाओो को उखाड फेंकने के लिए 
ही किया था, इसलिए इन्होने पादरियों के लिये भी एक गृह-सविधान पारित करने में 
कोई परेशानी अनुभव तह्दी की । नवीन स्रविधान की मुख्य व्यवस्थाये इस प्रकार थी । 

(।) तबीन व्यवस्था के अनुसार 83 ध्रान्तो मे केवल 83 बिशपों की नियुक्ति की 
जा सकती थी, इससे पूर्व फ़ास में 34 बिशप ये । 

(भ) बिशपों और अन्य अधिकारी पादरियों के चुनाव का अधिकार जनता को 
ही दिया गया, अब पोप को चयनित अधिकारियों के नाम मात्र भेजे जाने थे, यह भासानी 
इनको मान्यता देने से इल्कार नहीं कर सकता था, इल्कार करने पर साधारण न्यायालयों 
की सहायता भी ली जा सकती दी । 

(70 चच अधिकारी अब राज्य ओर जनता के सेवक होगे तथा इन्हे वेतन देते 
की गारण्टी राज्य ने अपने ऊपर ले ली । 

(४) एक व्यवस्था नवस्व॒र 790 मे यह मोर की गयी कि कंथोलिक पादरियो 
को सविधान के प्रति विष्वास को शपथ ग्रहण करनी पड़ेगी ! 

इन पादरियो के गृह-स्विधान से फ्रास मे अनेक समस्याये उठ खड़ी हुईं, तवम्बर 
79५ हैं मे बना पोष पापस छठा इससे बहुत नाराज हुआ, उसने पादरियों के लिए 
इसे स्वीकार न करने की आज्ञा प्रसारित कर दी । लुई-! 6 के द्वारा हस्ताक्षर करते समय 
उसका मन भी बहुत बुश गया था, उसदे तो इस समय फ्रास के राजा पद के परित्याग 
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करने को इच्छा जाहिर की थी। सभी पादरियों ने इसे स्वीकार नहीं किया, फेवल 34 
में से दो दिशप इस संविधान को अपनाने के लिये तेयार हुए । पादरियों मे घीरे-घीरे गुट 
बन गये -- एक पोष के अनुयायी और सविधान तथा राज्य के विद्रोह थे तो दूसरे गुट मे 
सर्वधानिक और निर्वांचको के द्वारा चयनित पादरी ) इस स्थिति मे भयकर कलह का 
वातावरण उत्पन्न हुआ । हेजेन ने लिखा है--“एक भारी वितण्डा उत्पन्न हुआ और 
भयानक खतरा सामने उभरकर आया, क्योकि नगर-तगर और कस्बे-कस्दें मे घामिदझ्य 
कलह की ज्वाला घंधकने लगी ।” 

पादरी विशेषाधिकार छीनने और राज्य के नियत्रण से आने के कारण दस समय 
क्रान्ति के शत्रू, अवश्य बन गये थे, परस्तु ये अपनी लडाई को दीर्घकालीत और सफल नहीं 
बना सके, चूकि बौद्धिक जागरण ने रूढियो और अन्धविश्वासो की जजीरो को शते: शर्े 
तोड़ दिया था। 

(5) ईसाई साधु-साध्वियों पर प्रतिबन्ध--संसार का मोह त्यागकर बहुत से 
युवक-य्ुवतिया साधु जीवन अपना लेते ये, ऐसे अनेक ईसाई मठ बने हुए थे, जहा पर ये 
स्वस्थ साधु-साध्वी, भ्वच्छन्द जीवन गुजार रहे थे। इनके जीवन मे घ॒र्मं के सच्चे अश 
समाप्त हो गये थे और ये समाज पर बोझ बने हुए डे । इस सामाजिक विक्ृति को दूर 
करने का भी राष्ट्रीय सभा ने निश्चय करते हुए फरवरी 79। के प्रथम सप्ताह एक 
विधेयक पारित कर यह व्यवस्था कर दी कि अथ भविष्य मे कोई भी व्यमित साधु का 
जीपन अगीकार नहीं करेगा तथा यहि कोई बतंग्रात साधु या साध्वी पुन भौतिक जीवन 
श्षपताग] चाहे तो सहर्ग अपता सकता है और इस परिवर्तेन मे मरकार भी उप्तकी हर 
शम्भय सह्षायतता करेगी । दंगे विधेय # के बड़े उपयोगी परिणाम तियले थे, सामाजिक 
परवित्रगा उमगे कायम हुई थी । 

राष्ट्रीय सभा का !79] का सविधाव-- ([06 (णा३४०४० ० 97] 08 
राणा! 058०४७)५) राष्ट्रीय सभा ने अपने मुख्य दायित्व का अच्छी प्रयाशर से निर्वाह 
करते हुए देश का प्रथम लिखित सविधान बनाया, इस प्विधान मे इस्त्रेण्ड और अमे- 
रिका के सविधात की लोक हित की अतेक व्यवस्थाओं को अपनाया गया तथा महान _ 
दाशंतिक भान्तेस्वयू के शक्ति पार्थथ्य करण सिद्धात (7॥8 एगा0७ए90० ० 86 8वए885 
४०४ ० ९०७८३) को इसको आत्मा बनाने का पूर्ण प्रयास किया गया, यथार्ष मे पहली 
आर ऐसा विशाल पैमाने पर हुआ। इस सविधान को 2] सितम्बर, 79] फ्लो राजा ने 
स्वीकार कर लागू कर दिया, और यह !79] के सविधाल के नाम से भो ८तिहास मे 
अकित हुआ। 79 के सविधान का रूप-स्वरूप निस्‍्त प्रकार का था । 

सर्वेधानिक राजतत्र--राज्य का स्वरूप राजतत्रीय ही था, परन्तु इसकी आत्मा 
प्रजातंत्रीय बनायी गयी । यह राजतत्र ञछाओं गौर मतमाने विचारों का पुलिन्दा किसी 
भी रूप मे तही था, एक निश्चित संविधान के अनुसार राजा को काय॑ करना था, प्रशासन 
का बंटवारा अतेक इकाईयो मे किया गया, जिससे जतता की इच्छा का समावेश हो सके 
ओर किसी भी क्षेत्र में तानाशाही अपना सिर न उठा सके । इस सर्वधानिक प्रदातत्रीय 
राजतत्र में राजा! की स्थिति सम्मानजनक भी थी, वह “राष्ट्र का मुख्य अधिकारी और 
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'राष्ट्राध्यक्ष' (४० क्रार्ण णशिष्टा। ॥00े ए2७००॥६ ० १९६॥४४००) के रूप में देश के 
सर्वोच्च पद पर स्थित था! परन्तु यह- लिखना भी सही है कि अगुलियो के इशारो पर 
कानूनों का निर्माण करने वाले राजा लुई-6 ओर रानी आल्तवानेत को इस अपनी 
तथीत स्थिति से विशेष सम्तोष नही था । 

कार्य पालिका ([080/०५)--कार्यपालिका के अधिकार 'राजा” और मन्ति- 
मण्डल के पाप्त सुरक्षित रल्ले यये । राजा ही कार्यपालिका क; सर्वेरर्वा था, मम्त्रिमण्डल 
उसकी इच्छा पर ही क्रियाशील था, अत. का्यंपालिका का सस्यूर्ण दायित्व राजा पर 
ही या। वह राष्ट्र का सम्मानित राष्ट्राध्यक्ष बचा दिया गया था! 

राजा के अधिकार और कर्त व्य-- राजा से देश के हित की विशेष भ्रपेक्षा करते 
हुए उसे अनेक प्रकार के अधिकार सौपे गये । वह मन्सत्रिमण्डल के सदस्यों बौर राज्य के 
झल्य मुख्य पदाधिकारियों की नियुकित स्त्रय करेगा, परल्तु मन्‍्त्री, ध्यवस्थापिका सभा के 
सदस्य नही बनाये जा सकते थे। सेना का सर्वोच्च अध्यक्ष भी राजा को ही बनाया गया। 
अनेक पदाधिकारियों को चुनाव द्वारा चयनित किया जाता था, राजा इन्हे इनके पद से 
नही हृठा सकता था । राजा से नवीन कर लगाने, युद्ध करने तथा किसी देश से सन्धि 
करने के अधिकार भी छीन लिए गए । राजा को राजदूतो की नियुक्ति, दूसरे देशो के 
राजदूतो का स्वागत करने का अधिकार अवएय दिया गया । एक लम्बे बाद-विवाद के 
बाद राजा को कावून लागू करने के मामले मे एक विशेषाधिकार 'स्थगनकारी निषेघा- 
घिकार रू 8॥57608/96 ४८६४० ?०छ० ) दिया गया, इस शक्ति के बल पर राजा कुछ 
समय के लिए विधान सभा द्वारा पारित कातून को लागू करने से स्थगित रख सकता था 
समय की अन्तिम अवधि इस प्रकार थी कि वह दो विधान सभाओ (एक के बाद एक) 
द्वारा पारित किए हुए कानून को क्रिपान्वित होने से रोक सकता था, यदि तीसरी विधान 
समा भो उस पर अपती स्वीकृति की मोहर लगा दे तो वह कानून अब राजा की इच्छा के 
ब्विना द्वी स्वत ही लागू हो जाता था। यदि राजा सर्वधानिक ईमानदारी और लोकहितद 
मे इस अधिकार का श्रयोग करे तो यह सच्चे भ्र्थों मे राम बाण अधिकार था। वैसे भी 
यह अधिकार राजा को स्वेच्छाचारिता को कदापि स्थापित नही कर सकता था, केवल 
विधान सभा के लिए हल्का-सा सिर दर्दे था, जो अनियत्रित झुझलाहट को बढावा देता 
था। राजा के लिए वेतन भी तिश्चित कर दिया धया, जिससे उसके अपव्ययों पर एक 
शातदार रोक थी । 

सल्सत्रि परिषद्‌ की स्थिति-- इग्लैण्ड ज॑ंसी मन्त्रिपरिषद्‌ की पूर्ण अवहेलना करते 
हुए ध्यवस्था बनायी गयी कि राजा विधान सभा के सदत्यो के अतिरिक्त बाहर से योग्य 
व्यक्तियों को अपने मन्त्रिपरिषद्‌ का सदस्य बनायेगा। मन्त्रिपरिषद्‌ को राजा के प्रति 
उत्तरदायी न मानकर चयनित ब्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भाना गया । मन्त्रि 
परिषद्‌ का कोई सम्पर्क जबकि विधान सभा के प्रति नही रखा गया न ऐसी प्रथा थी कि 
मन्‍्त्री अपनी नीतियो और कार्यो को समझाने और उचित ठहराने के लिये विधान सभा 
भें अपनी बात कहने के लिये उपस्थित हो सकते हो | इस स्थिति से शासन क्रियान्वन में 

- बहुत अधिक बाधा उत्पन्त हुई परन्तु इस सभी के पीछे यही घारणा थी कि मन्‍्च्री कही 
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व्यवस्थापिका के सदस्यों पर अवुच्चित दबाव डालकर लोकहित को गोण न बना दें। 

न्यायपालिका (70%००5५)-- न्यायपालिका को एक पृथक, समनन्‍नयकारी 
शक्ित के रूप मे प्रतिष्ठित किया गया । न्यायपालिका में ऐसे व्यावहारिक प्ररिवर्तेत किये 
हुगे, जिनसे कुलीन हो या पादरी, या कृषक सभी निष्पक्ष न्याय की भविष्य से आशा कर 
सकते थे । न्‍्याय-व्यवस्था के परिवर्तत धे--निर्वाचको द्वारः न्यायाधीशों का निश्चित दो- 
चार बर्ष की अवधि के लिए चुनाव किया जायेगा, न्यायाधीशों के पद का ऋय-विक्रय नहीं 
होगा, फौजदारी मुकदमो के लिए जूरी प्रथा का शुभारम्भ किया गया, न्याय प्राप्ति पूर्णत 
नि शुल्क भी की गयी) इन परिवत्नों से जनता ने विश्येष राहत अनुभव की । हेजेत लिद्धते 
हैं कि-- “न्याय व्यवस्था मे पूर्ण कान्ति ला दी गयी !” ग्राण्ट एण्ड टेस्परणले तिखते हैं- 
“फ्रास की न्याय पद्धति नवीनीकृत थी, न्यायाधीश चुने जाते थे, उत्पीड़न सम्पात था, 
जूरी पद्धति का प्रवेश किया गया था।/ 

ज्यवस्थापिका सभा (7.०8/880५० 85&००४७/9) राष्ट्रीय सभा के कुछ सदस्यों 
ने द्विसदनात्मक व्यवस्था की वकालत करते हुए इम्लैंड और अमेरिका को दो सदन वाली 
व्यवस्थापिका सभा के उदाहरण अस्ठुत किये। सामततवाद और विशेषाधिकार की स्थिति 
को पूर्णत कुचल देने बाले प्रतिनिधियों ने जोरदार सफाई देते हुई कहा--“इस्लैंड 
का 'हाऊस बाफ लाडें सदन सामभ्तो की एक पचाचत है जोर अमेरिका को सीनेट राज्यो 
के अधिकारों की भावना को सस्‍्तुष्ठ करते के लिए बनायी गयो एक थोपी गयी सस्या 
मात्र है।” निप्कर्प रूप मे एक सदन वाली व्यवस्थापिकः सभा बनाना स्वीकार किया गया 
इस नवीन एक सदनीय विधात सभा में 745 सदस्यों का चुनाव जलता के द्वारा किया 
जाना था, यह चुनाव दो वर्ष के लिए ही किया जाना था । चुनाव में सभी को मताधि- 
कार प्रदान नहीं किया गया, सम्पत्ति और कर सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाकर मानव अधि- 
कार धोषणा के दर्शन की स्वव द्वी राष्ट्रीय सभा ते अवहेलना कर दी । उदारता के गहरे 
उन्माद मे आकर यह भी नियम बनाया गया कि एक बार थि४धान सभा के सदस्य कुर्सी का 
आनन्द मोगा हुआ व्यक्त, दूसरी आर व्यवस्थापिका मे सदस्य बनकर आने का अधिकारी 
नही होगा। यह व्यवस्था लाभकारो नही थी, आने वाले सदस्य नवीन ओर अनुभवहीन 
हो रहने भे । 

निर्षाचन पद्धति (70० ८/९८०७०॥ $9भधवा)--निर्वाचन पद्धति का निर्धारण 
करते समय राष्ट्रीय सभा तृतीय श्रेणी के प्रति कजूसी कर गयी। रूसों के समानता के 
अधिकार को दुकरा कर अनेक प्रतिवन्धों और विशेषाधिकारो की प्रमुखता स्थापित करने 
वाली प्रणाली का निर्धारण किया सथा। स्पष्ट है कि सभी नायरिको को वोट देने का 
अधिकार नही दिया ग्रया । केवल वही भाग्यशाली बोट देने का अधिकार पा सका, जिसते 
एच्चीस बसम्त देख लिये हो और वह अपनी तीन दिन की आय दज्य को प्रतिवर्ष कर के 
रूप मे अवषय दे देता हो । ये नागरिक मतदाता 'सक्रिय नागरिक (8०४४८ टांप2०75) 
कहलायें ओर बाकी निर्धन, मताधिकार से विहिन “निष्क्रिय नागरिकों (780006 छक्ष- 
2७08) को श्रेणी मे मा भये। लगभग आधे से कुछ कम ही मतदाता बन पाये थे। 

सक्रेय तागरिक उतनी हुई अप्रत्यक्ष प्रणाली से विधान सभा के प्रतिनिधि का 
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चुताव करते थे । प्रत्येक सौ नागरिक के पीछे एक के अनुपात से निर्वाचक चूने जाते थे, 
निर्वाचक हर सक्रिय तागरिक नही बन सकता था, उस पर प्रतिबन्ध सगाया गया था कि 
यह विशाल सम्पत्ति का स्वाभी हो और कम से कम 50 से 200 दिन तक की आम 
प्रत्यक्ष करो के रूप मे देता हो । इस योग्यता से वहा पर केवल 43 हजार सक्रिय दागरिक 
निर्वांचक का घुनाव लड सकते थे ! ये निर्वाचक ही प्रतिनिधियों और न्यायाध्यौशो 
का चुनाव करते ये! प्रतिनिधि बनने के लिए कोई अर्थव्यवस्था का प्रतिबन्ध 
नही लगाया गया, कोई भी सक्रिय तागरिक चुनाव लड सकता था, लेकिन स्पष्ट है कि 
कोई सामात्य निर्धत सक्रिय लागरिक चुनाव लडने का साहरु ही कहा शुटा पाता होगा। 
इस पद्धति ने नये श्रकार के वर्यों की स्थिति कायम की, कितनी विडम्बनापूर्ण स्थिति थी 
कि राष्ट्रीय सभा के मस्तिष्क में यह बात तही आयी कि यदि रूसो बाज जीवित होता, 
तो बहू इस विधान मण्डल का सदस्य नहीं बन सकता था। 

स्थानीय प्रशासन का पुनर्गठन (96 उर्शणाा3009 ६ ]0ल्‍व ३तगफंडएइन 
00)--स्पानीय प्रशासन को भी तये ढग से मठित किया गया, पुराने अदेश, प्रशासन, 
कैद्ीय सरकार के अधिकारी, अधीक्षक (70006०॥5), पारलेमैट्स (एथ्यध्य)०व5) 
आदि सभी समाप्त कर दिये गये । सारे देश को पुराने 32 प्रान्तो के स्थान प्र 83 प्रातों_ 
(0०ए9भ्0००/$) मे विभवत किया गया ओर ये भ्रान्त क्षेशफल और जनसब्या में लग- 
भग प्षमान बनाये गये । प्रान्तों को उपविभागों (&7णाता&या7८॥॥४) में बाटा गया 
और फिर इन्हें जिलो को तरह को इकाई केन्टनों (0»70075) मे विभाजित किया गया। 
जिले लक 60०० 374 थे, तथा प्रत्येक केल्टत को आधुनिक नगर पालिकाओ को तरह 
की कई मत पा) मे विभवत किया गया | एस नवीत 4400 कम्यूनों _ 
का शासन पुर्ण॑त्‌- र' द्वारा सचालित स्थायत्त शासत प्रणाली पर आधारित 
बनाया गया । पृछ-पशासनिक ढोचा विकेस्द्रीयकरण पर आधारित कर दिया गया, केंद्रीय 
प्रशासन का कोई अधिकारी विभागो मे प्रतिनिधि नही रहा और स्थानीय दैधागिक अधि- 
कारियों की तियुक्ति का अधिकार भी निर्वाचकों को दिया गया। ऐसी स्थिति से राजा का 
हस्तक्षेप स्थानीय शासन से समाप्त हो गैया । इस स्थिति पर टिप्पणी करते हुए प्रो० हेज 
एण्ड मूत लिखते हैं---[.0008-6 2६ (8९ 9870३ ए [789 छ३७ का ढ०ट्वा: 
2086 ७॥6 ० 4797 ॥6 जऋञ8$ 2 प्रणाध्ाणं 7869 "गाव ४ 

राष्ट्रीय सभा दो वर्ष के काल तक अनेक तवीन प्रेरणादायी मान्यताएं और आदर्श 
स्थापित कर 30 सितम्बर, !79 को एक अध्यादेश पारित कर समाप्त हो गयी। इसने 
अतेक सामलों मे नवीन कायाएपलट किया | नवीत, अनुभवहीत सभा थी, इसलिए कुछ 
दोष स्वाभाविक रह गये थे । इन्होने एक अजीब आदर्श यहं काम किया कि राष्ट्रीय 
सभा का कोई भी सदस्य तवीन ध्यवस्थापिका सभा का सदस्य नही होगा, ओर एक बार 
जो व्यवस्थापिका सभा का सदस्य बत जायेगा आयाभी व्यवस्थाएिका सभा का सदस्य नहीं 
होगा, इन्हे यह भय बना हुआ था कि रुत्ता प्राप्त हो जाने के बाद कोई तानाशाह नहो 
जाए | यह्‌ नियम व्यावहा। कि दृष्टि से असफलता का आमत्रण था : राष्ट्रीय सभा ययाये 
में एक नवीन शासन व्यवस्था का सूर्य उदित कर स्दय धूतकाल भे चली ययी नवीन प्रजा- 
तठन्‍्त्रीय को न टूटे बाली नोज बच गयी। 
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हर 
और राष्ट्रीय राम्मेलन 
(पप्नाए ण५७४ 68 एए0,ए77स्‍03, 00ए68805फाए 8 
8$58५छा,ए 80 7१5770)3%. ए0५छ700) 


नवीन विधान सभा की कसज। स्पिए, वि सिने राजनीलेक दल और कब, जिराण्हितट 
और जेकोवित दल, विधान सभा और राज! में असबन, यूरोपीय राष्ट्रो से युद्ध और 
पराजय, सितस्थर का हत्याकाण्ड, वेधानिक राजतम्त् की समातिति, राष्ट्रीय सम्मेलन 
का मढत, राज +) फांसी, प्रातक का राज्य, यु८ में सफलता, गृट क्षेक्ष के सुधार भौर 
भौर तवीन सप्रिधान । 


राष्ट्रीय सभा ने बड़े उत्साह और पते विश्वास के साथ वैधानिक राजतंत्र की 
स्पापना की। राजा लुई-6 ने गोरबपूर्ण राष्ट्राध्यक्ष ने, प[द का भार मन में कुछ अट्पटी 
कालिमाओ के साथ सभाल लिया मौर चुनाव द्वारा गठित नंवोन व्यपरथापिका सभा" 
विधान सभा ने भी 79! की प्रथम अक्टूबर को भपना अधियेशन प्रारम्भ एक नये सज- 
नैतिक युग का प्र(रम्भ किया । विधान सभा के सदस्य पहली बार चुनकर आये थे, इन्हे 
अपने कार्यो और दायित्वों का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए विधान सभा की दीषे- 
कालीन सफलता सदिग्ध हो यई। राजा ने भी दो दर्ष की घटनाओ से कुछ सही सीखना 
नही चाहा, प्रकृति का प्रकोप भी शास्त नही हुआ, क्रान्ति और गर्मी से उठ खडी हुई, 
लोगो की काति समाप्ति के विच्रार पर पाती फिर गय[। 745 सदस्यों की इस विधघाने 
सभा मे तृतीय श्रेणी का प्रतिनिधित्व प्रभावहीन हो गमा, वकीलों के बहुमत वाली इस 
सभा में अनेक विरोधी बिचारो वाले दल भौर कल्ब बन गये और नवीन अखाड़े बन्दी 
प्रारम्भ हुई। विधान सभा की गाड़ी के प्रवाह को विदेशियों के आक्रमण ने भी बहुत बाधा 
पहुचाई थी, देश पराजित हो रहा था, सारा हार का श्रेय राजा पर लादा गया, इससे 
आन्ति पुन, पराकाष्ठा की ओर चल पड़ी और दस माह, दस दिन की अल्प-अवधि के 
बाद वेधारिक राजतत्र व्यवस्था को समाप्त कर विधान सभा को अन्स्येष्टी कर दी गई। 
विधान सभा में विभिन्‍न दल[(706 ठतिश्षर्य 87ण795 7 [.वट्वाशए७ 3५०7० 
७०५)--चिधान सभा के सदस्य बनुभवद्ीन तो ये ही साथ हो इसमें विचारों की विभिन्‍्नता 
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के कारण तीत्र मतभेद थे, ये मतभेद गहरे हो गये और ये सदस्थ विभिन्न दलो मे बट 
गये । स्कतत्रता और सुधारो का नारा लमाकर इन दलो ने आपस मे लड़ना शुरू कर 
दिया, इससे विधान सभा धन्तात्मक कार्यो की ओर नही बढ सकी । प्रारम्भिक विधान 
सभा में तीन मुख्य दल थे---राजतत्वादी, प्रजाततञ्रवादी ओर सदिधानवादी । इन 
तीनो से अलग कुछ स्वतञ् दल के लोग भी थे, इतकी आस्था दृढ़ रूप से पहले किसी के 
साथ भी नहीं थी, बाद मे ये प्रजातत्रवादी दल के भी एक उपदल जेकोबिन दल के साथ 
मिल गये ये। राजतत्रवादी सौ सदस्य थे, इनकी इच्छा राजा के साथ जुडी हुई थी। 
एक सौ चौसठ सविधानवादी सदस्य सविधान क॑ समर्थक थे और राजा की स्वेच्छादारिता 
को सर्देव दबाये रखना चाहते थे । दो सौ छत्तीस श्रजातभ्वादी सदस्य वैधानिक राजतत्र 
से बिलकुल असन्‍्तुष्ट थे, ये पूर्ण अजातञ्र की स्थापनः अपने देश की समस्याओं का सही 
हल मानते थे, चाहे इसके लिए कोई भी मार्म क्‍यों न अपनाता पडे? प्रजातत्नवादी 
उन्नति करते चले गये, स्ततत्र दल भी इनके साथ ही सयुक्त हो गया और विधान सभा 
में इनका ही प्रभुत्व और वर्चस्व कायम हो गया । प्रजातववादी भी दो सशक्त दलो-- 
(0) जिरोष्डिस्ट और (प) जेकोबिन मे विभाजित हो गये । फ्रास की राजनीति एक अच्छे 
काल तक इन दो सशक्त दलो जिरोण्डिस्ट और जेकोबिन दल के बीच मे झूलने लगी। 
इनमे सत्ता प्राप्ति का सपर्ष भी छिडा और जैकोबिन उनमे सफल हुए, विधान सभा और 
आगामी राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रारम्भिक दो वर्ष इनकी कुश्ती का अखाड़ा बने रहे । फ्रास 
की दलीय॑ राजनीति इन दो दलो की कायें प्रणाली मे सिमट आायी। 


जिरोण्डिस्ट दल के उद्द बय, विकास और पतन 
(70७6 ०७९०४, /0९ए20एए०0६ ॥20 00फत्रि]] ० धए०एरव एक) 

विधान सभा के कुछ नेता फास के दक्षिण-पश्चिम मे स्थित 'जिरोड' श्रदेश के 
रहने वाले थे, इसी जिरोड के नाम पर ये जिरोण्डिस्ट कहलाने लगे। इन जिरोण्डिस्टो में 
मेतृत्व और पक्की विचारधारा के 'कुछ विशेष गुण विद्यमान थे, घीरे-धीरे यह समुह एक 
सिश्चित राजनैतिक दल के रूप से परिवरतित हो गया | यह एक विशिष्ट राजन तिक दर्शन 
और व्यवहार बन गया और सोभाग्य से इसे इतना योग्य नेतृत्व प्राप्त हुआ कि प्रारम्भ मे 
यह राण्य को एक प्रबल शक्ति बत गया। विधान सभा के प्रारम्भिक भाग मे ही इन्हे ही 
सत्ता प्राप्त थी, परन्तु धीरे-धीरे इतकी राजनैतिक ईमानदारी ने इन्हे पतन की राह दिखा 
दी और दूसरा प्रतिस्पर्धी दल जेकोबित अनेक कुचको का मार्मे अपना कर 79 3 मे 
राष्ट्रीय सम्मेलन मे सत्ता का स्वामी बन गया । जिरोण्डिस्दो से महान नेता मादाम रोलाँ 
(3(&080९ .९0!80), वेन्दियलों (४६टव0800), ब्रीस्ो (97580.) डूमरे (0:80- 
या०2) और जेनसोने (0९75००१८) आदि थे । मादाम रोलाँ एक भावक्ुता के आवरण 
मे लिपटी हुई रोमाटक स्वभाव की युवती थी, इसके स्वभाव और नेतृत्व मे ही जिरोण्डिस्ट 
दल थौवन की ओर बढा था, इसलिए यह दल कल्पनाओ ओर भावकुताओ के सस्ार में 
राजवैतिक सौदेबानियो से दूर होता चला गया था! इनके अगमुख आदर्श और व्यवहार 
इस प्रकार ये । 


क्4 यूरोप का इतिहास 


(४) बबित्र ओर उच्च विघार---जि रोण्डिस्ट पवित्र और उच्च विचारों के पोषक 
थे । लक्ष्य प्राप्ति के लिए ये कभी ओछी हरकतो का सहारा नही ले सकते थे! इसलिए 
दुनियादारी की बेइमानियो का सही इलाज इनके पास नही था। लामार्तीन ने इनके विषय 
मे सत्य उजागर करते हुए लिखा---"वे पवित्र और उच्च विचारों के देशभक्त थे, परन्तु 
दुर्भाग्य से इस धर्त्त दुलिया के भवर मे फस गये ।” 

(0) आवश्ञवादी और महत्वाकांक्षी -प्राच्ीन साहित्य इनका प्रेरणा स्रोत था, 
पुस्तकीय विचारो और व्याख्याथों मे उलझे ये आदर्शवादी बहुत अधिक थे, इसलिए 
रकतपात से इन्हे घुणा थी। ये अपने ज्ञान और उपलब्ध साधनों से अधिक कल्पनाशील 
महत्याकाक्षी थे, जो उक्त समय की राजनैतिक हल दल मे असफलता को लाने में सहायक 
बनी! विह्यत हेजेत लिखते है-- यह राजनीतिशो का एक ऐसा ग्रुट था, जितकी महत्वा- 
काक्षाएं उनके विवेक की तुलना मे कही अधिक बलशाली थी, जपती इस दुर्घलता का 
उन्हे उचित दाम चुकाना पड़ा, जैसा कि राजनीति मे बहुधा हुआ करता है ।/ 

(9) गणतन्न्न के समर्थंक- जिरोण्टिस्टो ने प्लूटार्क ओर ऐसे ही अन्य विद्वानों 
की रचताओ के राजवैतिक ज्ञान मे गहरी डुबकिया लगायी थी, इससे ये गणतश्रीय शासद 
व्यवस्था के पक्के समर्थक बन गये, क्योकि इन्ही ग्रन्थों दे इन्होने यूनानियों ओर रोमनों 
के गणतत्र की चमक और उत्थान का उजला इतिहास पढा था, इनका अनुकरण करते 
हुए ये गणराज्य के माध्यम से सारे विश्व को प्रकाशित करना चाहते थे और स्वय को भी 
इस भालोक में चमकाना चाहते थ । 

(४) सारे देश को प्रधातता -जेफोबित समय की स्थिति को समझते थे, ये 
पेरिस की जनता की जागरूकता को स्वीकार करते हुए पेरिस को, पेरिस को कम्यून को 
ज्यादा प्रमुक्तता देते थे । जबकि आदशंवादी, सिद्धातों के पुजारी जिरोण्डिस्ट फ्रासक्ते 
सभी प्रातो को बराबर प्रधानता देता चाहते थे। जिरोष्डिस्टो से पेरिस की कम्पून के 
सदस्यों को दण्ड देने की योजना भी बनायी, परन्तु सफल न हो सके और यही से इनकी 
कम्रजोरी प्रकट हो गयी । 

(९) पूरोप से युद्ध के सम्धंक-- जिरोण्डिस्ट गणतंत्र की स्थापना के लिए विशेष 
प्रयत्नशील थे, अ५ने समय के घुआधार नाटक मे तैयार रगमच पर इन्होंने भिन्‍न-भिन्‍्न' 
प्रकार के अभिनय बखूदो निभाये । अतः आदक्षों की दुनिया मे छोये हुए इन लोगों का 
मार्च 7792 में जब राजा द्वारा मन्तिमण्डल बनाया गया तो ये स्वाभिमानी बनकर गण- 
तत्र की अपेक्षा मे यूरोपीय देशो से युद्ध करते के पक्के समर्थक बन गये । अपनी रानी के 
भाई और आस्ट्रिया के सम्राट फ्रासित द्वितीय के साथ इन्होने युद्ध प्रारम्भ कर दिया, 
दुर्भाग्य का दैत्य इतके साथ था, इसलिए जब तक सत्ता इनके पास रही ये पराजित होते 
रहे। 

(शा) राजा को फांसी के विरुद्ध--जिरोण्डिस्ट यथायें में अनेक अर्थों में सच्चे 
आदवशोवादी थे, इनके हृदय और मस्तिष्क ने कभी भी यह स्वीकार नहीं किया, कि राजा 
लुई-6 इतना बढ़ा अपराधी है कि उसका सिर भी काट दिया जाए, इनको दृष्ठि मे यह 
अमानवता, अन्याय और राजनतिक घूर्तेता थी। व ही वे फास को पराजय का उत्तर- 
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दायित्व राजा पर जादकर ऊपनी कमजोरियो और दागित्वो से दूर भागना चाहते ये। 
राजा को फासी दण्ड से बचाते के लिए इन्होते मानवीय सवेदता की हर लड़ाई लडी, 
परन्तु ईमातदारी के चक्कर मे असफल रहे । 

ज़िरोप्डिस्ट दल के पतत की कहानी (7088 आण> ० पल तत्लाएब्रा। ते 
(०79७४ ऐक्ष9)--जिरोप्डिस्टो के पतन मे उवका स्वय का भी झ्वाथ था यह तो सदी 
है, परन्तु उनका शत्रु जेकोबिन दल उतसे कही अधिक प्रबल, चालाक ओर दूरदर्शी था, 
वास्तव में इसने इसका बाजा बजा दिया / विधान सभा के मध्य काल मे ही दीमक की 
तरह जेकोबिन कल्ब इनके पीछे लग गया। 20 अप्रैल, 792 को प्रारम्भ हुए यूरोपीय 
युद्ध की पराजय का उत्तरदायित्व जेकोबिनो ने राजा पर लादते हुए, कमजोर जिरोष्डिस्ट 
सरकार पर भी ढाला ! बरापसी मनमुटाव तब ल्‍्थायी हो गया, जब जिरोण्डिस्ट ने 
सितम्बर 792 फे हृत्याकाड के लिए उत्तरदायी रोब्सपीपर और मारात को वड दिलाने 
के आादर्शा पर जोर दिया। राष्ट्रीय सम्मेलन के क्रातिकारी स्यायालय ने रोब्सपीयर और 
मारात को निर्दोव घोषित कर दिया । इससे जिरोण्डिस्टो की बदनामी हुईं और जेकोबित 
इल के रोब्सपीयर और मारात हेजेल के शब्दों मे जिरोण्डिस्ट दल का नाश करने पर तुल 
गये । 

घर का भेदी लक्ा ढावे की कह्ावता चरितार्ष हुई, जिरोण्डिस्ट दल युद्ध मस्त्री 
पाशे जैकोबित दल मे मिल गया, इससे युद्ध मल्कालय जेकोबिनो का सभः ग्रह बन गया, 
इससे इनकी स्थिति कमजोर हुईं। पाशे बाद मे हटा श्री दिया गया परन्तु जेकोबिभों का 
सजग प्रहरी बनकर यह पेरिस कम्यूद का मेयर चुता गया। जनवरी 793 मे राजा के 
फांसी के मामले को लेकर जिरोण्डिस्टो को पुत अपने विरोधी जेफोबिन वल से एक राज- 
सैतिक पराजय मिली । इस समय औमति रोला ते श्यागपत्र देकर और गृहमन्त्री गेरात 
ने अपने उत्तरादात्वि को सही प्रकार से न निभाकर जिरोण्डिस्ट दल की हालत पतली कर 
दी । गृहमन्त्री गेरात को जेकोबिनो की विनाशकारी नौतियों का जाभाश यथा, परन्तु उसने 
इन्हे प्रभावह्वीन मानकर इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जिरोण्डिस्ट कम्यूनों और 
पेरिस की कम्यूत की सस्ता को कोई महत्व नही वेना चाहते ये, इन्होने भावी उविधान के 
लिए प्रस्तावित प्रस्तावों का प्रकाशन करा दिया ओर उसमे पेरिस के प्रभाव को ग्रोण कर 
प्रान्तीय सरकारों को अधिक अधिकार देने के मूल तत्व पर जोर दिया गया, भ्रह यथार्थ 
में पेरिस कम्यून के विरुद्ध एक ऐसा सघर्थ था, जिसमे शक्ति विद्विव आद्शों के सार मे 
खोये हुए जिरोण्डिस्ट की पराजय ही होनी थी, पेरिस की शक्ति उस समय इतनी बढ़ी 
हुई थी कि उन्होने राजा को भी अपनी अगुलियो पर नचा कर रखा था। राज्य कौ पतित 
आधिक व्यवस्था और “आस्तिनात्स' (&$8/2783) कागजी मुद्रा के शून्य होते हुए मूल 
उत्तरदा यित्व भी जिरोण्डिस्टो पर लादा गया। ये दिन पर दिन असहाय होते जा रहे थे । 

2 जुन 793 का बिद्नोह्--पेरिस का कम्यून, जिसोष्डिस्ट दल को नीचा दिखाने 
के लिए हो नहीं वरन्‌ उसे दफत करने की इच्छा से अपनी तैयारिया कर रही थी। 
भारात और रोब्सपीयर इतके नायक सत्ता हथियाे के स्वप्न मे चूर होकर, बदले की 
भावना से कुछ भी अनेतिक से अनेतिक करने के लिए तैयार थे । इनके नेतृत्व मे कस्पुन 
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ने अस्सी हजार उप्र व्यक्तियों कौ एक सेना सगठित कर ली और साठ तोपे भी एकत्रित 
कर ली ! जिरोण्डिस्टो ने सम्मेलन के विरुद्ध पड्यन्त्रों का पता लगाने के लिए एक विशेष 
आयोग भी नियुक्त किया था, परन्तु जब कम्यून उम्र हो गयी थी ओर उसने मई 793 
को इस आयोग को अस्वीकार कर दिया । मारात ने जो सम्मेलन का स्वय भी सदरय था, 
पेरिस के घटा धर पर ब्रा बजाकर कम्यून को अपनी शिक्षित सेना के साथ राष्ट्रीय 
सम्मेलन ये. सभा भवन पर हल्ला मचाने का लिमत्रण दिया। सम्मेलत का सभा भवन 
कम्यूत सैनिक के द्वारा अपने नियत्रण मे ले णिया गया और इन्होने जिरोण्डिस्ट दल के 
विरुद्ध तिष्कासन २ बन्दी पाने की माय की । अस्त मे सिद्धान्तहीत राजवीति के 
बल पर कम्यून के दबाव मे सामेलन के जेकोबिन दज के सदस्यो की इच्छा पर तीम 
जिशेण्डिस्ट सदस्थों वे गिरपतारो का प्रस्ताव पारित करना पडा । जिरोण्डिस्ट दल सत्ता 
छोडने के लिए बाध्य हुआ। 

पेरिस कम्यून की सवॉच्चदा एक बार पुन: कायम हुई। प्रादेशिक सरकारों में 
इससे उत्तेजना फैली । जिरोण्स्डो ने प्रान्तों को कम्यून के विरुद्ध गृह-युद के लिए विशेय 
मजबूत आधारो ते भाधार पर उकसाय। । 83 म से 60 प्रान्त गृह युद्ध मे उलझ भी गये। 
परल्तु कस्मून और सम्मेलन ते इत १९ शीघ्र वियतण पा लिया । सविधान का सब्ज बाग 
दिखाकर गृह युद्ध टाल दिया गया । जेकाबन शसु का पूर्ण बिमाश्य करत के पक्षपातरी थे 
उरहोने अवतूबर 793 «4 जरो|०सटा| के विरुद्ध क्रान्तिरारी स्पायालय में मुकदमा चल 
याया और अस्त भे बांस नेताण का गिलाटित पर चढ़ाने का मृत्यु पण्ड दिया गया। 
मादाम रोल ते मरते सभ / बडी नि४रत्ता स भावुक होकर कहा -'ओ स्वतन्नता | तेरे 
नाम पर क्या-क्या अपच्ध किय जब है! /0०॥, 7.#ण0 जोौण ०घंत्ाए४ ्वा४ एणा- 
20004 ॥॥ 0४५ उपाए” इस ॥।द२ जंकोबितों वध स्वार्थपरक नीति के कारण महान 
जादश वादी जि (३८८ दल का सूर्य अस्क हो गया। 

जेकोबिन वल के उदूं श्य बिब।स ओर फ्तन (78० 00;००४७, /0५6)0एएथ०॥६ 
870 0090॥| ० ॥४००७॥ एथश५9)-- विधान सभा के प्रजातन्त्रवादियों मे एक उप- 
दल जेकोदिन दल का विंक|स हुआ; प्रारम्भ मं इसके विकास ओर प्रारम्भ से किसी ते 
भी यह धारणा नहीं बनायों थो, कि यह दल एक दिल देश का सर्वेहर्वा होगा। कानून 
पर व्यवस्था इसको दास होगी । जेकोबिन दक्ष एक दुग, एक कार्यक्रम और एक अपने ही 
ढंग की क्रान्ति बन गया था। विधान भ्रभ्ना के बाद बनने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन में 
प्रारम्भ से ही इसको स्थिति मजबूत थी, अल्प अदधि के बाद्ध 2 जून 793 को 
इन्होने अपने विरोधी दल जिराण्डिरट को राजनेतिक पराजय देकर राष्ट्रीय सम्मेलन 
की सत्ता प्राप्त कर ली थी। यथाय॑ में देश को सरकार सत्ता प्राप्त कर ली थी। 
विधान सभा से पहले ही राष्ट्रीय सभा के काल में एक साधारण फल्व के रूप में इसका 
जन्म हुआ। पेरिस में जैकाब ताम के एक चर्च के भवन को कुछ व्यक्तियों ते 
किराये पर लेकर रहना शुरू किया, वही से जेकाब के नाम पर जेकोबित कल्ब की 
शुब्आत हुई, घीरे-धीरे इसमे सिद्धातहीन राजनीति और उमग्रता का विकास हुआ तो 
लाफायत, मिराबो और सिये जेंसे आदश्शबादियों ने इस काव्य का परित्याग कर दिया। 
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जैकोविन कल्‍्ब को भाग्य से कुशल नेत्त्व प्राप्त हुआ, दान्ते, रोब्सपीयर, मरात 
आदि जादूगर नेताओ के निर्देशन मे जेकोबिन दल उल्नति के मील पर मील लाघता गया। 
विधान सभा मे एक प्रबल प्रजातत्रदादी दल के रूप मे उभरा और धीरे-धीरे कन्वेत्शन का 
स्वामी बन गया। जेकोबिल दल के अन्य कुछ महान नेता थे-- ग्रिगोरी, राबर्ट च्युमेट, 
सेण्टजस्ट, प्रो रोन और कोलाट । जेकोविन की नीतिया और काये पद्धति को सक्षिप्त रूप 
से निम्नलिखित सन्दर्भों मे आका.जा सकता है। 

., आदर्श और कानूनी प्रक्रिया फे बिरुद्ध--जेकोबित आदर्शों के बाद-विवाद 
और स्थापना मे कोई आस्था नही रखते ये, ये शीघ्नता से उग्र निर्णय लेने वाले थे, ये शत्र 
के प्रति भयकर से प्रयकर कार्य करने मे विश्वास रखते थे, उसे बातो ओर कानून से 
समझाते के दजाए उस पर छुरी से वार करना अधिक पसन्द करते थे और इसके खिये 
इन्हे किसी पुस्तक औौर कानूनी सहिता की गावश्यकता भी नही थी। 

2 गणतन्न के सच्चे पुजारी--जेकोबित हृदय ओर मस्तिष्क दोनो से ही गणतत्र 
के कट्टर हिमायती थे, हस मुख्य ध्येय फी स्थापना के लिये ये राजतत्र के हर चिन्न को 
बीरता से प्िटा देना श्रेष्ठ मानते ये। गणतंत्र के लिये हर अवैध को ये वैध ही मानते 
थे। हेजेन ने लिखा--“ये उस हर इस्तु को दैध मानते थे, जिससे गणतत्न की सुरक्षा 
अथवा महानता को योगदान प्राप्त होता हो, चाहे वह कादूती हो या न हो।” 

3. जनता को इच्छा को प्रभुता--जेकोबित जनता की इच्छा की प्रभुता को 
सर्वोपरि मानते थे । सरकार और शासको पर जनता का सर्वोच्च नियत्रण स्थापित करने 
मे इन्होने व्यावहारिक योगदान दिया! ये जत-आन्दोलन और जन-दृत्यकाण्डो को भी 
बैध मानते थे, इनकी दृष्टि मे इससे ही कानूनो की सही व्याख्या होती है। सका परि« 
जाप यह हुआ था कि जनता ने अपने हित के लिये अनेक अनैतिक काये कर कानून तोड़ने 
के कार्य प्रारश्भ कर दिये थे। परन्तु ये जनता की क्रान्ति और इच्छा के सचालत का 
कार्य कुछ ब्रुद्धिजीवी तेताओ को ही सौपना चाहते थे, क्योकि इनकी दृष्टि मे उले हुए 
बोद्धिफ और राजनैतिक भ्रश्नो को जनता नही समझ सकती है, इनका हल चुने हुए नेताभो 
के पास ही होता है! 

4. भ्रातक और रकक्‍्तपात में विश्वास--जेकोबिन शत्रु और राजतत्र के सरक्षको 
के लिये एक ही उपाय अपनाना चाहते थे, उन्हे आतक और रक्‍्तपात से स्देव के लिये 
समाप्त कर देता चाहते ये। इसलिए राजा, रानी, और जिरोण्डिस्ट दल के नेताओं को 
फांसी चढाने में इन्होने अपने को पूर्ण सफल माना ! 

5. पेरिस और पेरिस कम्यून को प्रधानता --जैको बिन ने सारे फ्रास की तुलना मे 
पेरिस को सर्वाधिक ग्रघानता देनी चाही थी और इन्होने पेरिप्त की जनता को प्रमुखता 
देकर पेरिस कम्यून को अपने हाथों का खिलौना बनाकर अपना आतक, साहस और 
स्वेच्छाचारिता का राज्य कायम किय! ! ये पेरिस की जनता की क्षमता को अच्छी प्रकार 
जानते थे । दास्ते ने तो स्पष्ट कहा या--“यह राष्ट्र का प्रमुख प्रहरी है।” पेरिस की 
गृहयुद्ध को भी जल्म दिया, परन्तु ये फिर भी साहस से इटे रहे और सफल 
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नेता एक-दूसरे के विरुद्ध इस साधन का खुलकर भ्रयोग करने लगे ! पहला काला अध्याय 
रोब्सपीयर और दान्ते क समर्थकों मे प्र/रम्भ हुआ। रोब्छपीयर दान्ते के प्रभाव से 
सशफ़षित हो गया, उसे अपने साथी कः गला घोटने के अवसर की तलाश रहने लगी। 
दाते को समाष्त करने से पहले रोब्सपीयर को एक सफलता पेरिस कम्पून के दो प्रमुख 
तेताओ हूंर्बर्ट जौर शौमेत को समाप्त करने मे मिली थी! धर्म को समाप्त करते के लिये 
इन्होने एक भ्रुद्धिकादी आन्दोलन चलाया था, इन्होने बुद्धि के मल्दिरो की स्थापना भी की 
थी। इस नवीन बुद्धिवाद मे हर्बर्द ने अश्लीलता का नगा नाच प्रारम्भ किया था। 
रोब्सपीयर ने अपने प्रभाव से इन पर अपराध सिद्ध कर दियः और 24 मार्च 794 
को हु्गर्ट तथा उसके अनुयायियों को मिल्लाकर, 8 व्यक्तियों को फासी दे दी गयी। 
रोब्सपीयर इसे अपनी सफलता समझ रहा था, परन्तु यह जेकोबिन दल के पत्ल का 
शुभारम्भ था। 

दान्‍्ते और रोब्सपीयर का बघ--हर्बर्ट की फासी के बाद सत्ता पूर्ण रूप से सम्मे- 
लत फे हाथ मे आ गयी थी। दान्ते के विरद्ध रोब्सपीयर षड्यस्त्रों मे लीन हो गया। 
दान्ते मे एक प्रस्ताव रखा कि अब बाहरी और आस्तरिक क्षेत्र मे शान्ति स्थापित हो गयी 
है, भव आतक को बन्द कर देना चाहिए। रोब्सपीयर को मौका मिल गया, उसने कन्वेंशन 
मे दाल्ते पर राजतत्र का समयथेक होने का आरोप लगाया । अन्त मे दाल्ते बन्दी बना लिया 
गया और 5 अप्रैल, 794 को उसे ग्रिलोटिन पर चढा दिया गया। उसने निडरता से 
कहा --“मित्र। रोब्सपीयर अब तुम्हारा तम्बर आने बाला है, तुम्हारी भी वही गति 
होगी, जो मेरी हो रही है।” रोब्सप्रीयर ने शक्ति के उन्माद मे इसे अपनी पुनः विजय 
समझा, परन्तु यह जेकोबिन दल के पतन का बहुत वडा भाग था । रोब्सपीयर एक भयकर 
तानाशाह बन गया, उसके इशारे पर जेकोबित दल के शासन का आतंक चरम सीमा पर 
पहुंच गया । दान्ते के बाद डेड माह मे ही लगभग चोद सौ ब्यक्ति गिलोटिव पर चढ़ा 
दिये गये। रोब्सपीयर का विरोध भी चरम सौमा पर पहुच गया । 26 जुलाई 774 को 
उसके विरुद्ध फन्वेशन मे हल्ला मच गया। एक सदस्य ते तो यहाँ तक कहा कि दांतों का 
रक्त इसकी गरदन घोट देता चाहत! है । उसने बहुत सफाई दी, परन्तु उसकी गिरफ्तारी 
का प्रस्ताव पारित हो गया । वह कम्यूत के प्रभाव से एक बार छूट भी गया, परन्तु उसके 
विरोधियों ने उसे, सैप्ट जस्ट आदि 92 मित्रों को जेल के सीखदो मे बन्द कराकर ही 
दैत लिया। 28 जुलाई, 794 को रोब्सपीयर को उसके बीस साथियो सहित गिलोटिन 
पर चढ़ाकर मृत्यु की पेंट चढ़ा दिया गया । हेजेन लिखते हैं--““इस्र दृश्य को देखकर जन 
समूह ते हर्ष ध्वनि की ( अगले दो दिन मे 83 और व्यक्तियों का वध किया गया।” इसी 
के साथ आतक का राज्य समाप्त हुआ जेकोबिन दल का प्रभुत्व और आतक का दृश्य 
समाप्त हुला। 

कोरडेलिये कल्ब (20०7690:7 (४७)---राध्ट्रीय सविधान सभा के काल मे एक 
दाजनैतिक दल कोर्डेलिये कल्ब की भी स्थापना हुई थी। इस कल्व की स्थापना जेकोबिन 
नैतइओ दान्ते, सारात और कंमिल देसमूले द्वारा की गयी थी, यह कल्ब कोर्देलिये त्ामक 
एक गली मे स्थापित क्विया गया था, मध्यम वर्म के व्यापारियों, विद्याथियो, श्रमिको भें 
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इसके प्रति विशेष रुझान बद्य था। राजा के पलायन के बाद से ट्सका श्रभाव बढा था 
और वह लोकतत्रीय तथा गणतज्रीय विचारों का मुख्य केन्द्र बत गया था! श्रमिक वर्ग 
इसकी भुझ्य सम्पदा थी, ऋ्स्ति के शत्रुओ के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये ये किसो 
भी सीमा तव्र जाने के लिये उतावले रहते थे ! उददृण्ड और अशिष्ट होते हुए ये फियाशील 
बहुत ये ! ये भी शारीरिक दवाव डालने में गहरी आस्था रखते थे, और राजा, सभा और 
चयनित प्रतिनिधियों पर अपनी इच्छा लादसे के प्रयत्न में लगे रहने ये। कोर्देलिये कल्द 
का पृथक इतिहास इसलिये मही बन पाया, चूकि यह कल्ब पेरिस की गलियों तक ही 
सोमित रहा, सम्पूर्ण देश मे इसकी शाखाये नही फैनी । लोकतत्र की पृष्ठ भूमि को मजबूत 
करते में इस दल का विशेष योगदाने रहा था। 

विधान सभ्ता फा कार्यकाल और घटनाये (77७ एश्ा०१े छाए सश्क्या3 ण 
प.०808096 888८॥३७५, । ०८. 779॥ 0० 0 80०8 !792)-- अक्तूबर 279] 
से 0 अगस्त 792 तक विधान सभा का शासन बडे गौरव और हष॑ से प्रारम्भ हुआ । 
राजा ने राष्ट्राध्यक्ष के रूप मे कार्यपालिका का दायित्व वहन करते हुए शासल भार 
सभाला। राजा के प्रति अविश्यास में वृद्धि हुई बौर विधान सभा तथा जनता मे उप्रता 
हो फैली । विधान सभा का काल बहुत अल्प रहा, इसका कारण प्रमुख यहे था कि बिदे- 
शियो ने राजा की सुरक्षा के तिये यु प्रारम्भ कर दिया भा और इस युद्ध को घटनाये 
तथा पराजय राजा के विरुद्ध पुनः उम्र ब्रान्ति बने और विधान सभा भी असफल हो गगी 
थी। गृह-प्रशागन भी राजा के कम्रहयोग और कास्ति के शतुओं की चाल थाजी के 
कारण नहीं चल पाया और देश पुतः रक्तपात और जातक में उलप्न गया। 

राजा के प्रति पुनः बविश्वास---राजा १, प्रति पुनः अविश्वास भड़क रद्दा था, 
इसके दो कारण थे, एक तो प्रमुख कारण यह था कि अनेब सामस्त, पादरी राजा के साथ 
लग गए थे, ये विदेशों मे गए भगोडे फ्रासीसियों से भी भिरन्तर स्रम्पर्क बनाए हुए थे, ये 
राजा को पुतः पुरातन अधिकारों की स्थिति भ लाना चाहते थे। राजा और रानी का 
इनसे विशेष गठबन्धन राजा के प्रति सन्‍्देह की अस्ति को तीग्र कर रहा था। 

पेरिस की अधिसख्यक जनता के लोग उद्रतन्त्रीय भावना से ग्रस्त होकर राणा के 
ही परके शत्रु नही थे, वरन्‌ इनमे अपने से कम उग्र विचारों के साथिथो के प्रति भी संदेह 
और संघर्ष था। इन्होने ऋत्ति को जीवर का अर दना लिया, ये क्रान्ति के हीत रगो का 
विशेष प्रदर्शन करते ये, लाल टोपी पहननी शुरू कर दी और टोपियो मे तिरगे फीते भो 
लगाने शुरू कर दिए। इस काल मे स्वतन्त्रता की मादक शराब से फ़ासीसी अनियन्त्रित 
होने लगे। जगह-जगह स्वतन्शता स्तम्भ ओर स्वतन्त्रता वृक्ष लगवाए गए। क्राति के 
प्रारंभमें दरघारी वर्ग ते लोकतांभरिक दल को 'सांकुलोत' झहुकर पुकारा या, इस साकुलोत 
के नाम पर कातिकारियों और उप्र जनता में साकुलोत ड्रेस पहनने का शोक घला। 
साकुलोत ड्रेस मे श्रमिकों के द्वारा पहदे जाने बाला लम्बा पाजम! प्रमुख थर। इस तरह 
पेरिस की जनता सुफानी और सीमा से अधिक आंतिकारी हो गई, इनका राजा के प्रति 
अविश्वास कभी भी कम नही हुआ, ये राजा को जरा-जरा-सी वात पर धमकाने लगे और 
विधात सभा को भी अपने पूरे काल में इसके प्रभाव में रहना पड़ा, जिससे उग्र घटनाएं 
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चटित हुँ । 

बिधाल सभा के दो कानूनों पर सघ्ं--पेरिस की जनता बोर विधान सभा 
अपने लोकतन्त्र के लिए दो खतरो का स्पष्ट अनुभव कर रही थी । बड़े पादरी अभी भी 
तवीन संविधान स्वीकार करने के लिए तेयार नही थे, न ही इन्होने राज भक्ति कौ शपथ 
ग्रहूण की थी और न वैधानिक चर्चों मे अपती आस्था । ये ऋति का विनाश करने के लिए 
बड्यन्‍्त्रों मे सक्रिय थे। दूसरा नदीन खतरा था कि लगभग डेढ़ लाख व्यक्ति विदेशो मे 
भाग गए थे, इनमे से कुछ ने पूर्वी सीमा पर स्थित जन रियास्तो मे शरण लेकर बीस 
हजार व्यक्तियों की एक सेना भी एकत्रित कर ली थी, ये फ्रांस की क्राति के विनाश के 
लिए अनेक प्रकार से सक्रिय ये | लुई सोलह के भग्रोडे भाई काउप्ट मॉफ आर्तुआ और 
काउण्ट ऑफ प्रोचेन्स भी बहुत जामदक होकर क्राति को कुचलना चाहते थे। विधान सभा 
में इन दोनों खतरों का मुकावला करने के लिए दो नए विधेयक पारित कर राजा के पास 
भेज दिए। 

(म) प्रथम विधेयक मे पादरियों के लिए नियम बनाया गया कि ये एक सप्ताह 
की निश्चित अवधि मे पांदरियो के लिये बताये गये सविधान (क्र ०००॥७१णा रण 
८89) के प्रति अविश्दास को शपथ प्रहण कर ले, अन्यथा उन्हें सन्देहपूर्ण व्यक्ति माता 
जायेगा और उनकी पेंशने बन्द कर दी जाएगी। 

(ब) दूसरे विश्वेयक में फ़ास से भागे हुए उन भगोडो के लिये कानून बनाया गया, 
जो विदेशों मे प्रजातत्र को समाप्त करने के भ्रयासो मे लगे हुए थे इनको आदेश दिया जाना 
था किये एक निश्चित तिथि तक फ्रास मे बापिस लौट आये और अपनी सेनाए भी भग कर 
दें, यदि ये वापिस नहीं आते हैं, तो इनकी सारी सम्पत्ति जब्त फर ली जायेगी, इन्हे शत्रु 
ओर देशद्रोही मानकर इन्हे फासी तक का दण्ड भी दिया जा सकता है। यह कानून सभी 
अभगोडो के लिये बनाया गया, चाहे वह राज परिवार का राजकुमार हो या कितना भी 
बडा सामत्त और प्रशासनिक अधिकारी हो । 

लुई-[6 अभी इतना उग्र नही होना चाहता था, वह पादरियो के प्रति एक नैतिक 
सद्भावना रखता था, उन्हे कानूनी शिकजों मे जकड़ना नही चाहता था। राजा नुई-6 
ते पांदरियों और सामत्तो का स्नेह थाने की आकाक्षा मे अपने स्थगनकारी विशेषाधिकार 
(8039०0४०॥ ४८४०) का प्रयोग करते हुए इन कानूनों को ज्ञागू करने से इन्कार कर 

* दिया। साथ ही लुई-6 का एक सराहुनीय कदम यह रहा था कि उसने अपने दोनो भाईयो 
काझुण् ऑफ आर्तुआ और काउप्ट ऑफ ग्रोबेस को वापस लौदने के आदेश भिजवाये। 
परन्तु ये वापस लौटकर नहीं कऋये। काउन्ट ऑफ कार्तुआ ने सभा के निमन्त्रण पर अपने 
प्रध्युत्तर मे ध्ृष्टता का खुलकर परिचय भी दिया । पेरिस मे इससे उग्रता भड़की ! इन दो 
अध्यादेशो को स्वीकार न करने के कारण राजा जनता मे विशेष घृणा का पात्र बन गया, 
जनता की एक भीड ने उग्र जन-आदोलन पेरिस के टुलरीज के राजमहल के सम्मुश्च किया, 
परल्तु पेतिया ने किसी अप्रिय घटना के घटित होने से पहले ही जनता को वहा से हटा 
दिया । ग्राट और टेम्परले ने लिछा है, “इन आज्ञप्तियो को स्वीकार न करने का परिणाम 
यह हुआ कि राजा के बारे मे यह समझा जाने लगा कि बह क्राति के सत्रुओ के प्रति 


_2 यूरोप का इतिहास 


सहानुभूति रखता है।” 

युद्ध की ज्वाला को जलाने वाले तत्व (॥९ 40058 [९8१7 (० ७० हाल व 
ऋध्ा)- विधान सभा के काल मे ही फ्रास को अपने देश की हलचलो और विश्व के अन्य 
देशो की स्वार्यपरक नौतियो के कारण 20 अप्रैल, |972 को एक लस्‍्बे जौर भयकर युद्ध 
मे जूक्षना पड़ा । इस युद्ध ने घरेलू राजनीति को भी अति उग्र नये आयामो की ओर मोड 
बा। इस युद्ध की ज्वाला को श्रारम्भ करने वाले और भडकाने वाले अनेक राष्ट्रीय, 
अन्तर्राष्ट्रीय तत्वों ने सक्रिय भूमिका निभाई और फ्रास को एक नये इतिहास की ओर 
घकेला । सबसे पहला भ्रमुख तत्व यह था कि इस उग्र क्राति का दूसरे देशों पर भी प्रभाव 
पड़ा, अनेक राजा तो भयभीत हो गये कि अब हमारा शारूत भी ऋति की ज्वाला मे 
झुलसेगा। हेजेन लिखते है कि--“यहा के कुछ दलो ने कहता शुरू कर दिया था कि हम 
पड़ौसी राष्ट्रों की जनता को भी अपनी ही भाति सुखो और समृद्ध देखता चाहते हैं।" 
क्रांति का यह लाप पडौसी राष्ट्रों को बिचलित कर रहा था, ब्रिटिश प्रधानमन्त्री पिट मे 
पहले इसकी प्रशसा की, परन्तु अब मर्यादा की सीमाओ के उल्लघन के कारण बह भी 
फ़ासीसो क्राति का निन्दक बन गया था) 

जमेत सामन्‍्तों के विशेषाधिकार एल्सास फ्रासीसी प्रात में पहले से सुरक्षित चल्ने 
आ रहे थे, चार अगस्त ।789 के अध्यादेश से इनके अधिकार समाप्त हो गये ये, इससे 
जर्मन राज्यो में भी युद्ध स्तर फा असस्तोष भडका हुआ था | जर्मन राज्यों और आरिद्रिया 
में युद्ध का वातावरण तैयार करने मे सक्षम सक्रिय कार्य फ्रास से भागे हुए भगोड़ो के द्वारा 
किया जा रहा था। भगोड़ों को सबल नेतृत्व काउण्ड बॉफ आतुंआ और काउप्ड ऑफ 
प्रोबेंस का प्राप्त हो रहा था, ये दोनों माई क्रांति की घटनाओ को इस भयमरर रूप में 
विदेशियो के सामने प्रस्तुत कर रहे थे कि लुई-6 को सुरक्षा के लिये एक युद्ध अनिवार्य 
हो गया है अन्यथा राजा-रानी को क्रातिकारी मौत की दीद छुला देंगे । ५ 

राजा-रानी ने भी कभी भी अपनी जनता का विश्वास अजित करने का प्रयास 
नही किया, विशेष रूप से रानी ने हर प्राप्त क्षण को विदेशी शासकों से मिलकर युद्ध का 
पड्यन्त्र रचने मे लगाया। ताज की खोई हुई शक्तियों और विशेषाधिकारो की प्राष्ति के 
दिव्य स्वप्न मे इन्होने अपनी मातृभूमि के लिए ही युद्ध को आमन्त्रण दिया। फ्रासीसी 
सरकार ने पोप से भी झ्मडा भोल ले रखा था भोर पोप से सघपं॑ तब और तीग़ हो गया, 
जब इन्होने पोप के 'एविग्लोन' प्रात को अपने साज्नाज्य का अग बना लिया। यह सबर्ष 
युद्ध का क्रियाशील तत्व रहा था। विधात सभा मे सचा प्राप्त दल जिरोण्डिस्ट दल पर 
पहन आरोप लगाया जाता है कि उसने फ्रांस को युद्ध की ज्वाला में झौंका, परन्तु सत्य की 
कसौटी पर परखने से पता चलता है कि जिरोण्डिस्ट दल का उत्तरदायित्व युद्ध आरम्भ 
करने का ज्यादा अवश्य माना जा सकता है, क्योकि सरकार इनकी ही थी, परन्तु उस 
समय विधान सभा के सभी दल अपनी स्वार्थपरक नोतियो के कारण युद्ध चाहते थे जेसाकि 
आंकड़ों से स्पष्ट है कि केवल सात सदस्यो ने युद्ध के न खडदे के पक्ष मे अपना मत दिया 

. था। इस तरह अपनी व्यक्तिगत इच्छाओ की पूर्ति हेतु सभा के सभी दलो ने युद्ध चाहा 

झऔर युद्ध सन्तिकट आ गया । 
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पिलनित्ज नगर को घोषणा का अपसान--विधान सभा, एक फ्रास का अपमान 
इस घोषणा के द्वारा हुआ था, अभी भी नही भूली थी। आस्ट्रिया का सम्राट लियोपोल्ड 
द्वितीय अपनी बहन मेरी आन्तवानेत और उसके प्रति लुई-6 के बीवत पर आए हुए 
खतरो के लिये विशेष चिन्तित था। उधर काउप्ट ऑॉफ ओदेस और काउष्ट ऑफ आर्तुओआ 
भी आस्ट्रिया और प्रशा के सप्नाटों को कुछ करने के लिए उकसा रहे थे। अत इन 
परिस्थितिथो में आस्ट्रिया के सम्राट और प्रशा के राजा फ्रंडरिक विज्ियम द्वितीय ने 
अहंकार मे आकर जमंनी के पिलनित्ज नगर से 27 अगस्त, 79! को घोषणा की कि. 
“राजा लुई-6 का मामला यूरोप के समस्त राजाओ का मामला है, अत सभी मिलकर 
सहयोग करेंगे, तो हम क्रातिकारियो के विरुद्ध युद्ध कर देंगे ।” यह घोषणा उस समय भय 
ओर धौस की एक कागजी घोषणा ही बनकर रह गई, परन्तु इसमे भी कोई सन्देह नही है 
कि आठ महीने बाद होने वाले युद्ध की भावताओं को गर्म विचारधारा वाले फ्रामोसियो 
की उत्तेजना को इसने धीरे-धीरे भड़काया 4 

20 अप्रैल !792 को युद्ध का प्रारस्भ होना--उत्तेजना की गर्मी दोनो तरफ 
विज्ञाल पैमाने पर थी, परन्तु विदेशी अभो शात ही थे, इग्लण्ड, स्पेन युद्ध टालकर शातति 
स्थापित फरना चाहते ये, रूस की रानी फैथरीन द्वितीय पोल्लंण्ड मे रुचि ले रही थी, परतु 
जिरोण्डिस्ट मन्त्रिमण्डल युद्ध के लिये उतावला हो रहा था! जबकि रोब्सपीयर ने सभा 
को समझामा चाहा कि युद्ध से स्देव अमीरो को ही लाभ होता है और इससे शायद 
राजदरबार मे रहने वाले देशप्रोहियो को लाभ और विजय दोनो ही प्राप्त होगी । परस्तु 
जिरोण्डिस्ट अपने नेताओ ब्रीसो, लाफायत, डुमरे आदि युद्ध के लिए पूर्ण रूए से ध्षभा को 
तैयार कर रहे ये। फ्रास ने भगोड़ो के विषय में एक ज्रेतावनी पत्र आस्ट्रिया के सम्राट के 
पास भेजा, जवाब मे उल्दे आस्ट्रिया के सम्राट मे फ्रास की सरकार को लिखा फि एल्सास 
राज्य मे जमेन सामस्तो के अधिकार पुन वाएस दिला दिए जाएं और फ्रास मे उन सभी 
गतिविधियों का दमन कर दिया जाये, जिनसे दूसरे देशों मे चिन्ता और परेशानिया बढ 
जाती हैं। इस प्रत्युत्तर से जिरोण्डिस्ट दल को सरकार ने लाफायत को 8. प्रशान 
सेनापति बनाकर 20 अप्रैल, ।792 को आस्ट्रिया और प्रशा के विरुद् कर 
दिया। कई कारणों से छ माह तक फ्रासीसी सेनाए पराजित होती रहीं। दो माह मे ही 
इस पराजय और भअतेक अन्य कारणो प्रेरित होकर जनता ने 20 जूत, [792 को राजा 
के टुलरीज राजमहल पर भयकर विद्रोह का मरादोलन किया । 

20 जून 792 का दुलरोज राजश्रासाद पर बिव्रोह---20 जूब, ]792 का दिन 
लुई-6 और रानी के लिये दुर्भाग्य का दिन था, पेरिस की जनता अत्यधिक उग्र होकर 
शजप्रासाद पर चढ आई थी। जलता के विद्रोह के दो कारण थे, एक तो विदेशों से पराजय 
का उत्तरवायित्व राजा पर लादा जा रहा था, यहा तक अफदाह फैली थी कि राजा ओर 
रामी ने भास्ट्रिया के सञ्नाट फ़ासिस द्वितीय को युद्ध की सारी योजनाए और अनेक नक्शे 
पहले से हो भिजवा दिए है, इस कमजोरी के क!रण ही देश पराजित हुआ है। इससे राजा 
और रानी को देशद्रोही मांसकर विद्रोह की लस्नि चारो ओर से फूट पढी। दूसरा विद्रोह 
का कारण यह रहा या कि विधान सभा ने दो नवीत अध्यादेश पारित किये--(7) एक 
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विद्रोही पादरियों को भयकर काले पानी की कैद देने की बात कही- 
दूसरे अध्यादेशो मे प्रस्ताव रखा गया कि पेरिस की रक्षा के लिये बीस हजार 
एक सशस्त्र बल का प्रबन्ध किया जाये। राजा लुई-!6 ने इन दोनो अध्यादेशों 
दिया 

0 जून 792 को पेरिल मे सभी वर्मों को उग्र जतता एकत्रित हो 7यो, श्रमिक 
हजारो श्रमिक टोपियाँ पहने, मानद अधिकार लिखे हुए झण्डे लेकर, भाले 
टटल रीज राजमहल की ओर बढ़ने लग। लगभग पच्चीस हजार व्यक्तियों का 
पार पहुच गया। राजा के सामने भीड़ फाटक खोलकर हल्ला मचाने लगी, 
॥ पत्र के साध्यम से राजा को कहा गया कि आप पच्बीस हजार व्यक्तियों को 
द्वी दुकरा सकते हूँ, आपको सभा द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करने 
वती भीड के सामने एक छोटो सी खिड़की की जगह पर हस्ताक्षर न करने की 
थे खडा रहा | भीड़ चिल्लाती रही--“पादरियो का ताश हो, “विधेयको पर 
रो ।'' एक कसाई जाति के नेता लँजान्दे ने तो निडर होकर कहा--'श्रीमान 
ही हो, आपने सर्देव हगे धोश्वा दिया हे, भर आज भी आप हमें धोखा ही दे 
[ई-! 6 भी नि३रता से भीड़ के सामने उटा रहा। विधान सभा के प्रतिनिधि 
पाप्त किसी अनेहोगी को टालने के लिए उपस्थित रहे । राजा ने एक प्रदर्शन- 
दी हुई क्रान्ति के रगो की टोपी को पहन लिया और दूसरे प्रदर्शनकारी द्वारा 
द्विरा के 'पाला को भी पी लिया। अन्त मे प्रदर्श नकारी राज! का अपमान 
स लौट गये और घमकी देते गये, हम शीक्र धाषभ लौट कर भागेंग और जो 
कर २हेगे। इस प्रदर्शन से राजा को अते॥ टषत्रों से सहानुभूति भी मिली पर 
हस्तक्षेप के कारण बह स्थायी न हो! सकी। 

हे [जधिक के श्यूक की घोषणा से एक तेया सोइ--कभी-कभी प्रकृति की ओर 
बलि चढ़ाईक ऐसी घटता घटित हो जाती है, जिससे सारी व्यवस्थाये, भाम्यताये, 
[कदम देखते ही देखते विलुष्त हो जाती है। ऐसी ही घटना आस्ट्रिया और 
सेनापति ब्रुजविक के दयूक ([00/० ० 87075७0:) की धोसपूर्ण और 
क घोषणा से पैदा हो गयी । इस घोषणा के बारे में ऐसे प्रमाण भी मिलते 
तो इस लक फ्रासीसी भगोड़े ने ही लिखा या, इसलिबे इसमे क्रान्तिकादियों के प्रति 
दिलाना हे घृणा भरो हुई थी। इस घोषणा का सार यह था कि इसमे फ्रासीसियों को 
के राजमं द्वारा आज्ञा दी गयो--“शआीमान राजा, श्रीमती रानी और 
के किसी भी सदस्य के प्रति हिसा ओर अभद्गतः का व्यवक्षार न किया जाए, 
स्व॒तन्न कर दिया जाए, उसकी स्वतत्रता ओर सुरक्षा के पूर्ण प्रबन्ध में यदि 
दी गेयी, तो ऋग्तिकारियों से ऐसा भयकर बदला लिया जायेगा कि उसे 
# भी याद रखेंगी, पेरिस नगर तक रक्‍त की नदिया बहा दी जायेगी ओर 
धूल मे मिला दिया बासेगा।” जुलाई 4792 में की गयी इस घोषणा का 
792 को करके जनता मे बाठ दिया गया। इस अशिष्ट भाषा की 
प्रभाव राजनीति में ऐसा उभ्र मोड ले आया, जिसमे अपराधियों ओर देश- 
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द्रोहियो की बात तो क्या हजारो निर्दोष व्यक्तियो को भी मौत का आलिगन करना पड़ा। 
हेजेन भी लिखते है-- “उत्तेजित लोग ऐसे पराक्रमपूर्ण कार्य करने के लिए तैयार हो गये 
कि सुनकर विश्तास नही होता। देश भवित के क्रोध मे सब कुछ जलकर स्वाहा हो 
गया। 

40 अगस्त, 792 का विद्रोह और राजः को बम्दी अवस्था--मित्र राष्ट्रो के 
सेनापति की घोषणा से पेरिस की जनता के रक्त मे उबाल आ गया, जेकोबिन देल भी 
राजा का पक्का शत्र, होकर उसे पाठ पढ़ाने का इच्छुक था । पेरिस कम्यून पर जेकोबिनो 
का एकाधिकार था ; पेरिस कम्यून के बल पर, जेकोबिन, उत्त जित सशस्त्र भीड़ को 
लेकर अपने महान नेता दाल्ते के तेतृत्व मे श्रात. नो बजे, 0 अगस्त, 792 को दुलरीज 
के राज प्रासाद पर मर-मिटने के लिए तैयार हो गये। राजा-रानी तथा राज परिवार के 
सदस्य जान बधाकर विधान सभा के एक छोटे झे कक्ष से छिप ग्रए। राजा ते लगभग 
तीस घण्टे वहा पर बन्दी अवस्था मे गुजारे। महल की सुरक्षा राजा के विशेष स्विस-गाढ्ड 
कर रहे थे । राजा ने पहली गोली चलने पर एक अधिकारी द्वारा गोली बन्द करने का 
आदेश भी भिजवाया । उस अधिकारी को आश्या बनी रही, कि माज श्विस रक्षकों को 
सफलता मिलेगी, अत' वह मूक दर्शक बना रहा । भयकर रक्‍्तपात हुआ राजा के लग- 
भग आठ सो स्विस रक्षक मारे गये और क्रान्तिकारी भी लगभग चार सी से अधिक मारे 
गये । भीड का महल पर एकाधिकार हो गया, उसने वहा पर लूटपाट की और अनेक 
जगह आग भी लगा दी । जनता विजय के उन्मराद में अपने व्यक्तियों की विनाश लीला 
भूल गयी और राजा को राष्ट्राष्यक्ष के पद से हटाकर एक बन्दी बना दिया ग्रया, राजा 
और राज परिवार एक साधन बिद्ीन, टेम्पिल (८09/०) नामक दुर्ग भे बस्दी बना 
दिया गया, राजा अपनी फासी तक यही साधारण बन्दी की तरह कद रह!। 

वैधानिक राजतन्न और संविधान की पूर्ण समाप्ति--राष्ट्रीय सभा के सदस्यों 
मे कभी कल्पना भी त की होगी कि उनके द्वारा स्थापित प्रजातत्र का भवन इतनी शीघ्र 
इह जायेगा जेकोबिन के प्रभाव वाली कम्यून के सामने अपने को असहाय अतीत करने 
बाली विधान सभा ने अपनी सरकार को हो समाप्त घोषित कर दिया। 0 अगस्त, 
792 से राजा भी निलम्बित कर दिया गया । चालू सविधान भी प्ण कर दिया गया । 
देश के लिए एक नया सविधान बनाने के लिए एक राष्ट्रीय सभा चुनाव कराया जाना 
स्वीकार किया गया । पेरिस कम्यून की सलाह पर राष्ट्रीय सभा अथवा राष्ट्रीय सम्मेलन 
के चुनाव के लिए सम्पत्ति सम्बस्धी योग्यताये हटाकर सावंधोम मताधिकार की घोषणा 
की गयी | राजा के निलस्वन से कार्यपालिका नही रही थी, इसलिए एक समिति बनाकर 
कार्यपालिका शक्ति को व्यवहार मे लाया गया, दास्ते स्थायमस्त्री के रूप में इस अस्थाई 
कार्यपालिका का अध्यक्ष बताया गया था। जिरोण्डिस्ट सेनापति लाफायत इस स्थिति के 
विदद्ध था, यह देश छोडकर माग गया, भाग्यशाली रहा अन्यथा आतक के काल में यह्‌ 
भी हो सकता था कि उसे भी गिलोटिन का चुम्दन करना पड़ता । बून्‍्जविक एक दर्शक 
सात्र रह गया था, उसकी धौस राजा के लिए मौत का इजेक्शन ब॑ती। सौन्दये स्वामिनी 
मेरी आस्तवानेत को भी फासी पर चढना पड़ा। 
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सितस्वर 792 का ह॒त्थाकाण्ड--जेंकोबिव दल और कम्यून में उत्तेजना बढ़ती 
ही जा रही थी । एक तया सकट मुह बाये सामते यह खड़ा था कि विदेशी सफलताएं 
प्राप्त करते जा रहे थे, समाचार मिला कि विदेशी सेलाये पर्दा (४४०0३) नामक स्थान 
पर पहुंच गयी है, याँदे वर्दा पर बने हुए सुरक्षा दुर्ग को विदेशी जीत लेते तो उनके लिए 
बहा से सीधी सडक के मार्ग से पेरिस तक पहुचना बहुत सरल था ।गारात ओर दास्ते ने 
जनता में साहस और अधिक साहस की भावना को ग्ररत करते हुए विद्रोह और भातक 
को पैदा किया । देश में भयकर की स्थिति की घोषणा कर दी गयी | नमर मे एक विशात्न 
हॉल के ऊपर एक विशाल काला झण्डा फहरा दिया गया और इस पर सिख दिया गया, 
“देश सकट मे है ।'” सेनिको की नियुक्ति की गयी और जगह-जगह पर सुरक्षा के उपाय 
किये गये सैनिक लगाये भये। राजतन्त्र के समर्थकों को कारागार मे डाला जाने लगा। 

मारात ने अपने समर्थकों के माध्यम से एक नये रक्तशात और घृणित नरसहार 
को इस आधार पर पैदा किया, कि उद्धोदणा हुई कया हम अपने पीछे तीन हजार 
बन्दियो कौर क्रास्ति के अन्‍य शत्र्‌ ओं को इसलिए पीछे छोडकर संनिक मोचें पर जायेगे 
कि ये हमारे परिबार जनों और बच्चों की हत्याये कर, पोछे पुनः ऐश्वयं के जीवन को 
प्राप्त कर ले । हमे इनकी हत्याये कर फिर शनुओं से निपठना चाहिए । कम्यून के नेतृत्व 
मे सशस्त्र जेकोबितो न सारे फ़ास में 2 सितस्यर से लेकर 6 घसितग्बर तक निह॒त्ये और 
निर्दोष लोगों स्त्रियों तक को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया । पादरी, सामन्‍्त और 
जरा-प्ता भी सन्देह होने वाल व्यवित्यों, हितिथा तक को भी बिना किसी न्यायालय में 
प्रस्तुत किये, बड़ी निर्दथता से मारा हाला गया। 'कम्यून' न वेतन पर भी 9.8 लोभो को 
भर्ती कर यह हत्या काष्ड करवावा, राह शबुओ के लिए किया गया बढुत बड़ा अमातवीय 
कृत्य था। एक सप्ताह में ही सरकारी आकड़ों के अदुसार 200 लोग मोत की देवो को 
बलि चढा विये गये थ, परन्तु यशार्थ में कस भी अधिक लोग मारे गये थे । 

इस हृत्याकाण्ड के परिणाम देश + हित में ऋणात्मक रहे, बर्तान्‍्त का उत्पाद 
बडा ही वीभत्स हो गया और ऋान्ति अपने मूल उद्दे श्य से भी हट गयी । सितम्बर हृत्या- 
काण्ड के पक्ष मे जिरोण्डिस्ट दल नही था, उसे इससे असीम घृणा हुई थी । जिरोण्डिस्ट 
तो इस ह॒त्याकाष्ड के लिए उत्तरदायी लोगो मारात, रोब्सपीयर आदि को दण्ड भी 
दिलाना 'भहहते थे, इस भयाथह्‌ स्थिति मे जिरोण्डिस्टो और जेकोबिनों की लड़ाई खुल- 
कर सडक पर आ गई थी। अन्त मे जिरोण्डिस्ट, जेकोबिनों को कोई दड नही दिलवा सके 
थे। सितम्बर हत्य|काड की इन भयानक काली परिस्थितियों से ही सविधान बनाने वाली 
नई सभा राष्ट्रीय सम्मेलन ()१७(४ण)०] (४७४००) के चुनाव हुएं। भीस सितम्बर 
792 का दिल फ्रॉसीसियों के लिए बडा गौरबशाली सिद्ध हुआ। लाफायत के भागने के 
पश्चात डुमरे को सेनापति बनाभा गया या, उसने बडी वीरता से युद्ध का संच/लत किया 
और 20 सितम्बर को ही वाल्मी केयुद्ध (फद्य 6 ४शण५) मे प्रशा को पराजित 
किया। यह एक निर्णायक ओर क्रान्ति की रक्षा करने वाज्ला युद्ध रहा, इसने एक तवोन 


थुग का सृजन किया । 20 छितम्बर 792 को ही राष्ट्रीय सम्मेलन का भी प्रथम ऐति- 
हासिक अधिवेशन हुआ । 
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राष्ट्रीय-सम्मेलन की उपलब्धियां 
20 सितम्बर 792 से 26 अक्तूबर 795 तक 
(96 4क०५थणश्ा।3 तर [धणाव (00ए८४7०0) 

20 8०७9 4792 प० 26 0५. 795 
राष्ट्रीय सम्मेलन नयी आकाक्षाओ क्षौर गणतल्त्र की स्थापना के साथ बड़े गर्म 
बातावरण ओर नयी रोशनी के विचारो मे 20 सितम्बर, |792 से क्रियाशील हो गया। 
तीन वर्ष की कार्यावधि में इसने अनेक कार्यों का सम्पादन बडी तेजी से किया, ओर अन्त 
में एक स्थायी गणतन्त्रवादी सरकार के ग्रठत का मार प्रशस्त कर देक्ष को खण्डन से 
बचाया एव यूरोपीय सघ के विरुद्ध भी फ्रास के ऐतिहासिक सम्मात को युद्ध के मैदात मे 
बचाया। परन्तु इस सबकी प्राप्ति के लिए फ़ास ते भुगता भी बहुत, जैसाकि विद्वात हेजेन 
ने लिखा है - 'सफलताओ को पाने के लिए सम्मेलन ने अत्याचार और निर्ममता का 

ऐसा ताडव नृत्य रचा, जिससे गणतस्त्र की बडी बदनामी हुई ।” 
राष्ट्रीय सम्मेलन के 782 सदस्यों का चुनाव 25 वर्षीय नागरिकों ते वयस्क 
मताप्रिकार के आधार पर किया ६ भय बौर मातक कौ स्थिति मे केवल दस लाख मत- 
दाताओ द्वारा चुने हुए सम्मेलन के इन प्रतिनिधियों मे 200 जिरोण्डिस्ट, 00 जेको- 
बिन दल के सदस्य थे बाकी स्व॒तन्त्र विचारधारा के थे। स्व॒तत्र विचारधारा के सदस्य 
इतनी बिशाल सख्या मे थे, कि दोतो दलों का भगा सकते थे, परस्तु एक निश्चित दल 
और समूह में त रहने के करण ये कोई अपनी पृथक स्थिति नहीं बना सके! बाद मे 
जिरोश्डिस्ट के गिरते हुए प्रभाव और जेकोविनो के भय और बढती हुई शक्ति के कारण 
इनमें से अधिकाश जेंकोबिन दल के साथ हो गए और एक वर्ष की अल्पावध्ि के बाद 
जेकोबिन दल, सम्मेलत और देश मे एक नवीत, प्रबल, अकाद्य शक्ति के रूप मे स्था* 
पित हो गया | जेकोबिन दल के उग्र सदस्य भी आपसी झग्रडो के कारण जिन्दा न रह 
सके । इनके बाद राष्ट्रीय सम्मेलन ने शान्ति के मार्य पर चलकर एक ठोस गति देश को 

प्रदान की । 

राष्ट्रीण सम्मेलन को शुरुआत (786 ७८४08 ० ४0०52) एणाशथाएणा) 
राष्ट्रीय सम्मेलन को शुरुआत बडे गौरवपूर्ण ढग से इस रूप मे प्रारम्भ हुई कि 
सर्वे सम्भत्ति से पारित हुआ कि राजतम्त्र की समाप्ति की जाती है, और देश के लिए एक 
गणतस्त्रीय सविधान का निर्माण किया जाएगा ! भावना मे डूबकर यह भी निर्णय लिया 
गया कि सरकारी लेखों ओर आज्ञाओ पर गणराज्य के प्रथम वर्ष की स्मृति मे श्रथम 
बर्षे लिखा जायेगा और इसी के आधार पर वर्षों की गणना होगी । स्वतस्त्रता के प्रथम 
शर्ष से ही जेकोबिनो ते अपता जन्म दिन भी ईसवो वर्ष के स्थान पर गितता प्रारस्भ कर 
दिया ; राष्ट्रीय सम्मेलन को अनेक जटिल समस्थाओ का खुलझाव पहले करना था। 
फिर नवीन कानूत, व्यवस्थाये ओर परस्परायें स्थापित करना था । राष्ट्रीय सम्मेलन के 
सामने प्रमुख समस्‍यायें थी---राजा के भाग्य का निपटारा करना, यूरोपीय शत्रुओं से 
सुरक्षा करना, सेसा-पुनगंठन, देश को सदिधान बनने तक गृह प्रशासन देना, गृह क्षेत्र की 
समस्याक्षों का निपटारा कर स्वच्छ बातावरण का तिर्माण करना, राष्ट्रीय भक्ति में 
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बृद्धि करना, आथिक झश्ठों को सुलझाना ओर क्न्तिके शतुओ का नाश करते हुए 
एक लोकतन्‍्त्रीय सविधान का निर्माण करता। 

राष्ट्रीय सम्मेलत के द्वारा किये गये कार्यों, उपलब्धियों और घटनाओ को सक्षिप्त 
रूप से निम्न प्रकार से जाना जा सकता है। 

राजा को मृत्युदण्ड और फांसी - राजा को राष्राध्यक्ष के पद से ही नही हटाया 
गया, वरन्‌ उसे कठोर से कठोर दण्ड देने के लिए सस्मेलन में जेकोबिन दल के सदस्थ उता- 
बले हो रहे थे ) ये तो बिना मुकदमा चलाये ही राजा को केवल गम्मेलन के सदरयो को 
सहमति से देश द्वोही मानकर मुत्यु-दण्ट देना चाहते 4 । जिरोप्डस्ट दल राजा के प्रति 
मानवीय संवेदना और गहरी सहानुभूति रखते थ, परन्तु जेकोबिन दल के सदस्यों ने राजा 
को कठोर सृत्यु-दण्ड देने के पक्ष मे अपनी जोरदा? दलोले रद्ो। रोब्सप्रीयर ने कहा-- 
"राजा क्रान्ति का शत्रु है, अत. राजा को तुरन्त ही सम्मेलनो के मतो के आधार पर 
फासी दे दी जाए ।/ दान्ते ने जोरदार शब्दों मे कहा--“यू रोप के राजाओ ने ब्रु्जविक 
के ड्यूक के माध्यम से जो हमको चेताबनी दी है, उसके प्रत्युत्तर हम दुप्ट राजा का प्विर 
काटकर उनके सामने फेक देंगे।”” सेण्टजस्ट से |ुक उदाहरण देते हुए राजा की तत्काल 
फासी पर बल देते हुए कहा --/सीजर को केवल छुरी की वाईस चोरो के अतिरिक्त बन्य 
किसी औपचारिक कार्यवाही के बिता सीनेट के सामने ही समाप्त कर दिया गया चा।" 

लुई मोलह पर मुफदमा चलाया गया, मुकदमा जूरी के सामने हुआ, जूरो के 
न्यायाधीश पहले से ही राजा से पृणा रखते थे, ये आरोपकर्ता और न्यायाधीश दोनो ही 
ये। इसलिए राजा के प्रति छूट का न्याय होना असस्भव ही प्रतोत हो रहा था । राणा से 
33 प्रश्न पूछे गये, उसने निःर्ता से स्वयं ही सभी प्रए्तों का उत्तर दिया। राजा के 
वकील ने उमके पक्ष की भच्छी थकालत को । जरी ने राजा को अपराधी हो पाया, इसके 
दौरात एफ सदूकधी भी पेश की गई, जिसमे अनेक ऐसे कागजों का पुलिस्दा था, जिनमे 
शाजा ने देश की गुप्त सूचनाएं बाहर घे जने का प्रगास किया था। इससे राजा के विरुद्ध 
और धृणा फैली । राष्ट्रीय सम्मेलन ने । 5 जनवरी, [793 को 0क प्रस्ताव पारित किया 
कि--लुई-6 ने स्वतस्त्रता के विरुद्ध धद्यस्त्र रचा है ओर राज्य की सुरक्षा पर नीचता 
का आक्रमण किया है।” यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास हुआ । कुछ सदस्यों ने अपने 
मताप्िकार का प्रयोग जरूर नही किया, परन्तु प्रस्ताव के विपक्ष मे मत देने बाला एक भी 
सदस्य नहीं था । 

जिरोण्डिस्ट दल ते विचार रखा कि राजा को दण्ड देने से पहले दण्ड के प्रस्ताव 
पर जनमत कराकर राष्ट्र को इच्छा जान लेनी घाहिए, परन्तु जेकोबित दल कोई भी 
हियायत देने को तैयार नहीं था । अत: सम्मेलन के सदस्यों की हछा जानमे के लिए 
राजा को मृत्यु-दण्ड के विषय मे मतदान ]6 जनवरी !793 को प्ताय आाठ बजे प्रारम्भ 
हुआ, 72 बोट दिताक 7 को साय आठ बजे तक पडे। राज! के फांसी दण्ड देने के पक्ष 
में 387 गौर विपक्ष 334 मत आये । राजा को मृत्यु दण्ड देते का निश्चय किया गया, 
उसे 20 जनवरी, 793 को इसकी सूचना दी गयी ! राजा ने मृत्यु-दड से पहले तीन दिन' 
की रियायत की सांग की, उसकी याचना को टुकराकर 2! जनवरी, 793 को ही उसे 
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गिलोटित पर चढा दिया गया ! दस बजे गिलोटिन पर चढ़ते हुए उसने धैयें और महानता 
का परिचय द्िया। उसने बडे भावुक वचनो से कहा -- “सज्जनो । मुझ पर लगाये गये 
आरोपो से मैं निर्दोष हू, मेरा रक्त फ्रासीसियों को खुशी को बढावे ।” 

राजा लुई-6 फासी पर अवश्य चढा दिया गया, परन्तु उसके साथ बहुत से 
बुद्धिजीवियों की गहरी सवेदन! भी उभरी। हेजेन ने भी लोगों की भावनाओ को प्रथम 
रूप मे व्यक्त करते हुए सटीक लिखा--“क्या सम्मेलन के लिए यह सम्भव नहीं था कि 
बहू सपना थोडा सा हाथ ढोला कर लेता, बेसे ही उसको बहुत यातनाये मिल चुकी थी, 
भर उसका चरित्र बहुत-सी सामान्य अच्छाईयो से युक्त था कि उनकी वजह से उसे क्षमा 
भी किया जा सकता था।” विदेशो में भी राजा की फासी का कुप्रभाव ही पडा, अब 
इस्लैण्ड, रूस, स्पेन, हालण्ड, इटली और जमेंनी के राज्य भी फ़ास के विरुद्ध युद्ध करने के 
लिए प्रथम-सघ ([.8 (०४॥।४०॥) में स़गठित हो गये । गणतत्र को कुचलने के बहाने 
के साथ, उन्हें छिस्त-भिन्‍न हो रहे फ्रास में साम्राज्य हडपने का सुअवस्तर भी अपने आप 
भिला, जिसका उन्होने पूर्ण लाभ उठाना चाहा। 

भृह प्रशासन से आतंकपूर्ण शासन का मिर्माण ([॥8 छ०008000 ० हेश80 
रत एृथाए०० था ॥0776 34070/#78000)-- जेको बिन दल की इच्छा और सिद्धांतो के 
अनुरूप सम्मेलन ने देश से राजतत्र का जनाजा तिकालने, क्रान्ति के विरुद्ध हो रहे 
विद्वरोहो का दमत करने और गृह प्रशासन को अनुशासित बनाने के लिए जब तक 
सविधान बनकर तैयार हो, उस तिथि तक के लिए एक कठोर गृह प्रशासन की स्थापना 
की । इसके माध्यम से विरोधियों को दण्ड देने की ऐसी कठोर प्रक्रिया अपतायी गयी षी 
कि यह शासन विश्य इतिहास के कोष मे आतकपूर्ण शासन के ताम से अकित हुआ । यहूं 
आतक यधार्थ मे इतना सिद्धान्त विहिन मौर काला आतक था कि इसके नतिर्माणकर्त्ताओं 
को भी इसने फासी पर चढाकर अपनी अमानवीयता और भयकरता का परिचय दिया 
था। कन्वेशन इस अस्थायी सरकार का अधिनायक थी, इसकी स्वेच्छाधारिता और 
निर्देयता सभी सीमाओ को पार कर ग्रयी थी, देजेन लिखते है कि---“सम्मेलन द्वारा 
निर्मित यह सरकार इतनी निरकुश, अत्याचारी और केन्द्रीयक्ृत थी, कि इतनी बुर्बोन 
सरकार अपने अच्छे से अच्छे दिलो मे भी होने का स्वप्न भी त देख पायी |” 

सम्मेलन द्वारा निर्मित इस गृह-प्शासन की अस्थायी सरकार के महत्वपूर्ण अं 
सिम्ते थे : 

जन रक्षा समिति (?०७॥० 5४6५ (0070008८)--अररम्भ मे इसका निर्वा- 
चत एक माह के लिए हुआ, परन्तु बाद मे एक-एक माह के पुननिर्वाचन के साथ यह 
स्थायी हो गयी ।। प्रारम्भ मे तो सदस्य वाली, बाद मे बारह सदस्य वाली यह समिति 
कार्यपालिका के दायित्व को निभाने वालो सर्वोच्च सस्था थी । दाते, रोब्लपीयर, कार्नों 
इसके ध्रमुद्ध सदस्थ ये ! 2 जूत, 793 के जिरोण्डिस्टो के विरुद्ध अपताये गये काण्ड से 
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दान्ते अपने साथियों से विरोधो झख रखने लगा था, अतः दान्ते इसका सदस्य 
नही रहा भर रोब्सपीयर इसका प्रमुख बन गया । शुरू मे इसे वेदेशिक सम्बन्धो और 
सेना प्रतन्‍्ध का कार्य सोपा गया, परन्तु व्यवहार मे यही सर्वेसर्वा बन गयी थी। सम्मेलन 
पर भी इसने अपना प्रभुत्व और आतक कायम कर लिया था। जब रक्षा समिति के सदस्यों 
ने अपने कार्यों को पूर्ति के लिए कठोर परिश्रम किया । ये एक हरे रग की मेज के चारो 
ओर बैठकर लगातार घण्टो रिपोर्ट सुनते, आज्ञाएं तैयार कर जारी करते मौर कुशलता 
से अधिकारियों की तियुक्ति करते, और कभी-कभी जब थककर घूर हो जाते तो कक्ष में 
पड़ी हुई चटाईयो पर थोडा विश्राम करने के लिए सेट जाते थे । 

सामान्य सुरक्षा समिति (00072| $&८५७ (:०॥४0००)--इक्कीस सदस्यों 
की दूसरी महत्वपूर्ण समिति सामान्य सुरक्षा समिति' का उत्तरदायित्व बड़ा महत्वपूर्ण 
था। इसको पुलिस विभाग की तरह का शान्ति स्थापित करने का कार्य सौपते अधिकार 
दिया गया था कि वह सारे देश से राजद्रोही और सम्देहयुक्त व्यक्तियो को पहले कारा- 
गार से डलबाकर फिर न्‍्यायाचय मे मुकदमा चलवाकर मृत्यु-दण्ड दिलवातीथी। इस 
समिति की एक उच्च शक्ति का परिचय इस रूप मे मिलता है कि यह “सन्देह कानून! 
का आराप लगाकर किसी भी बड़े स बडे ओर निदोंप व्यक्ति को काराग्रार में डालकर 
मृत्यु-दण्ड के लिए न्यायालय में भिजवा सकती थी । 

ऋतिकारों न्यायालय और अधिकरण (ग॥0 .८४णए४०णाश) 00ए/)-- 
राजवप्रोही और सदिग्ध व्यक्तियों के भुकदमो का जल्दी निपटारा करने के उद्दं श्य से दान्‍्ते 
की सलाह पर इस स्थायाल्य का गठत किया; जनरक्षा समिति इसके न्यायाप्रीशोंकी 
निमुवित किया करती यो, जब दम ग़मिति पर रोब्सपीयर छाया हुआ था, तो तब न्याया- 
धीशो की सख्या बढ।|कर उसे चार उपविभागों मे विभाजित कर दिया गया था, जिनको 
बैठकें साथ-साथ चलती थी । यह समिति के आदेश पर बिना सोचे-विचारे निर्णय दे 
दिया करती थी, न्याय का मजाक बन गया था। मृत्यु-दण्ड की रबर की मोहर बते हुए 
क्रांतिकारी स्थायालय निर्दोष व्यक्तियों की सजा मे भी मृत्यु-दण्ड का ठप्पा बिना 
दिचकिचाहट के लगा देता था । इन सजा पाये हुए व्यवितयों को गिलोटिन पर चंढाकर 
मृत्यु-दण्ड दे दिया जाता था। बाद मे यहा तक व्यवस्था कर दी गयी थी कि तीन दिन तक 
इन्दी बताये गये व्यक्ति के मुकदमे को यह स्यायालय अवश्य सुनकर निर्णय देदे। 
कभी-कभी इसकी कार्यवाही इतनी शीध्र होती थी कि बन्दी व्यक्ति को सूचना मिलती 
कि आज ही तुम्हे ग्यारह बजे स्यायालय में उपस्थित होना है, दो बजे तक उसके भाग्य 
का निषटारा कर, चार बजे तक उसे गिलोटिन पर चढ़ाकर मौत को नींद सुला दिया 
जाता था। 

विशेष प्रतिनिधि बर्ग (& #छब्लंश ।96900/ 08५)--प्रान्तों (0०9क्वा- 
ए७7%) और सेना पर नियत्रण रखने के लिए जन-रक्षा समिति के निमत्रण में सम्मेलन 
के सदस्यों का मह एक विशेष वर्ग बताया गया | समय-समय पर इस वर्ग से दो-बो सदस्य 
प्रत्येक प्रांत और सेना के विभारों मे यह पा लयाने के लिए जाते थे कि सम्मेलन के 
आदर्श और बाज्ञाए पालद की जा रही हैं अयवः नहीं | इनको अपार शक्ति ्राप्द थी, 
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इनकी असतुष्टि का एक शब्द किसी को भी ऋतिकारी त्यायालय के सम्मुख लाने के 
लिए पर्याप्त था। 

आतक और आतक काल की प्रभुख घटनाएं] ६:70 800 (0६ ]शैश्षाए ९५ध्याड 
०८0० ?श7००)-- गणतत्र और मानव अधिकारों को दुद्दाई देने वाले राष्ट्रीय 
सम्मेलन ने भय और आतक का लगभग एक वर्ष तक ऐसा कठोर राज्य स्थापित किया, 
जिसमे फासी के भय का ऐसा कठो र शिकजा नागरिको की गरदन पर लटका हुआ था कि 
मानवता भो रो उठती थी। इसके विरोध मे कई जगह विद्रोह भी हुए जिन्हे आतक और 
हत्याकाडो से कुचल दिया गधा। इस आतक काल के विद्रोह और अन्य मातरुपूर्ण 
कालिमा के अध्यायों की कहानी को सिम्त प्रकार से देखा जः सकता है। 

जिरोणिडि्ट बल के नेताओ को बन्दी बनाये जाने से घिद्रोहों को भड़काना-- 
जेकोबिन दल, जिरोण्डिस्ट दल के विनाश के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। 2 जून, १893 को 
जेकोबिल, मारात और रोब्सपीयर के तेतृत्द मे पागल हो गये थे, पेरिस कम्यून और 
अपते स्व॒य सेवकों की विशाल फौज के सशस्त्र बल के प्रभाव से इन्होने सम्मेलन से तीस 
जिरोष्डिस्ट नेताओ के बन्दो बनाये जाने के प्रस्ताव पर आज्ञापत्र प्राप्त कर ही सास ली । 
अहुत से क्षेत्रो में इसे घोर अपराध की सज्ञा देते हुए तथा पेरिस क्म्यूत की अमानवीय 
घृष्ठत! बताते हुए विद्रोह भडके । जेकोबित अपने शब्द कोष से विद्रोह शब्द को हटाने के 
लिए दूसरों का तो क्या अपने रक्त बहाने के लिए भी बड़े राहस से तैयार रहते ये, अतः 
आतक और हत्या! से इन विद्रोहों का वमत कर दिया गया। 

लियोन्स नगर के विश्रोह का बसन--लियोन्स नगर (].90४8 ०9) ने ऐसा भय- 
कर आदेश दिया गया कि हर कानूती व्यवस्था भग हो गयी, आज्ञाप्ति मे कहा गया-- 
“सामस्तो, धनियो के निवास स्थान के चिह्न ठक मिटा दिए जाएं, केवल देशभक्त भौर 
गरीबो के मकानों और ऐसे भवनो को छोड़ दिया ज।ए, जिनमे उद्योग धन्ध्रे चलते हैं या 
शिक्षा आदि का काय॑ होता है ।” अनेक भवन उडा दिये गये, 3500 व्यक्ति बत्दी बना 
लिए गये गौर आधे से अधिक इनमे गोली से भूत दिए गये। अब ग्रोलियों से उडाना 
कठिन ह्वो रहा था, तो उन्हे भाग मे ही जिन्दा जला दिया भया । लियोन्स ताम हृदाकर 
इसका नाम विमुक्त नगर ([./02820 आए) रख दिया गया । 

चादे तगर मे मौत का प्रकोप--वादे नगर मे विंदोह ने उग्रल़्प घारण कर लिया 
जनता ने टैक्स देते और सेना में भर्ती होने से भी इल्कार कर दिया। विद्रोह का दमन 
करने के लिए भेजा हुआ कारियर प्रतिनिधि मौत का देवता यमराज स्वय ही बत गया। 
उसने ऋ्रातिकारी न्यायालय मे बन्दी को भेजने की प्रक्रिया को धीमा कहकर स्वीकार नहीं 
किया। उसने दो हजार व्यक्तियो को टोलियो मे खड़ा कर गोलियो से भून डाला | उसने 
मौत्त का राज्य कायम करने का एक तरीका ओर यह तिकाला कि बन्दियों को रस्सियों 
से बाधकर नायो मे डालकर इन नावो को लोएरे नदी (7,07० राध्धध) से डुंबा दिया 
जाता था। इन नावो मे स्त्रियों और बच्चो को भी भर विया जाता थां। शवों की बहु- 
लता से पानी विषाक्त हो गया घा। जब जन रक्षा समिति ते उससे स्पष्टीकरण मागा तो 
उसने धृष्टता से कहा --“पह डूबने को आकस्मिक दुघंटना झात्र है, यदि तावे निश्चित 
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स्थान पर नहीं पहुंची तो इसमे मेरा क्या अपराध है ।/ 

पेरिस में गिलोटिन का राज्य--पेरिस नगर मे विद्रोहियो का दमन करना 
आसात था । सम्देहपूर्ण व्यक्तियों को ऋत्तिकारी न्यायालय से हर दिन विशाल सद्या 
मे लाया जाता और भूले भटके ही कभी किसी भाग्यशाली को मृत्यु दण्ड से मुक्त किया 
जाता, निरन्तर बन्दियों को मिलोटिंग पर चढ़ाया जाता या। सिर काटने की प्यास गिलो- 
टिन की कभी थी नदी बुअती यी, लगभग पाच हजार व्यक्तियों को ग्रिलोटित पर चढा- 
कर पेरिस मे गिलोटिन का राज्य स्थापित कर दिया गया था। 

तूलो और मार्सलीज मे ह॒त्याकाण्ड-- तूलों और मासलीज में भी विद्रोह को 
पविगारिया भड़की । सम्मेलन ने यहा पर भी हत्याओं का सहारा, विद्रोह का अन्त करने 
के लिए लिया ! यहा पर गोलियो से उडा देने और जिन्दा जला देने के तरीके अपनाकर 
विद्वोहियों का कठोरता से दमन कर दिया गया । 

महारावी आन्‍्तवानेत और राज परिवार के सदस्थो को फांसो---महारानी मात- 
वानेत टेम्पिल दुर्भ की दीवारों मे कैद, भाग्य की मनहोती के चमत्कारों मे मूक दर्शक 
बनी हुई जीवनयापत कर रहो थो । 3 अक्तूबर, !793 को उस पर मुकदभा चलाने को 
भरोपचारिकता पूरी की गयी । उस पर सुढ्य दो आरोप थे --विदेशियो को युद्ध में हर 
प्रकार की घिनौनी से घिनौनी सहायता देना और देश में राजतप्रवादियों से मिलकर 
विद्रोह कराते रहना । एक मुकदमा अश्लीलता से भर। हुआ भो रानी पर चलाया गया 
कि उसने अपने पुत्र को 'भ्रष्ट किया ) उसने निडरता से उत्तर दिया कि मैं इस आरोप पर 
सफाई इसल्रिए नहीं देवा चाहती हू कि एक मा के विदद्ध हश प्रकार का आरोप अप्राकृन 
तिक है। बड़े भावुक ऋरदन से डिल्लायी, दर्शक इतने प्रभावित हुए कि पन्द्रह मिसट में ही 
सारी कार्यवाही समाप्त कर उसे मृश्यु-दण्ड दे दिया गया । | 6 अक्तूबर ।793 को इस 
कोमलॉंगी, सौन्दर्य स्वमिनों, लुई-6 के हृदय की शासिका को मिलोटिन पर चढ़ाकर 
मौत की नोद सुला दिया गया । राज परिवार के एक राजकुमार डयूक आफ बौलियस्स 
लुई फिलिप को भी मृत्यु-दण्ड दे दिया गया, इसके बाद राजा की बह्ित मादाम एलिजा+ 
बेस को भी ग्रिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। राजा के अवयस्क राजकुमार भोर 
राजकुमारी को अवश्य मृत्यु-दण्ड से मुक्त कर दिया। 

जिरोण्डिस्ट दल के क्षप्धारों को फाँसी--जिरोण्हिस्ट दल के नेता कैद की 
सीखचो मे अपने आदर्शवादियों की कहानियों को पढ़-पढ़कर स्वय ही आश्लयंचकित हो 
रहे थे । अक्तूबर ।793 में इत पर मुकदमा चलाने का नाटक पूरा किया गया और 
इन्हे फाँसी का ही दण्ड दिया गया । 3! अक्तूबर 793 को 2 जिरोण्डिस्टो को अपनी 
रोमाटिक, बीर और वजीर रही हुई म्दाम रोल के सःव गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। 
माढाम रोल्ा इस फास्ी को स्वतंत्रता के ताम पर अपराध की सज्ञा देते सहर्थ गिलोटिन 
पर चढ़ गई। यह एक काला आतक था। 

बुद्धिवादी घ॒र्मत का फेलाव और अन्त: अबवा हबेंटे तथा उसके अनुयाय्यों को 
मृत्यु दष४)--राष्ट्रीय सम्मेलन और कम्यून में सत्ता का नया सघर्ष प्रारम्भ हुजा। कम्यूत 
के नेता हर्बर्द बौर शोमेते पेरिस ठगर के असली शासक बने हुए दे सम्मेलन का इष्ट प्रति+ 
निधि कारियर भी इनके साय ही मश्लीलता भर अधामिकता की खिचड़ी पका रहा था। 
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अपनी पत्रिका के भाध्यम से भी ये घोर नास्तिकता ओर अश्लीलता का पाठ जनता को 
पढ़ा रहे थे । इन्होने ईसाई धर्मं के विरोध मे एक नम्य धर्म 'बुद्धिवाद' चलाया, जिसमे 
'हृंश्वर' के स्थान पर 'बुद्धि' की पूजा प्रारभ की गई। चर्चों से ईश्ताईवत मिटाने के प्रयास 
किये गये, पुस्तक जला दी गयी, पादरियो को साधारण वस्त्र पहनने के लिए बाध्य किया 
गया । चर्चो के घण्टो को गलाकर सिक्के, तोपे आदि बना ली गई। चर्चो के शिखर यह 
कहकर तोड़ डाले गये कि ये दूसरे भवनो से ऊचे होने के कारण समानता के बाद के 
बिल्कुल विपरीत है। 0 नबबर, !793 को नोजरेदामे के चर्च मे गणतत्र के तीन रगो से 
सुसज्जित एक नततंकी को “बुद्धि की देवी” के प्रतीक मे उस स्थान पर बिठाया गया, जहाँ 
पहुले पवित्र देवी' की प्रतिमा स्थापित थी । बुद्धि देवी की उपासको ने अनेक अनुष्ठानों से 
पूजा की, अचेना की । पेरिस के और अस्य प्रान्तो के चर्चो को भी बुद्धि देवी के मस्दिरो के 
रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इन चर्चो मे सन्‍तों की प्रस्तर प्रतिमाओं को भी तोड 
डाला गया। दसवे दिन इन बुद्धि देदी के मल्दिरों मे विशेष पूजा-पाठ के कार्यक्रम होने 
लगे, यहा पर लोगों के हृदय को आनन्दित करने वाले नृत्य-गायन के कार्यक्रम भी होते थे 
हरे भय और नये धर्म के द्वारा जनता के मन-मस्तिष्क का राजा हो रहा था। 

रोब्सपीयर हर्ट के प्रभाव से सशकित हो रहा था। उसने इस धर्म का विरोध 
करते हुए एक सार्वजनिक भाषण से घोषणा की कि--“अनीश्वरवादी धर्म से सामन्तवाद 
के वृक्ष का पोषण होता है ।” रोब्सपीयर ने सम्मेलन में भी एक नये वाद सर्वोच्च शक्ति 
और सत्ता की महत्ता के दर्शन पर विशेष बल देना प्रारभ किया । दान्‍्ते ने स्पष्ट सम्मेलन 
में अपना मत इस स्थिति के विरुद्ध अभिव्यकत करते हुए कहा--सम्मेलन मे ये धर्म 
विरोधी नाटक और ढोग बल्द द्वोने चाहिएं। रोब्सपीयर पहले अपने शत्रु हर्बें से मिपटना 
चाहता था, इसलिए उसने इस समय दान्ते का र्पाल नही फिया। उसने हबंट के विरुद्ध 
ही कमर कस ली । हँबेर्ट पर आतक बढाने का आरोप सिद्ध कर दिया गया और रोब्स- 
पीयर की कुंटिल इच्छा की पूर्ति करते हुए 24 मार्च, 794 को हबं् को उसके 7 
साथियों के साथ फासी दे दी गई, इससे कस्यून का प्रभाव कम हो गया, परन्तु जेकोबिन 
दल का आपसी सधर्ष और बढ गया। 

वान्ते का चध् --जेकोबिन दल के सदस्यों की हत्या करने की भूख शान्त नहीं हो 
पाती थी | इस आतक और हत्या के राज्य को कायम करने वाले दान्ते की भी अब फासी 
पर चढ़ाने की बारी आ गई। अब क्रान्ति का एक पुजारी रोब्सपीयर, ऋल्ति के दुसरे 
उपासक दान्ते का शत्रु बन गया। दाल्ते ने जब किसी स्वार्थ के बिना उदार नीति अगैकार 
करने का प्रस्ताव रखा, तो उछके प्रतिद्वद्दी विषैले सर्प बनकर उसके ऊपर टूट पड़े | जन- 
रक्षा समिति ने उसको बन्‍्दी बनाये जाने के आदेश दे दिये। पाच अग्रैल, 794 को उसे 
गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। वह फासी पर चढते हुए निडर रहा और उसने जल्लाद से 
कहा--'मेरे सिर को जनता को दिखाना, यह जनता को दिखाते के योग्य है।” रोब्स- 
पीयर अपने साथी दास्ते की मृत्यु से जरा भी भयभीत नहीं हुआ, दास्ते के साथी कंनिल 
देमूले को भी गिलोटिन पर ही चढाया यया । 

शैब्सपीयर और आातक के राज्य को समाप्ति--5 अप्रैल, 794 के बाद से 
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रोब्सपीयर अधिनायक बन गया, सम्मेलन, कम्यून तथा ऋनन्‍्तिकारी न्यायालय मे उसके 
समर्थक भरे पडे थे, वे उसकी आज्ञा पालन करने के लिए उत्मुक रहते ये। उसने एक नये 
परम की 'सर्वोच्च-शक्ति' ($परएघण)० ए०७८) की उपासना को प्रारभ किया, और बहू 
इसका स्वयभू अवतार बने गया ! 8 जून ।794 को उसका विशेष उत्सव मतावा गया। 
इसके दो दिस पश्चात्‌ [0 जून, 794 को उसके एक विशेष कानून 22 प्रेरियल् पारित 
करवाया, इसके द्वारा किसी भी बडे-से-बढे व्यक्ति को बिना यवाह के आमानी से फासी 
दी जा सकती थी एक विद्वान ते लिखा --/“22 भ्लेरियल कानून से ऋन्‍्तिकारी कोर्ट पहले 
से भी अधिक हृत्यारी हो गयी थी ।” 

22प्रेस्यिल कानून कट्टर वतकर पेरिसवासियों पर टूटा, इससे पहले तेरह महीने 
में [200 व्यक्तियों को फासी दी गई यो, परन्तु इस कानून को सहायता से 27 जुलाई, 
794 तक लगभग |376 व्यक्ति मौत के घाट उतार दिए गए थे ! 27 जुलाई !794 
को उसकी उच्छा की दया पर कार्य करने वाले सम्मेलन मे उसके विरुद्ध विद्रोह 
हो गया। उससे जनता को उभारना चाहा, परन्तु उसका जादू प्रभावहीन रहा | उसके 
विरुद्ध नारे लगने लगे-- “यह त्हुयारा है,” “यह बत्याचारी है,” “अत्याचारी का नाश 
हो ।”' उसे सम्मेलन के आदेश पर सम्मेलन का बन्दी बता दिया गया । फम्यून और गाति- 
कारी कोर्ट उसके अभी भी भक्त थे | कम्यून के मिपाहियों ते कारायार को तोदकर उसे 
मुक्त भी कर दिया । सस्मेलस को उससे यह लाभ हुआ कि उसे देशद्रोही घोषित कर दिया 
गया और उम पर मुकदमा चलाने की आ्रावण्यकता नही रही । सम्मेलन के सदस्यों ते उसे 
पुनः बन्दी घना लिया और 28 जुलाई 994 को उसे उसके 92 मित्रों सहित गिलोटिन 
पर चढठाकर फांसी दे दी गई। उसकी फांसी के साथ ही आतक गौर रक्‍्तपात का काला 
राज्य समाप्त हुआ। 

चर्मीशेर की प्रतिक्राया (796 7६३८४०॥ ०॑ प्ररशणाःव॑णांक्षा) - रोम्सपीयर 
की मृत्यु से आतक का तुफात शान्त होने लगा, फ्रांसीसियो को अब यधाय॑ में स्वतजता- 
पूर्वक श्वास जेते का अवसर मिला ! आतक का राज्य ओर पेरिस कम्यून का प्रभाव धीरे- 
चीरे समाप्त किया गया । ऋत्तिकारी त्यायालय को तोड दिया गया'और जनरक्षा समिति 
और सामान्य सुरक्षा समिति के अधिका रो ओर स्वेच्छाल।रिता पर अक्षुश लगाया गया। 
जिरोण्डिस्ट दल के नेताओ को पुन आमत्रण दिया गया | शान्ति और लनुशासन का मादक 
जादू फैल गया । बीच-बीच में अशाति और विद्रोह के काले घनघोर बादल भी उमड़े 
जेकोबिनो ने उददण्ड भीड़ एकत्रित कर अपने प्रशाव को पुन. कायम करना चाहा, परन्तु 
अब सम्मेलन के उदारवाद और अनुशासन के विदद्ध कोई शक्ति प्रभावी नहीं हो सकी । 
यह शांतिमय प्रतिक्रिया फ्रांसोरी इतिहास मे थर्मोडोर प्रतिक्रिया के नाम से अंवित हुईं। 
जये पश्ांस के अनुसार रोब्सपीयर का पतन नदी थर्मीढोर के दिन हुआ, इसलिए इसे नबी 
थर्मीडोर के ताम से भी सम्भान दिया जाता है। धर्मीडोर का मुच्य भाधर रहा था-- 
“आंतक तथा राजतत्र का विनाष्त हो ।” 

राष्ट्रीय सम्मेलन हारा निर्मित सविधान (!795 का तृतोय वर्ष का संविधान) 
“राष्ट्रीय सम्मेलन ने बपना मु्य दायित्व, [295 मे एक बश्नतंत्रीय सविधाद बनाकर 
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पूरा किया। यह क्राति के नए पचाग के जनुसार तृतोय वर्ष मे बतकर, 795 ई० से 
तैयार हुआ था, इसलिए राष्ट्रीय सम्मेलन ने इसका नामकरण 'तृतीय वर्ष के सविधान' के 
नाम से कर क्राति के मौरब को स्थापित किया। इसे तीसरा सविधान भी कहा गया चूकि 
789 के बाद से 99 5 तक यह तीसरा संविधान या, पहला सविघधान राष्ट्रीय संविधान 
सभा ने !79] मे बनाकर लागू किया था। दूसरा महत्वहीन सविधान राष्ट्रीय सम्मेलन 
द्वारा [793 भे शीक्मता से बनाया गया था, इस दूसरे 793 के सविधान मे काये- 
पालिका में 24 सदस्यों की सख्या नियत को गई थी और व्यवस्थापिका की अवधि एक 
अर्ष रखी गई थी, यह व्यवस्था भी बनायी गयी थी कि इसके द्वारा पारित कादूनो को 
जनता के सम्मुख रखा जायेगा, उसकी स्वीकृति ओर अस्वीक्ृति मात्य होगी। इसमे केन्द्र 
को बिल्कुल दुबंल बता दिया गया था ! विदेशियों के आक्रमणों से देश इस समय सकट में 
था, अतः इस समय से लागू करना स्थगित कर दिया गया था। यह कभी लागू नही हुआ, 
केवल क्रम मे एक इतिहास का आकडा बनकर रह गय।। राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा [795 
मे तीसरा सविधान बतकर लागू हुआ, इसके द्वारा प्रदत्त व्यवस्था सचालक पचायत राज्य 
अ्यवस्था' कहलायी थी । इस सविधान के प्रमुख अय निस्‍्न प्रकार ये 

कार्यवालिका (2/2०७७४७ (०७७४०! 8+००७५७५०)--तृतीय वर्ष के सविधान 
(70६ (०७४४४०॥ ० ७४७ (॥56 ५०७४) मे कार्यपालिका को किसी एक राजा राष्ट्रा- 
ध्यक्ष और प्रधुख निर्देशक के हाथो मे नही सौपा ग्या। कार्यप्रालिका के लिए पाच 
सचालकों (0॥2००78) की एक सचालिका समिति ([00(09)बनायों गई सभालक 
बनने के लिए 40 वर्ण की आयु का होता अनिवार्य था, इनका घुनाव, १रिषदें करती थी, 
सथा एक संचालक प्रतिवर्ष इससे रिठायडें हो जाता था भर त्या उसके स्थान पर चुन 
लिया जाता था। इतपाच मे से एक तोन महीते के लिए इस सचालिका का अध्यक्ष बनता 
था और यही देश का राष्ट्राध्यक्ष भी होता था। सचालिका प्रशासत को सुचारु रूप से 
अलाने के लिए स्वय मत्रियो का धय्त कर सन्त्रिपरिषद का निर्माण करती थी। कानूनों 
को सुचार रूप से लागू करता इनका मुख्य काय॑ था। 

ध्यवस्थापिका सभा (.०88807८ $४०00॥9)--तीसरे संविधान मे तिर- 
क्रुशता को रोकने के लिए दो सदन जाली व्यवस्थापिका सभा की व्यवस्था की गयी थी । 

(अ) पांच सी को परिषद (86 (0०००॥ ० ६१७ प7०07०0)--पह पाच 
सौ सदस्यो का प्रथम सदत था। प्रथम सदन के सदस्य का चुनाव लडने के लिए तीस वर्ष 
की झआाथु का होता आवश्यक था । प्रथम सदत ही कानूतो के प्रस्तावों का प्रस्तावित कर 
पारित करता था | परन्तु इसके द्वारा प्रस्तुत कानून को दूसरा सदन स्वीकार या बस्वी- 
कार कर सकता था। 

(जा) चरिष्ठों की परिषद ( 7:८ ००७०) ० ०45) -- यह दो सो पचास 
सदस्यों का द्वितीय सदन था । द्वितीय सदत के सदस्य का चुनाव लड़ते के लिए चालीस 
बर्ष की आयु का होना आवश्यक था, तथा युवा उन्माद को रोकने के लिए यह नियम भो 
बनाया यया था कि प्रत्याशी का विवाहित या विधुर होना अनिवाय॑ है। द्वितीय सदन, 
प्रथम सदन द्वारा प्रस्तावित कानूनों के प्रस्तावों पर अफ्दी स्वीकृति और अस्वीकृति की 
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मौहर लगाती थी। 

न्यायपालिका (00॥07089)--न्‍्यायपालिका को शुद्ध और पवित्र बनाया यया उस्े 
कार्येपरलिका और व्यवस्थाणिका के प्रभाव से मुबत रखने का प्रयास किया गया। विधि- 
सहिता का निर्माण कार्य अभी भी रूधूरा हो रहा था। न्याय को निःशुल्क और निष्पक्ष 
बनाने का प्रथास किया गया। 

विर्बाचन पद्धति और प्रतिबन्ध-- निर्वाचन पद्धति में रुभो को ठकरा दिया गया, 
मानव अधिकारों की अधहेलना कर दी गयी । व्यस्क मताधिकार को स्वीकार न कर केवल 
उन नागरिकों को ही बोट देने का अधिकार दिया गया जो सरकार को कुछ न-कुछ टेक्स 
अवश्य देते थे । मम्मेलन अभी भी राजतत्रवादियों के भव से मुक्त नहीं हो पाया था इस- 
लिए एक व्यवस्था यह और योप दी गयी दी कि प्रथम व्यवस्थापिका सभा के दो तिहाई 
सदस्य सम्मेलन से ही लिए जायेगे। राष्ट्रीय सम्मेलन इस प्रकार के निर्वाचन में पुन; घती 
वर्ग की सत्ता स्थापि। कर 26 अक्तूबर को भभ हो गया था, परन्तु 5 अक्तूबर 795 
को एक विश्रेप नैतिक आधार पर इसे राष्ट्रीय भावताओ की उग्र ज्वाला को पेरिस की 
जनता के विद्रोह के कारण छेलता पडा था। 

पांच अक्तूबर या 3 वेडीमेयर का विद्रोह (7॥० ११९८ए०॥६ ठी गाए ०, 6 
430॥ ५८॥०९कः०)--पूर्ण नोकतत्र का दावा क्षरने वाले राष्ट्रीय धम्मेल न के संविधान 
मे अनेक दोष थे। लोकतन्त्र पर कुठाराधात करने वाली दो आश्ञप्तियों से पेरिस की जनता 
के रक्‍त भें उदाल आ गया था, ये रे दोष थे- मत!धिफार के लिये टैवस सम्बन्धी योग्यता 
का प्रतिबनस्ध और दो तिहाई सदस्यों का सम्मेलत से लिया जान। पेरिस की जनता ने 
सम्मेलत पर धांवा बोलने का निश्चय किया । बषारा को सुरक्षा का दायित्व सौपा बया। 
बारा ने का्सिका द्वीप के एक वीर रेनानायक, तोपखाने के अधिकारी नेपोलियन बोनापार्ट 
को बिद्रोहियों को सबक सिखाते का कार्य सौपा गया । बीर नेपोलिमन ने टुलरीज महल 
के पास सम्मेलन के सभा भवन के पास तोपें लगा दी तथा सम्मेलन के सभी सदस्यो को भी 
एक-एक पिस्तोल दे दी। नेपोलियन बोनापार्ट की तोपे 5 अक्तूबर ।795 को गरज उठी। 
बनता को ऐसा पाठ पढा दिया कि क्राति का हुगामा कई दशक वर्षों तक नहीं हुआ। तोप 
की आवाज क्रुछ लेखको के अनुसार क्राति क॑ विनाश की अधप्रत्यक्ष सूचना दे रहो थी। 
सम्मेलत की सत्ता एक वीर नेप्रोलियन बोनापार्ट की शक्ति स्थापित हुई और इस प्रथम 
विजय से उसने अवेक साहसी स्वप्न देखने प्रारम्भ कर दिये, जो भविष्य मे कुछ यथार्थ मे 
अदल गये । 

गृह-क्षेत्र के उल्लेखनीय घुधार (१॥60१७00 उशणता$ ज॑ प्ृणवव- 
अरक्षि7)-- राष्ट्रीय सम्मेलन ने यृह-क्षेश मे अनेक क्रातिकारी सुध।र किये थे, इनसे 
देश का घनात्मक सास्कृतिक उत्थान हुआ, तृतीय श्रेणो की जनता ने अपने जीशन विशेष 
राष्ट्त और शाति का अनुभव किया । प्रमुख सुधार इस प्रकार थे-- 

() राष्ट्रीय सम्मेलन ने आाधिक क्षेत्र मे क्रांति के पथ का अनुशरण करते हुए 
भागे हुए फ्रासी सियो की सम्पत्ति जब्त कर ली । प्राप्त विश्वाल सम्पत्ति को छोटे-छोटे खडो 
में बौटकर दूसरे लोगो को कम मूल्यों पर वेद दिया, इससे सरकार ओर निधन दोनों वर्गों 
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को डी बहुत अधिक लाभ पहुचः । अर्थव्यवस्था के अन्य सुधार ग्रे--श्यापारियो का मुनाफा 
कम किया गया, ऋण चुकाना सरल कर दिया गया, महिलाओ को सम्पत्ति रहने का 
अधिकार दिया गया, आशिक वर्ग-भेद समाप्त कर सभी को आपस मे तागरिक कहकर 
पुकारने का निर्देश दिया गया। 

(2) जेकोबिन दल शिक्षा को मनुआ्य के लिये रोटो के बाद दूसरी अनिवार्यता 
मानता था। इसलिये स्वाभाविक रुप से राष्ट्रीय सम्मेलन ने शिक्षा की प्रगति भे जादू का 
कार्य किया ! सारे देश मे शिक्षा का माध्यम फ्रेंच भाषा बनाया गया । सम्पूर्ण देश मे नामेल 
स्कूल, टेक्नीकल शिक्षा के स्कूल और चिकित्सा विद्या के स्कूल खोले गये। शिक्षा को 
प्रगति के लिये नेशनल लायब्र री और दी इन्स्टोट्यूट भॉफ फ़ास' और लोभर के म्पूजियम 
आदि की भी स्थापना की गईं। गणित को शिक्षा और व्यवहार में विशेष प्रगति और 
सुविधा के लिए भाष-नाप मे दशमलव पद्धति (१4८06 5७ड०ण) लागू की गई । 

(3) राष्ट्रीय सम्मेलन ने देश के पच्चाय (८४|६०८) को नये सिरे से निर्धारित 
करते हुए बर्ष मे तीन-तीन सप्ताह वाले बारह माह (बेंडिमेयर, वुमेयर, फ्रीमेयर, निवोज, 
प्लूवोज, विदोज, जमिनल, फ्लोरियल, प्रेरियल, मेसीडोर, चर्मीडोर और फ्रुक्टिडोर) रडे । 
सप्ताह का दसवा दिल छूट्टी का होता था और बर्ष के अन्दिम पाच दिन छट्टी के होते ये। 
इस नये वर्ष का शुभरम्भ 2 सितम्बर !792 से किया गया था। 

(4) राष्ट्रीय सम्मेलन के स्पाय के क्षेत्र मे भी सुदृढ़ नौंव को तैयार किया, इस 
क्षेत्र भें उसने एक समान निष्पक्ष, नैतिक विधि सहिता के निर्माण का कार्ये शुरू कर भावी 
शासन ततश्नो के लिये मार्ग प्रशस्त किया। इस कार्य को बाद मे सझाट लेपोलियन बोनापार्ट 
जे पूरा किया था। इस क्षेत्र मे सम्मेलन द्वारा प्रतिपादित कुछ सूत्र थे--स्त्रियो के सम्पत्ति 
अधिकार बन्दी बनाये जाने के लिये स्पष्ट आधार और पिता की सम्पत्ति का सभी पुत्रों मे 
बटबारा आदि। 

(5) धर्म के क्षेत्र मे अनेक बवण्डर उठे, हुर्दर्ट का बुद्धिवादी धर्म फैला, तदुपरात 
रशोब्सपीयर ने अपने घम्में 'शक्ति और सत्ता की उपासना' का चमत्कार स्थापित करना 
चाहा। अन्त मे धर्म के क्षेत्र मे स्पष्ट यथार्थवादी विचारधारा का विकास हुआ, जिसका 
आशय था कि धर्म, व्यक्तिगत आस्था की चीज है, इसमे राष्ट्र का पूर्ण दखल निरबंक है। 
राष्ट्रीय सम्मेलन ने सभी को धार्मिक स्वतन्त्रता दे दी । चर्चों को पूर्व स्थिति मे ला दिया 
गया। 

चंदेशिफ क्षेत्र मे सफलता (7॥2 890०६४७०७ ॥ #0क्षश्ा: 20॥०9)--राष्ट्रीय 
सम्मेलन को अपने १8ले दिन वाल्मी के युद्ध मे सफलता अवषय मिली थी, परन्तु विदेशियो 

के आक्रमण को समस्या अभी भी ज्यो-कौ-त्यो मुह बाएं सामने खडी थी । राष्ट्रीय सम्मेलन 
के सदस्यो ने इस ओर विशेष ध्यान देना शुरू किया, 5 दिसम्बर, ]792 को सम्मेलन से 
निदरता से प्रस्तत्व पारित किया कि---' हमारा ध्येय सभी यूरोपीय राष्ट्रों मे स्वतन्त्रता 
और समानता कायम करना है जो भी राष्ट्र राजतन्त्र का अन्त करेंगे, हमारी सेनाए वहा 
पर जाकर स्वतन्त्रता कौर समानता स्थापित करने के लिए क्रातिकारियों की सहायता 
करेगी ।” इस प्रस्ताव से यूरोपीय राष्ट्र चिंतित होकर पुनः फ्रास के विरुद्ध लड़ाई करने के 


98 यूरोप का इतिहास 


लिए तैयार हो गये । जनवरी 793 मे राजा के मृत्यु दण्ड से यूरोपीय राष्ट्रो मे और 
अधिक उग्नठा आई । दान्ते इससे भयभीत नही, उसने घोषणा की कि--“ हमारे प्रजातबीय 
राज्य की सीमाएं स्वय प्रकृति ने निश्चित की है ” इन भौगोलिक सीमाओ कौ प्राप्लि के 
लिए संसार की कोई ताकत हमे रोक नही सकती है।” डूमरे प्रधान सेनापति था, उसके 
ेतृत्व में विशाल सेना के मठन को स्वीकार करते हुए शीघ्र ही लाखो सैनिकों की एक 
विशाल सेता एकत्रित करने पर भी इल दिया गया। 

छ साह तक पराजय---इग्लैण्ड के अनेक मुद्दों पर मतभेद बन यये ये, फ्रास ने 
करवरी 793 मे इस्लेंड के बिवद्ध शुरू करने का निश्चय किया था । मार में यूरोप के 
राष्ट्रों मे फ्रास में बढते हुए उप्रवाद से एक नई घबराहट उत्पन्न दो रही थी, इसलिए 
ब्विटिण प्रधानमन्त्री छोटे पिट ने परद्रह यूरोपीयन राष्ट्रो का फ्रास के विरुद्ध प्रथम सघ 
बनाया । स्विट्जरलैप्ड और रूस इस सघ के सदस्य नहीं ये। सघ के राष्ट्र ने फ़ास पर 
आ्ञारो ओर से आक्रमण करने कौ योजना प्रारम्भ की। सम्मेलन ने भी वीरता से लड़ने का 
निश्चय किया। सम्मेलत का मह्सेनापति डुमरे ।8 मार्च ! 793 को वीरता से सडने के 
बाद भीर विष्डन ()१०८४ ७/४४0०॥ ५४४7) के युद्ध में दुरी तरह से पराजित हो गया। 
डूमरे सम्मेलन के दण्ड के भय से आस्ट्रिया भाग गया । आ्ट्रिया को मेनाए विजय प्राप्त 
करते हुए एल्सास प्रात में भी आ गई थी। अग्रेजी सनाये भी सफलता की सीढी चढते हुए 
डकके को विजित करने में सफल हुई। ह्पेव को भो सफलता मिली और उसने पिरेनीज 
परत को परकर रोलिसन [&ै0७५५|॥।०॥) पर एकाधिकार कर लिया । प्रणा थे भी फ्रांस 
को मुँह की थासी पढ़ी और उसने राग प्रदेश में अपनी सत्ता कायम फर ली । जुलाई 
793 तक छ. माह की अवधि में फ्रास पराजित हराकर बहुत बुरी तरह से अपमानित हुआ 
था। सम्मेलत की सरकार ने नवीत ढग से सेना का रठ्त कर मित्र राष्ट्रो के विरुद्ध अपनी 
शक्ति को पुन खड़ा किया । 

देश भक्षति मे वृद्धि ओर सेना का पुनर्यठत --- सम्मेलन ने राष्ट्रीय जागरण का वह 
मार्ण अपनाया कि देशभक्त का सागर फूट पडा और सारा देश विदेशियों से मुकाबत़ा 
करने के लिये उठ खडा हुआ। कार्नो को युद्ध मन्‍्त्री के पद पर नियुक्त किया कया ! कार्नों 
और सेण्ट जस्ट ने युद्ध की बिभोषका से निपटते के ज्िये कमर कस ली । सेना की संख्या 
अढाने के लिये अगस्त 793 मे आज्ञा प्रसारित हुई कि 8 से 25 वर्ष के प्रत्येक तवयुवक 
के लिये सेना मे भर्ती होता अनिवाय है। इस बलात भर्ती के बल पर 793 के अन्त तक 
फ्राप्त मे सैनिकों की रूख्या पोते आठ लाख पहुच गई थी। कार्नो ने सेना में केवल भीड ही 
एकत्रित नहीं की बरन्‌ उसके लिये उच्च कोटि के प्रशिक्षण का प्रबन्ध फिया। हेजेन के 
शब्दों मे कार्नो ने इस जन पुज को रण सामग्री से सुसज्जित करने, अनुशासन में लाने और 
योग्य अधिकारियों की निथुक्ति करने के कार्य भो किये। 250 से अधिक कारखाने दिने- 
रात थुद् सामग्री का निर्माण कर रहें थे। सेवानायकों को भी विशेष रूप से तैयार किया 
गया, उन्हे विजय प्राप्ति के ल्ियि सर्वस्व बलिदात का आदेश दिया गया, सम्मेलन के प्रति- 
निधि जाकर उन्हे स्फथ्ट समझा रहे थे कि यदि तुम्हे विजय श्री नही प्राप्त हुईं तो तुम्हारा 
सिर घड़ से अलग कर दिया जायेगा। सम्मेलन की एक जाशप्ति जारी की गई थी कि सप्ती 
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नागरिको का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध मे अवश्य भाग लेना, कानों ने यह आश्वव्ति 
प्रसारित करते हुए प्रचार करवाया--“मारिया सैनिकों की वर्दी और डेरे तैयार करे, 
घायल सैनिको की अस्पतालो मे जाकर परिचर्या करे, बच्चे भी घायलो की सेवा करे, 
विवाहित पुरुष अस्त्रो-शस्त्रों का निर्माण करे, नौजवान सेना मे भर्ती होकर सीमाओ पर 
लड़े ओर बूढे जनता और सैनिकों मे वीर रस की कविताओ से वीरता को भर दे |” 

कार्नो के नेतृत्व मे सेना ने विदेशियों के विरुद्ध भयकर लडाई शुरू कर दी। फ्रास 
को धीरे-धीरे अपार सफलताये मिलती गईं । आस्ट्रिया को अनेक स्थानों पर बुरी तरह से 
पराजित कर दिया । हालैण्ड पर भी फ्रास को सफलता भ्राप्त हुई । स्पेन के पिरेनीज पर्वत 
से दूर खदेड दिया गया और पीडमाड को आह्प्स पर्वत से दूर भगा दिया गया। 

फ्रास की सेनाओ ने राइन क्षेत्र मे भी विजय प्राप्त कर ली थी। फ्रास का गौरव 
अप्रैल 795 तक बुरी तरह से कायम हो गया था। पाच अप्रैल [795 को बेसल की 
सन्धि ([7९89/ | 88$6) से फ्रास ते स्पेन और प्रशा का दिमाग भी ठिकाने लगा दिया । 
इस सन्धि से प्रशा नरेश ने राइन के बस्‍ये तठ पर फ्रास को विशेषाधिकार दे दिए ये । इस 
प्रकार फ्रास ने सेनाओ पर कठोर नियन्त्रण कर विदेशी सेनाओ को पराजित करने में 

सफलता पाई थी। केवल इस्लैण्ड, आस्ट्रिया के साथ ही युद्ध ही चलता रह गया था, वैसे 

दुलो, ब्रिटेन से भी खाली करा लिया गया था। सचालक पचायत राज्य व्यवस्था ने बाद 
में मस्ट्रिया ओर ब्रिदेन से सघ्ष जारी रखा था। फ्रास की इस सारी विजयो का श्रेय 
कानों को दिया जाता है, उसे 'विजय-प्रबन्धक' बोर सुरक्षा प्रबन्धक' (08भाहला' 
[00008 थ्वात ०हब्पाइक ण शात०ञ) की उपाधियों से विभूषित किया गया । अनेक 
योग्य सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट, मेकछानल तथा भारा आदि का भी यही से उदय 
हुआ। 
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क्रांति के प्रमुख नेता 
(प्र ठ284&7॥ ॥,850888 08 छ४५०,एा03) 


अति के प्रमुख नेता--मिराबो, लाफायत, दास्ते, रोब्सपोयर, सगे मारात, सादाम रोला, कार्नो 





प्रकृति का नियतिधाद है कि किसी भी राष्ट्र और राज्य मे तभी जागरण होता है, 
जब उसमे अनेक महामानव जन्म लेते हैं वे अपने चिम्तन और ज्ञान से एक नया प्रकाश 
फंलाते हैं, एक ज्ञान का ऐसा बातावरण उत्पन्न करते हैं कि पुरातन बुराईयो और रूढ़ियों 
फ्ले विरुद्ध एक विद्रोह मिरतर विकसित छ्षेता चला जाता है। यह विद्रोह यवार्थ में विकास 
का कारण बनता है। यह विकास उस काल के अनेक निडर सुसस्कृत और उम्र नेताओ के 
द्वारा संचालित होता है, भावी पीढिया उनके योगदान के प्रत्युत्तर मे उनकी चिरऋणी 
रहती हैं। यही प्रकृति की दत फास के पाच-छ: वर्ष के क्रातिकाल में रही थी, इस समय 
अनेक महान नेताओ ने क्राति को आगे बढाया, इनमें कुछ विशेष कार्य करने थाले अपने 
विचारों पर अडिग रहने वाले क्राति के महात सेनानी निम्न प्रकार थे । 


मिरावों ((740880-!749-79) 


ऋति के इतिहास में जब प्रमुख व्यक्तियो की चर्चा का अवसर आता है तो 
सबसे पहले एफ स्नेह-युक्त सम्मान के साथ मिराबों का स्मरण आ जाता है। भिरावो ने 
क्राति के दीप को बडी शालीनता से ठोस आधार पर प्रज्वलित किया, विक्वत वर्तमान 
व्यवस्था के विरुद्ध लोगो को एक प्रकार से अयुली पकड़कर चलता सिश्चाथा। इसके जीवन 
चुतांत का अध्ययन स्पष्ट करता है कि व्यक्ति कभी भी स्वयं को किसी भी बुरी-से-बुरी 
स्थिति से बदलकर नये आदर्श रूप में परिवर्तित कर सकता है, बदल सकता है। उसके 
जीवन का यह वदलाव ही एक शिक्षा लौर आदर्श के रूप में एक बहुत उच्च स्थान पर 
बाकर खडा हो जाता है। 

मिराबो को सोभाग्य ने एक सामन्‍्त परिवार में [749 ई० मे जन्म दिया | कुलीन 
परिवार की उद्ृण्ठता और भृष्टता मिराबो में बचपन से ही सीमा से बहुत अधिक अति- 
क्रमण कर गई | उसकी उदृण्डता और प्रष्टता ने उसे गलत रास्तो पर डाल दिया। उसका 
चरित्र कलकनीय बन यया था। उसका दैनिक जीवन व्यवहार बहुत निकम्मे किस्म का 


आन्ति के प्रभु वेता 40] 


और अग्राकृतिक हो गया या ! स्ल्ियों मे तीन स्त्रियों को धोखा देने वाले जोकर के रूप मे 
उसकी पहडान थी उसकी वेशभूषा भी ढोगो से परिपूर्ण झूठी प्रकार की बनावटों का 
प्रदर्शन मात्र थी । अप्राकृतिक जीवन ने उसे रोगो से भी धर दिया था। वह काले रम का 
भद्दे चेहरे का व्यक्ति था । चेचक के उसके चेहरे के बदनुमः दाग उसके बुरे चरित्र का 
प्रतीक बत गए थे। घन का इसके पास अभाव रहता था, जुए आदि मे धन का अपव्यय 
करता था। रिश्वत लेने के ब/बजूद भी कर्जों से घिरा रहता था। परिवार के व्यक्तियों ते 
इसकी बदमाशियो के कारण इसे राजमुद्वित पत्रो के द्वारा कई बार जैल की हवा खिलवाई 
थी। इसमे भी कोई सम्देह नही है कि अपनी विलक्षण प्रतिभा बोर द्वरदब्शी बुद्धि से यह 
काति का सबसे महान व्यक्ति बत गया था। उसने यथार्थ मे एक दूठते हुए राज्य और 
ब्ण्डित होते हुए समाज मे एक स्थायी, झाति के वातावरण का निर्माण किया । वह दन्ह- 
युद्धों को तिदरता से झेलने वाला घेये ओर प्रतिभा का घनी व्यक्ति या । 

स्टेट्स जनरल के चुनाव के समय उसे सामन्‍्त वर्य का प्रतिनिधि स्वीकार नहीं 
किया गया, उसने बडे धैर्य और आत्म विश्वास से तृतीय श्रेणी के प्रतिनिधि के रूप मे 
एक्स तथा मार्साई नामक दो स्थानों से चुनाव लडा और बडे गोरब से विजय प्राप्त की। 
मिराबो ने बड़ी स्पष्टबादिता से कहा था कि “सै एक पागल कुत्ता हो सकता हू, मेरा चयन 
हो जाने दो, मेरे काटने से निरकुशठा और सामन्‍्त प्रथा मृत्यु को प्राप्त होगी ।” उसने इस 
घोषणा को व्यवहार से बदल दिया तृतीय श्रेणी को एक महान शक्ति के रूप मे खड़े 
करने का श्रेय उसी को है, उसी के नेतृत्व मे तृतीय श्रेणी ने विजय पर विजय प्राप्त की । 
20 जून, 789 को टेनिस कोर्ट को शपथ मे सविधात बचाने तक ढटे रहने की प्रतिशा 
को कराने मे उसका सबसे बढ़ा योगद/न रहा था, 23 जून, !789 को राजा ने जब अपने 
भाषण के बाद तीनो वर्गों को अलम-अलम जाकर विचार विमर्श करने के लिये कहा तो 
यह तृतीय श्रेणी के साथ-निडरठा से डट गया था, जब राजा ने डी-ब्रेज को भेजकर हॉल 
थाली कराने की आज्ञा भिजवायी तो तुतीय श्रेणी के गोरव और शक्ति को स्थापित 
करते हुए, मिराबो ने कहा -- “अमान जी अपने स्वामी राजा से कह्ट दीजिये, हम यहा 
पर जनता की इच्छा से उपस्थित हैं, केवल सगी नो द्वारा ही हमे यहा से बाहुर किया जा 
सकता है।”” 

मिराबो का पैदा किया हुआ दू साइस, घेर्य और दृढता तृतीय श्रेणी के लिये 
बरदान बन गये । मिराबो ने बी रता और घौध्त से स्टेट्स आफ जनरल को राष्ट्रीय सभा 
मे स्थापित कर दिया । मिराबो के मार्गदर्शन मे राष्ट्रीय सभा क्रान्तिकारी सामाजिक 
सुधारो के विधेयको को पारित करने मे जुट गयी थी । चार अगस्त की सामन्त प्रथा की 
समाप्ति, मानव अधिकारों की घोषणा, चर्च के सुधार और चर्च की सम्पत्ति के अधिग्रहण 
सभी में मिराबों ते क्रियाशील भूमिका निभायी थी । मिराबो अपने दृरदर्शी व्यवहार गौर 
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पद राजनीति के बल पर सक्रिय होकर राष्ट्रीय सभा का प्रधान नेता बन गया था । सममन्‍्त 
वर्ग के विशेषाधिका रो की समाप्ति करा देने के कारण वह निर्धनों के हृदय का उपास्य देव 
बन गया था। 

भिराबो ने अपने भा रम्भिक जीवन में अनेक स्थलों का भ्रमण किया था। परयंटन 
से उसने यह सत्य ज्ञान ओर मानेव सभ्यता के रहस्यो को पाया था कि उसका मस्तिष्क 
बिल्तन की गहराइयो से नवीन सस्कृति का प्रतिपादक बत गया था। कारलाइल विहान 
जे लिखा है, वह इन भ्रमण यावाओं में अध्यापक, राधारण प्रस्तुत विक्रेता से लेकर बड़े 
से बडे व्यक्तियों प्रघाव मन्‍्त्री तक से मिल्ला उनसे इसने जीवत व्यवहार का सब कुछ सोखा 
मिराजो की ज़िटेन की भाआ से राज्य व्यवस्था के विषय मे विश्येष प्रेरणा मिली यथी। 
बहा के वैधानिक राजतत्र का वह पक्का समर्थक था। मिराबों अ्रारम्भ में जेकोविन दल 
का सम्मानित सदस्य बना | जेको बिच दल उग्र होता चला ग्रया, तो उसने इस दल को 
छोड दिया । मिरात्रों ने अपने राजनैतिक और सामाजिक व्यवहार के कुछ पक्के आदर्ण 
और व्यवहार बताये थे, वास्तव में लोकहित के लिये बहुत ही उपयोगी थे । वह ब्रिटिश 
शासन प्रणाली जैसा वेधानिक लोकतत्रीय राज्य स्थापित करता चाहता था, इसके लिये 
जीवन पर॑न्‍्त सधपं में लगा रहा ।* पेरिस मे बढती हुई निद्रोहो की उदण्डता के कारण 
राजा को पेरिस से दुर रोयन (९०७३) नगर भ ले जाकर बही राजधानी बनाना चाहता 
था। राजा ने उत्तका पक्का विश्वास नही किया, पेन्स मे रहें जाने के कारण उसे दाद मे 
भभकर पीशए भुगतनी पड़ी । स्शय, कर प्रणाली, धर्म विभारो की अभिव्यक्तित मे समा- 
जता और स्वतश्ता चाहुता या। समाज में वर्म विधेद समाप्त कर किसी भी वर्ण के 
विशेषाधिका रो को समाप्त करना चाहता था । अनेक अपने ध्येयो से उस सफलता भी 
मिली पी। 

मिराबो का अपने मुख्य-ध्येय म राष्ट्रीय गभा से मतभेद बढ़ गया थ। । बहू इस्लेड 
के राजा जाज के भाति लुई-6 को वेधानिक राजा, छाटटे पिट को भाति स्वथ को प्रधान 
अमत्री और हाउस आफ कामने तथा हाउस आफ लाडें की भाति दा सदन बागी फागीसी 
श्यवस्थापिका सभा बनाना चाहता था । राष्ट्रीय सभा से उसके इस विचार को कोई स्पष्ठ 
सहानुभूति भी तहीं मिली | जेकोबिनो ने तो उस पर राज! का पिछर्क॑म्गू कहकर देशद्रोही 
का आरोप भी लगाना शुरू कर दिया था। मिराबो के जीवन मे एक नया मोड ओर आया 
उससे गुप्त रूप से भेजे हुए प्रस्ताव को स्वीकार कर राजा का सलाहकार बनना स्वीकार 
कर स्रिया। उसे राजा से एक अच्छा वेठन भी मिलने लगा। उसे इस रूप में भी बदनाम 
किया धया कि धन के लोभ में उसने स्वय को बेच दिया है। विद्रोहियों ने कहा कि राजा 
झोर रानी उसका कोई विस्वास नही करते हैं केवल उसकी जेबो को इसलिये धन से भरते 
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हैँ कि कही वह भयकर विरोध न हो जाए । मिराबो ने स्पष्टीकरण दिया कि--'मेरे जैसा 
व्यक्ति एक लाख क्राउन्स से भी अधिक ले सकता है, परन्तु इतने घन में खरीदा नहीं 
जा सकता है।” थामसन भी लिखते हैं कि उसने राजा को अपनी आत्मा और चेतना को 
नही बैचा। साराश मे यह्‌ भी यथार्थता है कि उसने दामन पर कुछ छीटे अवश्य लगा 
लिये और उध्षकी विडम्बना यह रही कि न तो वह राजर ओर रानी का विश्दास जीत 
पाया और राष्ट्रीय सभा की श्रद्धा भी उप्तके प्रति कम हो गयी । भाग्यशाली रहा जो 
मृत्यु कै कारण पूर्ण सम्मान और राष्ट्रपिता के महान गौरव के साथ ससार से किदा हो 
गया, तृतीय श्रेणी अपने लाडले को जासू बद्ा-बहा कर स्मरण करती रही । 42 वर्ष को 
अल्प आयु में 2 अप्रैल 79। को वह गहन चिन्तन में डूबा हुआ, मृत्यु को प्राप्त हुआ। 
उसने स्पष्ट घोषणा की थी कि -' मेरे जीवत की समाप्ति के साथ ही राजतज्न के बते- 
मात चिह्न भी समाप्त हो जायेगे।” उसकी भविष्य वाणी सत्य मे बदल गयी । क्योकि 
राजतत्र और विकसित हो रहे जनतत्र मे वही समझोता करा सकता था। फ़ास ने 
असलियत मे अपने देश की राजनीति का एक महान पाइलैठ खो दिया था। विद्वान विद्या 
घर महाजन ने बडी सुर्दर व्याज्या लिखी है--“वह हो एक व्यक्त था, जो राष्ट्रीय सभा 
"के जगक्षी गधो' और दरबार के 'शाही घोड़ो' मे समझोया करा सकता था ।” मिराबों 
फ्रास की जनता में अत्य नेतओओ की तुलना मे सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ था, इसका स्वय 
मे प्रमाण यह था कि उसकी शब यात्रा के पीछे लगभग 6 मील लस्बे मार्ग में लोग बड़े 
अनुशासन से चल रहे थे, अनेक लोगो के नेत्र अश्रुकणो से भरे हुए भाव भीनी श्रद्धाजलि 
अपित कर रहे थे । 


लाफायत ([889०6 757-834) 

लाफायत नेता का जब इतिद्वास सामने आता है, तो भाग्य ओर ऐतिहासिक 
चम्रत्कारों का एक महान जीवन वृतास्त हमारे सामने से गुजर जाता है। राजनीति और 
समाज कब किस पर मेहरबान हो जाएं और कब रूठ जाये पता नहीं चलता है, इन खट्टे 
मीठे जीवन व्यवहारों के साथ लाफायत ने क्रास्तिकारी नेताओं मे सोभाग्य से सबसे लम्बा 
जीवन गुजारा था । स्टेट्स जतरल, राष्ट्रीय-सभा, राष्ट्रीय सम्मेलव और फिर एक प्रवासी 
होने के वाद 825 से पुन सक्रिय होने के उपरास्त वह 830 की कान्ति मे प्रमुख 
भूमिकाए निघाते वाला अभिनेता रहा था । वह स्वतञ विचारो का वीर सेनानी व्यक्ति 
था, उस पर समकाज्नीन साधी और राजनंतिक प्रतिद्वन्द्री कभी भी हादी नही हो पाये थे। 

लाफायत का जन्म मिराबो की भाति सौशाग्य से 757 मे एक उच्च सामन्‍्तीय 
परिवार में हुआ था । दुर्भाग्य का राक्षस उसके पीछे पड यय, दो वर्ष की आयु थी तो 
पिता का साया उठ गया और तेरह वर्ष की आयु मे माता भी उसे अकेला छोड़कर चली 
गयी । ऐसे तरुण बालक मे धैर्य और अपने पैरो की क्षमता से ससार मे खड़ा होना 
सीख्ा,वह समाज की कठिताइयो ओर धनी वर्ग की दुष्टताओ से भलीभाति परिचित्त होता 
चला गया और इन कठिनाइयो के वातायरण मे वह दुःसाहसी होता चला गया | उसका 
आऔबन ऐसी ही लोमह॒पक दुःसाहसी जीवन पडाव की दिभिन्‍न घटनाओ मे भरता चला 
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गया था। लाफायत अमेरिका चला गया या, ममेरिका के स्वतत्रता सप्राम मे उसने एक 
विशेष भूमिका निभायी थी, उसने लोगो की भावनाओं को उच्च स्तर पर स्वतन्वता के 
लिए उभारा था, वह सशस्त्र सेनाओ के साथ लडा भी था, अत उसे स्वतत्रता की लड़ाई 
में अनुशासन से भाग लेने का गहरा अनुभव था। 

लाफायत स्टेट्स आफ जनरल मे सामस्त बर्गे की ओर से चुनकर आया था, परन्तु 
बहु मानव समानता ओर स्वतत्रता का सजग प्रहरी वा । वह राष्ट्रीय संविधान सभा मे 
तृतीय श्रेणी का शुभ चिन्तक वनकर सारी जनता का सच्चा प्रतिनिधि बन गया था | 
मिराबों की भाति वह भी वैधानिक राजतत्रीय गणतथ्र मे विश्वास रखता था। अमेरिका 
की भाति सामाजिक समानता का पोषक होते हुए कुलीन वर्ग की सामाजिक सत्ता को 
समाप्त करना चाहता या, सभी के द्वारा टैक्स देने का ट्विमायती था, राज्य के पदो पर 
सभी को योग्यत्ता के आधार एर समान अधिकार दिलाना चाहता था, एक प्रवल, निष्पक्ष 
न्याय व्यवस्था को मनियाययें समझता था ; पेरिस की जनता की उदृण्डता से उसे भो घृणा 
थी। मिराबो की भाति वह राजा से घृणा नही करता था । उसका विचार था कि अमे- 
रिका की भाति की सरकार फ्रास में स्थापित हो जानी चाहिए और कार्यपालिका का 
निर्वाहुक राष्ट्राष्यक्ष राजा को बनाया जाना चाहिए मैं स्वेधातिक राजा की सुरक्षा 
करूगा । 

लाफायत के जीवन मे एक मुख्य सक्रियता का पड़ाव उस समय भागा, जब 
राष्ट्रीय भभा ने बढते हुए भ्रष्टाचार और अनुशासभहीन वातावरण को रोकने के लिए 
"राष्ट्रीय रक्षक दल' (३७00॥8| 50070) की रधापना की । क्लास की इस दूसरी क्राति 
की सेना के अध्यदी पद का भार लाफायत को सौँपा गया। लाकायत को जिस्मेदारी 
अब बहुत बढ़ गयी थी । उरे क्रास्ति की सुरक्षा करनी थी और क्रान्ति और विद्रोह से 
उश्वन्‍्त होने वाली उदष्डताओ को भी रोकता थर । लाफायत की इस दोहरी भूमिका 
की परीक्षा का काल 5, 6 अक्तूबर ।789 को स्त्रियों के द्वारा वर्साई के शीश्महल पर 
किये गये आक्रमण के समय आया। उसने जनता के उफ़ान पर नियत्रण रखते हुए 
राष्ट्रीय रक्षक दल की सद्दायता से राजा और रानी की सुरक्षा की। लाफायत ते अमेरिका 
से प्रभावित होकर ही फ़रास मे मातव अधिकारों की घोषणः को कराने मे सबसे अधिक 
प्रसशनीय क!यं किया था। 

लाफायत के प्रति इस समय टो घटनाओ से अविश्वास के बीजो का अकुरण भी 
हुआ | 20 जून, 79! को जब रारा ने टुलरीज के राजमहल से राती के साथ वेश बदल 
कर भागने की योजना बतायी थी, तो रन्‍्देह किया गया था कि लाफायत ने ही राजा को 
भाग जाने की सलाह दी है। दूसरी घटना यह घटित हुई कि 7 जुलाई, 79व के छः 
हजार उप्रवादियों की भीड़ ने राजा के विठद्ध प्रदर्शन किया तो उसने बेलो के साथ 
मिलकर राष्ट्रीय रक्षक दल को गोली चलाने का आदेश दिया, इस गोली झाण्ड में !2 

4, [99८४८ ४४४ 8 ५0णाह़ गिष्यणं। ॥०9८580 - ज/०, 708/॥60 09 

फाह शला।धाह05, एणप्रांक्षत 07 इचश०० ॥2 8 गला ब76 ३०६७) 38 0 806 
६० ए/8३॥४०82000- +म्8३8 800 (०० 


ऋन्ति के प्रमुख नेता 05 


जनता के ऋान्‍्तिकारी मारे गये ओर 30-40 घायल हुए इससे लाफायत की बहुत 
इंदनामी हुई और वह राजधानी छोडकर अपने ग्रःम चला गया। 

विधानसभा के शाश्षनकाल मे लाफ़ायत पुन राजनीति मे सक्रिय हो गया। 
अप्रैल !792 मे युद्ध की काली घटाये फ्रास पर घिर आयी थी। जिरोडिस्ट सरकार ने 
लाफायत को सेनाओ का प्रधान सेनानायक बताकर आस्ट्रिया ओर प्रश्ा के विरुद्ध 20 
अप्रैल, 792 को युद्ध प्रास्मभ्भ कर दिया था। अनेक राजनैतिक ब्यूह चक्रो के मायजाल - 
मे लाफायत पराजित होता चला गया था। पराजय के दण्ड के भय से ल/फायत सीमाओं 
सै ही आस्ट्रिया भाग गया। वह आस्ट्रिया और प्रशा की कारागारो मे पडा रहा और 
799 मे मुक्त होकर फास वापस आ गया । इधर-उधर भ्रमण कियां बौर !825 के 
बाद से पुन सक्रिय हो गया । चाल्से दशम्‌ के विरुद्ध 830 में एक तयी क्राति ने जन्म 
लिया, उसका असली सचालक लाफायत ही था। चाल्स दशम्‌ जतता की बाते मानते के 
लिए तैयार हो गया था, परन्तु लाफायत दृढ़ भ्रतिज्ञ व्यक्ति या, उसने चाल्से दशम्‌ को 
गद्दी से हटाने के अतिरिक्त कोई समन्नोता स्वीरार नही किया था। 

लाफायत को एक सफल राजतेता की श्रेणी मे रखा बवश्य जाता है, परन्तु वह 
महानता और उदारता के अश्लीमित गुणों का पुज था। वह दूरदर्शों ओर वृढ़ प्रतिज्ञ 
व्यक्ति था, उस समय भाग गया था, अन्यथा उसे भी शामद ग्रिलोटिन का चुम्बन स्वी- 
कार करना पडता । बह दीर्घेकाल तक फ्रास की राजनीति का खिवेया रहा था, उसकी 
असफलता का एक कारण यह रह्दा था कि उसे अमेरिका जैछी जनता फ्रास में नही मिली 
थी, यह पर तृतीय श्रेणी को निर्धत जनता की अमेरिकन जनता से अलग प्रकार की 
समस्‍यायें थी, 3से वह नहीं समझ पाया । मिराबों और दाल्ते से भरी उसकी पटरी नहीं 
बैठ पायी थी। अन्त मे लाफायत फ़ास को प्रजातन्‍्त्र की पराकाष्ठा पर पहुचाये बिना 
834 ई० मे एक विचित्र परिवर्ततो का जीवन ग्ुजारकर भौत की चिरनिद्रा मे सो 
गया था। 


दान्ते (0॥/०४--] 759-794) 

जगमत पर अपते व्यक्तित्व और विचारों का श्रभाव छोडने वाले क्रान्ति के 
आंतकवादी नेता के रूप मे दान्ते का नाम एक नम्बर पर आता है। मिरादो की भाति 
उसका अनुयायी दान्‍्ते भी किसी भी स्थिति का मुझ/बला यदि थैयं से कर सकता था, तो 
आवश्यकता पडने पर उसे रक्त की होली खेलने मे भी पूरा मानत्द आता था। दास्ते ते 
कऋदम आगे बढ़ाकर पीछे हटाना नही सीखा थ्रा । वीर दान्ते का जन्म आरसिर-सर-ऐवे 
(&थ्ा-807-2 ४०८) सामक एक कस्बे मे 759 मे एक कृषक परिवार भे हुआ था। 
पिता की इच्छाओ को साकार रूप देने के लिए एक स्वास्थ्य के स्वामी नोजवान दान्‍्ते ने 
बकालत की परीक्षा पास की ; स्याग्रालय में मुकदमे लडने के बाद न्यायालय की उलझी 
हुई लडाइयो के मुकदमे दाल्ते को अपनी सीमाओ में बाधकर तही रख सके । तीस वर्षीय 
नौजवान सिंह की शक्ति रखते वाला बुद्धिमात, ओजस्वी प्रवक्ता, दान्ते देश कौ आधिक 
विकृति के प्रति गहरे चिन्तन मे डूब गया । दान्ते का पारिवारिक स्तर इुषर होते हुए भी 
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मध्यम भेणी का था, परन्तु वह जबने से भी निर्धन जनता के हितो का शुभविन्तक दन 
गया था । मिराबो के दर्शन से उसका मस्तिष्क आलोकित हुआ था, परन्तु ऋन्‍्ति मे वह्‌ 
मिराबों से भी कई कदम आगे वढ़ गया था। उत्तेजना मे घेर्ये को बनाये रखता उसने 
मिराबों से ही सीखा या! 

दान्ते एक महान राजनीतिज्ञ भी का, उसे राजनीति का अच्छा ज्ञान था और 
राजनीति का एक कुशल खिलाडी होते हुए वह अपनी स्व॒तत्र राजनीति रखता था ! दान्ते 
अपनी उग्र ऋन्‍्ति की भातता के अनुरूप जेकोबिन दल का महान आधार स्तम्भ्था, 
797 है !793 तक जेकोविन दल उसकी राजनैतिक ८छाओ के अनुरूप कार्य कर 
देश के शासन को चलाता रहा। वह जैकोब्रिन दल का कुशल तानाशाह रहा था । दान्ते 
में एक स्वतस्त्र फोर्दलिवर कर्ब की स्थापना, मायात और देमूले की सहायता प्ते की थी, 
यह कल्य्र पेरिस में बहुत लोकप्रिय हुआ था, इस लोकतान्त्रिक कल्ब मे श्रमिको का जम- 
घट लग गया था, दान्ते इनका सच्चा हितेपी और लोकप्रिय बनकर इस कल्ब का अध्यक्ष 
बन गया था। दान्‍्ते उब्ाउ-पछाड की घिनौनी राजनीति मे विश्वास नहीं रखता था, 
सझसने यथार्थ में देश के हित के लिए जिरोण्डिस्ट और जेकोबित दल को एक स्थान पर 
मिलाकर, क्रारित और लोकतत्र के रथ को चलाता चाह था, यदि दास्ते का स्वप्त पूरा 
होता तो जिरोण्डिस्ट मरितष्क और जेकोबिन हाथ मिलकर देश का एक दूसरे प्रकार का 
ही एतिहास निर्माण करते, ऐस। उस दूरदर्शी राजनेता ने सही अदाजा लगाया था। दोनो 
दलो को ही उसक सभस्वय का प्रस्ताव सहमत नहीं हुआ, और तब वहू अपने दल के 
मुख्य कार्यक्रम क॑ अस्तगंत आवशेबादी ओव बवावटी कल्पना से घिरे हुए जिरोण्डिस्टो 
का दमन करने के लिए भी प्रस्तुत रहा। 

दान्ते का राजनैतिक जीवन पेरिस कम्पून के एक सक्तिय सदस्य के रूप में हुआ 
था। अपने कार्यों भे दान्ते पेरिस कम्यून का सवेसर्वा बन गया । पेरिस कम्यून उसके निरदें- 
शान में लोकतत्र की दिशा म॑ परिवर्तित होवी इली गयी । सफल्नता के मील पार करते 
हुए दान्‍्ते पेरिस प्रात (९878 [2002700०7/) का अशाक्षकीय अध्यक्ष बत गया । उसकी 
सेतृत्व और प्रशासन की प्रतिभा पूर्ण आाभा के साथ चमक उठी । विदेशों से जब फ्रास 
का युद्ध प्रारस्भिक अवस्था से चल रह तो एक बिग्डेल विदेशी सेनापति द्यूक आफ 
ऋ्,जबिक ने धौस भरी घोषणा कर दी थी कि यदि लुई ।6 को छेडा भी गया तो हम 
फ्रास मे रक्त की स्दिया बहा देंगे; इस घोषणा का भयकर परिणाम राजा पर 0 
अगस्त |792 को एक अः्क्रमण के हूप में सामने आया ओर राजा को टेम्पिल दुर्ग में 
बस्दी बना दिया गया और फ्रास से वैधानिक दझाज़तत्र को रामाप्ति भी कर दी गई। 
जैकोविन फल्ब ने पहले अपने देश के क्रानि के शत्रओं और राजतंत्रवादियों के सफाये के 
लिए सितम्बर का हत्याकाण्ड बड़े पैमाने पर कियः था । दास्ते ने भी इस हत्याकाण्ड का 
समरयंत करते हुए इसमें अपनी पूरी समताओं से भाग लिया था, इस समय वह देसे भी 
देश की अस्थायी सरकार का न्यायमस्त्री के रूप मे देश का प्रथम नम्बर का नागरिक 
शा! इस समय उतने जनता को दुःसाइस भोर अधिक दुःसाहस से कार्य करने की प्रेरणा 
दी थी। वीरता भौर साइस का रंगून दास्ते ने बड़े प्रभावशालरे ठग से तैयार किया 
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था। दास्ते ने दीरता से सितम्वर हत्याकाण्ड की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी और 
भविष्य की उपयोगिता के लिए जिरोप्डिस्ट को साथ मिलकर चलने की सलाह दी, 
परन्तु जिरोण्डिस्ट साथ तो मिले ही नही और दान्ते के शत्रु अधिक बन गये । हेजेन ने भी 
लिखा है-- “उसके भःभम्य का वही हाल हुआ, जो शान्ति के पुजारियो का होता है, वह 
फ्रास के लिए कुछ न कर सका ओर इसके विपरीत उसके अनेक शत्रू हो गये ।” 
दाल्ते राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रारम्भ मे देश का श्रमुद्ध कर्णघार हो गया। उसने 
यूरोपीय देशो को भ्रत्युत्तर देने के लिए राजा का सिर काटने एर विशेष जोर दिया । 
गिलोटिन पर चढानै की सजा देने वाला क्रान्तिकारी स्थायालय भी उसकी योजना पर 
ही आधारित था । बाद मे धीरे-धीरे उसे अपने साथियों ह॒बं् ओर रोब्सपीयर से घृणा 
होगे लगी थी। उसने देश के एक सच्चे हितैषी की भाति ह॒वंर्ट के बुद्धिवादी धर्म और 
शेब्सपीयर के धामिक भाषणों की खुलकर निन्‍्दा करते हुए कहा था कि सम्मेलन मे ये 
धर्म विरोधी स्वाग तुरन्त बन्द किये जाने चाहिए । दुर्भाग्य से दान्ते का प्रभाव घटने लगा 
था, वहू पहली पत्नी के देहान्त हो जाने पर दूध्वरी से विवाह कर अपने ग्राम मे जाकर 
रहने लगा था । दान्‍्ते ने बिना किसी राजनैतिक स्वार्थ के आतक के राज्य की समाप्ति 
का भी प्रस्ताव रख दिया, इससे रोब्सपीयर ओर उसके शत्रुओ को उसके विरुद्ध विषावत 
वातावरण रचने मे देर नहीं लगी ; वह फिर भी घबराया नहीं, उसके एक मित्र ने 
सलाह दी कि---“आप यहाँ से भाग जाइये ।” उसने एक वीर की भाति उत्तर दिया कि 
* "एक जूते के तले पर कोई भी व्यक्ति देश को रखकर नहीं भाग सकता है।” उसने एक 
दाशंनिक की भाति यह भी अनुभव किया कि --“क्रातिकारी स्यायःलय की स्थापना के 
लिए मैं ईश्वर और मनुष्य से क्षम/ चाहता हू ।” वह पा भ्रप्रैल [794 को फासी पर 
चढ़ा दिया गया, उसने निडरता से कहा--“दास्से दुर्बलता न दिखाना * मेरा सिर जनता 
को जरूर दिख्वाना, यह दिखाने योग्य है ।” दान्ते की मरते समय स्पष्टवादिता का परि- 
अय इस रूप मे भी मिलता है कि उसने यह भी घोषणा की--रोब्सपीयर की भी वही 
दशा होने वाली है, जो अब मेरी हो रही है' मनुष्यों का शासक होने को अपेक्षा तो एक 
गरीब मछुवा होना ही उत्तम है।” इस प्रकार दान्ते एक महान, दु साहंसी नेता था। 
हेजेन ने लिखा--उसके चरित्र मे उजडृता और गवारपत अधिक था, परन्तु वह हर 
समय देश के छ्वितत की बाठ ही सोचता था और उसका हृदय विशाल था ।” 


रोब्सपीयर (00०८० 758 00 794) 

आतंक के भयकर, रक्‍्तपात के राज्य के सस्थापको मे एक दु साइसी काति का 
अग्नदृत रोब्सपीयर था। रोब्सपीयर ने अपनी समताओ और राजनीति' मे जीवन पर॑न्‍्त 
मनवाषछित सफलताएं पायी थी, परन्तु आतक के राज्य की काली छाया अपने जेकोबिन 
दल के प्रतिद्वल्द्दी साथी, दान्ते की तरह उसे भी निगल गयी थी, परन्तु क्ाति का एक दीर्घ- 
कालीन इतिहास उसने अपने कन्धो पर वहन किया था, इसलिए उसके चरित्र और कार्यों 
का अध्ययन सर्देव आगामी पीढ़ियो के लिए पथ-प्रदर्शक का कार्ये करता है। 
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रोब्सपीयर का जन्म ।758 में आरा नामक शहर के एक पेशे से वकील परि- 
बार में हुआ या। रोब्सपीयर का परिवार आधिक दृष्टि से मध्यम वर्ग मे आता था। 
अपने परिवार की परम्परा को निभाते हुए, रोन्सपीयर ने भी पेरित्र विश्वविद्यालय से 
बकालत की परीक्षा उत्तम श्रेणी मे उत्तीर्ण की थी। रोब्सपीयर ने अपने अश्यापको से 
राजनीति और घ॒र्मं की अच्छी शिक्षा ग्रहण की थी, वह एक चिन्तन में डुब॒किया छगाने 
वाले राजनीतिशास्त्र का अच्छा दार्शलिक भी बन गया था । वह कुशलता से एक अच्छा 
वकील वन गया और क्ीघ्र ही एक फोजदारी न्यायालय मे न्यायाधीश का पद सुशोपित 
करने लगा; पुस्तको का प्रेमी, रोब्सपीयर भाषण देते की कला में विशेष पारगत हो गया 
उसके भाषण का जादू सरकार परिवर्तेन करने की क्षमता रदता था / फौजदारी 
न्यायाधीश का पद उमे अच्छा नही लगा, उसे मृत्यु दण्ड देने से घुशा और भय की 
उत्पत्ति होती थी, इसलिए उसने इस पद से त्याग-पत्र देकर मुक्ति पा ली थी, उतत समय 
कौत जानता था, अथवा वह स्थय भी अनुभव नही करता था कि हजारो व्यक्तियों और 
उनमे आधे से ज्यादा निर्दोष भी उसकी शाधक्षन व्यवस्था के माध्यम से भृत्यु को गले 
लगायेगे । 

रूसो का प्रभाव उसके मस्तिष्क की सस-नस में छा गया था। रूसो के बादशों 
और सिद्धातों के का्मरूप देने के लिए उसने क्राति को उप्र-से-ठग्न रूप में पहुचा दिया 
था । हूसो से प्रभावित द्वोकर उसने सभी को बिना किसी धन-सम्बन्धी योग्यता के मता- 
घिकार दिलाता चाहा था। रोब्सपीयर पर अपने कैथोलिक विचाराधारा मे विश्वास 
रखने वाले प्राध्वापको वा गहरा प्रभाव पडा था, इसलिए वह धर्म में गहरी अ।स्था रखता 
था। नास्तिकता का बह कट्टर विरोधी रह्म था । रोब्सप्रीयर राजा का भी धीरे-धीरे 
पगका विरोधी होशा चला गया था, वह किसी भी प्रकार के राजतस्त्र को पसन्द तहीं 
करता था । रोक्सपीयर विचारों की अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतन्त्रता में भी विश्वास रखता 
था। जेकोबिन क्लब का खिवेया बन जात के कारण आतंक और हत्या उसकी राजनैतिक 
क्री्ाओ के प्रमुख साघत बन गये थे । राजनीति को शतरंज मे कूटनीति की बेईमानी 
उसके लिये कोई बुराई नही थी। जिरोडिस्ट दल के प्रति उसकी कोई सहानुभूति नही रही 
श्री । विदेशियों से युद्ध करने का वह पक्का विरोधी था, इसी कारण उसका जिरोडिस्ट दल 
से मतभेद बढ ग्रया था, उसने युद्ध की अपने समय की कमजोरी को प्रकट करते हुए कहा 
शा---'युद्ध से सदेव अमी र वर्ग को ही लाभ होता है, शत्रु आस्ट्रिया ओर प्रशा में ही तही 
हैं, राजमहल में भी विद्यमान हैं, युद्ध से राजमइूल में रहने वाले शत्रु अपनी चालो में सफल 
भद्दो जायें।/ 

दान्ते की भांति मध्यम वर्म का व्यविस होने के बावजूद भी रोब्सपीयर की पूरी 
धहानु भूति तृतीय श्र णी के सर्वेहारा के साथ झो गई थी, इसी वर्ग के लिए वह सर्देव 
गहिशीक्ष रहा, 789 मे वह आरा से स्टेट्स जनरल में तृतीय श्रेणी के प्रतिनिधि के रूप 
भे चुना गया था । उसने उम्र सदस्यो में अपना स्थान बनाकर तृतीय श्रेणी के अधिकारों 
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के लिए सर्देव सघर्ष किया भाषण स्वतन्त्रता के अधिकार और वयस्क मताधिकार के लिए 
उसने दलीलो से भरे हुए प्रभावशाली भाषण दिए ये। 

राष्ट्रीय सभा के भग होने पर वह फ्रास की राजनीति का प्रथम श्रेणी का नेता 
बन गया था | सित्र राष्ट्रो से पराजय का प्रमुख कारण उसको दृष्टि मे राजा और रानी के 
घड़यन्त्र रहे थे, इसीलिए राजतन्त्रवादियो के विरुद्ध चलाये गये सितम्बर 7792 के 
ह॒त्याकाड को उसने अपनी पूर्ण स्वीकृति श्रदान की थी । राष्ट्रीय सम्मेलन का निर्माण होने 
पर वह उससे जेकोबित दल का प्रमुख आधार पत्थर बन गया था । वह राजा के वघ करने 
का भी पक्‍का हिमायती था, उसके हृदय मे विद्रोही, षडयन्त्रकारी राजा के प्रति कोई 
सहानुभूति नहीं थी अपले प्रतिद्रद्वी दल जिरोडिस्ट दल से भी उसकी पक्की शत्रुता यी, इस 
शत्रुता में वृद्धि इसलिए और की गईं थी कि जिरोडिस्ट मारात, दान्ते और उसे, सितम्बर 
हत्याकाड़ के लिये उत्तरवायी मानकर दण्ड दिलाना चाहते थे, इससे रोब्सप्रीयर जिरो- 
डिस्टो का रक्त पिपासु हो गया था। जिरोडिस्टो के प्रति वह अपनी शद्गुता को कभी तही 
भूला और 2 जूत, 793 को मारात के साथ मिलकर पेरिस कम्यून को साथ लेकर उसने 
अ्म्मेलन से हिटलर जैसी जोर जबर्दस्ती की बल प्रयोग की नीति अपनाकर जिरोडिस्टों 
को बन्दी बनाये जाने का प्रस्ताव पादित कश्वा लिया ओर फिर अनेक जिरोडिस्टों को 
भौर उनकी महान नेत्री मादाम रोलाँ को फासी पर चढवाकर ही चेन लिया । देश के हित 
के लिये यह एक महान सफलता नही थी, परन्तु उसकी एक विशेष राजन॑तिक सफलता 
जरूर थी । 

राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा स्थापित अस्थायी सरकार का रोन्सपीयर सर्वेसर्वा बन 
गया था, वह देश की कार्येपालिका की तरह राय करने वाली सस्था “जद सुरक्षा समिति 
का महत्वपूर्ण सदस्य था । जन सुरक्षा समिति के सदस्य के रूप मे ही उस पर उत्तरदायित्व 
लाया गया कि उसने देश में रक्‍्तपात के एक भयकर जातक के राज्य को स्थापित किया । 
चिस्तन करने और धटनाओ का सही लेखा-जोखा करने पर स्पष्ट होता है कि आतंक के 
राज्य की गाडी के चार पहियो मे दान्ते, सेंट जस्ट और कानों के साथ मिलकर वह भी एक 
पहिया था, परन्तु वह आतक के राज्य का अकेला सचालक तही था। यहा उसकी शत्रुओं 
के प्रति अपनायी भई राजनीति के एक महत्वपूर्ण जश का उल्लेख करना आवश्यक है कि 
बहू कोठिल्य नीति का सच्चा पुजारी था कि उसने शत्रु या प्रतिहन्द्री को हमेशा के लिये 
कुचल देते के घोर आतक का सद्दारा लिया, एक नये वीभत्सपूर्ण घृणाजलक आतंक की 
स्थापता की 

शोब्सपीयर ने अवसरवादिता का लाभ उठाते हुए पहले दान्ते के साथ मिलकर 
क्ाति के रथ को आगे बढाया, परन्तु जब उसकी उससे पटरी नहीं बैठी तो उससे गहरी 
शश्रुता का भाव अपने सन-हृदय में पोषित कर लिया। इसी प्रकार इसी मध्य मे उसे 
अपनी राजनीति का विनाश पेरिस के एक उदृष्ड नेता हबं्ट के कार्यक्रमों मे दिखाई पढा, 
उसते इन दोतों को इनके साथियों के साथ फासी पर चढवाऋर सत्ता को स्वय के लिए 
सुरक्षित किया। रोब्सपीयर के प्रयासो से ही पहले हबंद को 24 मच, 794 को उसके 

* श्रहयोगियों के साथ मोर फिर 5 अररल, / 794 को दान्ते को उसके परम मित्रो के साथ 
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गिलोटिन पर चढाकर फासी को सजा दी गई, उस समय की विडम्बदा थो कि रोव्सपीयर 
में यह नही समक्षा कि उसने अपने विरुद्ध ऐसी थृणा स्वय द्वी सग्रह्वित कर ली, जिसका 
कभी अन्त नहीं होने वाल्ला है! 

रोब्सपीयर ने अपनी धा्भिक भावनाओं को शान्त करने के लिये अपने घ॒र्म दशंन 
का एक नये ढ) से ही प्रस्तुतीकरण किया था, उसके घम्मं का सम्बन्ध भी उसकी और देश 
की राजतीति से बहुत अधिक रहा था। हर्बर्ट तथा शोमेत के तास्तिकवाद और बुद्धिवाद 
के धर्म से वह घबरा गया था, उसने इनके विरोध में आह्तिक धं्ं की महत्ता स्थापित 
करने में अपनी सारी शक्ति लगा दी । उसने यहा तक कहा कि--'यदि ईश्वर का रूप 
नही भी होता तो हमे उसका जाविष्कार करना पडता ।” रोब्सपीयर ने रूसो का अनुसरण 
करते हुए ईश्वर की सत्ता पर बल दिया, उसने नये धामिक विचारानुसार सम्मेलन ने भी 
“उच्चतम मत्ता' के अस्तित्वऔर आत्मा के सिद्धात को अपती मान्यता प्रदान कर दी थी । 
बह इस धर्म का उच्चतम, सस्थापक पादरी हूं।ने का स्वप्न देखने लगा था । उसने अपने 
स्वप्न झोर धर्म को व्यावहारिकता प्रदात करने के लिये 8 जून, !794 को टुलरीज के 
बाग में एक विशाल धर्म महोत्द का आयोजन किया । कलाविद्‌ डेविड की देख-रेख मे एक 
विशाल रगशाला यहा पर तैयार की गई। सम्मेलन के सदस्य, सर्वोच्च सत्ता की उत्पादक 
शयित के प्रतीक रूप से पुप्प और अनाज की बालियो के गुच्छे अपने हाथो मे लेकर निकले ; 
शोब्सपीगर प्रधान पादरी के रूप में पुष्य और अनाज की बालियों को सम्मातपूर्वक अपने 
हाथो में लेकर निकस!। वहा पर विशेष उल्लासधूर्ण धातावरण में तास्तिकता और 
अए्नीलता की प्रतीक विभाल प्रतिमाओ फो अभि की भेट चढ़ाया गया। प्रभाव और 
शक्ति के उन्गाद में रोब्सपी यर ने काब्य भाषा में कहा-- “यहा सम्पूर्ण विश्व <कट्टा है, हे 
अकृति दैदी ! तेरी गदित कितनी महान और कितनी सोदयंमयी है ।” रोब्सपीयर के इस 
धर्म के लिए पत्ित्र गाने भी बताया गया और लोगो को इस गान के गाने की शिक्षा भी दी 
गई। 

रोब्सपीयर का यह धा्िक जादू बुद्धिजीवी वर्ग पर अपना चमत्कार नहीं फेला 
पाया, व्यगो से उसका खुलकर मजाक उडाया गया। रोब्सप्रीयर चालाकी का ऐसा बुत 
था कि उसकी कल्पनाओ के साथ दोडना कठिन था, उसने खतरनाक और शप्रु ध्यवितियो 
को झग्ति की भट्टो में झोक देने का सकल्प फिया और दो दिन बाद ही 20 जून, 794 
को एक 22 प्रेरियल कातून सम्मेलन में पारित करवाया, जिसके बल पर क्रातिकारी 
न्यायालय और अधिक आसानी से हत्यः कर सकता था। इसके द्वारा देश के किसी भी 
बड़े-से-बडे व्यक्ति और गम्मेलत के सदस्य को गिरफ्तार कर बिना गवाह के मृत्यु दण्ड 
दिया जा सकता था। यह रोब्सपीयर के आतंक की भयंकर हत्यारी स्थिति थी ! हेजेन ने 
भी लिखा है---'सम्मेलन ओर जन रक्षा समिति के सदस्य भी अपने अधिनायक (रोब्स- 
फीयर) का कोप भाजन बन जाते पर दूसरों की तुलना मे अधिक सुरक्षित नहीं ये।” 

रोब्मणीयर के इस महा आातक से उसके विरुद्ध सम्मेलन में विद्रोह की ज्वाला 
अन्दर ही अन्दर तीद्र होने ऊमी । इस समय वह कुछ समय के लिए अपने गाव भी चला 
गया, घापस लौटने पर उसने सारा वातादरण अपने विरुद्ध पाया। 27 जुलाई, [794 
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को अपने इशा रो पर नृत्य करने वाले सम्मेलन मे जब उसने बोलना चाहा तो उसे बोलने 
तक नही दिया गया, सम्मेलन के सदस्यों ने उसके द्वारा बनाए गए 22 प्रेरियल कानून 
की सहायहा से उसे बन्दी बनाएं जाने के आदेश दे दिए । पेरिस कम्यून के अपने साथियों 
की सहायता से वह मुक्त होकर अपने साथियो के साथ एक होटल दी बैले मे छिप गया। 
सम्मेलन के सदस्य जानते थे कि यदि यह धिह बच गया तो उन्हे खा जाएगा, उन्होने सेना 
की सहायत! से होटल पर अधिकार कर लिया । साधारण रूप से गोलिया चली ओर एक 
गोली से रोब्सपीयर का जबडा भी टूट गया, वह धायल अवस्था मे रात्रि के दो बजे 28 
जुलाई को पकडा गया । 22 प्रेरियल कानून के अन्तर्गत बिना मुकदमा चलाए, उसे मृत्यु 
दण्ड दिया जाता था, चूंकि बह देश का अपराधी घोषित हो चुका था, अन्त मे उसी दित 
१8 बुलाई, 794 को उसके साथियों के साथ उसे भी उसी गिलोटिन पर चढ़ा दिया 
गया, जिस पर उसने दान्ते का खून बहुया था! रोब्सपोयर एक आतंक युग फ़ो अपने 
साथ लेकर ही मौत की नींद सो यया। 


सिये (87९५७) 

क्रान्ति कराने मे पादरियों का योगदान बहुत ही उल्लेखनीय रहा था, एक 
पावरी ने अपना स्वृस्व बलिदान कर, दुतीय श्रेणी के लिए सुविधाए प्राप्त करने के लिए 
ऋत्ति में गतिशील रहकर, क्रान्ति के अन्य नेताओ के साथ, क्रान्ति की एक दीघेकाल 
तक सरचना की । यह महान पादरी, एबे सिये (800८ $72,७) था । एबे सिये का जन्म 
एक में मध्यम वर्गीय धार्मिक सस्कारो को प्रधानता देने वाले परिवार मे हुआ था| उसके 
धा्िक माता-पिता उसे पादरी बनाना चाहते थे, अपती इच्छा न होने पर भी वह भाता- 
पिता का क्षाज्ञाकारी पुत्र पादरी बन गया। सिये की राज्य व्यवस्था और राजनीति में 
बिशेष रुचि थी, इसलिए इसके दोषो की उसते सूक्ष्म जानकारी प्राप्त की। पादरी बन 
जाने के कारण वह रूढिवादी ईश्करोपासक नहीं बना, वरन्‌ धर्म के क्षेत्र मे फैली हुई 
बुराइयो ते उसके हृदय को बुरी तरह से झिझोडा ओर इसी स्थिति मे वह मनुष्य की 
सामाजिक कठिताइयो से भी अच्छी प्रकार परिचित हुआ ओर एक महान सिपाही झी 
भाति क्राति के सग्राम मे कूद पडा । सिये मे क्रान्ति की अग्नि, सीमाओ का कभी अति- 
क्रमण नही कर पायी । लाफायत की तरह बह दूसरा महान नेता था, जो आतक के राज्य 
के बाद भी जिल्दा बच यया और सचालक पचायत राज्य से मोर फिर तेपोलियत बोना- 
पार्ट की कौसिल शासन व्यवस्था से भी जुड गया । 

सिये की सदुभावना तृतीय श्रेणी के साथ जुडी हुई थी, इसलिए स्टेट्स जनरल 
के चुनाव के समय पांदरी वर्ग ने उसे अपने वग का प्रतिनिधि बताना स्वीकार नहीं किया 
और वह तृतीय श्रेणी का प्रतिनिधि बन गया था ! उसने तृतीय श्रेणी की सर्वोच्चता को 
एक प्रकाशित लेख के द्वारा पहले ही स्थापित करने का प्रयत्त किया था। उससे स्वय हरी 
कुछ प्रश्त कर, उत्तर दिये थे और बताया था कि--/ठृतीय अणी ही सब कुछ है, राज- 
नीति मे इसकी स्थिति अभी कुछ भी नह्ो हैं, परन्तु इसकी राजनीति मे कुछ बनने को 
इच्छा है।” 
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सिये को इससे पहले हो लोकप्रियता मिल चुको थी, अब वह राष्ट्रीय सविधान 
सभा में बहुत विख्यात हुआ। उसको 790 मे सभा का अध्यक्ष भी बनाया गया। 
मिरावो की भाति सिये अभी राजतत्र का अन्त करने का इच्छुक नही था। सिये राष्ट्रीय 
सम्मेलन में सदस्य चुना गया, परन्तु रोब्सपीयर को मृत्यु तक आतऊक के राज्य में वह 
“निष्क्रिय रहा। इसके बाद सम्मेलन मे वह पुन सक्रिय हो गया और जन रक्षा समिति का 
सम्मानित सदस्य बन गया । बह इस समय पुन लोकतत्र की सुरक्षा करने वाला सेता 
बन गया था। सचालक पचायत राज्य व्यवस्था का सविधान बनाने में उसका बहुत बड़ा 
हाथ रहा था | सचालक पचायत्त राज्य के पतन के समय सिये सचालक पद पर नियुक्त वा, 
सिये इस छमय अहकार से भरा हुआ था, वह अपने को ख्वविधान निर्माण का प्रकाप्ड 
पण्डित समझता था ओर वह निर्दोष सस्थाओं की स्थापना का इच्छुक बनकर पुन. क्राति 
को लाने की अवस्तर की तलाश मे रहने लगा । मिये को साथ मिलाकर नेपोलियन बोना- 
पार्ट ते [9 अ,मेयर (!0 नवम्बर, ।799) को सचालक पचायत राज्य का अन्त कर 
दिया । नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी नयी सरकार कासल शासन व्यवस्था मे सिये को 
कासल बताया । सिये स्वतस्त्र प्रकृति का राजनी तिज्ञ था, बह नेपोलियन का पिछलर्गू नहीं 
बन सका, उसके सम्राट बसते पर वह राजनीति से पुतः उदासोन हो गया और फ़िर 
85 से 870 लक यह विदेशों मे चला गया। !830 में पुन. वापस लोटने पर 
कुछ दिन के पश्चात्‌ खह मृत्यु को श्र/एत हुआ । 


मआारात (५॥४-740-793) 

एक वैज्ञानिक ओर चिकित्सः विज्ञान का बेज्ञानिक लोगों की जान बचात! है, 
फरस्तु देश ओर जनता की आवश्यकताओं के लिए रक्त प्रिपासु बनकर हआरो ध्यक्तियो 
का रक्त बडी बेशर्मी और निर्दयता से बहा भी सकता है, ऐसे दोहरे चरित्र को राजनीति 
के रगभच पर जीने वाला महान नेता मारात, और डा० मारात, विशेष कहृ।लियों के 
साथ फ्रास के इतिहास मे स्मरण किया जाता है। मारात का जन्‍म एक मध्यमंवर्गीय 
परिवार मे 774 ई० मे हुआ था । वह ज्ञान पिषासु विद्यार्थी था, अत: उसने चिकित्सा 
शास्त्र का गहरा अध्ययन किया, और वह चिकित्सा व्यवसाय अपना कर मानव समांज 
की सेवा में जुट गया | उसे राजा के भाई काउल्ट आफ आतुंआ का चिकित्सक बताने का 
भी सोभागय प्राप्त हुआ, परन्तु राजदरबार की चाटुकारी परभ्पराओ मे वह बिल्कुल भो 
नहीं पडा। मारात में खोज करने की तीत्र आकांक्षा शदेव थनी रहती थी, उसकी 
कुछ महत्वपूर्ण श्लोजो के कारण ही सेंठ एण्ड्यूज विश्वविद्यालय, स्काटलैण्ड ने उसे 
सम्मान की डाक्टर आफ साइन्स की उपाधि प्रदान की । इससे उसका संम्माद भर 
अधिक बढ़ गया । 

डॉ० प्रात एक महान लेखक, चिन्तक पत्रकार, आलोचक, साहित्यकार, मीठा 
ह्यंगकार था । सभी माध्यमों से उसने क्रान्ति को आगे बढ़ाया । राष्ट्रीय सभा के काल में 
भारात सक्रिय हो गया था, वह ब्रिटिश राज्य व्यवस्था जेंसी शासन प्रणाली को रोग का 
इलाज नही मानता था, उसने स्पष्ट अलोचता की थी कि ब्रिटिश सक्धान कैवल इतना 
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ही लोकतात्रिक है कि वह कुलीन वगेके द्वारा कुलीन वर्ग के लिए किए जाने बाला 
शासन मात्र है, इससे निम्न सबंसाधारण वर्ग को कोई लाभ नही पहुचने वाला है। मारात 
ले 789 से [792 तक, एक अखबार “व्यक्तियों का मित्र' (&एा-00-8०9!6) 
प्रकाशित किया था। मारात के उग्र और स्पष्ट विचारों को पढ़कर समयंको की एक 
विशाल भीड उसके साथ जुट गयी थी! वह इतना निडर पत्रकार था कि उसने बिना 
किसी प्रेदभाव के राजदरबार, राष्ट्रीय संविधान सभा ओर विधानसभा की बुराइयो पर 
भी डटकर लिखा, जतता की दीन होन व्यवस्था ने उसके हृदय को मथ डाला था, इस- 
लिए उसने सामाजिक पीडाओ का करुणाजनक, स्पष्ट चित्र सेव अपने अखबार ओर 
साहित्य में खीचा, इससे वह जनता का बिता किसी विधान के लोकप्रिय राजा बन 
गया था। 

भारात जेकोबिन दल का सच्चा, सजग भ्रहरी बन गया यथा, सितम्बर !79] के 
हत्याकाण्ड में उसने डटकर भाग लिया था, उसे जिरोण्डिस्टो की आवदर्शवादिता से घृणा 
थी, जब जिरोण्डिस्टो ते उसे सितम्बर ह॒त्याकाण्ड के लिए उत्तरदायी मानकर दण्ड 
दिलाता चाहा या, तब तो वह उनका उग्र विरोधी हो गया या। मारात, रोब्सपीयर के 
साथ मिलकर क्रान्ति के णत्र,ओ को सर्देव के लिए समाप्त कर देते के लिए आतक के राज्य 
का पक्का समर्थक बन गया था। 2 जून, )793 को जिरोण्डिस्टो के विरुद्ध सधर्ष का 
प्रारम्भ उसने ही किया, वह दीवाना होकर नगर के प्रमुख घठाघर पर चढ़ गया और 
उसने घटा स्वय ही बजा दिया | मम्मेलत से मारात, पेरिस कम्यून की सशस्त्र भीड़ के 
साथ जिरोण्डिस्टो को थन्‍्दी बनाए जाने का प्रस्ताव पारित करवाकर ही हटा था। हेजेन 
भी लिखते हैं --“उस दिन मारात ही सब कुछ था 7” 

मारात को अनेक बार राजतत्रकदियो से बचने के लिए अनेक गन्दे स्थलो और 
खराब सकानों मे छिपकर रहना पड़ा था, इससे उसे खाल के मन्‍्दे रोग्रो ने भी घेर लिया 
शा, जनता का प्रेम पाने वाले महान वैज्ञानिक और रहस्यवादी पत्रकार का निघत 
सामान्य नही हुआ । एक विचित्र घटना घटी, एक चार्सोट कोददें नाम की एक तरुणी ने 
उसकी छाती मे एक कटारी जुलाई !793 भे यह कहकर भोक दी कि अब मेरा देश 
शीघ्र स्वतस्त्र हो जाएगा । गरीबो के हृदय का मसीहा, रोब्सपीयर के आतंक का एक 
संचालक स्वतन्त्रता की वेदी पर बलिंदान हो गण, उसका शव विशेष सम्मान के साथ 
एक ऐतिहासिक स्थल पर दफना दिया गया। 


मादाम रोलाँ (0/808त08 रेगेगाड) 

नारी पुरुष को प्रेरणा स्रोत है, नारी समाज, राष्ट्र, धर्म को एक नयी दिल्ला 
सुल्दर चिस्तन ओर महान आदक्शों से प्रदान कर सकती है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण क्राति- 
कारी नेताओं मे महात तवयुवती नेता सादाम रोलोँ ने अपने कार्यों और चरित्र से राज्य- 
क्रान्ति के इतिहास में बडे गौरव से स्थापित किया है। मादाम रोलाँ को जनसाधारण के 
ऋष्टों से अपार पीडा यो, वह एक सुन्दर, अति सुन्दर, सोन्दर्यममी समाज की स्थापना 
करना चाहती थी। श्रीमती रोला एक अध्ययन प्रिय नारी थी, उसने यूनानियों और 
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रोमन विद्वानों के साहित्य को विशेष रुचि के साथ पढ़ा था, वहूँ की सौन्दयंमय कला, 
सास्कृतिक उत्थान और रोमाटिक भावना उसके हृदय मे चिरस्थायी हो गयी थी, वह भी 
कल्पता की ऊची-ऊची उदानो मे स्वन-दृष्डा, कोमल अनुभूतियों की संवेदनशील तारी 
बन गयी थी। 

मादाम रोलों में कुशल नेतृत्व के गुण कूट-कूट भर हुए थे, वह जिरोप्डिस्ट दल 
की आस्याओ मे विश्वास रखने वाली अपने दल की कुशल नेता थी, उमके नेतृत्व में 
जिरोण्डिस्ट दल के नेता अपनी नीतियो में जागे बढ़ें थ। एक कुशल नेता वनकर बहू 
फ्रास के रगमच पर थोड़ी देर के लिए प्रभावशाली ढय से ग्रजी थी, परन्तु प्रतिदद्धी 
जेकोबित दल ने अपने आतक और झूटनीति से जिरोष्डिरटो को मौत कर दिया था, अतः 
भादाम रोल की गर्जना स्थायित्व प्राप्त वही कर सकी थी । 

जिरोपण्डिस्ट दल की वह एक बहुत ही योग्य, प्रवीण, राजनीतिज्ञ थी, जिरोण्डिस्ट 
दल में उ्ते देश की गृहमस्त्री का महत्वपूर्ण पद भी प्राप्त हुआ था, जिसे उसने स्वेच्छा 
से ही त्यागपत्र देकर छोडा था। वह कल्पनाओ मे खोयी रहने बाली एक कमजोर अभि- 
लेती मात्र महिला नहीं थी। अपने दल के अनुरूप वह विदेक्षियों को युद्ध के ढरा सबक 
सिखाकर राजतश्र को भी भमाप्त करना चाहती थी ।! राष्ट्रीय सम्मेलन के 793 के 
बाद के आतक के राज्य से एस आदक्षेदादी नेता महिला का शालमेल नही बेठ पाया तो 
बहू इस समय राजनीति से उदामीन हो गयी! जिरोण्डिस्ट दल के नेताओं से उस्तका 
सम्पर्क फिर भी बता रहा । जिंरोणिस्ट 2समे एक अच्छा मागंदर्शन पाते थे । 

#क जिरोणिडिस्ट होने का परिणाम जेकोबित की नीति के अनुरूप मादाम रो्लां 
को भी भूगतमा पड़ा। उसे जेल की दीवारों मे कँंद कर दिया गथर। बन्दी गृह मे उसे 
अपने रोमाचक सस्मरण लिमे, सोस्दयेप्रय, अनुशाप्चित ने त्ी मादाम रोलों ने लिखा-- 
“मेश दुर्भाग्य है कि मैंने रोम अथया स्पार्टा मे जन्म नद्दी लिया ।" जेकाबिन दल हे प्रति 
उससे कोई विशेष विरोधी कार्य नहीं किया था, परन्तु फिर भी इस दल ते ।0 नवम्बर, 
793 को उसे मिलोदिन पर चढा दिया, यह उन्तालीस वर्षीय युवती जरा भी नहीं 
घबरायी, तभी उसकी दृष्टि स्वतन्त्रता की देवी की प्रतिसा पर पडी, वह भावुक हृदय से 
घिल्‍ला पडी--'हे स्वाधीनत! ! तेरे ताम पर क्या-क्या अपराध नहींहो रहे हैं।"” 
स्वतश्ता की उपासिका, एक मद्दान इतिहास छोडकर स्वतन्त्रता को वेदी पर ही बलि- 
दान हो गयी ।/ 
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कानों (2॥0०७753-823) 

ऋन्ति के महान जगमगाते तारो में ध्रुव तारे की तरह चमकने वाले एक अटल 
सितारे के रूप कार्नो का नाम सुरक्षित है, और मानव सम्यता के रहने तक अपने बलिदान 
के कारण और उप्र भी रूप में चमकता रहेगा! कार्नो क्रान्ति के हितो का सच्चा सरक्षक 
था, उसे गद्टरे मादर्शों और राजशाही सिद्धास्तो से तीव्र धृणा थी । वहू जेकोबिम दल का 
एक मद्दान सिपाही था, इसी दल के माध्यम से कानों ने अपनी राजनीति की शतरज की 
बाजियों को एक दी र, दु साहसी वीर के रूप मे जीता था। 


कार्नों राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत से राजनीति के सिरो बिन्दु पर चमका था । 
दान्‍्ते और रोब्सपीपर की भातति वह उम्र और अधिक उप्र होकर राजतत्रवादियों का 
सफाया करना चाहता था, बह जनवरी 793 मे देश को कार्यपालिका 'जन रक्षा समिति' 
का सदस्य भी बन गया था, इसके उपरान्त कार्नो का विशेष ध्यान देश की सुरक्षा के लिए 
सेनिक सगठनों की ओर विशेष रूप से चला गया | फरवरी ]793 मे उसते देश कौ 
आवश्यकतानुसार पाच लाख सेलिको की सेना की स्थापना पर विशेष बल दिया। दूसरी 
सरकारी आश्ञप्ति अगस्त । 793 मे सरकार की ओर से निकाली गई थी हि देश के प्रत्येक 
8 से 25 वर्ष के नौजवान के लिए सेना गे भर्त्ती होता अतिवायं है। कार्नो ने इन दोनो 
सरकारी आज्ञाओ को युद्ध मन्त्र के महत्वपूर्ण दायित्व को पूरा करते हुए बडी साबधानी 
से पूरा किया ! उसने सैनिक प्रशिक्षण की हर अच्छी से अच्छी सुविधा को सुलभ कराया 
और योग्य सैनिक अधिकारियों की नियुक्तित की, उमके कुशल निर्देशन मे 250 कारखाने 
दिन-रात युद्ध सामग्री का निर्भाण करने मे जुट गये । कार्नो के सभी कार्यों का बडा सुन्दर 
फल सामने आया, !793 के अन्त तक क्रान्ति के अम्धविश्वासी और राष्ट्र के लिए मरू 
मिटने वालो की सात लाक्न सत्तर हजार सेनिको की एक विशाल फौज विदेशियों को 
सबक सिखाने के लिए तैथार हो गयी। 

कारों को एक देन यह और रही थी कि उसने 'विशेष-प्रतिनिध्चि' भेजकर सैनिक 
अधिका रियो के निरीक्षण के लिए भेजने की प्रथा चलायी थी, इन प्रतिनिधियों के एक 
इशारे पर उद्ृण्ड, अयोग्य, आलसी सेनातायक को गिलोटित पर चढा दिया जाता था, 
इससे सैनिक प्रशासन एकदम स्वच्छ हो गया । कार्नो की इन नीतियो का प्रतिफल ही था 
फ्रास ने 794 के अन्त तक सभी झत्रुो को फ्रासीसी सीमाओ से खदेड दिया था। कार्नों 
का देश ने भी मद्दान सम्मान किया था, उसे देवतुल्य उपाध्ियों 'सुरक्षा प्रबन्धक ओर 
+विजय-प्रबन्धक' (00८००८ 07इक्वांकशा जावे शालाणा। ण३ढथ) से विभूषित 
किया गया । कार्नो के सैनिकवाद की एक महान विशेषता यह थी कि यह सैन्‍्यवाद, राष्ट्र 
की क्रान्ति की सुरक्षा के लिए लि्ित हुआ, इसमे सेनिक आजीविका के लिए नही 
लड़ते ये, अपने देश की सुरक्षा, सामाजिक-राजनैतिक क्रान्ति की सुरक्षा के उत्माद मे वे 
शक प्रेमी की भाति दीवाने होकर अपते श्राणों को णवित्र यज्ञ से होम करते थे। कार्नो 
द्वारा स्थापित यह देशभकित का सैन्यवाद आज भी किसी भी राष्ट्र की सेना के लिए अप्ते 
देश की सुरक्षा करने के लिए प्रेरणा ख्लोत है। 
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सचालक मण्डज शासन की शुरुआत को दुबंलताए, क्रान्ति के फलों का अप्ताव, रोमाचकारी 
पड्यस्त्, आर्थिक दुर्दशशा, नेपोलियन का पदापंण , नेपोष्ठियन की अपार सैनिक रुफलताए, आस्ट्रिया, 
इटली में चमत्कारिक विजयें, मिश्र की सास्‍्कृतिक विजय, प्रथम सध की समाप्ति, नेपोलियन द्वारा 
शायरेक्टरी फा लन्‍्तहः 





प्रजातत्र के मीठे फलो को चखने के लिए फ्रास लगभभ 6 वर्षों तक रक्तपात और 
अशान्ति की ज्वालाओ मे निरन्तर झुलसा। हज़ारों सामन्तो, कुलीन, पादरी, ऋन्ति के 
सिपाहियो, ओर निर्दोष व्यक्तियों तक का रक्त बहा देने के पश्चात्‌ फ़ाससियों को 27 
अक्तूबर 795 से सम्मेलन द्वारा निर्मित सविधान के अनुसार सचालक मण्डल (ढाय- 
रेक्ट्री) राज्य व्यवस्था का लोकतत्र का उपहार मिला । इस डाबरेक्टरी शासन व्यवस्था 
मे राजतन्न के चिज्नो कों मिटाने की ओर इसके निर्माताओं ने विशेष ध्यान दिया था, 
लोकतश्र को सर्वसाधा रण के लिए असलियत मे व्यवह्रिक बनाने की दिशा मे उन्होने 
अपनी बुद्धि पर कम जोर डाला था । डायरेक्टरी शासन व्यवस्था बहुत कमजोर सिद्ध हुई, 
आम के वृक्ष को फल देने मे बहुत समय लगता है, लोकतत्र का वृक्ष तो इससे लग गया, 
लोकतंत्र के आम के मीठे फल अभी माध्यम और सबंसाधारण बर् को प्राप्त नही हुए, 
इनके लिए अभी जनता को एक स्वाभाविक दीघंकाल तक प्रतीक्षा करनी थी। अत 
सबालक मण्डल की लोकतत्रीय शासन व्यवस्था अनेक दोषों से सयुक्त हो जाने के कारण 
चार वर्ष की अल्प अवधि मे समाप्त हो गयी, क्योकि जनता को इस समय शासन व्यवस्था 
के स्वरूप से इतना ज्यादा मतलब नही था कि राजतत्र और लोकतत्र का क्या समस्वय है। 
बे तो एक राहत दिलाने वाली सम्मानजनक और सशक्त सरकार की स्थापना के लिए 
गहुत लालायित थे, इस अवसर का लाभ बीर महत्वाकाक्षी नेपोलियन नाम के सेनाएति 
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ने उठाया और कान्ति का जोरदार अभिनय करठे हुए, पुन धीरे-धीरे तानाशाह राज्य 
स्पापित किया, यह राज्य जनता के हितो का सरक्षक था, इसलिए जनता ने इसे सह 
स्वीकार किया ! 

सचालक पचायत राज्य इतिहास में अपने लिए एक असफलता को कहानी मात्र 
रहा, इस काल मे वैदेशिक क्षेत्र में नेपोलियन ने अपार सफलताये आप्त की क्रास का गौरव 
इनसे अम्तरीप्ट्रीय क्षेत्र मे कई युना बढ गया, परल्‍्तु प्रत्यक्ष गे <'हे सचालक राज्य की 
सफलता के रूप मे अवश्य देखा जा सकता है, ययारथ में ये सफलताए सचालिका राज्य के 
लिए भयकर आधात कर रही थी, उसे पोखला बना रही थी और महान नेपोलियन के 
सुदृढ़ राजशाही भवन के लिए कमबद्ध रूप से नीव के मजयूत पत्थर बतती जा रही थी। 
सचालिका शासन व्यवस्था का काल गृहशससने में बुराइयो और कठिनाइयो का रुग्रहमात्र 
रहा भर यहें शासत चार बर्ष बाद समाप्त हो गया। 


संचालिक! शासन व्यवस्था के पतन की सक्षिप्त कहानी 


सचालिका शासत व्यवस्था के सविधान को स्वीकृति शुभ-शकुनों के साथ नही 
मिली, इशको मणस्प्र बल और तोषों की मयकर आब्राजो के दबाव में जनता पर लादा 
गया था, चूकि सस्मेरन ने प्रस्तावित किया था कि प्रथम विध्वातिका के 4 नो सदनों मे दो 
तिक्षाई सदरण सम्मेगन में ही लिए जायेगे. इस पर सम्मे न को जनता का प्रजल विरोध 
झेलतना पडा था, जिसका उस्लेख् आगे भी करेगे। उस प्रकार स्पष्ट हे कि जनता ने यह 
सविधात शक्ति और दिसा के भय से हवीकार किया था, प्रास्ट और टेम्परले ने तो स्पष्ट 
लिखा है कि चुनाव से सरकार वो प्रकृति में कोई परिवर्तन नही हुआ |? जतता का इस 
पर गहरा विश्वास कभी नही जमा और यह एक भ्रामक व्यवस्था बनकर रह गई । 

डायरेक्टरी जामन के निर्माता स्तेच्छाचारिता % भूत से इतने भयभीत थे कि 
उन्होने ब्यवस्था बनायी थी कि कार्येपा लिका का एक सआलक केवल तीन माह तेक कार्य- 
पालिका का अध्यक्ष रहेगा, इसके उपरान्त दूसरा यह पद सभालेगा और हर वर्ष एक 
सवालक इससे रिटायर्ड हो जावेगा और नव उसकी जगह चयन किया जायेगा, इसी 
अकार व्यस्थापिका सभा के दोनों सदतो के एक तिहाई सदरय भी प्रतिवर्ं हट जाते थे 
और उनके स्थान पर नये सदस्यों का चुनाव होता था, इस प्रकार इन भ्रशा्वनिक सस्याओो 
में स्थायित्त नही पा, जिसते वे देश का प्रशासन सुचारुरूप से चलाने मे असहाय रहे ये, 
सारा समय चुतावो के दाँव-पेच मे निकल जाता था।.._ 

संचालक मण्डल राज्य स्यवस्था को कार्यपालिका के पांच पहुजे सचालक --कार्नो 
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((०7ल्‍०८), बारा (8873), लेटरन्यूर (७0८07), लारेवोलियर [[ब्व०एथाश) 
ओर रयूवैल ( 70८७७८/) थे । इनमे कानों को छोडकर क़िश्ली मे भी इतनी सक्षमता नही 
थो, कि उन जटिल परिस्थितियों लोकतत्र के रथ को सही मार्गों से गुजारकर सच्चे अर्थों 
मे सुदृढ़ शासन करते हुए नागरिकों को लोकत्॒त्र के फलो का मीठा रस पिला दे ।! जेकोबिन 
दल का बारा कर्जो में घिरा रहने वाला स्वार्थ व्यक्ति था, बारा पहले से हो नेतिक भाच- 
रणों से विहवीत, आलसी,मिकम्मा और पद प्राप्ति की गोटियाँ बिठाने मे ब्यस्त रहता था। 
उसने यह कभी नहीं सोचा कि जिस नेपोलियन के जादू को वह स्वय बढावा दे रहा है, वह्‌ 
उम्की शासन व्यवस्था को ही तिगल जायेगा। कानों और बारा के समक्ष अन्य सचालक 
सर्देव बोने रहे और कार्नों को बौच मे ही मार्च ]797 मे हटना पडा, इस प्रकार सचा- 
लिका कमजोर होती गयी । सचालिका मे डायरेक्टर आपस मे ईर्ष्या रखते हुए घड़यस्त्रो 
मे लीन रहते थे। इस शासन व्यवस्था की सल्ध्या बेला मे एबेसिये नाम का पुराना क्रान्ति 
का गैता, अब सचालक इस शासन को कूचलने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट के साथ 
परड्यल्त्र में मिल यया था। वास्तव मे सचालकों की अयोग्यता मौर चारित्रिक कमजोरियों 
ने इस लोकतत्र को सड-गलकर मरने पर मजबूर किया । 

सच्ालक राज्य-व्यवस्था को अनेक क्रातिकारी, प्रतिक्रियादादी षड़यन्तों ने भौ 
फमणोर बनाया। नई व्यवस्थापिका सभा मे चुनावो के द्वारा साधनों के बल पर राजतस्त्र- 
बादी और प्रतिक्रिया के जहर दूसरो को पिलाने वाले सदस्य चुनकर आने लगे थे। इससे 
क्राति का अस्त करने वाले तत्व पुन उभरने लगे | बुर्बोन वश के समर्थक पुन किसी बुर्बोत 
राजकुमार फो राजा बनाते के स्वप्न देखने लगे थे। 797 मे तो एक विचित्र सघ्ष हो 
गया था, इस समय के चुनाव मे जेकोबित दल से दें रखने व।ले विरोधियों की जीत हो 
गई थी, सचालको ने होचे (770८0८) को इन सदस्यो का दमन करने के लिये भेजा, होचे 
के उदासीम रहने पर सचालको ने पुन नेपोलियन से हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की, उसके 
एक अधिकारी ओगरू (०८८४७) ने भयकर रक्‍्तपात से सदस्यों का दमन किया, 
अनेक संदस्‍्य बन्‍्दी भी बताये गये, कानों सचालक पद से हटा दिया गया । कार्यपालिका 
ओर व्यवस्थापिका का सथर्ष खुलकर सडको पर आ गया, इससे राज्य की कमजोरी का 
पर्दाफाश हो गया । ऐसी ही घृणाजनक कार्यवाही सचालिका ने एक बार पुन गरणतन्त्रवादी 
दल के साथ की, इससे जनता का विश्वास लोकतम्त्रीय होने के बावजूद भी इस शासन- 
व्यवस्था से हट गया ) विद्वान हेजेन भी लिखते है---/राज्य की जरा-सी भी चिन्ता न 
करने बाले सचालकों की अपनी महृत्वकाक्षाओं और कुचक्रो के कारण देश की संस्थायें 
ल/्भग छिस्त-भिन्‍तर हो चुकी थो कौर चारों ओर लोग उकताकर अपना घेय॑ खो बैठे थे 
* सचालको ने सविधानत को एक खिलोना बना रखा था और मतदाताओ के अधिकार 
कुचल दिए थे ।” 

एक बैबूफ षडयन्त्र ते भी सचालिका के विरुद्ध नई कराति को जन्म दिया। 
अक्तूबर 795 मे कुछ जागरूक नागरिको ने एक राष्ट्रीय कल्ब पिन्थियन सोसायटी” की 
स्थापना की ! जेकोबिन दल कै अनेक पुराने सदस्य इसमे उम्मिलित हो गये ओर यह दल 
बहुत शक्तिशाली जोर जनपिय हो गया। इलके ट्रिब्यून नाम के अद्धबार ने लोगो को नई 
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दिशा दी, इसका सम्पादक, बेबुफ जनता का दूसरा मिराबो बन गया था। सचालफ राज्य- 
व्यवस्था ने अनेक प्रतिवन्ध लगाकर इस पेन्थियन सोसायटी को भग कर दिया। छ बीर 
सदस्यों ने एक गुप्त समिति का गठन कर आदोलन आगे चलाने का निश्चय किया । इस 
गुप्त समिति के आदोलन के उद्देश्य बहुत आकर्पक बे--समान अधिकारों वाला गणतन्व 
बनाना, जेकोबिन दल द्वारा बनाये गये संविधान को सही अ्यों में व्यापनह्वारिक बनाना, 
निर्धत और अमीर के अन्तरो को रामाप्त करदा और कालि बादालन | अन्म करना । 
इन्होते एक सक्रिय क्राति के लिये सशस्त्र बल के राय राभी प्रकार की तैयारिया आरस्भ 
कर दी। गुप्तचर विभाग ने इस बेबूफ जन-भादोलन का शो प्र ही भण्डाफोड कर दिया 
और इसके प्रमुख नेता जेल की सलाझो के पीछे बन्द कर दिये गये । सचालक परवायत 
राज्य के निर्देश पर इन पर एक विशेष न्यायालय में मुकदमा! चलाया गया और देबूफ को 
मृत्यु दण्ड तथा अन्य नेताओं को कठोर दण्उ दिये गये। बेबूफ विद्रोह का दमय बव्श्य हो 
गया, परन्तु जनमत में डायरेक्टरी सरकारी ह॒त्यारी सिद्ध हुई और बेबूफ द्वारा स्थापित 
भाग्यताओं का प्रचार होता रहा। 

डयरैक्टरी सरकार में आधिक दशा युत चौपट हो गई थी। लाखो सैतिकों की 
सैसा का पेट निर्धत तागरिको के पेट को काटकर किया जा रहा था | सरकार के पास धन 
का इतता अभाव हो गया था कि राष्ट्रीय ऋणो पर ब्याज चुकाना मुश्किल ही नही 
अस्तम्भव हो गया था । मुद्रा प्रमार की बहुतायत से महगाई मध्यम बगें की पीठ तोड रही 
थी। राज्य की कांगजी मुद्रा की स्थिति दिवालिएपन की ओर बढ़ रही थी, ।797 में 
मुद्रा फा ऐसा अवपूल्ययन हुआ कि 300 लीयर कागजी मुद्रा के बदले भे एक सिक्का 
लीवर ही मिल जाता था, इस स्थिति मे सचालिका सरकार को देश गे आशिक दीवाला 
घोषित करना पडा था। थुई-6 के काल जैसी आर्थिक दुब्यंवस्था के चिह्न पुतः उभरते 
लगे थे और सचालिका स रकार के प्रति घुणा तीब्रतर होती गई । 

धर्म की व्यवस्था भी सन्‍्तोषजनक स्तर प्राप्त नही कर पार । राष्य के बैधासिक 
चर्च धर्म की भौतिक मशीनरी मात्र बनकर रह गये, इनमे धर्म भक्तो को विशेष श्रद्धा नही 
थी। पुन केैथोलिक चर्चों का धाभिक जादू, धर्म भीरू सामान्य जनता पर स्थापित होने 
लगा था। सचालिका सरकार धार्मिक समस्या का कोई सही हल नही खोज पाई, कंधोलिक 
'र्च इसके विरुद्ध एक विद्रोहात्मक वातावरण तेयार करने मे लगा रहा । 

विदेशों मे भाग जाते वाले भयोडे नागरिकों की सारो जायदाद और सम्पत्ति का 
राष्ट्रीयकरण कर उसे बेच तक दिया गया था, कुछ वापिस भी लौट आये थे, ये अपने सगे- 
सम्बन्धियो के साथ मिलकर सचालिका सरकार के विरुद्ध स्वाभाविक रूप से एक क्राति 
युक्त घृणा को जनमानस मे फैला रहे थे। संचालिका सरकार मे ये दीमक की भाति 
घुसकर उसे बडे स्वाद से चाट रहे ये। 

विद्रोह और बश्ञाति के वातावरण मे एक सेनापति नेपोलियन ने अपनी चमक से 
सारे राष्ट्रको आाख चकाचोध कर दी। सचालको की सारी सफलताएं नैपोलियत की 
भुजालो से निकली थी। संचालक उसके सामने बौने बन गये ये, उसके प्रति श्रज्ञा-भक्ति 
रखते हुए उसकी कृपा के याचक हो गये थे। बुद्धिमामम नेपोलियन ने अपने उत्थान का 
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पूरा लाभ उठाया और अपने भाई लूसिए ([.,४८॥४०) के साथ मिलकर एक तूफान की 
भाति शक्ति के बल पर बैधानिक तरीके का दिखावा कर 27 अक्तूबर 795 से प्रारम्भ 
हुए सचालक मण्डल राज्य का 0 नवम्बर, 4799 को अन्त कर दिया । 

नेपोलियन का प्रारम्भिक जोवन परिचय (छ88709 [6 गाएणएतफ्रणाणा ते 
'ए७ए०ा#0)--नैषोलियन बोनापार्ट का जन्म ]769 ई० में कार्सिका द्वीप के 'अज।सिओ' 
शहर मे कुलीन वर्ग के परन्तु अब साधारण निर्धन परिवार के वकील चाल्स बोनापार्ट के 
यहा हुआ था। चाल्सें बोनापार्ट का वश पहले उच्च घराने का, विलाश्चप्रिय एक इतालवी 
वश था, परन्तु अब कई पीढियो से लग्भय 250 वर्षों से कासिका मे निवास कर रहा! 
था। नेपोलियन की माता नेतीजिया रमोलिनो बहुत लिदुषी, चमत्कारिक गुणों को धैये- 
वाल महिला थी। इसकी तेरह सन्‍्तानो मे से पाक्ष पुत्र और तीन पुत्रिया ही जीबित रही 
थी। नेपोलियन की प्रथम गुरु उसकी साइसी माता ही रही थी, जिससे तेपोलियन ने 
बुद्धिम्सा से उत्थान के मार्ग पर निरन्तर घै्थें से बढना सीखा था। 

नेपोलियन ने सौभाग्य से श्रीन” और 'पेरिस' के सैतिक विद्यालयों मे ति शुल्क 
छात्र के रूप मे विद्याजन किया था, इसने उसके घमण्डी साथी उसका गरीबी के कारण 
मजाक उडाया करते ये। उसकी मातृभाषा इतालवी थी, वह फ्रेच भाषा को सावियो 
की तुलना मे फटाफट नही बोल पाता था, इस कारण भी उसके साथी छात्र उसकी भद्दे 
तरीके से हस्ती किया करते थे ओर बहुत से घनी, उदण्ड छात्र उसे यातनाएं भी पहुचाते 
थे। बहू अपने साथियों से उदास जरूर हो गया और कुछ चिडचिडा भी हो मया, परन्तु 
निराश बिल्कूल नहीं हुमा, उसने अपने पिता को भी एक पत्र मे बढी सावधानी से लिखा 
--"अमी र, मूर्ख छात्र गरीबी के कारण मेरा उपहास करते हैं, परन्तु ये यह नही जानते 
हैं, उनके पास मेरे से ज्यादा घन के अलावा कुछ भी नहीं।” नेपोलियन प्रवीण बुद्धि का 
मेहनती विद्यार्थी था, उसने इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र बोर दर्शनशास्त्र का एक 
दाएनिक के मस्तिष्क की भाति गहरा अध्ययन किया। गणित भी उसकः प्रिय विषय 
रहा, इससे उसने अपती बुद्धि को और अधिक पैना कियां। वह रूसो के दर्शन का 
अध्ययन बडे चाव से किया करता था, हूसो ते प्रगति का महान पाठ पढाया था, वह कद्दा 
करता था कि रूसो के जन्म ने ही नेपोलियन का जन्म किया है। सोलह वर्ष की आयु भें 
जब वह स्दूल छोडते वाला था तो उसके एक अध्यापक ने उसकी प्रश्यसा करते हुए कहा 
ग्रा-- महान लेखको की रचनाए पढ़ने मे उसे असीम आनन्द आता है, सुक्षम विज्ञानों को. 
पढने मे वह परिश्रम से कार्य करता है। वह अपने विधय मे उच्च विचार रखता है, उसके. में वह परिभ्रम से कार्य करता है। वह अपने विषय मे उच्च विचार रखता है, उसके 
पोय भौर उसकी महत्वाकाक्षाएं अदीम है, बह असक्षण और संदेभावना के ओम्य पात्र 
है 











नेपोलियन का प्रारम्भिक उत्थान (80]9 ॥86 ०९ |५७७०॥३०)--क्रासिका 
हीप का इतिहास नेपोलियन की नोब का पहला सजबूत पत्थर बना ! इस द्वीप को जेनेवा 
ते बहुत पहले फ्रास के हाथो बेच दियः था । इस द्वीप की शासन-व्यवस्था मे नेपोलियन के 
परिवार के कई व्यक्ति महत्वपूर्ण पदो पर रह चुके थे, इससे इस परिवार मे राजनैतिक 
जागरूकता थी, इन्होने इस द्वीप के स्व॒तन्त्रता सग्राम मे भाग लिया था, फिर यह कार्सिका 
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द्वीप समाव अधिकारों वाला फ्रांस का एक अभिन्‍त प्रान्‍्त बत गया था। परिवार का 
राजनैतिक चिस्तन, वेरो लियन को दून मे विरासत से मिला । दाशशेनिक रूसो ने पता नही 
किसी भावता मे बहकर कह दिया था कि--“शीध्र एक दिन यह कार्सिका द्वीप अपले 
किसी चमत्कार से विश्व को चमल्कृत कर गा।” नेपोलियन ने अपने उत्थान काल के 
प्रारम्भ में ही अनुभव कर लिया कि यह चमत्कार उसकी महत्वाकाक्षाओ की सफलता के 
रूप मे अकुरित होगा । 

सोलह दर्ष की आयु में नेपोलियन ने अपना जीवन उप-ल्ेपटीनेट के छप मे 
प्रारम्भ किया । वहू रात्रि में दस वजे सोकर, सुबह चार बजे उठकर श्रम के साथ अपने 
कार्यों मे लग जाता और दिन मे केवल तीन बजे एक बार ही भोजन करता था । धन के 
क्षभाव में वह बहुत परेशान भी रहता था, परन्तु निराश और कमजोरी के जरा से अश ते 
भी उसे छुआ तहीं, उसले वीरता से अभावों का डटकर सामना किया । उसकी सैनिक 
नौकरी छूट गई, क्योकि उसने छुट्टिया अधिक ले लो थी । वह 792 से अपना सैनिक पद 
पाने के लिये क्राति के उफान कांल मे पेरिस लौठ आया, पैसे के अभाव मे भटका, घडी 
तक बेच दी और सस्ते होटल मे साधारण भोजन खाकर काम चलाया। क्राति के उत्तेजक 
घटनाओं को एक वीर दर्शनशास्त्री को तरह देखता रहा । अपने वी रोचित स्वभाव को तब 
वह रोक नहीं पाया, जब 20 जून, 792 को जनता ने राजा को दुलरीज के राजप्रासाद 
में डरा-धमकाकर क्राति की तिरगी टोपी पहनते के लिये बाध्य किया तो उसने कह्ा यदि 
इन सिर फिरे जनता के उदड लोगो मे से दो सो को गोलियों से भून दिया जाए तो इनको 
सारी क्राति और उदण्डता एक मिनट में हवा हो जायेगी। अगस्त 792 में नेपोलियन 
को सेना मे पुत अपना पद मिल गया। देशभक्त नेपोलियन विदेशियो से अपने देश की 
सुरक्षा करने के लिये वीरता से डट गया। 

नेपोलियन बोन!पार्ट के सैनिक जीवत की सबसे महान पहली ऐतिहासिक सफलता 
पी कि दितम्बर 793 मे उसने ब्रिटिश सेना को हराकर दुलो पर फ्रास का एकाधिकार 
स्थापित कर दिया । दूसरी ऐतिहासिक सफलता ने उसे एकदम महान सितारे के रूप में 
राष्ट्रीय रग-मच पर चमका दिया, घटना यह घटी कि राष्ट्रोय सम्मेलन ढरा बनाये गये 
सविधान के विरोध मे पेरिस की जनता ते !3 वेडमेयर (5 अक्तूतर, 795) का भयकर 
विद्रोह किया । सम्मेलन के सदस्य भय से पीले पड गये थे, चूकि जनता के साथ रास्ट्रीय 
रक्षक दल भी था और तीस हजार की भीड एकत्रित थो। बारा को सुरक्षा का भार सौपा 
गया था, बारा ने छोटे सेनावायक के नाम से विख्यात नेपोलियन बोनापार्ट को विद्रोहियों 
का दमन करने के लिये नियुक्त किया | नेपोलियन ने 40 तोपो की सहायता से गोलीबारी 
करके दो घण्ट मे ही भीड को विद्रोह का मजा ऊखा दिया, जनता के 400 व्यक्षित मारे 
गये ओर सेना के 200 सिपाही, परस्तु तेषोनियन ने छः वर्ष के काल मे पहली बार जनता 
को भली-भाति सिखाया कि शक्तिशाली राज्य से ८कराना बच्चो का खेल नहीं है। 
सचालक पचायत राज्य-ब्यवस्था उसके हाथों पर चलकर स्थापित हुई। रूचालको ने भी 
उसे योग्य पुरस्कार देते हुए समस्त आतरिक सेना क! महासेला नायक बनाकर उसे शक्ति 
के अवतार के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया । 
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विधवा जासेफित बोहरनाई से चिवाह ()(&7:488 फ़ाए। जात०ए ऐश्दशशि- 
795)--पेरिस की भीड को जीतने वाले सेनानायक के हृदय को एक विधवा, दो बच्चो 
की मा बोहरनाई ने जीत लिया । जोसेफ़ोन का पति आतक क्षे राज्य काल मे फाँसी पर 
चढ़ा दिया गया था, व अब आर्थिक विडस्व॒नाओ का सामता करती हुई वेश्या का जीवन 
जी रही थी। अपने से 6 वर्ष बडी सावले रग को तीखी नख-शिख वाली सामान्य सुन्दरी 
पर नेपोलियन दीवानो की तरह अ!सक्‍त हो गया । जोसेफीन ते दारी स्वभाव के अतुसार 
अपने हृदय को सीमाओ पर ही रखा, परन्तु नेपोलियन के व्यक्तित्व ने उसके प्रणय निवे- 
देन को स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। नेपोलियन ने इससे यहू भी कद्दा -- 
"सचालको की यह भूल है, जो वे समझते हैं कि मुझे अपनी उन्नति के लिए उनके सरक्षण 
की आवश्यकता है, मेरी बगल मे मेरी तलवार है, इसके सहारे मैं कही भी जा सकता हूँ 
और एक दिच ये सचालक मेरे सरक्षण को प्राप्त कर स्वय को भाग्यशाली समझेगे।”” 
जोसेफीन को इस वीर सेनानायक मे अपता भविष्य उज्ज्वल मौर निश्चित दिखाई पड़ा 
और उसने नेपोलियन से विवाह कर लिया ओर प्रक्ृति साक्षी है कि इस विवाद से ही 
ईश्वर उस १२ दयावान हो भया। 
इटली-आस्ट्रिया अभियान मे सफलता--नेपोलियन को इटली के रास्ते आस्ट्रिया 
पर कआक्रमण करने के लिए महासेवानायक बनाकर भेजा गया । विवाह के दो दिन बाद 
ही बिरह मे भाव बिह्नल होकर कुछ करने के लिए वह इटली की सीमाओ पर पहुचा । 
पहले से तीन वर्ष ते डटी हुई सेना अपने इस तवशुयक सेनापति का विचित्र मिले-जुले भावो 
से प्रतीक्षा कर रही थी। पाँच फुट दो इच लम्बे इस नौजवान सेवनायक का ऐसा 
श्राकर्षण और खोफ जम गया कि पुराने सेनान|यक और छिपाद्दी उसकी आज्ञा का पालन 
करने के लिए उतावले रहने लगे थे । उसने सेना की खराब व्यवस्था का निरोक्षण किया, 
परल्तु बडे धैय॑ से सेता मे एक बुलेटित जारी करके अपने सैनिको का मनोबल बहुत ऊचा 
उठाया--“सैनिको हुम्हे पर्याप्त भोजन नही मिलता है, वस्त्रो के अभाद मे तुम बिल्कुल 
नगे हो, सरकार भी तुम्हारी कजंदार है, पर उसके पास देने के लिए है कुछ नही. मैं 
तुम्हे विश्व के उर्वरा मैदान मे ले चलूगा । घत्ती राज्य और नगर अब तुम्हारे अधिकार से 
द्वोगे।” 
सेपोलिथन को इंटनी के साथ युद्ध करने मे क्षणमात्र में चमत्कार के रूप में 
सहायता मिली | उसने आस्ट्रेलिया और इटली की सेनाओ को, उनसे संख्या में आधी 
सेवा लेकर 5 दिन मे 6 विजये प्राप्त कर सारडीनिया-पीडमाण्ड पर अपनी प्रभुता का 
सिक्‍का जमा विया । इनमे उसने डोगी के मैदान मे आर्सट्रियाई सेना और फ़िर मोल्डवी 
स्थान पर सारडीनिया को संता को हराकर राजधानी ठ्यूरिन का मार्ग खोल दिया था । 
बीरता के जादू से उसने 28 अप्रैन 796 को पीडमाष्ट नरेश को सन्धि करने के लिए 
बाध्य किया सौर सेवाए तथा नीस अपने देश के लिए प्राप्त किए; उसने एक घतुर राज- 
तीतिज्ञ की भूमिका निभाते हुए विजयो का श्रेय स्वय को नही दिया, सेनिको के उत्साह- 
वर्धन के लिए उसने एक सूचना जारी की, “पन्द्रह दिनो में तुमने 6 विजयो के माध्यम से 
2] क्षण्डो, 35 तोपो ओर अनेक भहृत्दपूर्ण दुर्मों पर अधिकार कर लिया है “परन्तु ठुम्हे 
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अभी युद्ध लड़ना है, नगरो पर अधिकार करना है, नदियों और पर्वतों को पार करना है ।” 
बैपोलियन ते अब लोदी पुल पारकर मिलान पर अधिकार किया। लोदो पुल 
350 फुट लम्बा था, आस्ट्रिया को सेनाए तोषों से योलो की वर्षा कर रही थी, उसको 
सेना गोलो की मार खाकर पीछे हटने लगी तो स्वय अपने अन्य सैन्य अधिका रियो के साथ 
आगे आ गया गौर उसने लोदी पुल पार किया। वह वोरता का चमत्कारिक इतिहास 
लिखता हुआ मिलान आ गया और उसते एक शाही दरब।र का जायोजन किया। शासक 
बनकर उसने भिलान से दो करोड फ्रैक टैक्स एकत्रित किया और अनक अमूल्य उपहार भी 
प्रपप्त किए । वहाँ पर आसट्रिया के स्वत॒न्त्र नागरिकों का शासन स्थापित कर दिया गया, 
उससे सचालको को अनैक उपहार और घन राशि भेजते हुए लिखा---"जब तक की सभी 
जड़ाइयो में सें सबसे अधिक गौरवशाली लडाई लोदी पुल की रही है!" नेपोलियन 
आवुक हृदय से अपनी पत्नी को भी अ्रत्येक पढाव से रोमान्टिक पत्र लिखना तही भूला या । 
मेपोलियन त क्षास्ट्रिया को विजित करने के लिए महत्वपूर्ण 'माष्टुमा' (24७०७) 
को विजित करने का निश्चय किया । माण्टुआ को जीतते के लिए नेपोलियन बोनापार्ट 
को अपनी सारी शक्ति लगाकर जून !796 से जनवरी !797 के आठ मह्दीने के काल मे 
अनेक छोटी-बडी भयकर लडाइया लडनी पढी थी। उसके रण कौशल और संनिको के 
आत्म बलिदान और ईश्वर की कृपा ने उसे घिजय बनाथा था। इस सन्दर्भ में दो लडाइयो 
का संक्षिप्त विचरण विशेष दुृष्टव्य है। पहली आरकोला को लडाई (#7009 क्रय) 
4976 में तवम्बर की ]5 से 7 तिथियों के मध्य तीन दिन तक चलती, यह्षा पर भी 
एक महत्वपूर्ण पुल था थदि आस्ट्रियाई इस पर अधिकार बनाए रक्षते तो उनके दोतो सैन्य 
बल एक स्थान पर मिलकर फ्रासीधी सेनाओ को बाजों द्वी बजा देते, अतः तंपोलियत 
स्वय अण्डा लेकर पुल पर बढ़ा, असस्ट्रिया की सेना निरन्तर गोलो से असिनि फी वर्षा कर 
रही थी। फ्रास॑सी सैनिक टुकडियाँ पीछे हटने लगी, सेदापति नेपोलियन को भी सैनिको 
ने बाहे पकड़कर पीछे घसीटा, परन्तु तब भी भयंकर आवाज उठी सेनापति को बचाने के 
लिए आगे बढो, सैनिको ने आस्ट्रिईई श्लेनिको को खदेड दिया और सेनापति को बचा लाए 
उस दिन नेपोलियन ने पुल पार नही किया, परम्तु अगले दिन उसने पूर्ण विजय प्राप्त की 
ओर अपनी अजेय शक्ति का सिक्का कायम कर दिया ! इस युद्ध मे उसके सेवानायक मूरो 
ने ढाल बनकर उमस्तको लग जाने वाले एक गोले को अपनी छाती पर प्ेलकर अपने प्राण 
त्याग दिए थे, शायद जोमेफीन बोहरताई का प्रेम उसकी जान बचा गया था। 
दूसरी लड़ाई रिवोली की लडाई ([राए०॥ ७०7) थी। एक आस््ट्रियाई सेना, 
आल्प्स पव॑त पार कर रिवोली नामक ह्थान पर आकर डठ गयी, यहा पर 3-]4 जन- 
बरी 797 को नेपोलियन का भयकर युद्ध हुआ। आस्ट्रिया की सेना बुरी तरह से परा- 
जित हुई और आल्पस्न पव॑त की ओर भाग ययी | छोटे-मोटे अन्य युड्धो मे भी आस्ट्रिया की 
विभाजित टुकड़िया परास्त हुई ओर 2 फरवरी, 797 को भाण्दुआ के रक्षको ने नेपो- 
लियन के सामने आत्म समर्पण कर दिया । अब बिजयो का जादूगर आल्प्स पकंत की ओर 
बढ़ा ओर वह नवयुवक आस्ट्रियन सेनापति चारल्से भा्केड्यूक को बराबर खदेरुता चला 
गया और 7 अप्रैल, 797 को बिलाना से केवज 00 मोल दूर लिओवेन नामक स्थान 
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पर पहुंच गया और बप्रेल १797 ई० मे जास्ट्रिया से 'लिओबेन की विराम सन्धि' हो 
गयी। 

निष्कर्ष रूप से इस इटली-आस्ट्रिया अभियान मे लगभग बारह महीने मे उसने 
8 बडी और 65 छोटी लडाइयाँ लडी, उसने उत्तरी इटली मे अनेक ऐतिहासिक विजय 
करके अपने साम्राज्य की स्थापना को । नेपोलियन ते जेनोवा के गणतन्त्र को अपने प्रभाव 
में लेकर 'लिगूरियन गणतस्‍्त्र' मे बदल दिया और पार्मा मोडेना, बोलोडन को मिलाकर 
फ्रास़ के समान का द्रासपौडेन गणतस्त्र दिवस स्थापित किया। यहां से अपार घन राशि 
करो के रूप मे एकत्रित की । नेपोलियन ते सचालको को तीन करोड फ्रेक धनराशि और 
इटली की 300 महान कलाकुृतिया भेजी । वह वास्तव मे अद सचालकों का नौकर तही 
रहा था, वह स्वय राज्यो का घ्वसकर्ता और निर्माता बन गया था ! अपने सैनिको के नाम 
भी उसने बुलेटिन जारी करते हुए लिखा--“तुमने पेरिस के अजायघर को बे 300 
इतालवी कलाकृतियाँ समपित की, जिनका तिर्माण तीस पीढियों के द्वारा हुआ, तुमने 
यूरोप के सबसे अधिक सुदूर देश को जीत लिया है, एहली बार फ्रांसीसी ध्वज एड्रियाटिक 
सागर के तट पर लहराए हैं।”” तुम सदेव के लिए यश से विभूषित हो गए।” 

पोष से समझोता-- कुछ सैनिक अधिका रियो ने उसे पोप पर आक्रमण कर इटली 
के बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र रोम पर अधिकार करने का स्वप्त दिखाया। उसेने स्पष्ट घोषणा 
की कि -“मैं पोप पर आक्रमण कर समस्त कैथोलिक ईसाई जगत से दुश्मनी खरीदना 
नहीं चाहता हू ।” नेपोलियन ने इसके वाद अपनी बढती हुई शक्तित का भय दिखाकर 
'टोलेस्टिनो' नामक स्थान पर एक वार्ता कर एक समझौता करने के लिए पोप को तैयार 
कर ही लिया । नेपोलियन को पोप से तीन मुख्य लाभ मिले! पोप ने नेपोलियन द्वारा 
स्थापित भणतन्त्रो को मान्यता प्रदात कर दी, एविग्तो पर फ्रास की प्रभुता मान ली और 
तीन करोड फ्रंक धनराशि, पुस्तके, चित्र आदि भी भेट मे दिए । 

वेनिस गणतन्त्र पर अधिकार - वेनिस गणतज्र प्राचीन काल से एक महान गण- 
तन्त्र था, पूर्वी जगत के शानदार देश उसे कर दिया करते थे और पश्चिम की रक्षा का 
भार भी इस पर रहता था। शक्ति के उन्‍्मःद मे अपनी भावी योजनाओं मे इसे शतरज 
का भ्रमुख वजी र बनाने के लिए नेपोलियन ने वेतिस गणतन्त्र पर अधिकार कर लिया, 
यह आस्ट्रिया के लिए सकट की सूचना थी क्योकि उसने आस्ट्रिया की राजधानी बिभाना 
की ओर प्रस्थान कर दिया था, नेपोलियन और आस्ट्रिया इस समय दोनों ही बिना युद्ध 
के एक समझौते की खोज मे भी थे। 

केम्पो फोशियों को सन्धि--7 अक्टूबर 797 को आस्ट्रिया ने तेपोलियन को 
बढावा देते हुए अपना नुकसान उठाते हुए केम्पो-फोमियो की सन्धि (पध४५ र्ण <क्षा)- 
90 णिपया०) को स्वीकार कर लिया। नेपोलियन अप्रैल 797 की लिमोबेन युद्ध को 
विराम सन्धि के बाद से शक्ति को पराकाब्ठा पर बहुइ्चते हुए वोर, अजेय, गोरबशाली 
शासक की स्थिति पर पहुच गया था । वहू मिलान के पास के शानदार मोप्टीवेलो महलो 
मे रहने लगा था, यहा पर उसके हृदय की स्वामित्री जोसेफीन बोहरनाई, राजमाता 
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ये सभो पुराने राजाओ जैसा तडक-भडक का जीवन यापन करने लगे थे। उसने लोस्बार्डी 
पार्मा, मोड़ेना और अन्य भागो को मिलाकर 'स्िस्-अल्पाइत यरणतत्त्र' (073-#|छ976 
॥९०००७॥०) की भी स्थापना कर ली थी ; नेपोलियन भी कही यह हिचकिचा!हट अवश्य 
रखता या कि कही उसे आस्ट्रिया की विशाल सेनिक शक्ति के सामने पराजय का 
आलिगन न करना पड़े । 7 अक्टूबर, |792 को यह सम्मानजनक सन्धरि दो यई, इसके 
प्रभुख सिर्णय ये--आस्ट्रिया ने बोत्जियम फ्रास को दे दिया, आस्ट्रिया ने राइन अदेश में 
भी फ्रासीसी ध्वज लहरबा दिया, बरास्ट्रिया ने लोम्दार्डी पर नेपोलियन के अधिकार को 
स्वीकार कर उसके सिस अत्पाइन ग्रणतन्त्र को भी मान्यता दे दी तथा इन सबके बदले मे 
जेषोलियन ने आस्ट्रिया को वेनिस का नगर, इस्ट्रीया, डाल्मेशिया दे दिया वेनिस को झील 
कहलाने वाला एड्रियाटिक सागर आस्ट्रिया के अधिकार मे अर गया । इस मन्धि से परि- 
बर्तंत की प्रक्रिया शुरू हुई, इटली राज्यो, वेनिस गणतम्त्र और वेल्जियम मे क्रान्ति के 
सिद्धान्त की हत्या हुई। 
नेपोलियन इटली की इस विजय से फ्रास का राष्ट्रीय घीर बत गया, इटली राज्यो 
को इससे बहुत लाभ हुआ, गणतन्‍्त्र के माध्यम से उनमे राष्ट्रीय-एकता का ब्र-वृक्ष जकु- 
'रित हुआ, उसते बैधानिक शासन की अनेक समान शासन प्रणालियों की शुरूआत की, 
इससे इटती में सास्कृत्िक उत्वान के द्वार खुल गये । इटली विजय से सचालको से कई 
गुना ऊपर पहुंच गया था, वे राज्यकोष का घाटा पूरा करने के लिए साधारण याचक की 
तरहू उम विहारते हुए उसकी दया के लिए लालायित रहते थे । वह स्वश भी अपने को 
एक शासक की भाति मानने लगा था। उसने एक बार स्वय ही कहा था --“क्या आप 
गह समक्षते है कि मैने सचालक मण्डल के वकीलो क्री अभिवृद्धि के लिए इटली को जीता 
है! 'सचालक मुझे मेरे पद मे हटाकर देखे, उन्हे पत्ता लग जायेगा कि असली स्थामी कौन 
(० 
नेपोलियन का कांस में वेवतुल्य जावर-वीरो का दीर नेपोलियन अपने देश 
बापस लोट आया । फ्रास के घर-घर मे वह देवता की भाँति पूजा जाने लगा। सारा देश 
स्वेये को उसका चिरऋणी माने रहा था, उसने प्राप्त घन से राजकोष का घाटा भर 
दिया, सारे देश के अजायदबघरों और राजप्रसादो को इटली तथः वेनिस से लूटी गई कला 
कंतियों से भर दिया। वेनिस के प्रसिद्ध कासे के घोड़े जो वे रोम से लूटकर लाये थे, फ्रात 
के वशेको की दृष्टि का मुक्य केन्द्र बन गये ये, रेफिल, रेस्वाण्ट, टाइशियन, वार्नाडक 
कलाक्षारो के चित्रो को देखने के लिए फ्रास के अजायबघरो मे भी दर्शको की भीड जुटी 
रहने लगी थी। नेपोलियन इस समय चालाक राजनीतिजञ बना हुआ था, वह जातता था 
कि पेरिसवासी जनता एथरेन्सवासियों की तरह अज्ञात, सादगी के देवताओं की पूजा करने 
में रुचि रखती है, इतलिए बह देनिक जीवन व्यवहार और पोशाकों गे सादा, विनम्र, 
उदार बत गया। वहफासीसी का बीर देवता दन गया। नेपोलियन यदि इस समय चाहता 
तो संचालको में एक संचालक इन जाता, जबकि आयु उसको केवल 28 वर्ष थी, और 
सचालक बनने के लिए 48 वर्ष का होना आवश्यक था, परन्तु वह जावता था कि अभी 
मुझे और अधिक यश ओर गौरव प्राप्त करना है सत्ता का सर्वेर्वा बनना है। उसने कहा 
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भी कि नाशपाती अभी पूरी पकी नही है--708 9८७7 8 70 ए6. 

सचालक भी उससे बहुत भयभीत थे, उन्होने अपनी कुर्सी को बचाये रखते के 
लिए चाहा कि वह पुनः युद्ध के मेंदात मे चला जाये ! सचालक दारा ने पहले ही जब उस 
का 5 विसम्बर 79/ को स्दागठ किया था तो बडे भावुक शब्दों मे कहा ---“अब हमारे 
विरुद्ध बने हुए प्रथम युट मे इग्लेण्ड ही एकमात्र शेष है, उसका हमे हर स्थिति में घमण्ड 
तोड़ना है।” नेपोलियन ने यश प्राप्ति के लिए युद्ध मैदान मे जाना चाहा, सचालको ने 
उसे देश से दूर रखना चाहा, दोनो ही अपनो गोटिया बैठाने मे लगे हुए थे। 

नेपौलियत का सिश्र अभियान--डायरेक्टरी और नेपोलियर दोनो ही ब्रिटेन को 
किसी न किसी रूप मे पराजित अवश्य करना चाहते थे। डायरेक्टरी ने यहूं कार्य भी 
महान नेपोलियन को ही सौप दियः | नेपोलियन ने अच्छी प्रकार समझ लिया कि ब्रिटेन 
के जहाजी बेडो से टकराता जासान खेल नही है, उसने विचार किया कि इग्हेण्ड एक द्वीप 
या राष्ट्र नही है, उसका विशाल साम्राज्य है ओर साम्राज्यवादी हित एशिया और यूरोप 
के मानचित्रों मे जगह-जगह विद्यमतन है! मै भूमि का चूहा, जलशक्ति के चूहे के साम्राज्य 
को धीरे-धीरे कुतर डालूँगा । नेपोलियन को अपते ध्येय की पूर्ति के लिए मिश्र राही क्षेत्र 
जचा | मिश्र ब्रिटिश साम्राज्य मे नही था, यह क्षेत्र तो टर्की के सुल्तान के अधीन था, 
परस्तु इस्लेप्ड के आाथिक हितो की यूति करने वाले भारत-सामञ्राज्य के बीच में पडता 
था। मिश्र पर आघात ब्रिटिश साम्राज्य पर अप्रत्यक्ष आधात था । सचालको ने भी उप्तके 
मिश्र पर अ।क्रकण को सहर्ष स्वीकार कर लिय। था । वह बचपन से ही पूर्व की मिश्र की 
सस्क्ृति से बहुत प्रभावित था, उसने एक बार अपने एक साथी से कहा भी था कि--/छोटे 
से यूरोप मे तरक्की की कोई गुजाइश नही है, ऐसी जगह तो पूव॑ ही है, हमे वही 
अलना चाहिए, सभी महात पुरुषो की प्रतिष्ठा का तिर्माण वही हुआ है।” नेपोलियन ने 
राजनीति की आवश्यकता और भावनाओ से प्रेरणा पाकर मिश्र की ओर प्रस्थान किप्रा। 

नैषोलियन ने एक विशाल सेना के साथ लगभग चार सौ जलपोत लेकर ]9 भई, 
798 को टुलो के बन्दरगाह से अपता विजय अभियान शुरू किया, उसने अपते साथ 
अपने समय के सहान सेनानायको बथियर (छ८:07९) मार्मा (॥/६:70०7/), मूरा 
(४५7७४), देसे (2९8&/) और क्लीबर (&80८) बादि को ले रखा था, इटली अभि- 
यान में इनकी योग्यता हर प्रकार से परख ली गयी थी। इस समय ही ज़िटिश सेवानायक 
जेल्सत बडी मजबूती से ब्रिटिश युद्ध जलपोतो के साथ इग्लैण्ड के हितो की सुरक्षा कर 
रहा था । उसे मिश्र जाने के लिए भूरध्य सामर से हटाना जरूरी था। नेपोलियन ने धोखे 
से ऐसा वातावरण उत्पत्त कर दिया कि उत्तरो तट पर एक सेना ब्रिटिश जहाजी बेढे से 
व्कराने के लिए तैयार है, नेल्सन उस पर आक्रमण करने के लिए दोड पड, नेपोलियन को 
मौका मिल गया और वह अपनी सेना को आसानी से मिश्र की ओर ले ग्रया। मार्ग मे 
उसने माल्टा पर अधिकार किया, वहा से उप्ते विशाल खजाता हाथ लगा, उसकी विद्याल 
धन र!शि उसने सचालक्ी के पास भेज दी । उसका मनोबल इसमे बहुत बढ गया और 
उसने 2] जुलाई को पिरामिडो के युद्ध मे मामलूक दैनिको को बुरा तरह से हटाया, इन 
मामलूक, सामन्‍्ती सैदिको की शक्ति पर ही टर्की का सुल्तान मिश्र क। शासक बना हुआ 
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था । इनकी कमजोरी यह दी कि इनके पास प्रेदल झुनिकों की संख्या की कमी थो और 
युद्ध सामग्री का भी अभाव था, अतः ये सभी साधनो से सम्पस्त फ्रासीसी सेता का मुका- 
बला न कर सके और इन्होने हृथियार डाल दिये ) मामलूको के दो हजार सनिक खेत रहे 
थे और बोनापार्ट के बहुत कम सैनिक मारे गये थे । नेपोलियन ने अगले दिन काहिरा मे 
प्रवेश कर मिश्र का शासक पद प्राप्त किया,। 

नेपोलियन कै मस्तिष्क में तेजी से विचार घुमडने लगे, वह जानता था कि घर्म 
पर जिहाद का युद्ध करने वाले मुसलमानों पर राज्य करना युद्ध के मैदात मे गोली चलाने 
से अधिक कठिन काये है| उसने स्वय को पक्का अल्लाह का उपासक घोषित करते हुए, 
मुसलमान बनकर लोगो के हृदय को जीतना चाहा। कुरान का पाठ वह बड़े चावसे 
करने लगा। उसने एक सस्जिद का निर्माण भी करवाया । सैनिकों को आदेश दिया गया 
कि वे मिश्र की महिलाओ का पूरा सम्मान करे नेपोलियन का यह मुल्लाबाद मिश्रवासियों 
को जरा भी रास नही आया । नेपोलियन ने बुद्धिमता से एक योजना उसी समय बनायी 
थी, जब वह फास से मिश्र के लिये चला था कि वह मिश्र के कलात्मक, वैज्ञानिक ज्ञान का 
पूरा फायदा अपने देशवासियों को देगा । इसमे बह यूर्ण रूप से अवश्य सफल भी हुआ 
था । वह अपने साथ !00 के लगभग वैज्ञानिक, कलाकार, साहित्यकार, वास्तु-आक्षाय॑, 
ज्योतिषो और आयुर्वेदाचायें लाया था । एक छोटी सी लायब्रेरी भी उसके साथ थी, 
जिसमे प्लूटा्क॑ का साहित्य और कुरान प्रमुश्च प्रस्थ थे। उसने इसके माध्यम से मिश्व- 
वासियों को सास्कृतिक उत्बात का सुनहला स्वप्न दिखाया या, बधार्थ से उसने अपनी 
विह्ान मण्डली को यहा से सीखने जानने के जरिए विशेष प्रोत्साहन दिया था। फ्रासीसी 
विद्वातों ते यहा के ज्ञान का पूरा लाभ उठाया और एक महान ग्रन्ध 'मिश्र का वर्णन' भी 
तैयार किया ! यह योजना नेपोलियन की एक महान देत रही थी, इस शांत का लाभ 
उठाकर शासक तेपोलियन ने फ्रास का सास्कृतिक काया-पलट भ्रविष्य मे किया था। 
मिश्र मे नेपोलियन को चारो ओर प्रबल विद्रोहों का सामता करना पड़ा । नेपोलियत अभी 
किसी असफलता का ऐसा दाग अपने माथे पर नही लगाना चाहता भ्रा, जो भविष्य मे 
उसकी सफलताओ के लिए प्रश्नचिह्न बचत जाए, अत उसने मिश्र से वापस लोटने का 
निश्चय किया। 

नील तदो फो लडाई (9&/6 ०६ | ॥२।४८०)-- ब्रिटिश सेनावायक अपने 
अपमान की ज्वाला से क्षलसा जा रहा था। वीर सेनानायक नेल्सन ने फ़ासीसी जलपोतों 
के बेडे पर आकमण करने का सुनिश्चय किया ! फासीसी जहाजी वेडा सिकन्दरिय के पूर्व 
में अबूक्र की खाडी मे स्थिर था । नेल्सत ने [ अगस्त, 798 को फ्रासीसी जलपोतो पर 
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आक्रमण कर उन्हे बुरी तरह से नष्ट कर दिण। विनाश इतना भयकर था कि केदल 
तीन युद्ध पोत ही वहा २ भागकर निकल पाये थे, इस निर्णायक युद्ध से नेपोलियन को 
ब्रिटिश सामूहिक शक्ति का पहला कडवाः स्वाद चखता पडता था जिसने उसका मुह कुनेन 
की गोली से भी अधिक कड़वा कर दिया था । दुर्भाग्य से इसी समय टर्की के सुल्तात ने भी 
फ्रास पर आक्रमण करने का निश्चय किया थर। नौल नदी की लडाई के बाद नेपोलियन 
का फ्रांस से भी सम्बन्ध विच्छेद हो गया या । वह्‌ वास्तव मे सकट में फस गया था। 
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हेजेन ने भी लिखा है-- “नील नदी के इस भयकर सर्वनाश ने बोनापार्ट की सेना का 
अपने देश फ्रास से सम्बन्ध विच्छेद कर दिया और उसे एक निर्धन और गर्म देश मे फता 
दिया ।/ 

तेपोलियन ने इस कष्ट ओर पराजय को अपमानतजनक स्थिति मे थैयें और साहस 
नहीं खोया उसने अपनी सेना के लिए बुलेटित जारी किया--"हमे आये हुए सकट बी 
डाढ से घबरामा नहीं चाहिए, हमे चाहिए की हम इसी देश मे रहे और प्रासीन लोगो 
की तरह महानता का परिचय दे ।” 

सीरिया पर आक्रमण अभियान -- नेपोलियन ने मिश्र करी असफलता के बाद 
अपर्ग ध्यान किसी और जभियाद को ओर लगाया, उसे अब सीरिया पर आक्रमण करना 
अनेक परिस्थितियों से बहुत श्रेष्ठ लगा । सीरिया अभियान जनवरों 799 में आरम्भ 
हुआ ओर फ्रास वापस लौटने तक जुलाई 799 तक चलता रहा था। यह अभियान 
निष्कर्ष रूप मे असफलताओ को कहानी बनकर रह गया था। सीरिया पर आक्रमण करते 
के लिए नेपोलियन को अतेक आकर्षण बिन्दु उग्र-प्रे रण दे रहे थे । सीरिया, टर्की सुल्तान 
का एक प्रान्श था, ओर इसे जीतना सरल था, इसकी विजय से उसके सैनिकों मे स्वतः ही 
पुन: उत्साह का सचार हो जाना था। सीरिया पर अधिकार करने के उपरात्त उसे 
एशिया मे भारत और कुस्तुन्तुनिया तक पहुचने में सुविधा हो जाती थी। सीरिया में 
ब्रिटिश त्रकार अपना जद्दाजी बेडा रखना चाहती थी, इससे ब्रिटिश सरकार की भाकाक्षा 
पर पानी फेरा जा सकता था। तेपोलियन रेगिस्तान की कटिनाइयो को जाने बिन! मोती 
पाने की आकाक्षा मे दौड पडा । 

नेपोलियन ते अपनी सेना लेकर सीरिया अभियान प्रारम्भ फिया, १२स्तु यह 
अभियान यष्टों की एक श्वृद्वला बनकर रह गया । प्राप्त होते बाली छोटी-छोटी सफलसाएं 
गौण बनकर रह गयी । सेनिको को बालू की आधियो, मरुस्यल की गर्मी और न बुझने 
बाली पानी की प्यास ने बहुत कष्ट दिया । यह असहनीय कस्ट उतके मनोबल को निरंतर 
गिराता चला गया । तेपोपिलयन को तीन छोटी-छोटी सफलतायें भी मिली । दो सफल- 
तायें उसकी यह थी कि उसने मादा तथा जाफा के दुर्यो पर अधिकार स्थापित कर लिया 
था, तीसरी विशेष सफलता यह रही थी कि उसने नाजरथ के तिकट टेबोर को पहट्टाडी पर 
एक लडाई मे तुर्की सेना को बुरी तरह से पराजित कर नष्ट-भ्रष्ट कर दिया था। इसके 
बाद सीरिया अभियान मे उसकी विफलता बुरी तरह से शुरू हो गयी । एफक्ा के घेरे ने 
उसका एक तरह से सर्वनाश कर दिया था और उसे फ्रास लौठने पर मजबूर किया । 

एक्का का घेरा--नेपोलियन बोनापार्ट ने एक्‍्का नामक तगर को जीतमें के लिए 
इस नमर का शवितशाली घेरा डाल दिया । बोनापार्ट इस तगर को अधिकार मे लेने के 
लिए दो माह तक घेरा डाले पढा रहा और सफलता उससे दूर भागठो रही | एक्का के 
घेरे की विफलता मे अनेक परिस्थितियों ने मोगदान दिया था। यह नगर समुद्री तठ पर 
स्थित था ओर ब्रिटिश जलसेता नायक सर सिडनी स्मिथ एक्कावासियो की सहायता कर 
रहा था । सेना मे प्लेगर, ताऊन जैंसे भयकर रोग फैल गये तथा सेना के पास बारूद योलो 
कर रसद सामग्री तक का अभाव हो गया या। हर दृष्टि से नेपोलियन को पराजित होने 
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के बाद काहिरा लौटने का निर्णय लेनः पड़ा । काहिरा वापस लौटने का 300 मील 
लम्बा मार्ग उसकी सेनाओ ने 26 दिन मे तपते हुए रेत की विभिन्‍न यावनाओं और परा- 
ज्ञय के ददं के साथ बडी कठिनाई मे पूरा किया । पांच हजार फ्रासीसी सैनिको को मृत्यु 
की भेट चढाकर नेपोलियन काहिरा मे आ गया, उसने चालाकी से झूठे बुलेटिन भेजकर 
सत्य को प्रकट नही होने दिया, जिससे उसके थश से कोई कमी नआये। वहू अब बहुत 
चालांक राजनीतिज्ञ बनकर नये-तये खेल, खेलने मे जुट भया था । 

मिश्र में अबूकर के युद्ध मे सफलता--भाग्य देवता, नेपोलियन को पराजय के 
घावों के साथ फ़रास भेजना नही चाहता था। उसके घाव पर एक अच्छी मरहम 25 जुलाई 
799 के अबृकर युद्ध फी सफलता से लग गयी | तुर्की सुल्तान ने एक सेवा नेपोलियन 
को भगाने के लिए अवूकर की खाडी में भेजी। नेपोलियन ते अपने थीर ओर उत्साही 
सैनिकों से इस सेना को बुरी तरह से कुचल डाला एक-एक तुर्की सैनिक भारा गया, इस 
पर नेपोलियत ने गये से भरकर कहा - -“मैंते अभी तक जितने युद्ध देखे हैं, उनमे सबसे 
सुन्दर यह है, शत्रु की सेता का एक भी सिपाही बचकर भाग नहींसका है।'' नेपोलियन 
में इस युद्ध मे लगभग दस हजार तु्क स्रिपाहियो का काम-तमाम कर दिया था। मिश्र मे 
नेपोलियन की यह महान ऐतिहाप्रिक सफलता थी और इसने यथार्थ में पुराते जदुमों को 
भर दिया और फ्ासीसी अपने इस राष्ट्रीय-वोर का स्वागत करने के लिए उतावले हो 
रहे थे। 

हे शांस में अपार स्वागत - नेपोलियन ने सभी स्थितियों का चिन्तनकर अपने राष्ट्र 

लोटने का निशद्रय किया। अपने स्वदेश गमन को उसे य्ुप्त रखा, मिश्र मे छोड़ी गयी 
सेना के सेनानायकों को भी उससे स्पष्ट नहीं बताया । डायरेक्टरो से भी वापस लौटने 
की बात को भी बडी सावधानी से छिपाया गया । शायद ऐसा इसलिए किया गया हो कि 
सबालक उसके फास पहुचने से पहले ही उसके विदद्ध कोई भयकर पड्यस्त्र न रच दे। 
नेपोलियन को फ्रास वापस लोटने के लिए अतेक स्थितियों ने बाध्य किया था। मिश्र 
साज्ञाज्य पर राज्य करना कठिन हो रहा था, उसे ऐसी सूचनाये भी मिली थी कि उसके 
इटली साम्राज्य मे विघटठ हो रहा है। सचालको ते अपने शासन को भी भ्रष्ट और 
कमजोर बता दिया या, जनता इस सडे-गले कमजोर लोकतञ्र की समाप्ति के लिए लाला- 
यित् हो रही थी। यूरोपीय राष्ट्रो ने फ्रास के विरुद्ध द्वितीय गुट का निर्माण कर लिया 
था, भत: इसकी रोकथाम के लिए भी वह वापिस लौटने के लिए तैयार हो गया था। 

नेपोलियन लौटते हुए कोई खतरा मोल तही लेना चाहता था, अतः उसने बढ़ी 
चतुराई से लोटने का कार्यक्रम बनाथा। उसने सेना का भार सेनातायक कलीबर को सौंपने 
का पत्र ऐसे समय भिजवाया, जब कुछ कहने का कलीबर को समय ही नहीं मिला । जान 
पर खेलकर जान बचाने वाले साथियों को एकदम छोडकर, 2] अगस्त, 799 को नेपो- 
सिमन मुरा, बर्थियर और पाच अन्य सैनिक अधिकारियों के साथ तथा दो-तीन वैज्ञानिको 
को भी लेकर चुपचाप रात्रि को अपने देश के लिए चल दिया | बाद मे कलौबर को एक 
घामिक मुसलमान ने मौत के घट उत्तार दिया ओर मगस्त 80] में बची -खुची 
फासीसी सेना को बपने देश दापिस ही आना पड़ा। भूमध्य सागर मे घूसते हुए 
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मेल्सन को घोखा देते हुए नेपोलियन 9 अक्तूबर, 799 को फ्रास पहुच गया। जनता ने 
हर जगह उसका शानदार स्वागत किया, वह राष्ट्र का महान वीर सपूत बस गया था, 
उसकी अभा सूर्य की तरह चमक रही थी और कोई प्रकाश उसके झामने टिक नही पा 
रहा था। अब ताशपती पक गयी थी, उसने इसका पूरा लाभ उठाता चाह ! नेपोलियन 
की हर तीति सफल हो रही थी, उस्तकी सीरिया मे असफलताओ का साधारण मागरिक, 
कृषक और श्रमिक को पता नहीं चला था, वे उत्सुकता से उसके आगमन के चिर अभि- 
लाषी हो रहे थे और उसकी वीरता का गुणगरत करते हुए अपने को गौरवास्वित महसूस 
किया करते थे । मिश्र अभियान ने उद्ते राष्ट्रीय तायक बना दिया या | अब सचालको की 
किसी को कोई आवश्यकता नहीं थी, जबकि नेपोलियन मे अपनी स्वामी भक्त सेना को 
मिश्र में बडी असहाय स्थिति मे छोड दिया था। नेपोलियन ने अपती ब्रियता का लाभ 
उठाते हुए 'कूप-द-इतात” ((०४७०' ४/७॥) (शक्ति हस्तगत करने का षड्यन्त्र) रचकर 
डायरेक्टरी शासन का अन्त कर दिया और अपने ढग की सर्वाधिकार प्राप्त सलाहकार 
शासन ' व्यवस्था (79० (०७४०८) कायम की । 

संचालक मण्डल राज्य व्यवस्था का अन्त--सचालक मण्डल राज्य ब्यवस्था की 
कार्पवालिका के अन्तिम सचालक सिये ($:2,6७), बारा (छक्ष783), दूको (00008), 
मोलिन (](०४]४)) और गोहियर (0०0८४) थे। सिये, बारा और डूको हनमे विख्यात 
थे, परन्तु इनमे कोई तालमेल नहीं था। सिये इस समय अहकारी हो गया था, प्रविधान 
ओर तलवार के बलो की बडी भम॑-गर्म बातें किया करता था। नेपोलिन सिये को धूर्त 
पादरी कहा करता था, परम्तु उसने सचालिका के विरुद्ध बड्वस्त्र रचने के लिए असस्तुष्ट 
सिये को अपने साथ मिला लिया। सचालक सिये ही मही डूको सचालक मी उतेती 
स्रचालिका कौ कब्र खोदने के लिए नेपोलियन का पक्का साथी बन गया। एक पृतपूर्व 
विशप और जेको विन नेता टेलीरेण्ड भी इस गुट मे सम्मिलित हो गया था ! भाग्य से इसी 
समय नेश्रेलियत का भाई लूसियन ([.७०१८॥), पाच सौ सदस्यो दाल्ले व्यवस्था पिका सभा 
के सदन का अध्यक्ष था । ऐसी अनुकूल परिस्थितियों मे तेपोलियन ने 'कूप-द-इतात' का 
तान्ता-बाना बडी सावधानीधूरवंक तैयार किया । 

नेपोलियन के साथियों ने इस प्रकार का षड्यन्त्र रचा कि देश मे वर्तमास सचा- 
लको की कार्यपालिका से गणतत्र को खतरा उत्पन्त हो रहा है, इसलिए इस कार्यपालिका 
को समाप्त कर दिया जाए या सचालको को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर दिया जाए। 
जब कार्यपालिका समाप्त हो जायेगी तो व्यवस्थापिका सभा को निश्चित रूप से सविधान' 
सशोधन के लिए एक सलाइकार समिति की नियुक्तित करनी पड़ेगी बोर तेपोलियन, सिये 
और डूको उससे सयुकत होने का प्रयत्त करेगे और बाद मे परिस्थिति अनुसार सत्ता 
इंथियाने का प्रयत्त करेगे। एक एक कदम फूककर रखा जा रह्दा था, गणतत्र के सकट 
मे होने का प्रचार तो किया जा रहा था, परन्तु यह व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों को 
प्रभाव मे लाने के लिए उन्ही तक सीमित रखा जा रहा था, क्योंकि गणतत्र के सकट में 
होने का समाचार पाकर पेरिस की जनता का भड़कने का भय बना रहा था । नेपोलियन 
अभी खूब बहाकर अपने लिए घृणा नही खरीदना चाहता था। 
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9-0 नवम्बर, 799 (।8-9 ब्रूमेयर) को बड़ी सावधानो से सत्ता परिवतंन 
का छैल दैधानिक ढोग के परिवेश मे प्रारम्भ किया गया । 250 सदस्यों का वरिष्ठ सदन 
पहले ही धड्‌यल्त्रकारियों ने अपने कब्जे मे कर लिया था। राज्य और गणतन्त्र की सुरक्षा 
का बहाता लेकर लूसियन ने 8 भ्ूमेयर (9 नवम्बर) को बपते सदन मे प्रस्ताव पारित 
करवाया कि दोनो की बैठक पेरिस से कुछ मील दूर सेंटकलाउड सामक स्थान पर लोक- 
तज्र की सुरक्षा के लिए कत ।9 ब्ूमेयर (0 नवम्बर) को होगो। पेरिस में बैठक न 
करने का औचित्य यह कहकर सिद्ध किया गया कि यहाँ पर वातावरण उत्तेजित है, जबकि 
घड्यत्त॒कारी इस उत्तेजित वातावरण से स्वथ को ही बचाना चाहते थे, लोकतत्र को नहीं 
सदनो के सदस्यों की सुरक्षा का भार नेपोलियन को सौपा गया। 


सेटक्लाउड में दोनों सदनो की सभा दो बजे प्रारम्भ हो पायी! अत इस समय 
तक कुछ निष्पक्ष सदस्यो को पड्‌्यल्त्र का अभाव हो गया या। सदस्यों ने बार-बार इस 
बात की जानकारी चाही कि गणतज्र को क्या खतरा हो रहा है, गणतथ्र के विरुद्ध कौन 
फंसा पडुपरत रच रहा है? एक-एक पल की खबर बाहर तेपोलियन को मिल रही थी, 
उसे अपनी योजना समाप्त होती दिखाई दी तो बह जोश मे आकर सभा गृह में गया और 
जोर से चिल्ताकर भाषण देने लगा--“आप ज्वालामुद्यी के शिखर पर सो रहे हैं, अग्नि 
आपको निगल जयेगी, मै स्लोजर या क्रामबेल नहीं हूँ, जो आपकी स्वतंत्रता का विनाश 
कर दूँगा।” एक स्रदस्य ने उसे समझाया---* सेनापति तुम होश में नहीं हो अपने ताना- 
शाह बनते की मनोदणा को स्वय ही अभिव्यक्त कर रहे हो, जाओ बाहर आाओ।” 
नेपोलियन बाहर चला गया। 

नेपोलियन धर्य नही रक्ष प्राया, वह पुन: चार सशस्त्र सैतिकों को लेकर प्राच सौ 
सदस्यों के सदन में आया । भव प्रतिनिधियों ने अपना धैय॑ थ्षो दिया, उन्होने न।रे लगाये, 
“-"तानाशाह का नाश हो”, “हमे सीजर या क्रामवेल को आवश्यकता नहीं है, 
“हत्यारे अत्याचारी का नाश हो ।” सभा ने अवैठिकता का पललू भी पकड़ लिया बोर 
लात-बूसो से नेपोलियन की पिटाई भी कर दी, उसका कोट फट गया और मुह ले खून भो 
बहने लगा। उसके सैनिक उसे वाहर उठा लाये और वह घोड़े पर सवार हो गया। 

छुसियन ने नयी चाल चल दी और वह बाहर आकर घोड़े पर सवार होकर 
सैनिकों को सभा ग्रह मे जाकर सदस्यों पर आक्रमण करने के लिए उकसाने लगा ! उसने 
उत्तेजित वाणी मे कह्ा--'सभा में छुटेरे और इत्थारे आतक मचा रहे हैं, लोकतंत्र की 
हत्या करना चाहते थे मेरा और तुम्हारे वीर सेनापति नेपोज्तियत का जीवन खतरे में है। 
मैं पाँच सौ के सदन के प्रधान की हैसियत से आज्ञा देता हूँ तुम स्रभा भवन मे प्रवेश कर 
इन लुटेरो और हत्यारों को मार भगाओ।!” सैनिक असमजस की स्थिति में पड़ भये। 
लुस्तियन ने नया ढोंग करते हुए तसवार की नोंक पर नेपोलियन की छाली पर रखते हुए 
शपथ ख्ायी कि यदि इसने कभी गणतत्र का विनाश छरना चाहा दो मैं इस तलवार से 
इसे मौत के घाट उतार दूंगा। सैनिको पर इस अधितय ने जादू का कार्य किया, 
उन्होने नेपोलियन विरोधी सदस्यों को भाग दिया । शाम को दोनों सदनों ने सचालक 
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मण्डल को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर दिया । इसके स्थान पर तीन सलाहुकारो 
(0णा5प्रां)--नेपो लियन, डूको और स्षिये की एक सर्वोच्च समिति नियुक्त की“ गयी। 
सुबह 6 बजे सब पेरिस लौट आये। रकवह्वीन कूप-द-इतात (सत्ता परिवर्तन षड़यस्त्र) 
सफल रहां। भ्रम मे सैनिक गाने गा रहे थे, हमने क्रान्ति और ग्रणतत्र की रक्षा की है, 


परन्तु उन्होने फ्रास मे नयी तानाशाही को जीवन दिया । 


7 


प्रमुख सलाहकार के रूप में नेपोलियन 
(४8ए07559 85 छाए ९०२४0.) 


सलाहकार (कासल) शासन व्यवस्था का संविधान प्रथम सलाहकार, के विशेषाधिकार, सफल 
विदेश नीति--द्वितीय सघ के विरुद्ध नौति, रूस, प्रशासे मधुर सम्बन्ध, इटली से युद्ध ओर 
लुनेविले की सम्धि, इग्लैण्ड से बुद्ध और प्रसियाँ को सन्धि, जमंनी और स्विटटजरल॑ण्ड भें सुधार, 
ग्हृ क्षेत्र के सुघार--सामाजिक, आधिक, धार्मिक चुधार, विधि सहिता, कल्षा निर्माण के कार्य । 


9 ब्रुमेयर (0 नवम्बर 799) को भाग्य के बल पर नेपोलियन एक रक्त- 
हीन 'कूप-द इतात' के रथ पर चढकर कासल शासन ज्यवरथा को स्थापित करने भे सफल 
रहा, प्रमुख कासल वह स्वय बता था बोर देश्ष का 4स नाते राष्ट्राश्पक्ष बनने मे उसकी 
शक्ति और घोखे की नीति शत-प्रतिशत सफल रही थी । प्रमुख मलाइकार बनने के बाद 
उसने तुरस्त ही व्यवस्थापिका सभा के अधिजैश्वन को चार महीने तक न किये जाने के 
प्रस्ताव को भी पारित करवा लिया था, जिससे वह्‌ सत्ता के अपने से बचे हुए अशो 
पर भी बच्छी प्रकार से अधिकार केर ले। नेपोलियन ने राजतीति के मंच पर एक नये 
प्रकार का अभिनय शुरू कर दिया, क्रान्ति का पुत्र बतकर उसने यथार्थ मे क्रान्ति को मष्ड 
करना शुरू कर दिया । तानाशाही और सशक्त राज्य स्थापना का एक ऐसा बेल प्रारम्भ 
किया कि पुन' लोकप्रिय राजतत्र की स्थापना की । वह एक महान प्रबुद्ध शासक भी बत 
गया था, उसने जनता को ऐसी सुविधाएं और राहत प्रदान की जो उन्हे !0 वर्ष तक 
क्रान्ति की अभिलाषा मे अपना रक्त बह्दा देने से भी प्राप्त नही हुई थी। नेपोलियन 
राष्ट्रीय सपूत था, उसने समस्याओ का व्यावहारिक निपटारा किया और उसका शासन 
देश वासियों को पसन्द आया, इसके बल पर ही वह दिखादे के लोकतञ्र, कासल शासन को 
4 दिसम्बर 804 को पूर्ण राजतंत्र मे परिवर्तित करने मे सफल हुआ और फ्रास का एक 
छ्त्र निरकुश सम्राट बन गया। 

कासल समिति का निर्माण, सचालक पंचायत राज्य की कार्यपासिका के 
स्थान पर दो प्रमुख उद्देश्यों को लेकर हुआ। नेपोलियन, सिये और डूको कौ कासल 
समिति के सामने ये ही दो श्रमुश्च कार्य थे-- एक गणतंत्रीय सविधान का निर्माण करना 
ओर शत्रु सघ के यूरोपीय गत्रु राष्ट्रों की समस्या को सुलझाना मर आवश्यकता पड़े तो 
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उनसे मुद्ध भी करना । प्रथम सल्लाइकार नेपोलियन ने देश को सत्ता को और अधिक 
कढठो रता से अपने नियत्रण में लाने के लिए पहले सविध्यन निर्माण की ओर ध्यान दिया । 
पादरी सिये ने अपने को बडा भारी देश का शुभचिन्तक और अधिकारी मानते हुए एक 
ऐसा सविधान नेपोलियन को खुझाया, जिसमे बोनापार्ट एक महान राष्ट्राध्यक्ष होकर 
वर्साई के शीशमहल मे रहता और 60 लाख क्रोंक अतिवर्ष को भाय का पूरा आनन्द 
उठाता । नेपोलियन ने सत्ता दिलाने वाले साथी सिये का प्रस्ताव धृष्टता से दुकरा दिया 
और सफाई देते हुए यह भी कद्दा---“मै एक मोटा खुअर बनकर रहना पसन्द नहों करता 
हूँ” नेपोलियन वैसे भी इस समय किसी की दया का पान्न नही बनना चाहता था, इसलिए 
अत्य समितियों ने भी जो और योजनाए प्रस्तुत की, नेपोलियत ने उत्हे भी दोष निकाल 
कर अस्वीकार कर दिया। नेपोलियन ने स्वय ही बोलकर सारा सबिघान लिखवाया, एक 
काम उसने अवश्य किया था कि अस्तावित योजनाओों मे जो बाते उसे अपने लिए अच्छी 
लगी, उसने उनका कासल शासन के सविधाः में समावेश कर लिया। नेपोलियन के 
इस संविधान मे लोकतत्न का ढोग ही ढोग रचाया गया था, अन्यथा तेपोलियन ने 
प्रमुख सलाहकार के रूप मे सभी अधिकार अपने लिए सुरक्षित कर लिए वे ।! 

बीत सबिधान का स्वरूप--नेपो लियन का यह सविधान क्रान्ति ताल का अब 
तक का चौथा सबिधान था। कार्यप्ालिका को व्यवस्थापिका सभा से बहुत अधिक अधि- 
कार दिये गये थे । व्यवस्थापिका सभा मे भी कई सदन बदाकर हर सदने के महत्व को 
खो दिया गया था। 

फार्यपालिका (2:४०७0४४ (०७४०४)--कार्यंपालिका के कारों की पूर्ति के 
लिए तीत सलाहकारो (0०0505) की एक समिति बनायी गयी, इनमे एक प्रमुख या 
अ्घम कासल (सलाहकार) होना था, जो इस समिति का भी अध्यक्ष था और राष्ट्र का 
भी सर्वोच्च अध्यक्ष या । प्रथम कासल की स्थिति और अधिकारों की तुलना मे बाकी के 
दोनों कासल बहुत बौने थे । इन कासलो का चुनाव दस वर्ष के लिए सीनेट (विधान 
मण्डल) के द्वारा किया जाना था । नेपोलियन ने इसी समय चालाकी से अपने दो साथी 
कासलो--सिये और डूको को हटा दिया था, उन्हे अपने सचालक साथियों से धोखेबाजी 
करने का बहुत अच्छा पुरस्कार मिला। नेपोलियन ने अपनी हाँ मे हा मिलाते वाले दो 
चायलूसो केम्बेसरी ((००७३०६:७) और लेबून (.८070४) को कासल बताया। अब 
नेपोलियन ते चालाकी से पहलो कासल समिति के तीनो इन कासलो के नामो का उल्लेख 
सविधास में ही कर दिया था। इनका कोई चुनाव नही होना था। प्रथम कासल के अनेक 
अधिकार सुरक्षित कर दिये गये ये--मल्त्रियो, राजदूतो, स्थल तथा जल सेनाओ के उच्च 
अधिका रियो न्यायाधीशों आदि की नियुक्ति अथम कासल के द्वादा ही की जायेगी ! युद्ध 
करने, युद्ध बन्द करने और किसी देश से सन्धि करने का अधिकार भी प्रथम कासल के 
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लिए ही सुरक्षित था, केवल व्यवस्थापिका सभा की औपचारिक अनुमति लेना आवश्यक 
शा । नेपोलियन ने दाद मे एक विधेयक द्वारा स्थानीय प्रशासत के अधिकारियों की 
नियुक्ति का अधिकार भी स्वयं ही ले लिया था । नेपोलियन बाद में ।802 में स्वथ 
आजीवन कासल बन गया था और उसने अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करने का भी 
अधिकार स्वय के लिए सुरक्षित कर लिया था । 

व्यवस्थापिका सभा (.एड४ा५७ 25७९॥०9) - व्यवस्थापिका सभा में 
लोकतंत्र स्थापना का एक अभिनय मात्र रचा गया था। चार सदनों का निर्माण कर 
कानूनी व्यवस्था का निर्माण (76 (णत॥800॥ ० .90४) बहुत पेचिदा बगाया गया 
था। 

(।) राज्य परिषव्‌ ((०७७०॥ ०( 809५6) --राज्य परिषद्‌ के सदस्यो को प्रथम 
सलाहकार नामजद करता था, यह ध्यान रखा जाता था कि कानूनों के विशेष ज्ञाता 
इसमे सिश्ुक्त किए जाए । सदस्यों की स्या प्रथम सलाहकार को इच्छा पर निर्मर करती 
थी, यह परिषद प्रथम सलाहकार द्वारा सुझाए गये सभी कानूनों का प्रारूप तैयार करती 
ची। 

(3) ढ्विब्यूनेड ([70078(०) --्विब्यनेट सदन के 00 सदस्यो के घयन करने 
का अधिकार सीनेट को दिया गया था ६ ट्रिब्यूकेट सदन के सदस्यों का कार्य राज्य परिषद 
द्वाश तैयार किए गए क/नूनो के प्रारूप पर बाद-विवाद करना था, यहा पर मतदान 
नही होता था । 

(७7) व्यवस्थापिका सभा ([.८880५6 /&५७८॥॥०५)--यह तीन सौ सदस्यो 
की एक मूक सभा थी, इसका चयन भी सीनेट के द्वारा ही होता था। इस सभा को ढ्विब्यू- 
नेठ से आये हुए कानूनों के प्रारूप पर बिना वाद-विवाद किए मतदान के द्वारा स्वीकार 
या अस्वोकार करने का अधिकार था। 

(४) सीनेट ($०७७।०)--सीनेट के सदस्यों का चुनाव भी सलाहकार समिति 
के द्वारा किया गया था। यह 60 सदस्यों वाली सभा, सबसे उच्च सदन थी । इस सौतेट 
को राष्ट्रीय लिस्ट से ट्रिब्यूनेट और व्यवस्थापिकः सभा के सदस्यों को चुनने का अधिकार 
दिया गया था, यह किसी भो कानून को सविधान के प्रतिकूल बताकर पूर्णत रह कर 
सकती थी। सीनेट के सदस्यों को भी अपने पद पर आजीवन के लिए बना दिया गया। 
सीनेट, राज्य की न्यवस्थापिका की सबसे बडी अधिकार भ्राप्त सस्था थी। 

निर्वाचन पढ़ति (8/९८०७४०४ 8५8८०)-- निर्वाचन मे भी दिचित्र ढोग क्रिया 
शंया था। सिद्धान्त रूप भे क्यस्क सतदान स्वीकार किया गया था, व्यवहार भे इसका 
नितान्त अभाव था । 'कम्यून' के सदस्य अपने क्षेत्र के वयस्क मतदाताओो से चुने जाते थे, 
गे अपनी सख्या के दसवें हिस्से के दराबर सदस्य चुनकर “कम्यूनल सूची” बनाते थे। 
कम्यूनज्ञ सूचियो के सदस्य अपनी सच्या के दसवें हिस्से के बरादर सदस्य चुनकर प्रान्तो 
हे 'प्रास्तीय सूची' (0८एअप्पथ्य४] [78/) तैयार करते ये। “प्रान्तीय सूची के सदस्य 
अपैनी सद्या के दसवें हिस्से के सदस्यो का चयन कर *राष्ट्रीय लिस्ट' (]पक्रंधरण्याव] ।.56) 
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का तिर्माण करते थे। प्रान्तीय सूची से स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों की नियुक्ति, 
प्रमुख कासल किया करता था । राष्ट्रीय सूची से सीनेट, ट्रिब्यूनेट और ब्यवस्थापिका 
सभा के सदस्यों को मनोनीत करती थी। इस प्रकार निर्वाचन घोले की एक अजीब 
श्ुखला मात्र था, जिसमे साधारण मतदाता का कोई लाभ नही था ! विद्वान हैजेन ने तो 
यहा तक लिख दिया है कि--“सबिधान मे दिए गए प्रत्येक व्यक्ति के मतदान अधिकार 
के पहलू पर बिचार करना समय का अपव्यय है, यह कोरा दोग ओर ढकोसला था ।” 

सविधान का लोकत्तत्रीय महत्व शून्य था। जतता का भ्रभुत्व बिल्कुल समाप्त हो 
गया था, बोनापार्ट प्रभु बन गया था, उसको कार्यंपालिका को व्यावहारिक शक्तिया 
इतने विस्तृत रूप मे प्राप्त हो गयी थी, जितनी !77 के सविध्यान के अनुसार लुई-!6 
को भी प्राप्त नही हुई थी। हेजेन ने लिखा--“फ्रास अब नाम के लिए गणराज्य था, 
यथार्थ मे यहू एक प्रच्छल्त राज्य था। बोनापार्ट स्थिति उतनी ही आकर्षक थी, जितनी 
किसी ईश्वरीय अधिकार सम्पन्न राजा की हो सकती थी ।” नेपोलियन ने समय का एक 
और लाभ उठाया, उसने इस सविधान पर जमप्तत भी करवाया, जिससे यह थोपा गया 
सविधात होकर एक दित असफल ने बन जाए । एक भेड के पीछे दूसरी भेड चलने का 
अनुशरण करते हुए फासीसी तागरिको ने सविघान के पक्ष में 30,2,000 बोट ढिए 
और इसके विरोध मे [562 मत आये | नेपोलियन के जीवन की यह महातल वैधानिक 
सफलता थी । इसके बल पर उसने बैधानिकता की हत्या कर दी थी । विद्वान प्रो० दी० 
सी०पाण्डेय ने लिखा है---/शासन की सम्पूर्ण शक्ति नेपोलियन के हाथ मे थी, नेपोलियन 
अपने को 'क्राति का पुत्र' कहृत्ता था, परन्तु उसने कास्ति के सिद्धान्तो की हत्या कर दी।”” 

स्थानीय प्रशासन पर एकाधिकार--नेपोलियत केस्द्रीय प्रशासन पर अपना 
अधिकार बनाकर ही सल्तुष्ट नहीं हुआ, उसने स्थातीय अ्रशासत पर भी एक कानून 
द्वारा अपना अप्रत्यक्ष एकाधिकार कायम किया। उसने नवोन कानून द्वारा स्थानीय 
प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारियो को तियुक्त करने का अधिकार स्वय के लिए सुरक्षित 
कर लिया। प्राल्तो ([029७7070270(5) के अधिकारी प्रीफैक्ट', जिलों (8:000882- 
॥०॥8) के अधिकारी 'उप-प्रीफेक्ट' और नमगरपालिकाओं (0०णराएणए7८5) के अध्यक्ष 
'मेयर', 'अब सभी की नियुक्ति प्रमुख सलाहकार के अधिकार का प्रयोग करते हुए नेपो- 
लियन द्वारा स्वेच्छा से की जाती थी | इस तरह स्थानीय प्रश्नासने के सभी सूत्र पेरिस मे 
रहने वाले प्रमुख कासल के पास केन्द्रित हो गए, जो बुबोन राजवश् के लुई-3 के समय 
की व्यवस्था से भी अधिक दूढठा से केन्द्रित हुए । स्थानीय प्रशासन पर इन भ्रक्रियाओं में 
नेपोलियन का अधिकार हो गया ! 

इस प्रकार तेपोलियन ने राष्ट्राष्यक्ष के लिए नयी प्रकार की ईश्वरीय सत्ता की 
श्थापना की, वह वैभवशाली जीवन अवश्य यापन करने लगा, दुलरीज के राजमहल में 
बुर्बोत दश के राजाओ की भाति शान-शोकत का भी उसने अपने जीवन से सयुक्त कर 
लिया, परन्तु एक राष्ट्राध्यक्ष के कर्तव्यों को भी उसने बखूबी निभाया । बह बड़ा परिअ्रमी 
था और 24 घन्टे मे !8 से 20 घन्टे तक कार्य करता था, भोजन मे !5 से 20 मिनठ 
प्ले ज्यादा शायद ही कभी लगाता हो । परिश्रम के बल पर ही उसने प्रशासन के कठिन 
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रथ को जटिल परिस्थितियों मे चलाया, चापलूसी के स्थान पर योभ्यता और श्रम को 
प्रोत्साहन दिया और इसी के बल पर वह एक दिन सद्भाट बत गया। 

प्रथम कांसल के काल में विदेशनीति (706 70789 2९०९५ 70 शढ एश्याठ्त 
0 क्याछ: (०50))---विदेशों में ख्याति अजित करने का पहले से भी अधिक इच्छुक 
रहा था, उसने कामल बनने के बाद सक्रिय बेदेशिक सम्बन्धों के निर्माण में विशेष रुचि 
ली और स्वभ युद्ध के मैदान मे जाकर युद्ध भी लडे | उसने कद्दा भौया कि मै शक््तिसे 
उसी श्रकार प्रेम करता हू, जैसे सगीदज्ञ अपने वायलन से करता है। इस प्रेम के लगाव मे 
नेपोलियन के प्रमुख वैदेशिक सम्बन्ध निस्‍्न प्रकार थे । 

द्वितीय सगठन की प्रगति ([02५४००७ए८या ०0 $००००6 (००॥६०४)--यूरोप 
की शक्तियों ने फास में बढती हुई क्रान्ति का दमत करने के लिए ॥798 भे द्वितीय 
संगठन का गठन क्षिया । द्वितीय सगठन मे इस्लेण्ड, रूस, आस्ट्रिया, तुर्की, युतंगाःल और 
मेपिल्स भाषस्त मे मिलकर, सथुक्त कार्यवाही करने के लिए ब्रिटिश प्रधान मनी छोटे 
पिठ के नेतृत्व में एक रगमच पर एकत्रित हो गए थे। फ्रास का राष्ट्रीय वीर इस समय 
मिश्र मे था, भत द्वितीय सगठन को अनेक, मोर्चों पर अपार सफलता मिली थी । आास्ट्रिया 
ने इटली से फ्रास्तीसी सेनाए निकाल दी थी और सेनापति आके ड्यूक चार्ल्स ने फ्रासीसी 
सेना को राइन नदी के पार भगा दिया था ; रूस और आस्ट्रिया की सथुक्त सेना ने भी 
तोबी के युद्ध मे फ्रास को बुरी तरह से पराजित किया था । अन्ध महासागर मे भी मित्र 
राष्ट्र मिनोरका द्वीप मे फफल रहे थे! [799 का प्रारम्भ फ्रास के लिए लाभदायक सिद्ध 
हुआ, सेनापति मेसिता ने भित्र राष्ट्रो को ज्यूरिख में हराया और सेनापति बनने 
बडी वीरता से हाल॑ण्ड, मित्र राष्ट्रों से छीन लिया । नेपोलियन के कास्तल बनते पर भी 
द्वितीय सगठन की समस्या अभी फ्रास के सामने ज्यो की त्यो बनी हुई थी। आास्ट्रिया, 
इटली, इस्लैण्ड से तो युद्ध के बादल तेजो से घुमड-घुमडकर भा रहे थे। नेपोलियन 
ने अपने ढग से द्वितीय सगठन के विरुद्ध अलग-अलग प्रकार से कार्यवाही की। 

मंत्री पूर्ण सम्बन्ध (06 २९८४६०॥3 ० 772705009)--नेपो लिपन अब एक 
राष्ट्राध्यक्ष था, उसने इस गौरव भर यश की पूर्ति के लिए शक्तिशाली राष्ट्रो से मैत्री- 
पूर्ण सम्बन्ध बनाने में गहरी रुचि ली! उसते सबसे पहले रूम के सम्राट जार पालसे 
अदाबरी के मधुर सम्बन्ध बनाए, उससे जारपाल के साल्टा मे विशेषाधिकारों को स्वीकार 
कर लिया, जारपाल ने लुई-6 के भाई काउम्ट आफ प्रीवेस्स को अपने देश से तिकाला 
जाना स्वीकार कर लिया। आस्ट्रिया और इस्लेण्ड, रूस से बहुत नाराज हुए, परन्तु रूस 
द्वितीय समठन से पृथक हो गया। नेपोलियन ने प्रशा से मित्रता करने के लिए एक राज- 
दूत वहा भेजा, प्रशा नरेश फ्रं डरिक विलियम तृतीय ने अद्ूट मंत्री बच्धन में बधने से तो 
इन्कार कर दिया, परन्तु युद्धो मे तटल्थ रहने का वायदा किया! नेपोलियन बोोनापार्द ते 
पोष पायस सप्तम से भी कुछ सच्चे-झूठे आश्वासन देकर अदूट मैत्री स्थापित कर ली और 
फैथोलिक ईसाई जगत को भौ/सन्‍्नचित्त कर दिया। बोनापार्ठ ने युद्ध ठालने की दृष्टि 
इग्लैण्ड के सख्राट जाज तृतीय को एक पत्र लिखकर शान्ति स्थापित करते का प्रस्ताव 
भेजा, परन्तु ब्रिटिश सरकार पर उसके शान्ति अस्ताव का कोई असर नहीं हुआ मोर 
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इसने रोषपूर्ण प्रत्युत्तर दिया---“युद्ध का सारा दायित्व आपके देश पर है, यदि आप सही 
भायनो मे शान्ति चाहते हो तो फ्रास में पुन. बुर्बोन वश का राज्य स्थापित करने का 
आश्वासन दीजिए ।” इस वातावरण मे इग्लैंड और बास्ट्रिया से मैत्री सम्बन्ध नितान्त 
असम्भव हो गये ये। 

इटली-आार्ट्रिया अभियान (408० फ्र्ा$ 0 ॥:७9-ए५72&) -- नेपोलियन दो 
तरह से परेशान था, आ्ट्रिया ने इटली से नेपोलियन का लगभग सारा साम्राज्य समाप्त 
कर दिया या, केवल जेनेवा मे फ़रालीसी साज्ाज्य बचा रह गया थां, यहाँ भी फासीसी 
सेनापति मेसिता सकट में फसा हुआ था, क्योकि आस्ट्रियन सेलाओ ने यहाँ पर थे रा डाल 
रखा था । इस प्रकार नेपोलियन को इटली और आस्ट्रिया दोतो से हो टक्कर लेनी थी। 
जेपोलियन ने एक सेता अपने सुयोग्य सेनातायक मोरियु (१४०:६७४) के नेतृत्व में सीधे 
आस्ट्रिया पर आक्रमण करने के लिए घेज दी और उससे स्वय एक शक्तिशाली सेना 
लेकर इटली पर आक्रमण करने का तिश्चय किया। इटली को विजय करने के उपरान्त 
उसने आस्ट्रिया को पुत अच्छा पाठ पढ़ाले का भौ इरादा बनाया था। नेपोलियन ने 
अब की दार आल्पस पर्वत की ओर से चक्कर काट कर जाने के स्थान पर सेल्ट बर्ताड के 
दरें के दुगंम, सकटो से भरे हुए मार्गें से जाने का कार्यक्रम बनाथा। यह्द रास्ता पहाडियो 
का था, और ये पहाडिया बर्फों से ढकी हुई थी। जसम्भव शब्द को त मानने वाले बोना- 
पार्ट ने अपने सैसिकों मे नवीन उत्साह का सचार कर दिया, ओर चालीस हजार सैनिको 
ने हसते-हसते एक सप्ताह में इस कठिन मार्ग को पार कर दिखाया, जब तोपो को गाडियो 
पर ले जाना कठिन हो गया था तो वृक्षो के तनो को खोखला कर, उसमे तोरो को रख- 
कर लुढ़का कर ले जाया गया। तेपोलियत अपनी सेना के साथ प्ाथ मोरगों नामक 
स्थान पर आकर डट गया। मोरगो नामक स्थान पर ]4 जून, 800 को पौ फटते ही 
भ्यकर तिर्णायक युद्ध आस्ट्रियाई सेना के साथ हुआ । अबकी बार नेपोलियन प्रारम्भ में 
पराजित होकर, परन्तु भाग्य के सहारे एक दिन के युद्ध मे अन्त मे विजित हुबा। 
आरस्ट्रियाई सेनापति, फ्रासीसी सेनाओ को लगभग पराजित कर बाकी काम झपनी सेना 
पर छोडकर अपने शिविर मे चला गया । ऐसी स्थिति मे लगभग साय पाद बजे सेमानायक 
देसे अपनी सेना लेकर पहुच गया और इससे फासीसी सेना में नयी जान आ गयी और 
साय सात बजे युद्ध समाप्त हो भया और विजय की देवी ने नेपोलियन का वरण कर 
लिया, इस निर्णायक युद्ध मे देसे मारा यया था। आस्ट्रिया ने इस मो रगो युद्ध के बाद 
विराम सन्धि कर ली थी और सर्धि के अदुसार उत्तरी इटलो का सम्पूर्ण भाग नेपोलियन 
को प्राप्त हो गया था । थाम्पसन ने इसके सही महत्व को अभिव्यकत् करते हुए लिखा-- 
“ओरंगो के अभियात का बुद्धिमानी से युक्त लक्ष्य यही था कि जेनेवा को मुक्त किया 
जाए और लोम्बार्डी से अस्ट्रिया वालो को निकाल दिया जाए।” 

सेपोलियम ने सेनानायक मेक्डानल्ड के नेतृत्व मे सेनाओ को बिआना की ओर 
बबने का काय॑ सौंप दिया | मेक्डानल्ड चतुराई से आगे बढने खगा। इघर 6 माह बाद 
जर्मनी के रास्ते भेजी गयी, सेनानायक मोरियु की सेना ने भी अपना चमत्कार दिखाया, 
मोरियु ने 3 दिसम्बर 800 को जर्मनी मे स्थित स्थान होहेलिप्डन पर आस्ट्रियाई 
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सेना की बुरी तरह स कमर तोढ दी और इसने आस्ट्रिया को राजधानी बिआना की ओर 
बढना प्रारम्भ कर दिया । दोनो, मोरियु और मेक्डानल्ड की सेलाए एक स्थान पर आकर 
मिल गयी और विआाता की ओर बढने लगी यहा से बिआना लगभग 70 मील दूर रह 
गया था । आस्ट्रिवा ने सन्धि की प्रार्थना की जोर फ्रास तथा आस्ट्रिया में लूनेविले की 
सन्धि हो गयी । 

9 फरवरी को लूनेबिले को सन्धि[[.0/2५४॥० 77९४५ ०६ 9£७0,) --आस्ट्रिया 
और फ्रास में इटली को लेकर एव युद्ध को टालने के लिए 9 फरवरी, 800 को लुने- 
बिलले की ऐतिहासिक सन्धि हुई। नेपोलियन पुन अन्तर्राष्ट्रीय यूरोप का चमकता सितारा 
बन थया था और आस्ट्या गरेश फ़ासिस प्रथम को पुल अपमान का कड़वा घूट पीकर 
बैठना पढ़ा था। लूनेविले सन्धि की शर्तें ची---797 की केस्पो फार्मिया सन्ध्रि की सभी 
शर्तों को इटली और आस्ट्रिया के सम्बन्ध मे फ्रासिस प्रथम ने पुन स्वीकार क्षर लिया, 
राइन नदी के पश्चिमी तट पर पुन, फासीसी प्रभुत्व को मान्यता दे दी गयी, यूरोप मे 
फ्राप्त द्वारा स्थापित गणराण्पो की स्वाधीनता को भी मान्यता दे दी गयी। लूतेविले की 
समब्धि से नेप्रोलियन ने द्वितीय सघ के एक प्रमुख आधार स्तम्भ के पत्थरो को टुकड़े-टूकड़े 
कर दिया था। 

इग्लैष्ड के प्रति नीति (708 ?0॥0/ ॥0 208/800) --कासल बलते के प्रारम्भ 
में नेपोलियन इस्लैण्ड के प्रति मित्रता का हाथ बढाया, परन्तु ब्रिटेन ने चालाक तेपोलियन 
क्षी मित्रता को छुकरा दिया । तब नेपोलियन से इस्लंण्ड के विर्त जाल बुनना शुरू कर 
दिया । इस्लैण्ड के विरुद्ध अपनी उप्र-तीति के सचालत के लिये नेपोलियन को सबसे अच्छा 
मित्र, रूस का सम्राट जार पाल भी मिल भया। जार पाल के सहयोग से एक 'द्वितोय 
समस्त तठस्‍्थता का सघ (5०००4 ५९००४८४/ [.0880० ० ]२०:४४४) बनाकर इस्लेण्ड को 
इस नियम में बाधने के लिये बाध्य किया गया था कि बहू तठस्थ राष्ट्रो के जहाजो की 
तलाशी न लें । रूस मे सम्राट जार पाल की एक षड्यन्त्र मे मार्च 80] भे हत्या हो गईं 
थी और जार सिकन्दर प्रथम के सम्राट बनने से रूस से मिलने वाला सहयोग समाप्त हो 
गधा और द्वितीय सशस्त्र तटस्थता का संध भी टूट गया। ब्रिटिश सेदातायक वेल्सनने 
कोपनहैगन मे ढेतमार्क के जहाजी बेड़े को तष्ड करके फ़ास्न को अपनी अजेय समुद्री ताकत 
का परिचय दिया। मिश्र मे फ्रासीसी सेनानायक क्‍लीबर की एक मुसलमान द्वारा इत्या 
कर दी गई थी, नया सेदापति मेलाओ ब्रिटिश सेनाओ से पराजित होकर अगस्त 80] 
में फ्रास वापिस आ गया था। तेपरोलियनत युद्ध की बजाए किसी सम्मानजनक समझौते की 
तलास मे कार्यरत हो गया । इस्लैड भी इन निरवेक युद्धो मे अपार जन-धन की द्वानि कर 
चुका था। इग्लेड पर कर्जों का भी भारी भार लादा हुआ था, इधर ब्रिटेन के नायक 
प्रधानमल्जी पिट को मल्त्रिमण्डल से हृटन7 पडा था, इन सभी परिस्थितियों मे सितम्बर, 
80 मे सधि वार्ताए शुरू द्ो गई और अन्त मे मार्च, 802 से 'अभिया' को सधि हु ईं 
ओर नेपोलियन को युद्ध की तैयारी करने का मोका मिल गया 

अभिर्षा की सधि (706 ॥:58/9 ० &प्ा००४)--27 मार्च, 802 को इस्लेंड 
ओर फ्रांस मे बह अमीन्‍्स को रृधि बड़ो सहत्वपूर्ण थी, देजेव ने भी लिक्षा है-- दस वर्ष 
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के लम्बे काल में सारे यूरोप को पहली बार शाति से सास लेने का मौकः मिला ।” इस 
शांति सधि के प्रमुख तिर्णय निम्त प्रकार ये--- 

(7) ब्रिटेन ने फ्रास के नवीन गणराज्य को स्वीकार करते हुए नेपोलियन की 
कासल शासन-व्यवस्था को पूर्ण मान्यता प्रदात कर दी। 

(7) ब्रिटेन ने लका और ट्रिनिडाड (90 ४४0 77॥096) उपनिवेशो को 
अपने पाश्त रख्चकर फ्रास के जीते हुए सभी उपनिवेशों पर फ़ास का अधिकार स्वीकार कर 
लिया । 

(7) माल्टा और मिश्र पर अब ब्रिटेन का अधिकार था, ब्रिटेन ते इन दोनों 
को भी खाली करके इनके असली स्वामियो को सौपने का वायदा किया । 

(९) नेपोलियन ने नेपिल्स तथा पुतेगाल से अपनी सेनाओ को हटाने का वचन 
दिया। 

(५) केप ऑफ गुड मे दोनो देशो के सयुक्त हितो को स्वीकार कर लिया गया । 

(श) नवीन विशाल साम्राज्य की फ्राप की सीमा को ब्रिटेन ने स्वीकार कर 
लिया। 

अमौन्‍्स (अमियां) की सध्चि का भंग होना (व॥० छाथत08 ० #7एथा5 
॥[768५)--ब्रिटिश वये प्रधानमस्त्री एडिसटन युद्ध नही चाहते ये, नेपोलियन अपने लिये 
मान्यता प्राप्त करता चाहता था और युद्ध की तंयारी करता चाहता था, इसलिये झ्मिया 
की सधि हो गई थी, शीघ्र ही इसका खोखलापन प्रकट हो गया और चौदह महीने के 
अल्पकाल कै बाद 7 मई, 803 को यह भग हो गई! इस्लेंड से साधारण युद्ध प्रारम्भ 
हो गये और सम्राट बनने पर भयकर युद्ध हुए ! अमिया की सधि भग होने में अनेक कारण 
रहे थे। नेपोलियन युद्ध के माध्यम से एक बार इस्लैंड को पराजित कर यश प्राप्ति का 
गहरा इच्छुक था । नेपोलियन ब्रिटेन की भाति व्यापारिक हितो और जौपनिवेशिक प्राप्ति 
की दोड मे लग गया था, इससे ब्रिटेन मे एक नई प्रकार की शका उपजी थी ) नेपोलियन 
ने अपनी प्रभावों यूरोपीय राज्यो को इस्लैड के साथ कप्त व्यापार करने का भ्रोत्साहन भी 
दिया था। मेपोलियन ले केप ऑफ गुड, भू-मध्य सागर और बाल्टिक सागर मे अपनी 
हलचले बढ़ा दी थी । फ्रासीसी जनता भी अमिया सधि के पक्ष में नही थी ।* 

ब्रिटेन की गतिविधियों ने भी इस सधि को भग किया। वह नेपोलियन कै 
व्यापारिक हितो को बढता हुआ देखकर ईर्ष्या से जल उठा था । उसके कार्यों से ब्रिटेन को 
अपने भारत साम्राज्य के लिये खतरा भी उत्पन्न हो गया था । ब्रिटेन के माल्टा को खाली 
नहीं किया न ही भारत स्थित फ्रासीसी वस्तियो को वापिस किया | ब्रिटेन के अखबारों से 
नेपोलियन को कदु ब्यगात्मक आलोचना भी की जाते लगी थी। ब्रिटेन ने अप्रत्यक्ष से 
लड़ाई मोल लेने का एक काय॑ यह किया कि फ्रासीसी जहाजो को तथ्र करना शुरू कर 


] बच 8००0 ए65प0 ॥0फ6ए७, फ़88 09870९0, 876 ॥7 ॥0 803, 
शींक्ष 4 5०९९ ण॑ डार्क शणला०६ # 6 परज)ला० ?९]8००, एश8४०॥8 ऋध्यढ 
छाणैक्ष) थीं ए४#छथला जिल्दां छगांक्रा0 & सिक्काएड, -छाव्य शत 7धाएदालए 
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दिया, बदले मे नेपोलियन ने फ्रास मे आने वाले प्रशेटक अग्रेजो को गिरफ्तार तक करना 
प्रारम्भ कर दिया । तनाव बढता चला गया। 

वचयाव की स्थिति मे तेपोलियन अब ब्रिटेन से युद्ध तक करने के लिये तैमार हो 
गया। ऐसी स्थिति मे ही ब्रिटेन ने नेपोलियन के सामने कई मामों का एक पत्र प्ेजा, 
जिसमे मुझ्य माम थी कि नेपोलियन, हालैंड तथा स्विट्जरलैंड को खाली कर दे और 
माल्‍्टा पर दस वर्ष तक ब्रिटिश अधिकार को मान्यता दे । नेयोलियन ने ब्रिटेन से मई, 
803 मे युद्ध करते का पका निश्चय कर लिया था। मई, 7803 मे ब्रिटिश नरेश के 
अधीन होकर हेनोवर राज्य (जमंनी का एक राज्य) पर अधिकार कर लिया ओर 8 
भई !803 को उसने इग्लैंड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर अभिया की सधि तोड दो । 
एक बडी लडाई के लिये उसने जोरदार तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि वह्‌ जानता था कि 
इस्लैंड को हराना बहुत कठित है, उसने कट्टा भी कि --इगलिश चंनल की खाई को पार 
करने दे लिये थोड़े साहस की आवश्यकता है और यदि 6 घण्टे के लिये ही मेरा इस पर 
अधिकार हो जाये तो पैं सारे विश्व का स्वामी बच सकता हू /” फिशर महोदय ने भी 
लिखा--इग्लैड पर आक्रमण करने के लिये तोन बातें अनिवाये थी---शकिति सम्पत्त 
सेना, पर्याप्त सेना ने जाते वाले समुद्री जहाज और शक्ति सम्पत्न लडाकू जहाज।” 
तेपोलियन तैयारियों में जुट गया ओर सम्राट बनने पर उसने इग्लैड से ट्राफल्गार का 
युद्ध (शक ० 77४) किया । 

जर्मनी में एकीकरण को शुरूआत (70० 0७०४प्कड ० एावीव्शाणा पर 
6:ध्षाभा५) -नेपोलियत ने अपने स्वार्थों को पूर्ति के लिए जमंनी मे कुछ नये प्रयोग 
किये, इनसे जर्मतो को व्यक्तियत रूप से बहुत अधिक लाभ पहुंचा था, उनके एकीकरण 
को मजबूत पृष्ठभूमि यथार्थ मे नेपोलियन के द्वारा ही तैयार हुई। नेपोलिभन ते जमंन 
राज्यो पर से आह्ट्रिया का प्रभाव समाप्त कर दिया, उसने 250 राज्यो के स्थान पर 39 
राज्यों को नव-विभित करते हुए इनके लिये एक सघ ससद (77००79) /0/0() का निर्माण 
किया । पुरातत व्यवस्था को समाप्त कर उसने नवीन 'राइन संघ" (80708 (0ए/शि#- 
॥0॥) का गठन किया, प्रशा को अब सबसे अधिक राज्य मिल गए। नेपोलियत ते यहा की 
जनता की भावना के अनुरूप यहा पर प्रोटेस्टेंड धर्म को भी विशेष प्रोत्साहन दिया। 
जषेपोलियन ते ये कार्य व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति हेतु किए थे, १२न्तु इनसे जमंती एकी- 
करण का विशाल काये शुरू हुआ था। 

इह्सी में सांस्कृतिक उत्पान ([80 0एघा| 0९ए००एछलां ए ॥879)--- 
इटेलियस राज्यो मे नेपोलियन को अपना राज्य रखने मे दीर्घकालीन सफलता प्राप्त हुई । 
उसने इटली को दो विशेष उपहार दिए--एकीकृत इटली के निर्माण की भावना ओर 
उच्च सास्कृतिक प्रगति का बाधादहीन मार्ग । नेपोलियन ने राज्य के पदाधिकारी स्दंव 
योग्य व्यक्ति नियुक्त किये । इन योग्य व्यक्तियों के माध्यम से कर-प्रणाली, मुद्रा-प्रणाली, 
शिक्षा-ब्यवस्था, आवागमन के साधनों और न्याय-प्रणाली सभी में एक नवीन क्रांति ला 
दी गई। एक समान, पवित्र व्यवस्थाओ से इटेलियनों को विशेष राहत प्राप्त हुई और 
इंटली मे सव-जागरण हुआ, इसी ५२ मेजिनी ने भविष्य मे राष्ट्रीय एकता ौर स्वतस्वता 
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का सुल्दर भवन खड़ा किया। 

स्विद्जरलेड मे सुधार (6 ३२४78 77 5 एटथ्योधव) --स्विट्ज रलैंड मे 
सौभाग्य से नेपोलियन को हस्तक्षेप करने का अधिकार उस समय प्राप्त हुआ, जब वहा के 
राज्य के स्वरूप को लेकर सधात्मक और एकात्मक दल्नो मे उग्र झयडा चल रहा था । वहा 
पर शाति स्थापित करने के लिये नेपोलियन एक ईमातदार दलाल बनते का सफल अभिनय 
करने मे सफल हुआ । उसते फरवरी !803 भे एक सेना भेजकर एक समझौता करवाया ! 
समझौते के श्रमु्च निर्णय थे - नेपोलियन को दोदो दलों ने अपदा सरपच मान लिया, 
सधीय शासन के लिये 25 प्रतिनिधियों की एक सघ ससद (&८0:4] 072) बना दी गई, 
सारे देश मे |9 केटन (080०७) बनाई गई, प्रत्येक केटन अपना प्रशासन स्वयं चलाती 
थी, केंटनों के बीच व्यापारिक चुमिया समाप्त कर दी गई ओर देश के समस्त भागों से 
कुलीन-प्रधा के चिह्न भी मिटा दिये गये। स्विट्जरलैंड इन सुधारो से यूरोप को एक 
अच्छी, घुसल्कृत शक्ति बस गया। 

प्रथम कांसल के काल में गृह नीति (7॥० प्र07॥6-20॥09 ॥0 ॥6 एशा०१ ०६ 
फया ४४ (०॥80।) -- क्राति की मागो और दुंधारो के कार्य को एक तानाशाह होते हुए भी 
लैपोलियन ने गृह क्षेत्र में आशाओ से भी अधिक उच्च स्तर पर पूरा किया ! इसलिये वह 
अपनी जमता के हृदय का शासक बत गया। राजतस्त्र की ओर निरन्तर देश को कह मन- 
माते ढग से घसीट रहा या, परन्तु क्राति, देश को जो दस बे मे नही दे पाई थी, उसने 
बहुत शीघ्र शक्ति के बल पर वह सुधरा रूप कायम कर दिया। क्राति का बहुत कुछ कार्य 
कासल व्यवस्था के ओर फिर साम्राशीय काल मे अक्षुष्ण बना रद्दा था, इसलिए उसका 
शासन कभी भी भार नही बता । समानता और योग्यता उसकी दृष्टि मे तरक्की और पद 
के असली दावेदार थे, स्वयं भी वह इसी आधार पर बढा और भविष्य में भी उसने 
प्रशासन मे इनका दृढ़ता से प्रालन किया और क्राति का एक विशाल हिस्सा गृह-क्षेत्र मे 
पूरा किया, व्यवितगत स्वार्थों के लिए उसते बहुत सी वस्तुओ ओर सिद्धान्तो को नष्ठ 
भी किया परन्तु फिर भी उसके सुधारों ओर सांस्कृतिक उत्यान के लिये फ्रासीसी उसफ्े 
जबिर ऋणी बन गए थे। प्रो० मारकहस के अनुसार--“प्रमुख कासल का महान कारये 
क्रान्ति के रूप मे प्रारम्भ किये गये कार्यों को व्यावहारिक बना देना था।/ 

शासत का सभठित स्वरूप - महान नेपोलियन का का सबसे सारपूर्ण यह रहा 
था कि उसने प्रशासत पर केन्द्रीय नियन्त्रण बनाकर सम्पूर्ण प्रशासन को भिल्त-प्रित्त 
इकाइयो को एक मजबूत सूत्र मे वाधकर एक समठित, मजबूत गृह-प्रशासन का निर्माण 
किया। इसलिए कोई प्रवल विद्रोह कभी भी उसके विरुद्ध सर्प बनकर फन नहीं उठा 
दाया। प्रशासन का सही रिकार्ड रखदे के लिए मुरात (१/ए४0) के नियन्त्रण मे सचि- 
बालय के कार्यों की पूति करने वाला राज्य-मल्त्रालय बनाया गया। इसके माध्यम पे 
प्रशासनिक इकाइयों ओर तेपोलियन बोनापार्ट दोनो को प्रशासन में विशेष सुविधा सिली 
और देश का सम्पूर्ण लेखा-जोखा रखा जाने लगा । लेपोलियन ने स्थानीय प्रशासन पर भो 
अपना प्रभुत्व बना लिया था। स्थानीय प्रशासन के कमजोर पक्षों को उसने समाप्त कर 
दिया था। वहू एक मोटा मू्॑ बल्दर बनकर प्रशासन के प्रभु की कुर्सी पर तह्टी बैठ गया 
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था, बरत्‌ उसने 20-20 घण्टे परिश्रम कर प्रशासन को सडी-गली श्रष्टताओ से शुद्ध कर 
एक शक्ति सम्पन्न, परन्तु सच्चे मायनों मे जनता को राहत दिलाने वाला शासन सग- 
छित किया । सगठित शासन मे छुधारो की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी ! 

समानता और योग्यता पर बल--हसो से प्रभावित नेपोलियन बोनापार्ट ने रूसो _ 
की समालता को एक नए रूप में बड़ा व्यावहारिक बताया। समानता मे योग्यता के 
अलंकार को समन्वित कर उसते सबसे उच्च एप मे प्रतिष्ठित किया। समावता का हनन 
करने वाली पुरातन व्यवस्थाए उसके काल में पुनः अकुरित नही हो सको। वर्ग-विभेद 
को ज़जीर समाज मे वेडिया नही डाल सकी | व्यापारिक प्रतिबन्धों का जायजा उठ गया 
था और कारीगर योग्वतानुसार आधिक उपार्जत के लिए उन्मुक्त वातावरण में सास से 
रहे थे । सरकारी नौकरियों मे प्रतिभा ही केवल आधार रह गयी थी। साधारण से 
साधारण नागरिक राज्य का सेनिक था असेनिक कोई भो पद योग्यता की सिफारिश 
पर पाने का अधिकारी बने गया था, ऐसे मानक अधिक रो को प्राप्ति की स्थिति तो 
950 के बाद मे भी बहुत से पूरे लोकतात्रिक देश के नागरिक श्राप्त नही कर पाए है। 
राज्य भक्त के प्रति प्रोह उसकी दृष्टि किसी भी रूर में क्षमा के योग्य नहों था । योग्यता 
के प्रमुख-साधन की अभिव्यक्ति इस रूप मे होती है कि नेपोलियन के बड़े-बड़े सेनावायक 
साधारण परिवारों से आए थे। हेजेन लिखते हैं कि “ 'मसीना' एक कलार (शराब 
निर्माता) का पुत्र था, 'ओग रयू' एक राजा का, 'ने' एक पीपे बताने वाले का और 'मुरा/ 
एक भटियारे का पुत्र था।” स्पष्ट है कि पुरातन व्यवस्था मे एक साधारण ध्यवित के 
लिए मार्शल के पद पर पहुंचता कभी सम्भव नहीं था । 

प्रतिष्ठा मडल से नथोन प्रकार की कुलीनता - -नेपो लियन ने प्रतिष्ठित व्यक्तियों 
को एक उच्च कुलीत स्तर पर पहुचाया । उसने एक नये प्रक/र की कुलीनता और साभन्‍्त 
अधा को बड़े उत्साह से अनेक मजबूत भाधारो पर जन्म दिया। इस कुलोनता मे जन्म के 
स्थान पर योग्यता को प्रमुछता दी गयी, उच्च राज्य-पदाधिकारियों को विशेष उपाधि 
“लोजियन भाफ ऑनर' से ([.८82॥ / 407०07) अलक्षत किया जाते लगा, और उन्हें 
नये विशाल भूमि क्षेत्र उपसार मे देकर धन-सम्पत्ति वेभव का स्वामो बताया गया! महू 
सम्मान सेतिक और अस्ैतिक दोनो प्रकार के अश्विकारियो को दिया जाता था, परन्तु 
सैनिक जीवन के असशक तेपोलियन ने अधिकाश उपाधिया, सैनिक पदाधिकारियों को ही 
प्रदान की । आकड़ो से पता चलता है कि 48 हजार उपाधियों मे गैर सैलिक अधिका रियो 
को केवल 400 उपाधिया ही मिल पायी थी ! 

आयिफ क्षेत्र मे नयो क्रान्ति -“आधिक विक्ृतियो ते देश को दोर्घकाल से उत्पीडन 
और असहनीय कष्टो का ऐसा जहर पिलाया था कि क्रान्ति काल में भी रोय का इलाज 
नही हुआ था, और नये-तये आिक कार्यक्रमों से राहत बहुत कम मिली तया नवीत सकट 
और अधिक उभर आये। कागजी मुद्रा का रुद्दी अ्चलन न होने के कारण इसने अपनी 
विशिष्ट महत्ता को शून्य कर दिया क्षोर जनता से यह विश्वनीय नही रही। बोनापार्ट ने 
अध-क्षेत्र के हर पहलू पर ध्यान देकर क्रान्ति को व्यावष्टारिक बनाया ! उसने सरसे पहले 
राजस्व प्रणाल्ली को अनियमितताओ को समाप्त किया। राजस्व केन्द्र का विएय बनाकर 
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पहले राज्य और करदाता दोनो दृष्टियो से सही कर निर्धारण कराने को पद्धति अपनायी 
गयी, कर वसूली कार्य ईमानदारी से किये जाने पर जोर दिया गया, थे अधिकारी किसी 
भी रूप मे तागरिकों का उस्पीडन नही कर सकते ये । गाउडिन अये-विशेषज्ञ द्वारा सुझाये 
गये सुझावों का शीघ्र ही लोक हितकारी परिणाम निकला। 

जेपोलियन ने राज्य के अये को सुदृढ़ करने के लिये भी अनेक धनात्मक उपाय 
किये, प्रथम कॉसल ने राज्य का ज्यय कम करने पर विशेष ध्यान दिया, शाही दरबार में 
जरूरी खर्चे ही किये जाते थे, सेता-ब्यय का एक उपाय बोनापार्ट ने यह किया था कि 
इसने अपने द्वारा पराजित राष्ट्रो को सेना का व्यय भ र उठाने के लिए बाध्य किया था। 
देश की अर्थव्यवस्था को सगठित और विश्वसतीय बनाने के लिए उसने केन्द्रीय 'बैक मॉफ 
फ्रास' (88॥/: ० 7:80०८) की स्थापना की । आज भी यह फ्रास का सब्रसे प्रमुख केंद्रीय 
बैक का कार्य सुचारु रूप से कर रहा है। बोनापार्ट ते श्रखलाओ का कार्य करने वाले 
व्यावसायिकों के सच (09003) तोड दिये, शिल्पी अब अपना कार्य क्षमता के अनुसार 
करने के लिए स्व॒त॒न्त्र थे | उद्योगपतियों और मजदूरों के आपसी विवादों को निपटाने के 
लिए “ओोदयोगिक समितियाँ” ([96080:४ (०७०१८) स्थापित की गयी, यह 
अभिको के लिए विशेष लाभदायी योजना रही थी । बेरोजगारी का अन्त करने के लिए 
प्रथम कासल ने अनेक नवीन योजनाये लागू की, जिससे लोगो मे उसके प्रति स्नेह बढ़ा । 
राज्य की आधथिक ईमानदारी को निभाते हुए, जो सम्पत्ति क्रास्तिकाल मे किसानो को 
दे दी गई थी या दूसरो को बेच दी गयो थी, उसे उसी स्थिति मै रहने दिया गया । 

पोप से धामिक समझौता काने कार्डेट--ऋनन्तिकाल मे धर्मं की स्थिति मे अनेक 
विरोधाभासो से युक्त धार्मिक झगड़े शुरू हो गये थे । सरकारी नियंत्रणों की छाढ़ से पादरी 
वर्ग सरकार विरोधी हो गया थः, धर्मभीरू अधिस्य जनता इनके साथ ही थी | बोना- 
पाते धर्में का एक नया प्रयोग ही शुरू किया, इस समय राजतंत्र के समधंक और बिद्रोह्दी 
बादरी एक ही साव पर बैठकर सरकार को खोखली बनामै पर तुले हुए थे, उसने धर्म के 
ब्रद्धि एक तभी प्रकार की सदुभावना बताकर इस वन्धन को ठोड़ते का निश्चय किया। 
वास्तथ में उसका यह कार्य राजनैतिक हितो की पूर्ति मात्र था, हेजेन पी लिखते हैं कि-- 
“उसकी स्पष्ट धारणा थी कि धर्म राजनीति के तरदों मे एक शक्तिशाली तस्व के अति- 
रिक्त कुछ नही है, शुद्ध राज॑नैतिक उद्दे श्य से उसने पोष के प्रति एक नये प्रकार की नीति 
का अनुशरण किया।” 

प्पोशियन ने कैयोलिको की सद्भावना जीतने के लिए बडे भागुक शब्दों मे 
घोषणा की “धर्म एक आवश्यक जीवन अंग्र है, परन्तु यह धर्म सरकार के नियत्रण में 
होना चाहिए, मैं कोई पोप का अन्ध भक्त नहीं हू, मैं मिश्र से मुसलमान था और मब 
जनता की भलाई के लिए कैषोलिक बन जाऊगा ।” इस स्थिति में जनता का स्नेह पाते 
की आकाक्षा मे ौर अपने देश की घा्मिक अस्थिरता को दूर करने के लिए पोष से एक 
सम्मानजनंक समझौते को करने के लिए प्रथम कांसल बहुत उत्दुक हो गया। यहां तक 
इसने अपने भाषणों मे कहा कि-- यदि पोष का अस्तित्द पहले से तही द्लोता तो मुझे 
स्वय ही अद पोष बनना पड़ता ।” जेपोलियन के सामने एक सकट यह मौर या कि कुछ 
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पादरियो को ब़िठेन ने धन आदि देकर सन्तृष्ट कर रखा था, ये क्रान्ति के कष्टों के बदाने 
नेपोलियन के विरुद्ध अपनी बीन अलग से ही लजाठे रहते वे, देपोलियद पोप के आदर का 
अभिनय कर धाभिक उत्माद मे इन्हे अपता भक्त बनावा चाहता था पोष भी यह अच्छी 
प्रकार से समझ चुका था कि अभी तक तो फ़ास की क्रान्ति ने उसके सम्माल मे कई भयकर 
घाव लगाये हैं, अब नेपोलियत उन एर बडी ठडी मरहम लगा रहा हे, बराबरी का दर्जा दे 
रहा है। समझौता कर सेने से खोबी हुई इज्जत वापस आ रही है । अतः ।5 जुलाई, 
80 को प्रथम कासल और कैथोलिको के दूसरे ईश्वर थोप मे कॉन-कार्डेट धार्मिक सम- 
झौता (0०७-(:०7०&) हो गया। कॉन-कार्डेट की तवीन व्यवस्थायें निम्न प्रकार थी 

(0) बहुसख्यक कैथोलिको की भावना का आदर करते हुए, इसे राज्य का सर्वोच्च 
प्रमें मान लिया गया और स्वतन्व॒तापूर्वंक इस ध्से का पालन करने का अधिकार दिया 
गया! 

(7) चर्च की व्यवस्था को नये ढग से करने का पोप ने अधिकार दे दिया, विशपो 
के कुछ पद समाप्त कर दिये गये, यह भी निश्चित हुआ कि विशपो की नियुक्ति प्रथम 
कासल करेगा, परन्तु पोप औपचारिक रूप से पदार|हण सस्कार करेगा। 

(0) चर्च की ओ सम्पत्ति बिक गयी यो, बह वापस नही ली गयी, जो बची हुईं 
थी बहू लौटा दी गयी, चच्च नवीद सम्पत्ति राज्य को अनुमति से ही खरीद सकता था। 

((0) बरदी बनाये गये पादरियों को मुक्त कर दिया गया, विदेशों में रह रहे 
पादरी वापस लौटकर आ सकते ये, विदेश जाने के लिए पादरियो के लिये राजाज्ञा अनि- 
काय॑ कर दी गयी। 

(५) स्राधारण पादरियों और बड़े थ बढ़े अधिकारियो को राज्य के नियत्रण मे सा 
दिया गया, इन्हे राज्य के प्रति भवित और विश्दास की कसम उठाती पड़ती थी, ये पोप 
से सीधे बुला पत्र व्यवहार तद्दी कर सकते ये, राज्य ने वेतन देने का उत्तरदायित्व स्वय 
का मान लिया था। 

(५) विशप और पादरी राज्य मोर जनता के सेवक मान लिये गये। 

पादरी वर्ग को इससे लाभ हुआ हो या नही, परन्तु भ्रथम कासल को इससे अनेक 
फायदे हुए लोगों को इससे धर्म पालन का जो बाधा रहित अधिकार मिला, इससे उनमे 
तैपोजियन के प्रति गरद्दरा स्तेह उत्पन्न हुआ, पादरी भी राजतस्त्रवादियों का साथ छोड़कर 
उसके समर्थक वन गये । बाद मे बोलापार्ट ने इन पर अपना कड़ा तियंत्रण स्थापित कर 
लिया था। विद्वान हेजेन ने भी लिखा--“पोष से आज्ञा लिये बिता बोशापार्ट ने अपनी 
इच्छा से कुछ ओर नियम निर्धारण कर दिये जिनसे पादरियों के ह्वाथ-पाव पूर्णतः बाध 
दिये गये ।” 

शिक्षण श्रस्थाओं को स्पापना- नेपोलियन का सबसे प्रभावी सुधार शिक्षण सस्पाजों 
की तीक्ता से स्थापना रहा या। शिक्षा को जीवद कौ रोटी के बाद दूसरी प्रमुख अनि- 
वायंता मानते हुए, उसने कस्यून और जिले के अश्विकारियों को प्राइमरी शिक्षा के 'प्रय- 
सिर स्कूल' खोलकर उत्तके अच्छे धबन्ध सचालन के आदेश प्रसारित किये दे। प्राथमिक 
सछूल निरन्तर खुलते चले यये ये। करेन्दीय सरकार के नियंत्रण में फ्रेंड, लैटिन, ग्रीक और 
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मौलिक विज्ञान की अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए “प्रामर स्कूल' स्थापित किये गये। 
बड़े-बड़े तगरो मे उच्च शिक्षा के लिये 'महाविद्यालय' खोले गये । सरकार द्वारा नियुक्त 
प्राध्यापको ह्वारा यहा पर निर्धारित पाठ्यक्रमों के जनुसार विद्याधियों के परिपक्व बनाने 
वाली श्रेष्ठ शिक्षा दी जाती थी। उच्च शिक्षा पर सभी प्रकार का नियत्रण बनाने के लिए 
पेरिस भें ”फ्रास के विश्वविद्यालय” (एग्राश्शाआाए ० 77०7००) की स्थापना की गयी 
थी। बोनापार्ट ने जज-जीवन की आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु अन्य प्रकार के स्कूल-महा- 
विधालय भी स्थापित करवाये थे। ऐसे अनेक स्कूल थे-- शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय 
(प०००8। 800००/8), सैनिक प्रशिक्षण विद्यालय' (॥/879 पशक्षाएा& 80000॥४), 
ध्यावसामिकत प्रशिक्षण स्कूल, (४०८७४००४] $00००(8) । 

नेपोलियन केवल समाज सुधारक नेता मात्र नही था, उसे अपने ढग की ताबा 
शाही बनाकर एक दिन अपने सिर पर फ्रांस का राजमुकुट घारण करना था, अतः उसने 
िक्षा का एक प्रकार से राष्ट्रीयकरण कर दिया था, शिक्षा मे ऐसे विषयो के अध्ययन को 
हटा दिया गया था, जिनसे क्रान्ति के दिचार उभरने कौ शका थी। सम्राट और राज्य 
भक्त के प्रति विशेष श्रद्धा और विश्वास का पाठ पढ़ाया जाता था। शिक्षकों को भी 
ऋूढ़िवादी ईसाई धर्म ओर राजा के प्रति गद्दरे विश्वास की शपथ उठानी पड़ती थी और 
विद्याथियों के मस्तिष्क को राज-भवित के जादू से भर देना था । इस बात पर जोर दिया 
शया कि जो व्यक्ति सम्राट के प्रति कर््त व्य पूरे नही करते है, राजा की आज्ञा का पालन 
करते हुए, कर नही देते हैं, सेनिक सेवा अधित नही करते हैं, वे सेष्ट पाल के निर्देशानुसार 
नरक के भागी हैं ! इस प्रकार राज्य भवित की शिक्षा सर्वत्र प्रथम नम्बर पर दी जाती थी 
इतिहास, राजनीतिशास्त्र गोरे वर्शनशास्त्र बिषयो से राज्य भक्ति के प्रति नयी क्राम्ति 
जन्म लेने की सम्भावना थी, इसलिए इनके अध्यापन पर रोक भी लगा दी गयी थी । यहां 
तक उदाहरण मिलते हैं कि बहुत-सी जगह शिक्षण कक्षो में सम्राट नेपोलियन के चित्र भी 
लगा विए गए थे । इन सब आरोपो के बश्बजूद यह तथ्य सत्य की-तरह अछिग है कि नेपो- 
लियन ने सभी प्रकार की शिक्षाओ के असार मे ऋरत्ति ला दी थी। 

जिधि सहिता का महान कार्य--फ्रासीसो दीधंकाल से कानूनी सहिताओ के 
अभाव में अपार कष्ट भोग रहे ये, 200 प्रकार के प्रचलित कानूनो ने न्याय की हास्या- 
स्पद स्थिति कर रखी थी। लुई-6 के पतन का एक प्रमुख कारण विधि सहिता का कोई 
निश्चित स्वरूप त होना रहा था । राष्ट्रीय सभा, सम्मेलन ओर डायरेक्टी के काल मे भी 
अलेक विशेषज्ञों की समितिया, विधि सहिताओ के निर्माण के लिए गठित की जाती रही 
थी, परल्तु इस कार्य की पूर्णता अभी तक नहीं हो पायी थी। अमुख कासल बोनापार्ट ने 
अपना सम्पूर्ण क्षमता की शक्ति विधि सद्दिता के निर्माण काये की ओर लगा दी | उसने 
राज्य परिषद को यह कार्य सौपा । काये सौपकर वह निश्चिन्त नही हुआ, स्वय राज्य- 
परिषद और विशेष रूप से भामत्रित वकीलों की सयुकत बेठक मे उसने भाग लिया, सभा- 
पति के रूप मे उसने बैठक की कार्यवाहियों को विशेष गति प्रदान की । एक दक्ष, विधि- 
विशेषज्ञ न होने के धाद सी उसने अपने दर्शन, विचारो से कानून निर्माण मे विशेष बोग- 
दान देते हुए उसमे अपना सार्थक नाम जोड़ा । एक बेठक के एक दर्शक विद्वान ने लिखा 
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(५) सरकारी विवाह और तलाक को भी पूर्ण महन्‍्यता प्रद्यन कर दी गईं। 

(श)) दण्ड-विधान बहुत कठोर बनाया गया। साधारण बुरे अपराघो के लिए 
मृत्यु दण्ड दिया जाना भी शुरू कर दिया गया था । देशद्रोहियो को पकड़ने के लिए बोना- 
पार्ट ने मुद्रित पत्रों को पुनः चालू किया। 

(श॥) मावव अधिकारो की बोषणा को व्याअद्वारिक बनाते हुए गुप्त मुकदमो 
को बिल्कूल समाप्त कर दिया यया और जनता को राहत के लिए जज्यूरी प्रथा' को बनाये 
रखा यया । 

कलात्मक निर्माण के कार्य--महत नेपोलियन इटली और मिश्र की उत्दानमयी 
विभिलन कलाओ से बहुत प्रभावित दुआ घा, वहा से चित्रकल।, मूतिकल! और संयीतकला 
के विभिन्‍न नमूनों से उसते फ़ास को सजाया था। बोनापार्ड ते केवल लूटी हुईं वस्तुओ 
से ही अपने देश का कलात्मक विकास नहीं फिया, वरनत सास्क्रृतिक, कलात्मक कार्यों के 
तब निर्माण मे गहरी रुचि ली । सबसे महत्वपूर्ण कार्ये यह था कि शौघ्र ही सारे नगरो को 
चौडे विशाल्न पणरो द्वारा सयुक्त कर दिया गया था । बोनापार्ट ने पेरिस नगर से दूर की 
स्रीमाओं के अन्त तक के 30 राजमार्यों का निर्माण बडी शीक्रता से करवाया था, विशाल 
राजमार्गों के सिर्माण का कार्य निरन्तर प्रगति के खक्र मे घूमता रहा और 8]! तक 
कुल 229 बड़े राजमार्ग बोनापार्ट की रचतात्मक बृद्धि के प्रतीक बतकर उसके गौरव की 
कहानी बन गये थे। दो बड़े विशाल पथो ने तो राजधानी को इटली के प्रमुष्न क्षेत्रों ध्यू- 
रिनि, मिलान, तेपल्स और रोम से जोड दिया था! 

प्रथम कासल के अन्य तलिर्माण कार्यों मे बाघों, झीलो और पुलो आदि का निर्माण 
कार्य अपना अनूठा लोकहितकारी महत्व रखता है। पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाई गयी 
और नवीन सार्वजनिक भवनों का निर्माण भी करवाया गया। पेरिस तगर को इतना 
अधिक सुन्दर बनाया गया था कि यह नगरी यूरोप की सुन्दर दुल्हेन बन गयी थी और 
बिंदेशी पर्येटक यद्दा पर मनोरजत करते लिए बहुस्या मे जाते लमे थे । प्रथम कासल ने 
इन निर्माण कार्यों से कभी भी फिजूल खर्ची नही होने दो । विदेशी बन्दी सैनिको से यहाँ 
पर मजदूरी का कार्य लिया गया था । मिश्र से लाये गये कलाबिदो, धुरातत्व विशेषज्ञों 
दर्शन शास्त्रियो ने इस कलात्मक प्रगति मे चार चाँद लगा दिये थे। 

ओपतियवेशिक साज्नाज्य में दचि - नेपोलियन ने ब्रिटिश सरकार की भांति अपने 
दैश की आधिक प्रगति और साम्नज्यवादी हिंतो की पूर्ति के लिए औपनिवेशिक साम्राज्य 
की प्राप्ति मे सावधानी से गहरी रुचि ली थी। 800 मे बोनापार्ट ते स्पेन से महत्व- 
पूर्ण क्षेत्र 'लूसियाना' ([.&७/8879) प्राप्त कर लिया और एक अच्य क्षेत्र क्र चगायवा' 
को अमेजन नदी तक बढ़ा लिया। नेपोलियन को अमोरो की सम्धि से वेस्टइण्डीज मे 
'वाडीलोप' तथा 'मार्तनिक' उपनिवेश मिल गये ये। यहाँ के 'सैतडोमिगो' के लिए प्रथम 
कासल ने दो-तीन लडाइया भी लडी थी, ब्रिटिश हस्तक्षेप के कारण !803 मे उसे इस 
द्वीप का ख्याल छोडना पडा था। 803 में बोनापार्ट को स्पेन से,लिया हुआ लूसि- 
याना, अमेरिका को बेचना भी पडा था। ये घटनायें उसकी रुचिपूर्णे औपनिवेशिक 
साआज्य की नीति को विखाते हुए, जिटेन के विरुद्ध एक प्रतिहन्द्ी के रूप जे कार्य करने 
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का प्रमाणपत्र है। 

नेपोलियन के इत बुधारों से गृह-क्षेत्र में शान्ति और समृद्धि का सूर्य भी जमकने 
लगा, सामान्य नागरिको के जीबत मे मौतिक समृद्धि का समावेश हुआ । योग्यता के 
सिद्धान्त ने समता और स्वतत्रतः को व्यावह्दारिकता प्रदान की । विधि सहिता ने न्याय 
प्रणाली के सभी रोगो को मिटा दिया, कलात्मक सुधारों ते कवि, लेखको और साहित्य- 
कारो के हृदय को तवीन साहित्य लृजन के लिए एक नई दिला दो, नेपोलियन के धार्मिक 
समझौते से पादरियों के मनोविज्ञान को सही कर प्राभिक समस्या को भूतकाल मे भेज 
दिया। नेपोलियन ने भगोड़े फ्रासोसियो की सभस्या को भी सुलझाया था। उसने इन 
प्रवासी फ्रासीसियो के प्रति उदार लीति अपनायी । वापस आने पर उनका स्नेहपूर्ण आदर 
किया जाता था। प्रवासियों की जो जागौरे और सम्पत्ति बिक गयी थी, उसे छोड़कर 
बाकी सम्पत्ति इन्हे दापस लौटा दी गयी । एक लाख मे से एक हजार को छोड़कर लग- 
भग सभी भगोड़े लौट आये ये । नेपोलियन ने चालाकी से बुबोन वश के कट्टर भकतो के 
लिए इस उदार नीति के द्वार बन्द ये । ऐसे लोगो को गहरी छान-बीन के बाद हो छोडा 
जाता था । प्रथम कासल कै रूप मे नेपोलियन के कार्य वास्तव से पत्रास साल के इतिहास 
मे बेमिसाल रहे ये, जनता को एक स्थायी, सुदृढ शासन का उपहार मिल गया था। 

नेपोलियन के विरुद्ध धड्यन्त्र ---बोनापार्ट कौ बढ़ती हुई प्रगति से स्वाभाविक 
रूप से उसके विरुद्ध अनेक पड्‌य-त्र उठ बड़े हुए । जेकोबिन दल भी उसके विरुद्ध हो गया 
जिसका वह कभी सम्मानित सदस्य था। राजतत्जवादियो का विचार था कि एक दिन 
राजनैतिक ईमानदारी के साथ बोनापार्ट पुन बुर्बोत वश रा राज्य कायम कर देगा पस्तु 
नेषोलियन बोर्नापार्, राम के मक्‍त भरत जैसा त्यागी और महात्मा नहीं था, बह तो 
कार्शिका द्वीप के बोर्नापार्ट परियार को एक राजवंश में वदलकर बोनापार्ट वश को शज- 
मुकुट पहुनाना चाहता था। इसी अतिक्रिया के फलस्वरूप, जेकोबित, राजतत्रवादी और 
बुर्बोन राजपरिवार के सदस्य उसके बिदद्ध क्रान्तिकारी पड्यस्त्र रचने लगे । प्रधम कासल 
में इनका कठोरता से दमन कर दिया, इनके लि५ चाहे उसे अनैतिकता का दमन ही क्यो 
न पकड़ना पड़ा हो, वह्‌ शत्रुओं का नाश करता चला भया। उसने घोषणा भी कर दी वी 
कि मै ऐसे पड्यन्‍्तकारियो सेन तही डरता हू, जो सुबह दो बजे सोकर उठते है । 

उसकी ह॒स्या का दिप्रस्वर !800 में एक बार तब प्रयास किया गया, जब वहू 
एक घोडा-बग्गी मे बेठकर हृवाखोरी करने जा रह था ! भयकर बम्ब विस्फोट में अनेक 
अ्यक्ति मारे गये, प्रकृति ने उस्ते बचा लिया, क्योकि उसे अभी युद्ध मैदानों भे हजारो 
व्यक्तियों का रक्त बहाने की आज्ञा देनी थी। राजा लुई-(6 का भाई काउन्द ऑफ 
जातु भा लन्‍्दन मे रहते हुए, रास में रह रहे कुछ लोगो के साथ मिलकर दोनापार्ट की 
हत्या का अवसर खोजने मे लगा हुआ था फरवरी 804 में काउन्ट आफ भातुआ ते 
जाजें कादूदाल (0००8८ (०००७०७!) ओर पिशेगू (९७०६:००) के साथ मिलकर 
नेपोलियन को हत्या का बड्कत्तर रचा । प्रषम कासल को एक गुप्तघर से इस षड्यन्त्र का 
पता चल गया । उसने बाज कादूदाल ओर विशेश्रू को उनके अन्य साथियों के साथ कारा- 
गार में इलवा दिया। पिशेयू ने जेल में आत्मदह्श्या कर जी ओर जार्ज कादुदाल ठया अत्य 
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साथी गोली से उडवा दिये गये। बोनापार्ट ने बुर्बोच्त समर्थथों को एक सबक सिद्धाने के 
लिए जमंनी मे रह रहे एक निर्दोष बुर्बोत राजकुमार डयूक द' बागिया को (०प८० त' 
छगट्टा।था) को बन्दी बनाकर फ्रास मे मगवा लिया। निर्दोष राजकुमार पर 20 मार्च, 
804 को रात्रि ग्यारह बजे एक सेनिक न्यायालय मे मुकदमा चलाने का अभिनय किया 
गया और न्यायाधिकारी सेवेरी ने उसे मृत्युदण्ड दे दिया ओर रात्रि को ढाई बजे बाहर 
ले जाकर उसे गोली से उडा दिया। इस जघन्य काण्ड से नेपोलियन पर एक अमिट 
कालिख लग गयी, यह कार्य इतनी शीघ्रता से हुआ था कि सोचने विचारने का समय ही 
सही मिला था, जबकि महारानी जोसफीन ने बुद्धिमत्ता से उसे छोड देने की सिफारिश 
की थी । हेजेन ने टिप्पणी लिखी है कि --/“इसकी कालिमा को विशाल समुद्र भी नही धो 
सकता था, परन्तु इसका लाभ यह हुआ था कि बोनापार्ट की हत्या के षड़्यन्त्र होने बन्द 
हो गये ये ।” 


$ 


सम्राट के रूप में नपोलियन का उत्कर्ष 
(कप्म8 शा58 07१728ए07840 85 छाशएहारठार) 


सज्ञाद पद का राज्याभिवेक, राजाधाहो का रोरव और सविधान, तृतीय झूप का निमाण , तृतीय 
दुघ के सदस्यो के युदूध--आस्ट्रिया से यूदछ, ट्राफल्थर का युदूध, आर्ट्रिया से परास्ट्रलिज का 
यूदूध ओर प्रेसदुर्ग की रून्धि, ज्री और हटली में गतिविधिया, अज्ा तथा रूस से युदूध । 





कार्धिका द्वीप का लाल अपनी सफल्नताओ से तीस वर्ष की आयु मे प्रथम कासल बनकर 
देश का सर्वोच्च साष्ट्राष्यक्ष बनकर अपने परिवार का नाम रोशन कर रहा या, सिद्धान्त 
रूप का हल्का-सा लोकतन्‍्त्र अवश्य या, व्यवहूर में बोतापार्ट, प्रथम कासल के अधिकारों 
का उपभोग एक स्वेच्छाचारी तरेश की तरह हो कर रहा था। 802 मे उसने राष्ट्रा- 
ध्यक्ष के पद से हट के भय का हर चिह्न मिटा दिया था बौर आजीवन प्रमुख कासल 
बने रहने को निश्चित करा लिया या तथा अपना उत्तराधिकारी, भावी प्रमुख कासल को 
चुनने का अधिकारी भी जनता ने उसे द्वी बना दिया था। यश, शक्ित प्राप्ति की भूख ने 
अभी उसे कुछ और अधिक बउते के लिए बहरे रूप मे प्रेरित किया, वह अपनी शक्ति को 
अपने देश पर थोप भी नहीं रहा था, उसके सुधारो ओर सुदृद शासन ने जनता को व्य- 
बहार मे शान्ति और सुख दिया था, सामत्तवाद और परादरियों के ढोयो की श्रुखलाए 
निरन्तर दूटती गयी थी, तेपोलियन के शासन सुख की मरहम ने उनके सब जरूम भर दिये 
थे, अत भागता हुआ आ रहा राजतन्त्र उनकी चिन्ता का विषय नही बता । सम्राद लुई- 
6 भौर सौन्दय॑ स्व्रामिनी महारानी बाम्तचानेत और अपने क्रान्तिकारी मेतालो मादाम 
रोलां, दान्ते आदि के रक्त बलिदान के प्रमुख उद्देश्य लोकतन्त्र की स्थापना को वे अब 
स्मरण कर जरा-सा भी रूष्ट महसूस तही करना चाहते थे । नेपोलियन ने अपनी प्रियता 
का पूरा लाभ उठाया और सीजर तथा शालेमेत के गुणों का स्वय मे निर्वाह करते हुए 
फ्रास और अपने यूरोपोय साआज्य के सम्राट वनमे का स्वप्न देखा शुरू कर दिया। 
सुनहरे स्वप्न को पूरा करने भे नेपोलियन को किसी विशेष राजनैतिक चाल का 
सहारा नही लेता पडा | व्यवस्थापिका सभा के कई सदन उसे उसके इशारे पर साअट 
बनाने के लिए तेयार ये। जनता भी उसके साथ थी । ट्रिब्यूनेट मे नेपोलियन को शक्ति 
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पन्नाट के रूप मे नेपोलियन का छत्कर्ष 753 
को वशाचुगत बनाने का प्रस्ताव आसानी से पारित हो गया, कार्नो ने केवल अवश्य 
विरोधियों की लोकतान्नरिक भावना के पक्ष को मजबूती से रखा था,परन्तु वह बेकार गया 
था। सीनेट! ने 8 मई, 804 को एक घोषणा द्वारा उसे 'कांसीसियों के सख्राठ' की 
उपाधि से विभूषित कर दिया। पैतीस वर्ष का नोजबान फ्रास बात सम्राट बन भैया, 
कासिका द्वीप का सम्मान बढ गया और बोनापार्ट राजवश का उदय हुआ, ऋान्ति के पुत्र 
बोनापाटे ने काम्ति का दमन कर दिया । # कल 

राज्याभिषेक सस्कार- नेपोलियन ये विश्व मे अपने गौरव की अभिवुर्दि के लिए 
राज्यभिषेक सस्कार करने का सुनिश्चय किया । कैथोलिक ईसाई जगत की मौहर लग- 
थाने के लिए रोम से पोप पायस सप्तम को प्रमुख थुजारों का दायित्व निभाने के लिए 
बुलाया गया। 2 दिसम्बर, !804 को सोटर दामे (२०४७ 38706) के गिरजाबर में 
सभआ्लाट और साम्राज्ञी के राज्याभिषेक का भव्य समारोह शुरू हुआ । रोम से बाये घ्म- 
गुरु पोष ते नेपोलियन के सिर पर पवित्र तेल लगाया, परन्तु जब पोप उसे राजमुकूद पहु- 

. तने लगे तो उसने पोष से राजभुकुठ छोनकर स्वय ही अपने सिर धारण कर लिया।* 


>> पमब ृष्क क  राक बडी से घोषणा भी की- के ता' ल॒म॑ पड़ा हुआ पाया है 
" और अपनी तलवार से उठाकर अपने सिर पर रख लिया हैं।, लिर पर रख लिया है।?* तरोलियन ने अपनी 
अहारानी का भी अपूर्व सम्मान किया, छसने अपने राजमुकुट को अपनी महारानी के धर 
पर भी रखा । इस राज्यभिषेक ने ईएबर के अस्तित्त जर चमत्कार को सबसे ऊपर प्रकट 
कर दिया। आतंक के काल मे विधवा हुई जोश्तफीन बोहरनाई ने दो बच्चों के पालन- 
पोषण के लिए वेश्या का जीवन व्यतीत करते हुए, कभी नही कल्पना की होगी कि 4] 
बर्ष की आथु मे वह पैतीस वर्ष की आयु के साठ के हृदय की स्व!मिनी बनकर अपने देश 
की महाराती बनेगी। तोपखाने का छोटा सा अधिकारों भी ईश्वर की इच्छा से अभिश्तिक्त 
हो गया और कुछ समय बाद 805 मे बह अपने गणराज्य के माध्यम से इटली के अनेक 
क्त्ो का भी एकछण्र सम्राट बन गया था। 
अ्यवस्थापिका समा का अस्तित्थ-- नेपोलियन ने सम्राट बतने पर भी एक प्रबुद्ध 
राजनीतिश के रूप मे जनता को खूश रखने के लिए कासल काल की व्यवस्थापिका सभा 
का झअस्तित्व कायम रखते हुए चारो सदनो को बनाये रखा ! यह व्यवस्थापिका सभा एक 
ढोग मात्र ही रह गयी थी, 'सीनेट' ($०0380७) राजपरिवार के सदस्यों और राजा के 
कृपापात्र सदस्यों की एकसात्र सस्था रहे गयी थी, यह तो केवल सम्राट की प्रशसा के 
गीतों की रचना करने मे ही अपना गौरव अनुभव करती थी । 'विधान सभा ([.6888- 
8४8 0७०४) कानूनो पर केवल निरथंक विचार विमर्श करके ही रह जाती थी, ड्विन्यूनेद 
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और काउन्टो का जमघट लग गया । 
साक्रा्य के युग में निरन्तर युद्ध-सभञआ्आट नेप्रेलियत जन्म जाते सैतिक था, 
अत सम्राट बनने पर उसने युद्ध के मैदान से फ्रास के मानचित्र में चारों ओर से लभि- 
थूद्धि करने के दु'साइसी प्रयत्न किये थे। साअ्ाज्य के दस वर्ष तिरस्तर युद्धों का इति- 
हास बन गया था, उसके गर्व पूर्ण युद्ध अभियातो से यूरोप के सभी राज्यों पर संकट के 
गहरे बादल मडराने लगे ये, इस्लैण्ड तो उसके प्रसार का घोर विरोधी हो गया या, 
यूरोपीय शक्तिया इस साझ्राज्य अपहरणकर्त्ता का विनाश करने के लिये युद्धो मे जूझने 
लगी थी, ब्रिटेन से असन्तुष्ठ हो जाने वाली यूरोपीय शक्तिया कभी-कभी नेपोलियन के 
साथ भी लग जाती थी। भाग्य और दु साहस के बल पर सम्राट बोनापार्द 807 तक 
सफलता की सीढिया धीरे-धीरे चढता गया और उन्नति के चरमोबिन्द्र पर पहुच गया। 
सैनिक तैघारियाँ और फ्रांस के वियद्ध तृतीय सघ --नेपोलियन बोनाएार्ट ने 
सम्राट बनने से पहले ही मई 803 मे अमिया की सन्धि (7ै68(9 ०ह ॥४75) भग 
कर युद्ध प्रारम्भ करने की घोषणा कर दी थी। परन्तु वह भलि-भाति जानता था कि 
इग्लै पह से युद्ध करने के सैनिको और अस्त्र-शस्त्रो तक जल पोतो का विशेष प्रबन्ध करना 
होग!। वह इस तैयारी भे जुट यया | सआठ बलने पर उसने विश्ेष तरीकों से सेना का 
गठत प्रारम्भ कर दिया था। नेपोलियन ने इस समय भी ओर अन्य अवसरों पर सदेज 
अपनी सेना के सम्मुख विश्व विजेतामो जूलियस सीजर और शालेंमेन का उदाहरण रखा 
ओर समस्त यूरोप पर अपना प्रभुत्व जमाने का सुनहरा स्वप्न दिखाया। उसने भ्मुद्रो 
में सेनाए ले जाने के लिये सैकड़ों चोडी-चोडी तावे भी बनवायों थी। 805 के मध्य 
तक उसकी सैनिक तैयारियों के फलस्वरूप 2 लाख से अधिक सैनिकों की सेना एकत्रित 
हो गयी थी और 500 जलपोत जाहजी बडे मे भी बना लिये गये, परन्तु फ़रासीसी जल 
बैड़ा अभी भी इस्लैण्ड के जल बेडे का मुकाबला करने की योग्यता तही रखता था। 
नेपोलियन की सेना बैसे भी इस सभय दो बन्दरगाहों अरेस्ट तथा टूलों पर विभक्त थी, 
ब्रिटिश सेठाए भी इन दोनो बन्दरमाहो की सुरक्षा के लिये तैनात थी । ब्रिटेन की तटीय 
सीमाओं पर फ्रासीसी सेनाओ का पहुचता एकदम असभ्रव ही था। ब्रिटेत के विरुद 
पुद्ध की यह तैयारी धोखे की आर भी मानी जाती है। विहान हेजेन लिखते है---“हमारे 
पास यह निश्चय करते कर साधन नही है कि क्या वह सत्य मे ही ब्रिटेत पर आक्रमण 
करता चाहता था या उसकी कार्यवाही अपने शत्रु को डराते-घमकाने के लिये हो थी।” 
ओ० मारकहम भी लिखते हैं कि “803 से 805 के मध्य की इग्लैण्ड के विरुद 
आक्रामक तैयारियां एक धोखा मात्र थी, इसकी दीदार मे वह अपते महाद्वीप की शक्तियों 
को उलद देने में सभर्थ जोरदार सेना को एकत्रित कर उसे शिक्षित करना चाहता था।” 
बनियो के देश इस्लेण्ड मे भी चतुर राजनीतिज्ञ रहते थे, वह पर प्रधानमन्त्री 
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छोटे पिट पुन नेपोलियन को जाल मे बन्द करने की तेयारी मे जुट गये थे । छोटे पिठ ने 
डययूक द' आँगिया को हत्या का उदाहरण देते हुए यूरोपीय राष्ट्रो को समझावा था कि 
फ्रास मे उभरते हुए आतकवाद का विनाश अनिबायं है, वरना यह समस्त यूरोप के 
मानचित्र को बेकार कर देगा । रूस़ का सम्राट एलेक्जेण्डर प्रथम नेपोलियत का विरोधी 
नहीं था, परन्तु अपने देश के यूरोपीय स्वार्थों को पूर्ति के लिये छोदे पिट का मित्र बत 
गया, आस्ट्रिया का नरेश फ्रासिस प्रथम पहले ही नेपोलियन से दो बार बुरी तरह पिट 
चुका था, अतः उसने भी नेपोलियम के विरुद्ध बनते बाले तृतीय सध मे विशेष रुचि ली। 
छोटे पिट !805 के सध्य मे इस्लेण्ड, रूस, आस्ट्रिया और स्वीडन का फ्रास के वश 
छृतीय सध बताते में सफल रद्दे। तृतीय सगठत के प्रभुख उद्देश्य थे--हवाल॑ण्ड और 
स्विट्जरलैण्ड को आजाद करना, इटली राज्य के सारडीलिया के राजा को पीडमाण्ड 
दिलवाना, नेपोलियन को !789 की फ्रासीस़रों सीमाओं मे रखता। तृतीय सघ मे इस 
तथ्य पर भी बल दिया गया था कि बाद में एक यूरोपीय सघ (& 80700७का ॥7९6७8- 
00) का निर्माण भी किया जायेगा। प्रश्न, बावेरिया और पूर्डस्बर्गं इस सभय नेपो- 
लियन के साथी रहे थे | सम्राट बोतापार्ट का मनोविज्ञान इस सध से जरा भी विचलित 
नह्दी हुआ, उसे यूरोप के सेनानावकों से दो-दो हाथ करने का बड़ा अच्छा अवसर भी 
प्राप्त हो गया । 

आस्ट्रिया से उल्म का श्रफल युद्ध :--बोनापार्ट के लिये आस्ट्रिया का पराजित 
करना साधारण छेल था, उसने तृतीय रुघ का मेकदण्ड तोडने के लिये पहले आस्ट्रिया 
को पराजय का मजा चलाना चाहा । उसने अपने मस्त्री ठेलोरेण्ड को स्पष्ट सूचना दे दी 
थी कि वह अपती शक्ति का प्रयोग इस्लेण्ड के विद्ध त कर पहले आस्ट्रिया के विरुद्ध 
करेगा । आस्ट्रिया भी भाष भया था कि उसे नेपोलियन की सेनामो से दफ्कर लेनी होगी, 
अत सम्राट फ्रासीसी प्रथम ने सेतापति मै (560०:४) (७८६) को विशाल सेना वेकर 
मुकाबले के लिये निभुक्त किया। सेनापति सेक ने दिचार बताया कि बोनापार्ट दक्षिणी 
जमनी पर आक्रमण करने के सिये काले जयल के मार्ग से आक्रमण करने के लिये आयेगा 
झोर इस रास्ते से आने वाली फ्रासीसी सेना को रोकसे के लिये 'उल्म” का स्थान सबसे 
उपयोगी रहेग[। नेपोलियन ने चाल्लाकी से कुछ सेनिक टुकडिया आगे काले जगल के 
रास्ते से भेज दी, जिससे मैंक को विश्वास जमा रहे कि बोनापार्ट इधर से ही आ रहा है। 
इसके वाद उसने अपनी सेनाओ को जर्मनी को ऐएर कर, उत्तर से दक्षिणी दिशा को झोर 
जाकर मेक की सेना पर पीछे से जाक्रमण करने की योजता बनायी जिससे मैक की प्लेला 
का बपने देश की राजघानी विआता से सम्बन्ध दूट जायेगा। 

नेपोलियन की सेनाओं ने बडे हिसाब से 500 भील रूए विशाल सार्य 23 दिन 
मे पूरा कर लिया । बोनापार्ट ने शीक्म ही सेवापति सैक की विशाल 80 हजार सेना को 
पीछे से बुरी तरह से जा दबाया । मैक के पास इतना वक्‍त तही था कि वह पूर्व दिशा की 
झर से आते हुए बोनापार्ट को ओर अपनी सेना के मोच्चें को सही रूप मे व्यवस्थित कर 
पाठा, बह ठो समझ रहा या कि सम्राट नेपोलियत पत्रिचम दिशां से काले जगल की ओर 
से उल्म पर आग्रेमा । मेक का बिआना से सम्दन्ध दूठ गया ओर झुस्च की सेमाए भी 


अप नि 


सज्राट के रूप मे नेपोलियन का उत्क् 57 


उसकी सहायता के लिये नही जा पायी, बोनापार्ट ले आासानीसे भयंकर स्क्तपात कर 
मैंक को आत्म समर्पण करने के लिये मजबूर कर दिया। 20 अक्तूबर 805 को 
आस्ट्रिया के जनरल मैंक ने आत्मसमर्पण कर दिया । 500 सैनिकों फो बलिदान कर 
सम्राट नेपोलियन ने 60 हजार सेनिक और 30 जनरल बन्दी बना लिये ओर 20 
तोपो को भी प्राप्त कर लिया। सम्राट ने प्रसल्त होकर महारानी जोश्षफीत को भी 
लिखा--“जिस कार्य की मैने शुरूआत की वह रुम्पूर्ण हो गया, यह विजय' तो मैने 
चलते-घलते ही पूरी कर ली ।” 

फ्रॉसीसी बेड़े का द्राफलगर में बिनाश--अबलूबर 805 मे जहाँ सम्राट नेपो- 
लियन को आस्ट्रिया के विरुद्ध उत्म के स्थल युद्ध मे ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई दी, 
वहां दुर्भाग्य से अलग से एक समुद्दी लडाई 'ट्राफलगर-युद्ध' (७ ० 77487) में 
फ्रासीसी जाहजी बेडे का विनाश हो गया था। फ़रास के जहाजी बेडे दो बन्दरगाहो ब्रेस्ट 
तथा दुलों पर ठहरे हुए थे, ब्रिटिश जल सेलानायक कार्लवालिस ब्रेस्ट की ओर से तथा 
सुप्रसिद्ध वीर जल सेनानायक नेल्सत दुलो (बुलो) की ओर से इग्लेश चैनल की रक्षा 
कर रहे थे। फ़ासीसी जल सेनानायक विलन्यूब (४7७०८०४७) अपने जलपोतों को 
लेकर दुलो से श्पेन की ओर चल पड़ा। स्पेन का जहाजी बेडा भी इसके साथ मिल 
गया और इनके पास एक अच्छा बल एकत्रित हो गया। सेनातायक कारनवालिस ने 
ब्रेस्ट का रास्ता अच्छी प्रकार से रोक रखा था, हसलिए यहा का फ्रासीसी जहाजी बेड़ा 
विसस्यूव के जहाजी बेड़े के साथ आकर न मिल सका। 2] अक्तूबर, 80 5 को विलन्‍्यूव 
ते फ्रास और स्पेन की संयुक्त शक्ति के साथ आगे बढ़ते का प्रयात्न किया, तो ब्रिटेन की 
जलशकित के सजभ प्रहरी सेतानायक नेल्सन से ट्राफल्गर के समीप इनकी भयकर मुरु- 
प्रेड हुई। फ्रासौसी स्पेनिश बेडा समाप्त हो गया, अपने वीर सेन्ापति नेल्सन की बलि 
चढाकर इस्लेण्ड में अपनी जल-शक्ष्ति की अजेय क्षमता को दुबारा साबित कर दिया। 
सेपोलियन वास्तव में भविष्य में कभी सामुद्रिक युद्ध मे ब्रिटेड से टकराने का साहस नहीं 
जुट पाया था। चालाक सम्राठ नेपोलियन ने अपने देश के समाचार पत्रों को इसका 
उल्लेख नहीं करने दिया था। सम्लाट नेपोलियन ने अब तृतीय संघ के अन्य सदस्यों से 
बअन्‍्य सदस्यो से स्पल पर टकराते का ही निश्चय किया थां। नेपोलियन को स्थल युद्ध 
में सफलताए आसानी से प्राप्त होती रही थी, 807 तक वह यूरोप के मानचित्र को 
अपने अनुसार आयुद्धो से परिवर्तित करता रहा था । 

आस्टरलित्ज का युद्ध --उल्म की विजय से सझ्नाट बोनापार्द का मनोबल 
बहुत बढ़ गया था, अपने सेनातायक विलस्वयू की ब्रिटेन से ट्राफल्थर की पराजय ने उसे 
चोट तो अवश्य पहुचायी, परन्तु डेन्यूब नदी का मार्ग खुला हुआ था और यह डेन्यूज 
मार्ग उसे बिआना की ओर प्रस्थान करने का सुनहला आमंत्रण दे रहा था। स्थल का 
दीर, अजेय सेनानायक विआना की ओर बढ चला, मार्ग मे हो रही वर्षा और जगदद- 
जगह पर पद रही बर्फ तथा दटूटी-फूटी सड़के उसका इरादा त बदल सकी और तोन 
सप्ताह में पूरी दूरी पाटकर वह एक गौरवशाली विजेता के रूप मे राजधानी बिब्यना 
श्राया। आस्ट्रिया का सझआट़ फ्रासिस प्रथम भयमीत होकर उत्तर दिशा कौ ओर चला 
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गया, जद्दा से रूसी सेनाए सहायता के लिये आने वाली थी । सम्राट बोनापार्ट ने फ़रासिस 
अ्रथम को स्वय ही लडने के लिये बाध्य करने का निश्चय किया, अतः वह राजधानी मे 
ही रुका और फ्रासिस प्रथम के पीछे भाग खडा हुआ । रूस के सम्राट एलेक्जेण्डर प्रथम 
स्वय सेना लेकर उपस्थित हुए और आस्टरलिस्स के पास तीनो सज्जादों--नेपोलियन 
बोनापार्ट, फ़ासिस प्रथम और एलेक्जेडर प्रथम की सेताए एकओ ित हो गयी । 2 दिसम्बर, 
805 के भाग्यशाली दिन सम्राट बोनापार्ट का रूसी और आस्ट्रियत सेनाओ के साथ 
युद्ध हुआ, एक वर्ष पूर्व 2 दिसम्बर को ही बोनापार्ट को फास्त का ताज प्राप्त हुआ था। 
2 दिसम्बर के दिन सूर्य की किरणे, कोहरे को भेदकर युद्ध स्थल पर पड रही थो, फ़रास 
में यह एक शुभ शकुन माना जाता था, इससे सेनिको का उत्साह बढ़ गया। नेपोलियन 
के कुशल युद्ध सवालत मे फ्रासीसी सेनायें बडी शूरता से लडी और रूस तथा आस्ट्रिया 
के लिये परिणाम बडा भयावह और अपमानजनक था । मित्र राष्ट्रो के लगभग 5 
हजार सैनिक मारे गये और बीस हजार बन्दी बना लिये गये तथा बाकी चारों दिशाओं 
में तितर-बितर होकर भाग गये, इनका तोपखाना भी बुरी तरह से नष्ट हो गया। 
आस्टरलित्ज का सूर्य नेपोलियन के भाग्य को उच्चता की ऊचाईयो पर आलोकित कर 
रहा था। रूस का सम्राट शीघ्र ही अपनी बची-खुची सेनाए लेकर अपने देश भाग गया 
और आसस्ट्रिया का सप्राद बहुत ही बोचा बतकर सम्राट बोनापार्ट से सन्धि को याचना 
करते लगा, 6 दिसस्थर !805 को आस्ट्रिया ने बोनापार्ट से प्रेसबुर्ग की अपमानजनक 
सम्धि स्वीकार कर ली। नेपोलियन ते अपने सैलिको का उत्साह बढाते हुए कहां था-- 
“हे युद्ध के महान योद्धाओ! मैने आस्टरलित्ज के युद्ध में तुमसे जो अपेक्षाएं की थी, उन्हे 
तुमने अपने दु साहस से पूरा कर दिया है, अपने ध्वज को तुमने न मिटने वाले यश से 
अलंकृत कर दिया है।” 

प्रेसबर्ग की सन्धि (708 "प्रध्या) ० 7888 9978) -:26 दिसम्बर 805 
को तेषोलियन ने पहले की केम्पोफ़ामिया और लूनेविले की सन्धियों की भाति अत 
पुन आस्ट्रिया को प्रेसबुर्ग की सस्धि स्वीकार करने के लिये बाध्य किया। इटली के 
राज्यों पर नेपोलियन का पुन अधिकार मान लिया गया और आस्ट्रिया ने फ़रास को 
इस्टीरिया और डालमेशिया के क्षेत्र भी दिये। इस सन्ध्रि के अनुस!र ही एड्रियाटिक 
सागर का आधिपत्य भी फ्रास के हाथो मे हो आ गया। जमंती री कुछ रियासतों बावे- 
रिया, बूटेंमबर्ग, बादेन आदि ने नेपोलियन का साथ दिया था, आस्ट्रिपा। को नेपोलियन 
की इच्छानुसार अपने दक्षिणी जमंनी के कुछ क्षेत्रो को इन्हे देना पडा था, इस सबके 
फलस्वरूप आस्ट्रिया को अपनी ठीस लाख जनसब्या से हाथ धोना पड़ा था! आस्ट्रिया 
का इस सन्छि से इटशी और एड्रियाटिक सागर से भी सम्बन्ध विच्छेद हो गया था। 
नेपोलियन की र्याति कई गुता बढ गयी थी, छोटा पिट हैरान था। 

राज्य ओर राजाओ का निर्माण --आस्टरलित्ज युद्ध की विजय से सम्राद 
बोनापार्ट का मसोबल हहुत बढ गया था । उसने यूरोप के मानचित्र मे अनेक नये राज्यो 
का निर्माण कर अनेक सवीन राजाओ का भी इन राज्यो के लिये उदय कर दिया था। 
वह पुनः शाल॑ मेन का उदाहरण सामने रखकर बड़ी अतिश्योकित पूछ्णे बाते क्रिया करता 
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था। !806 के प्रारम्भ मे उसने अनेक तवीत राज्यों को सृजन किया। बादेरिया और 
बूटेंमबर्ग के क्षेत्रों को बढाकर यहा के अभी तक सामन्त (26:05) कहसाने बाले 
शासको को उसने “राजा के पद प्रदान किये । नेपिल्स के बुबोंत राजवश को समाप्त कर 
उसने अपने बडे भाई जोजफ (जओसेफ) को यहा का राजा बनाया । जोजफ पहले पादरी 
बनना चाहता था, फिर वकील बन गया और जब अपने से दो वर्ष छोटे भाई मैपोलियत 
कली कृपा से एक राज्य का राजा बन गया । 

- नेपोलियन ने हालैण्ड के बटाविया गणतत्र को समाप्त कर राजतत्र की स्थापना 
की ओर हालेण्ड का राजा अपने दूसरे बत्तीस वर्षीय भाई लुई को बनाथा। बुई कोमल 
प्रकृति का उदार शासक था, इसका राज्य अधिक स्थायी नहीं हो पाया था, जबकि इसने 
जनता के हित्तों के शासन को व्यावहारिकता प्रदात की यो। तेपोलियन ने कार्सिका द्वीप 
के वकील परिवार के प्रत्येक सदस्य को राजा बनाना चाहा था, जतः उसने अपनी बहन 
एलिस को एक छोटी-सी रियासत लूकका ओर करारा की शासिका बना दिया। सम्राट 
बोनापार्टे ने अपनी दूसरी बहत पोलिन को कर लिया और गास्ताला की डचेस बता 
दिया, विलासं प्रिय, सुन्दरी युबती पोलिन ने अपने मत पसन्द राजकुमारत गीज से विवाह 
भो कर लिया और वेभव से रहने लगी। सम्राट की छोटी बहने कैरोलीन अपले भाई 
के स्वभाव की थी, अत उसे बीर सेतानायक मूरा से असीम प्रेम हो गया था, अपने 
भाई की आज्ञा से केरोलीन ने मूरा से विवाह कर लिया था। सञ्जाठ बोनापार्ट ने अपने 
बहनोई मूरा को राइन प्रदेश मे स्थित बर्ग का सामन्‍्त शासक (00: ०४ 8८४४) बता 
दिया था। 

तेपोलियन के दो भाई लूसियन और जेरोय अभी तक राज्यो के उपहार पाने से 
थचित थे, एन की एक रोचक कहानी यह भी थी कि अपने भाई की आशा के बिना दोनों 
भाइयो ने खानदान, राज परिवार की चिन्तः मकर अपनी प्रेमिकाओ से विवाह कर 
लिया था | नेपोलियत का इसके लिये आदेश था कि इन दोनों प्रेमिका-पत्नियों को 
तलाक दो, मेरी इ*छा से विवाह करो, तभी तुम्हे मेरी दया के उपहार मिलेंगे । लूसियन 
भाई वही सहयोगी था, जिसने 9 ब्र मेयर (0 नवम्बर, 799) की घटना को नेपो- 
लिंयन के पक्ष में मोड था, फिर भी धृष्टता से नेपोलियन ने इसे अभी तक कुछ नहीं 
दिया था । चाँदी के सिक्‍को में अपने हृदय को बेच देने वाला, प्रेमी और स्वाशिमानी 
लूसियद नही था, अतः उसने अपनी मनपसन्द पत्नी को तलाक नही दिया। जेरोम पर 
प्यार का जादू कायम नही रह सका, उसने वाल्टीमोर की सुल्दरी एलिज्ावेध पीटरसन 
को तजाक देकर राजा बनने का स्वप्न देखना प्रारम्भ कर दिया, बोनापार्ट ने अपने 
आज्षाकारी भाई को वेस्टफोलिया का राज्य उपड्शार मे दिया ओर जेरोम बोनापार्ट भी 
राजा प्रद को मुशोभित करने लगए। नेरोलियत शक्ति की ऊच्चाईयो पर बढता गया, 
“उसने अपने सैतिक अधिकारियो, दरबारियों और कृपापात्रों को भी जयमग्राते उपहरर 
और धत आदि से विशेष रूप से सन्तुष्ट किया। 
अम्रेनी का रूपान्तर--जर्मन राज्यो मे हस्तक्षेप की कहानी केस्पोफामिया 
शऔर जूनेविल्े की सन्ध्रियो से आरम्भ हुई थी। राइम प्रदेश मे फ्रास को जो अधिकार 
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मिले ये, वहा के छोटे-छोटे राजाओं को आश्वासन दिया गया था कि उन्हे राइन के पूर्द 
मे कुछ भूमि मुवाबजे के रूप में मिलेगी। इन्हे मुवाअजा देने के लिये कुछ छोटी-2 राइन 
के दाए-बाए दोनों कितारो पर स्थित रियासतो को हृथिया कर इन्हे समाप्त कर दिया 
गया था । छोटी-छोटी रियासतो के स्बंताश का यह कार्य बडी लज्जा का और जमंन 
शा्यों में भाई-बन्दी की लूट का था। यह बन्दर बाट लूठ पेरिस मे नेपीलियन के स्त्री 
शेलीरैण्ड के कार्यालय में हुआ करती थी। जमंन सामस्त भीख मायने मे जरा भी शर्म 
नही करते थे, टैलीरैण्ड को अपार घन-उपहार आदि भी दिया करते थे। इस प्रकार जर्मन 
क्षेत्र मे दित-प्रतिदिन तये परिवतेन होते लगे ये ! नेपोलियन ने 806 में तो जर्मदी का 
पूर्ण रूपात्तर ही कर दिया था । 

2 बुलाई, 803 को तो नेपोलियन ने सम्पूर्ण जर्भनी को तीन भागों में विभा- 
जित कर दिया या। सबस महत्वपूर्ण भाग मे सम्राठ बोनाधार्ट ने पश्थिम में सोलह जर्मन 
ज्यों का 'राइन-सघ' (९02 ९०४८त७०४॥०४) बनाया था, इन सोलह राज्यों ने 
जमेंन सज्ञाट के प्रति अपनी राज्य भक्ति का परित्याभ कर सम्राट ने पोलियन को अपना 
सरक्षक स्वीकार किया था। दो अन्य महस्वपूर्ण भागो मे उत्तर दिशा मे प्रशा का राज्य 
रहा था और दक्षिण तथा पूर्व के जमेंने राज्यों पर आस्ट्रिया का अधिकार रहा था। 
राइन सध तेपोलियन की बहुत बड़ी सफलता रही बी। सोलह राज्यो की एक ससद 
(ए०१४श 709) भी बनायी गयी थी, इसके अन्तर्गत प्रत्येक राज्य अपने गृह मामलों 
मे स्वतत्न॑ थे । इन राज्यो ते अपने सरक्षक नेपोलियन को वैदेशिक सम्बस्धों, (ड़ और 
शान्ति के सभी अधिकार दे दिये थे, और आवश्यकता पड़ने पर 63 हजार जमेंल सैतिक 
सहायता देने का भी वचन दिया। राइन सघ के निर्माण ने यथार्थ मे जमंत्री एकीकरण 
का प्रारस्भिक रूप तैयार कर दिया था, अनेक बेकार प्रकार की छोटी-छोटी रियासतों 
का विलय हो गया था और सोलह राज्य शक्तिशाली स्थिति मे आ गये ये। 
पु पब्िन्र रोमन साख्राज्य का अन्त --जर्मनी के रूपान्तर से एक हजार वर्ष से 
चले आ रहे उस पवित्र रोमन साम्राज्य का 6 अगस्त 806, को बिल्कुल अन्त हो गया, 
जो विशेष महत्व के साथ छाया की तरह छोटी-छोटी रियासतों की साथ चलाशओ रहा 
था। हेजेन भी लिखते है कि --“सोलह राज्यों ने उससे पृथक होकर ओर राइन का 
सघ बनाकर उसकी मौत कर दी ।” वास्तद मे रोमन साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो 
गया था, अतः जब बोलापार्ट सन्नाट ने ओस्ट्रिया के सम्राट से पवित्र रोमन सम्राट का 
पद छोड़ने के लिये कहा ठो सम्राट फासीसी द्वितीय ने इस पद के परित्याग की धोषणा 
करते हुए अपने को आस्ट्रिया का वशानुभत सम्राट स्वीकार कर लिया। नेपोलियन ने 
इस सब कार्यवाही से छोटे पिट के पहले कहे गये वाक्य को सत्य बता दिया था कि -- 
“अूरोप के मानचित्र को इकट्ठा करके रख दो, अब भविष्य में दस वर्ष तक इसकी जरूरत 
नहीं होगी ।” 

अशा से बसनध्य और युद्ध--जर्मनी के विशाल भु-भाग का स्वामी बनते के बाद 
नेपोलियन मे नयी महत्वाकाक्षाएं जाग उठी थी। जमेंन भाषा का एक शब्द न जानने 
बाले झासक ने नेये ढग से जमेनो को सतुष्ट किया। धर्म स्वतन्त्रता औौर समाज समानता 
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के नये सुधारो ने साधरण जनों को'हषित तभी किया था, परन्तु कट्टर देश भक्त जर्मनो 
मे इस विदेशों शासन के प्रति गहरी घृणा उपजी थी | प्रशञा राश्य मे फ्रास के प्रति एक 
नया वैमनष्य कठा था। 775 की वेसिल सन्धि से प्रशा ने फ्रांस के यूरोपीय झयड़ो मे 
शानदार तटस्थता की नीति का प्लन किया था, परन्तु स्वार्थी नेपोलियन ने हेमोवर पर 
आक्रमण करते समय बपनी सेनाओ को अ्रजा के क्षेत्र से निकालने का घुणाजनक कार्य 
किया था, प्रशा का सम्राट फ्रे डरिक विलियम ठृतीय भी इससे नाराज दो गया था, परन्तु 
यह नेपोलियन से युद्ध करने मे अस्थिर और डरपोक बना हुआ था ६ प्रशां मे एक गुट 
राजनीतिज्ञों और जनता का ऐसा बन गया था, जो हर स्थिति मे नेपोलियन से अपने 
अपमान का बदला लेना चाहता या । इस गुट का नेतृत्व महारानी लुइस, प्रधानमन्त्री और 
सेनानाथक कर रहे थे, ये फ्रे डरिक महात के आदर्शों को सामते रखकर तेपोलियत से 
लड़ते के लिए तेयार ये 

हेनोवर को लेकर सञ्जाठ नेपोलियन और भ्रशा नरेश फ्रे डरिक विलियम तृतीय मे 
गहरे मतभेद हो गये, क्योकि बोनापार्ट ने नये ब्रिटिश प्रधानमन्त्री फ्राक्स से समझौता 
करके हेनोवर ब्रिटेन को दे दिया था। फ्रे डरिक बिलियम तृतीय ने बोनापार्ट के विशद्ध 
रूस से समझोता कर नेपोलियन को युद्ध का अल्टौमेटम दे दिया । नेपोलियन को युद्ध का 
अल्टीमेटम देने की भपेक्षा युद्ध बहुत बढिया करना आता था, उसने प्रशा पर बुरी तरह से 
हल्ला बोल दिया । रूस की सेनाएँ भा भी नही परयी थी कि ! 4 अक्तूदर, !806 को कृछ 
बन्द मील के फासले पर ही फ़ासरीसी सेनाये दो जगद्दों पर आस्ट्रियन सेनाओं से भिड़ 
गयी । जैना (30808) नामक स्थान पर स्वथ सम्राट बोनापार्ट ते आस्ट्रियन सेनानायक 
होदेनलोहे ([१0॥८०॥०॥०) को बुरी तरह हृराण और आवेरस्टाट (&0०४श्व) पर 
फ्रासीसी जनरल दावू ([08900६) ने बृद्ध संनापति ऋर जबिक (80059/2) के दांत खट्टे 
कर दिये । आस्ट्रियाई सेनिक भाग खडे हुए थे, फाश्लीसी सैनिको ने इत भगणोड़े सैनिकी को 
पीछे से भागकर भी मारा था। नेपोलियन निरन्तर दुर्गों को जीतता हुआ राजधानी 
वलिन पहुच गया था| तेपोलियन ने प्रशावासियों को सबक सिखाने के लिए महान 
फ्रेडरिक की तलवार और पोशाक के कुछ अश लेकर पेरिस में भिजयां दियेये। 
जेपोलियन ने प्रशा को दण्ड देने का अधिकार अभी सुरक्षित रखा, जबकि उसते प्रशा के 
महात राजवंश को अपदस्थ करने की आज्ञा का प्राख्प तैयार कर लिया या। उसने पहले 
प्रशा के मित्र और तृतीय सघ के एक मजबूत स्तम्भ रूस को पराजित करने का वृढ़ 
निश्चय किया। 

रूस से आइलो ओर फ्रौडलंण्ड के युद्ध-नेप्रोलियन ने रूस से आक्रमण करने के 
लिए प्रस्थान किया । उसने पहले पोलैड बासियो की सहानुभूति को प्राप्त करना चाहा 
क्योकि रूस ते इनके देश का बटवारा कर इनके विशाल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था | 
नेपोलियन से पोलैड के वारसा तामक नगर में !5 दिसम्दर 806 को अपने अधिकार 
क्षेत्र मे ले लिया था। यहाँ से हजारो पोलेंड कासी रूस से अपना बदला चुकाने के लिए 
सम्राठ बोनापार्ट की सेना मे भर्ती हो गये ये। अब नेपोलियन रूसी प्लेनाओ से युद्ध करने 
के लिए आगे बढ़ा और 8 फरवरी, 807 को बाइलो के मेंदान (:760 ० 89६४७) में 


आर महीने शान्त रहकर सम्राट बोनापार्ट पुन युद्ध की तैयारी में जुट गया! 
मौरगों की विजय के भाग्यशाली दित 4 जून, 807 को उसने फ्रोडलेड के युद्ध (#ः 
.॑ एपंव्वाध्यात) मे हूसी सेना को बुरी तरह से पराजित किया । नेपोलियन को इस 
सम्माउजनक विजय ने आनन्दित कर दिया, उसने अपनी महारानी को बडे ग्वें और हष॑ 
से लिखा-- यह युद्ध मो रगो, आस्टरलित्ज, जेना के युद्धों की तरह है, और इसकी विजय 
इस युद्धो की विजय की भाति सहोदरा है ।” नेपोलियन और जार ऐल्कजेडर प्रथम दोनो 
ही सन्धि करने के लिए लालायित द्वो गये, चूँकि हूस की सैनिक शक्ति का तो बाजा बज 
गया या, वह आये हुए तुफान से जल्दी छुटकारा पाना चाहता था ओर इधर नेपोलियन 
की सेनायें अनेक कठिनाइयो से विचलित हो गयी थी। खाने-पीने की सामग्री के अभाव 
मे सैनिकों ने पत्तियाँ और फूस तक घाना दुडे कर दिया था। अनेक सैनिको ने परेशानी 
की अवस्था में मौत की नींद सोना पसन्द किया था। सम्राट सेपोलियन ने रूस के जोर से 
पहली भेंट नीमेन नदी के मध्य एक मौका पर की, फिर अनेक बार दोनों सम्नाटो मे 
बार्तालाप हुआ और दोनो के मध्य अनाक्रमण और अनैतिक हिंतो से भरी हुई “डिलसिट 
की सन्धि' (7089 वत॥0) हुई ! नेपोलियन ने अपने सम्मोहन के जादू मे जार को 
अस्धा कर दिया और उसमे उन्माद मे आकर कह्दा--' मुझे खेद है कि हमारी भेठ पहले 
क्यों नही हुई ।” 

झूस और फ्रॉस की दिलसिट सन्धरि- रूस की युद्ध के मैदान मे अवश्य पराजय 
हुई थी, परस्तु सन्धि के कागजों पर थोड़ी-सी स्याही ख्च करके जार ने उस समय अनेक 
लाभ रूस के लिए प्राप्त कर लिए थे। जार यह नहीं समझ पाया था कि यहू सब 
प्लेपोलियन का चालाकी भरा खेल है, उसे इस समय इम्लैंड के विरद्ध सफलता प्राप्त करने 
के लिए रूस की मित्रता की आवश्यकता है, अन्यथा जेेपोलियन अपने स्वार्थ के लिए. कभी 
भी अपने परम से परम सित्र के थप्पड लगाने में नही चुकेया । 8 जुलाई, 807 को दोनो हि 
ते झूठे-सच्चे ख्वाब देखते हुए यूरोप के मानचित्र को सामने रखकर आपस भे बाद लिया 
और टिलसिट की विभिस्ल सम्धियों पर हस्ताक्षर कर लिये। टिलसिट की इस सन्धि के 
प्रमुख निर्णय निम्न भ्रकार थे: 

झुस और फ्रांस के आपसी निर्णय --जार ऐल्कजेंडर प्रथम ने यूरोप के विभिन्‍न 
क्षेत्रों मे नेपोलियन छारा स्थापित राज्यो को स्वीकार करते हुए इन पर अपनी मान्यता 
की मौहर लगा दी। सम्राट बोनापार्ट ने भी रूस के साम्राज्य को ज्यो का त्यो रहने 
दिया, उससे एक गज भूमि भी आप्त नही की और न ही उसे किसी प्रकार की क्षतिपूति 
करने के लिए बाध्य किया स्मा। नेपोलियन ने जार को यह भी छूट दे दी थी कि वह 
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स्वीडन के फिनेलेड को चाहे तो हडप सकता है और टर्की-साम्राज्य मे भी अपने मनमाने 
अधिकार स्थापित कर सकता है, जार को इन दोनो छूटो से बहुत ही प्रसन्‍्ततः हुई थी, 
उसे रूसियों के स्वप्त की वृत्ति होते हुए नजर आयी थी । दोनो के मध्य सबसे स्वायपूर्ण 
निर्णय हुआ था इन्होने यूरोप को मापस मे बाद लिया, नेपोलियन ने स्व4 के लिए 
पश्चिमी यूरोप को पसन्द किया ओर रूस के लिए पूर्वी-यूरोप को छोड दिया! 

गुप्त सन्धि--इग्लैंड को लेकर रूस और फ्रास के मध्य यह गुप्त सन्धि हुई इसमे 
निर्णेप लिया गया कि श्रिटेन अपने सामुद्रिक विशेष/धिकारो का परित्याग कर दे और 
दोनो मे सर्धि के लिए रूस की सरपची को स्वीकार कर ले। यदि इग्लैड फ्रास से सन्धि 
करने के लिए तैयार नहीं द्वोता है तो रूस, फ़ास के द्वारा इम्लैड के विरुद्ध चलाये गये 
कार्यक्रमों मे क्रास का साथ देगा! फ्रांस, द्रिटेन की व्यापारिक नाकेबन्दी करेया तो रूस 
स्वय भी इसमे हिस्सा लेगा ओर अपने मित्र-राष्ट्रो, ढेनमार्क, पुतंशाल और स्वीडन को 
इस व्यापारिक महा|युद्ध मे फ़ास की ओर से भाग लेने के लिए त॑यार करेगा / इग्लंड को 
इस गुप्त सन्धि का पता चल गया था, कुछ विद्वानों का विचार है कि नेदोलियन के मन्‍्त्री 
टेलीरैड ने विश्वासघात करके इग्लैड को सरकार को इस सन्धि का सदेश गुप्त रूप से 
पहुचया दिया था। इस्लैंड ने सचेत होकर इसलिए ही जेनमाऊक के बेडे पर अधिकार कर 
लिया था । 

प्र्ता के लिए निर्णय--प्रशा को जीतने क्षे बारे मे नेपोलियन ने अभी प्रशा को 
बिना शार्ति सन्धि के छोडे हुए था। रूस के सम्राट ने टिलसिट की सन्धि के अन्तर्गत 
अपने मित्र भ्रशा की भी बोनापार्ट से सन्धि करा दी । प्रशा के लिए एक ही बच्छा निर्णय 
अह लिया गया था कि सज्राद नेपोलियन ने प्रशा के अस्तित्व को कायम रखते हुए यहां 
से होहेसत्सो लनें दश को हटाने के लिए भो आशप्ति तैयार की थी, उसे जारी नही किया 
था। प्रशा को राज्य अवश्य कायम रखा गया था, परन्तु अनेक छेतें उसे स्वीकार करने के 
लिए बाध्य किया गया। 

(0) प्रशा से राइन तदी के पास के सभी क्षेत्र लेकर एक नये राज्य वेस्टफोलिया 
का निर्माण किया गया, यह राज्य नेपोलियन ने अपने उस आज्ञाकारी भाई को दिया, 
जिसने उसके कहते से अपनी अमेश्किन पत्नी एलिजाबेष पीटरसन को तलाक दे दिया 


(7) भ्रश्ा से पोलैंड का भाग वापिस लेकर एक नयी डची “प्राण्ड डची जॉफ 
बारसा” (5शा6 0पथा) ० ए/४:४४५) का सगठन किया गया, इस डची का शासन 
भार बोदापार्ट ने अपने मित्र सेकसी के ड्यूक को बनाया, तथा सेक्सनी के ड्यूक को 
एलेक्टर के स्थान पर अब राजा की उपाधि से विशषित किया गया। 

(४१) सेक्समी, बेस्टफोलिया झ्लोर ग्रान्ड डची ऑफ वारसा को मिलाकर राइन 
सध मे विस्तार किया ग्या। 

(79) त्शा ने नेपोलियन के मवौन य्रोपीय राध्यो को मास्यता प्रदान कर दी 
और ब्िटेन से सम्बन्ध तोडने ब। भो एक्का आश्वासन दिया । 

(५) प्रशा की सैनिक शक्ित घटाकर केवल वाईस हजार निश्थित कर दो गयी! 
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पुद्ध की क्षति पूर्ति की एक विशाल घनराशि भी प्रशा पर लाद दी गयी, जब तक वह इसे 
रह्दी चुका पायेगा, फ्रास की एक सेना प्रशा के व्यय पर वहीं पर रहेगी। 

टिलसिट की सन्धि से नेपोलियन उन्नति के चरम शिखर पर पहुच गया था। 
प्ब उसने पेरिस लौटने का निश्चय किया । वह इस समय एक प्रकार से सम्पूर्ण यूरोप का 
स्वामी था । केवल एक ही उसका प्रजल, बुद्धिमान और जलशकित का अजेय स्वामी शत्रु 
इंग्लैंड शेष था । इग्लैड को एक बार हराने की इच्छा उसे अभी भी परेशान किए हुए 
ये, परन्तु वहू यह भी जानता था कि यह कार्य रात्रि मे सूर्य उदित करने से कम नहीं है। 
भैपोलियम की स्थिति इतती मजबूत हो गयी थी कि उसमे स्वाभाविक अहंकार आ गया 
था, उसने अपने मित्र जार को अहकार में ही लिखा थ्रा---अग्रेज विश्व के शत्र्‌ है और 
इन्हे विभिन्‍्त उपायो से सरलता से धूल चढायी जा सकती है ।/ 

अहकार पतन की सूचना दे रहा था। 807 के बाद से ही उसके पतन की 
कहानी शुरू हो गयी थी, वह बडा भाग्यशाली रहता जो 807 मे मृत्यु को प्राप्त हो 
नाता, इस समय वह विशाल यूरोपीय साम्राज्य का स्वामी था। उसके भाई-बहन ताज 
पहने हुए अगुलियो के इशारे ? शासन सुख भोग रहे थे। उत्षकी माता यूरोप की राज- 
माता बनी हुई थी। वह शक्ति की पराकाष्ठा पर था। उसका भाई जोजफ, नेपिल्स का 
दूसरा भाई लुई, हालैड का, तीसरा भाई जेरोम, वेस्ट फोलिया का, सोतेला पुत्र यूजेन 
उत्तरी इठली के एक क्षेत्र का राजा बने हुए थे, इसके अगिरिक्त एक बहिन एलिस, 
लूक्‍का की, दूसरी बहिन पोलिन, करलिया ओर १स्ताला की शासिका थी। नेपोलियन 
ने अपनी बहन केरोलीन के पति अपने सेतानायक झुरा को वर्ग का ड्यूक बनाया था बाद 
में जोजफ स्पेन चला गया था और नेपिल्स का शासक मू रा बत गया था। बूरोप की इस 
शक्ति के बल पर ही नेपोलियन ने इग्लैंड से व्यापारिक युद्ध कर दिया था, जो पतन को 
नजदीक ले आया था। 


9 


नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था और पत्तन॑ 
(छठ 20शपरोप $5शशए्टञ॥७ 08 ॥४४ए0.8&0 
#फए प्रस्र/ 00 प्राफ&ाय,) 


इस्लैप्ट हे व्यापारिक युद्ध, म्यापारिक यूदूघ महाद्वीप के द्वारा, महाहीपीय युदुध के प्रेरणा 
स्रोत, महाद्वीपीय योजना से पुर्दगाज, स्पेन धौर अन्य राज्यो से यृदूध, स्यापारिक यूदूध से 
नेपोलियन की मसफलता, आस्िट्रिया, रूस, प्रणा बादि क्षे पृदूघ, चतुर्थ सब का वि्माण, 
ड्रेश्डत श्रौर लिपिजग के युदप, नेपोलियत का एटबा पर प्रदम तिर्वासन, नेपोलियन का 
दापस लोटना और सौ दित का शासन, बाटरलू का युदृघ, नेपोलियन का द्विसीय निवलिग। 





807 के अन्त तक नेपोलियन ने जिटेन को छोडकर यूरोप की सभी शक्तियों को 
युद्ध मैदात में धूल चटाकर, अपने साभने धुठने टेकने के लिए मजबूर कर रखाथा। 
इटलो, आस्ट्रिया, जर्मनी भे उसके पास विशाल साम्राज्य था, टिलसिट की सन्ध्रि से रू 
उसका भक्त था, पोप से उसकी गहरी पिजता थी, स्पेत,,पुर्तत/।ल मोर डेनमार्क मे 
इसका प्रभाव था | भूमि की शक्ति का वह अकेला लिह बतः हुआ था, फ्रासीसी उसके 
ब्रश के गीत गा-गाकर अपते को गौरवान्वित महसूस करते थे। महारानी जोसफीन, 
भेरी आन्तवानैत की भाति भोग-विलास और रोबदार जीवन का आनन्द उठा रही थी। 
तेपोलियन को अभी भी असीम प्रेम से मानन्दित कर देती थो। काशिका द्वीप के वकील 
परिवार का प्रत्येक सदस्य बतकर आनन्द लूट रहा था, परन्तु नेपालियन को अभी शान्ति 
कहा ? एक ही आकाक्षा, एक ही चिस्ता मस्तिष्क को परेशान किए रहती थी कि इग्लैड 
को किम प्रकार एक बार अपमानित किपा जाए। 

युद्ध के गोलो मे सगोत का आनन्द लेने वाला नेपोलियन, ब्रिटिश जलल्ोतो पर 
लगी हुई तोपो की गोला बारी से काप जाता था। ट्राफल्गर की पराजय ने उसे साफ 
बता दिया था कि इगलिश चैतल को पार करना उसके बलबूते मे तही है। उसने स्वय भी 
स्वीकार किया घा--'हमारे लिए बोलाने से फोक्सटोन की अपेक्षा पेरिस से देहली तक 
सेनाए भेजता एक आसात कार्य है।”! तेपोलियन बोनापार्ट इग्लैण्ड के साथ एक नया 
बछेल-जैलने के लिए तैयार हो गया था, इग्लैण्ड की सारी राजनीति ओर उत्थान उसके 
व्यापार पर टिका हुआ था, उसने इगस्लैण्ड के व्यापार को यूरोप महाद्वीप से बल्द करने का 


4 [क्र दथ0० १० बलाव प्र००ए७ पिणाए रिक्रा७ 00. लए तक एज 
80ए/०६०७९ (0 ए086४॥8. ध्एगव्गा 
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िलदय किया, ड्योकि अब वह यूरोप महाद्वीप का निरकुश शासक बना हुआ था। इस- 
लिए वह खापारिक नाकेबन्दी, महाद्वीरीय व्यवस्था या युद्ध कहलाती है, क्योकि यूरोप 
हे छू इस्लैण्ड को आधिक प्रतिदन्धो से हराना चाहता था। इसलिए ठीक ही 
जहा जाता हैकि का्सिका के वीर ने अपने देश फ्रास से यूरोप को जीता था, अब वह 
पूपेप पे इसने को जीतता चाहता था। उसने दाद की कठिसाइयों और असफलताओं 
पर जरा भी शान त बैकर यह महाद्वीपीय बुद्ध शीघ्रता से प्रारम्भ कर दिया था, घीरे- 
परे सरभूणं पृगोप को अपना शबु बना लिया था और यथार्थ में यह इस्लेण्ड से एक 
अपधष्ष पुद ही पा, इसलिए यह योजना अन्त मे पूर्णत असफलता के चरम बिन्दु पर 
पर फी बोर तेपोलियन एक शेबचिल्ली बनकर रह गया। 
श्यापारिंक युद्ध को पृष्ठभूमि--ब्यापारिक युद्ध चलाने के लिए सम्राट बोनापादें 
होकर तरीके है ग्रणा मिली । सबसे पहले एक अधिकारी माष्ड गिलार्ड ने 805 मे 
ो मुप्ताव दि कि. इस्लैण्ड को एशिया, यू रोष, अमेरिका से व्यापार यदि करने दिया 
बता रहो वह अनन्त काल तक युद्ध करता रहेगा, उस पर व्यापार प्रतिबन्ध के 
आम मे है [ठ करना चाहिए, उसके व्यापार पर आघात, उसके हृदय पर आघात 
होए।" इरैध की आधिक स्थिति भी अल्दहनी रूप से जर्जर दिखाई पड़ रही थी, 
इह पर 50] मिलियन पौष्ड का कर्ज चढा हुआ था, व्यापारियों, जागीरदारो, कृषको 
आदि के झाहे से अस्तर्राष्ट्रीय नगर लन्दद आधिक दिवालियेपन की स्थिति पर पहुच 
छू वा। शी ऐशी स्थिति मे ब्रिटेन का यूरोप से व्यापार बन्द हो जाता है, तो वह अपने 
दवा में के के लिए नेपोलियन के सामते याचक बन जायेगा, ऐसी सुखद कल्पना 
वर्राट बोगाद के मस्तिष्क मे उछाल लेने लगी थी! 
फ्राह में व्यापारिक और आ्िक आत्म निभेरता के अतेक सिद्धान्त और दर्शन 
इस कलिउान में फले-फूले थे । रूसो ने आत्म निरभंता के सिद्धान्त को विशेष महत्व 
दिया वा | मुबॉ वश के अन्तिम वर्षों मे >तेक तये आथिक वादो और भोतिक शास्त्रियो 
ते विदेशी आपार को कम कर, व्यापरिक स्व-राष्ट्रीय, आत्मनिरभरता पर बड़े-बड़े कार्य- 
का ओर बाध्यात दिए थे । राष्ट्रीय सभा और राष्ट्रीय सम्मेलन के काल में भी घैदे- 
एक श्याएएकोी कम से कम करते के आशिक सिद्धान्त को स्वीकार किया गया था। इन 
इथ्मो की [हि के लिए तेपोलियन ने अपने आशिक युद्ध के औचित्य को सिद्ध करने पर 
इत दिया | विद्वाल थास्पसन के विभिन्‍न उद्धरणों मे नेपोलियन के विचारों की स्पष्ट 
प्रहक मिलती हैं। “नेपोलियन ने कहा फास अपने उत्पादन पर निर्भर होकर एक 
सल्तुषट राम है; वह झोपडी के उस मालिक की तरह है, जो अपनी जमीन ओर बाग की 
दैकवार एअत्मनि्भेर रहता है, परन्तु इंग्लैप्ड एक उत्पादक देश है, जो अपनी चस्तुमों 
श विश्ञकर धन कमाकर, घन की पूर्ति करता है, यदि उसका व्यापार बन्द कर उसके 
| पूँती की रोक दिया जाए, तो उसका आथिक दिवाला निकल जाएंगा और वह 
हिला पाएवियों की सहायता से युद्ध को संचालित नही रख सकेगा ।” 
श्रापारिक युद्ध की विभिन्‍न छोषणाए-- सम्राट बोनापार्ट ने कभी धो अपनी 
कक्षा य॒ुई को प्रारम्भ करने मे ज्यादर सोच-विद्यार से समय नब्ठ नहीं किया था। 
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806 के तवम्धर भाह मे उसने वलिद घोषणा से इस व्यापारिक नाके बन्‍्दी के मद्दा- 
द्वीपीय युद्ध को भी बड़े गर्व से प्रारम्भ कर दिया था।बाद मे समय-समय पर अन्य 
घोषणाओं और आदेशो से--वार्सा आदेश, मिलान घोषणा बौर फोण्टेब्ल्यू आदेश-- 
इस आर्थिक युद्ध में नेपोलियन ने गर्मी उत्पन्त करने का श्रयास् किया था , इस्लैण्ड दे भी 
निडर द्वोकर करारे जवाब दिये ये । नेपोलियन का यह युद्ध प्रारम्भ से ही यूरोप के लिए 
कठिनाइयों को पैदा करने वाला बन यथा था, उप्के मित्र उसका साथ छोडने के लिए 
मजबूर होने लगे थे, उसे अनेक निरर्थक युद्ध भी पड़े ये और उसका पतन भ्रारभ्भ हो गया 
वा, फिर भी वह हर सम्भव भ्रथांस से इसे सफल बनाने मे जुट गया था। 

() बलिन घोषणा--806 (82]9 ]06८87४--806)--पश्रशा की प्रमुख 
नगरी बलिन से नेरोलियन ते ब्रिटिश द्वीप श्रमृह के साथ हर प्रकार का व्यापार और 
आऑणिज्य सम्पर्क समाप्त करने की घोषणा की थी । 2] नवम्बर, 806 को अपने आदेश 
मे नेपोलियन ने अपने साम्राज्य के शासफो और बाकी यूरोप के मित्र शासको को भाज्ञा 
दी कि वे इग्लेड और उसके उपनिवेश्ो से आने वाले माल पर पूर्ण रोक लगा दें ओर जो 
माल आ भी जाए, उसे जब्त कर नष्ट कर दे। यह भी कहा गया था कि अपने देश मे 
रहने वाले ब्रिटिश व्यापारियों को बन्दी बना लिया जाए और उतके माल तथा सम्पत्ति 
का अपहरण कर लिया जाए। 

(2) बार्खा घोषणा - 807 (फ़्बा३8७ 00००८--- । 807) -- सम्राट बोचा- 
पार्ट अपनी इस योजना को दृढता से लागू करते के लिए उतावला हो रहा था। प्रशा के 
समुद्री तट ब्रिटिश व्यापारिक के मामलो में कमजोर थे, नेपोलियन ने पहुले ही इस 
ध्यापारिक नाकेदन्दी को स्वीकार करने के लिए प्रशा को यह लालच देकर तैयार कर 
'लिया था कि हेनोवर का राज्य उसे दे दिया जाएगा। भ्रशा को अक्तूबर 806 मे वह 
बुरी तरद्द से हरा भी चुका था, अत अब उसने 25 जनवरी, 807 को वार्सा की आज्ञा 
के अनुसार प्रशा तथा हेनोवार के समुद्र तटो से ब्रिटिश द्वोप सभूह का व्यापार पूर्णत. बन्द 
कर दिया था । 

इस्लैण्ड का भस्त्रिमण्कलोय आदेशों द्वारा कठोर जवाब--]807 (706 फक्षठ 
808ल्‍७/ 09 (06 ००७४४ 9 (०॥ा/आ)--807)- इस्लेष्ड ने बडे घेर्म से इस युद' के 
विरुद्ध अपती नीति निर्धारित की | उसने भी फ्रास और फ्रासीसी उपनिवेशों से व्यापार 
बन्द करने का निर्णय किया । ब्रिटिश मन्जिमणष्डल ने आाज्ञाए पारित कर जनवरी भोर 
#वम्बर, 807 मे विभिन्‍न अस्देश पारित किए। इस आज्ञाओ से ब्रिटेत ने अपने द्वीप 
समूह का व्यापार, फ्रासीसी साज्ाज्य के साथ समाप्त कर दिया। माल लेकर भल चुके 
अपने जलपोतो को ब्रिटेन की सरकार ते वापिस लोटने की आज्ञा दी। स्वतत्र राज्यों 
को ब्रिटिश व्यापार करने पर अनेक सुविधाएं गौर आशथिक छूट देने का सच्चा लालच 
दिया गया । इतके जहाजी बेडो को हर अकार की सहामता आवश्यकता पड़ने पर शत्रु के 
विदद्ध देने का पक्का आश्वासन भी दिया गया) अत इंग्लैष्ड को हानि तो एक दम बहुत 
उठानी पड़ी दी, परन्तु स्वतस्त्र-राज्यो से उसका व्यापार ठीब्र गति से प्रारम्भ हो गया 
था। जहाँ भी कमजोरी के छिद्र, पुर्तगाल, स्पेन, इटली क्षादि से समुद्र तट की तनिक-सी 
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पट्टी मिल जाती थी, वही ज़िटिश व्यापारिक जलपोत चोरी-छिपे बपना माल उतार देते 
थे और ब्रिटिश व्यापार बोनापार्ट द्वारा पूर्ण बन्द त हो सका । 

(3) मिलान घोषणा--807 (0/४2॥ 0८४०८ --807)--ब्रिटिश सन्तरि- 
मंडल की आज्ञाप्तियो (07407 ॥0 (००7०७) से नेपोलियन की उत्तेजना मे स्वाभाविक 
बुद्धि हुई । इसके प्रत्युत्तर मे सम्राट बोनापार्ट ने [7 दिरुस्बर, 807 को मिलान से 
कठोर व्यापारिक युद्ध की पुन घोषणा की । इसमे यूरोपीय भित्र शासकों को चेतावनी 
दी गई थी कि यदि किसी का व्यापारिक जहाज ब्रिटिश बन्दरगाह मे पाया जाएगा तो 
जसका माल अपहरण करके नष्ट कर दिया जाएगा। मिलान धोषणा की कठोरता को 
स्पष्ट करते हेजेन सिखते हैं--'मिलान से कठोर आज्ञाए देकर नेपोलियन ने इस्लेण्ड के 
विरुद्ध प्रतिबन्‍ध को और भी अधिक कठोर बनाते का प्रयास किया। 

व्यापारिक युद्ध में नेपोलियन की प्रा? स्म्िक स्थिति ओर प्रयास---सम्राट बोता- 
पा्दे की इस योजना से कोई भी विशेय प्रसन्‍न नही था, कुछ ने तो इसे स्वीकार ही नही 
किया भौर ढुछ मे नेपो लियत को खूश करने के लिए जोर शक्ित के आतक तथा भय के 
डण्डे से जबद॑रूती स्वीकार किया। आस्ट्रिया और प्रशा की ऐसी शर्मनाक हार हुई थी, 
उन्हे इस व्यापार बहिष्कार को मजबूरी से मानता पड़ा । टिलसिट सन्धरि के प्रलोभनों ने 
रूस ओौर श्रष्मा को तेपो लियन का साथ देने के लिए आसाती से तैयार कर विया था। छोटे 

"से राष्ट्र डेनमार्क को भी इसे अपनाने के लिए बाध्य किया, उसने पाती मे रहकर भगर- 
मच्छ से बैर तही करना चाह्टा, तो नेपोलियन के आधिक युद्ध को स्वीकार कर लिया। 
ब्रिटेन ने 807 से डेसमाक के कोपेनहेगेन पर गोलाबारी करके डेनिश बेड़े को अपने 
नियन्त्रण मे ले लिया था, इमलिए डेंनमार्क मे नेपोलियन का प्रभाव समाप्त हो गया था । 
फिललैण्ड से छितवाकर तेपोलियन ने रूस को दिलवा दियः था इसलिए स्वीडन व्यापा- 
रिक युद्ध मे इस्लेण्ड का सुबेदार बन गया था। बाद मे 808 मे नेपोलियन ने स्वीडन 
को पराजित कर अपनी योजना में प्रिला लिया या। पुर्तगाल ने व्यापार बहिष्कार को 
स्वीकार नही किया था, पुतंगाल पर जुलाई, ! 807 मे इस व्यापार बहिष्कार को स्वीकार 
करने के लिए दबाव डाला गया था, यहा के कमजोर शासक ने इस योजना पर अमल 
करने पर अपनी सहमति दे दी, व्यवहार मे पुतंग्राल ब्रिटिश व्यापार को नही रोक सका, 
बहुत बाद में नेपोलियन ने युद्ध कर पुर्देभाल को अपने मे मिल! लिया था, परस्तु पुर्तंगाल 
के बन्दरगाहो से ब्रिटिश माल सम्पूर्ण यूरोप मे जाता रहा था और बोतापार्ट को ताके- 
बन्दी पूर्ण अक्षफल ह्वोती गयी थी। 

स्पेत ने भी उसकी महाद्वीपीय योजनः को स्वीकार भही किया था, उसने धीरे- 
धीरे स्पेन को हुडप लिया था, वहाँ का राजा उसने लपने भाई जोजफ को बना दिया था, 
जोजफ स्पेत का शापन बनाने मे असमर्थ रहा था, नेपोलियन को अपने भाई और अपने 
सम्मात को बचाने के लिए स्पेन से अनेक बूद्ध लड़ने पडे, जिनका विस्तृत विवरण आगे 
करेंगे। ययार्थ मे इन स्पेनिश युद्धो से ही उसका पदन तेजी से होता चला गया था। 
दा्ड के सदसे मे भी उसकी व्यापारिक नाकेबन्दी सफल नही हो पायी ! यहाँ के शासक, 
सुज्नाट डोनापार्ट के भाई लुई ले इस योजता को मह कहकर लागू करने से इन्कार कर 
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दिया कि ऐसा करने से हालेंड का रत्यानाश हो जायेगा, ब्रिटेन का हालैड से व्यापार 
चलता रहा, जिससे नेपोलियन बहुत अधिक करोधित हुआ और अन्त में 80 में 
बोनापार्ट बंश मे सनमुटाव हुआ और लुई को झलेड के राजा पद से हृटा दिया गया और 
हालैंड को फ्रास मे मिला लिया गया। नेपोलियन ने अपनी इस आधिक गोजना को सफल 
बनाने के लिए 80 तक अमेनी के उत्तरी तट के बन्दरगाहों पर भी अधिकार कर 
लिया था । पोष इस व्यापारिक युद्ध मे तटस्थ रहना चाहता था। परन्तु सम्राट बोनापार्ट 
की इच्छा जोर जिदू थी, कि पोप अपने साम्राज्य से इग्लेड का व्यापार बन्द कर दे । 
पोप से उसका काफो झगहा चला, उसने प्रोप को कैदखाने मे भी ढाल बिया था, इससे 
उसकी बहुत बदनामी हुई थी, यह छटना उसके पतन में भी सहायक बनी थी । इस तरह 
व्यापारिक-युद्ध का स्वपन तो स्वएन ही रहा ओर अनेक नवीन झ्झट उठ खड़े हुए जो 
इसके पतन का कारण बनते चले गये । 

(4) फोण्टेब्ल्यू घोषणा 8!0 (&800(890699॥ 20७66 80)- 780 
के समय में नेपोलियन मे ब्विटेन के विरुद्ध बोखलाहट उभर आयी थी, उसने !4 अक्तूबर, 
8[0 को धगकी भरा क्षादेश प्रसारित करते हुए आज्ञा निकाली थी कि जो ब्रिटिश 
माल प्राप्त कर लिया जायेगा, उसे सामूहिक रूप से जला दिया जायेगा! ऐसी व्यवस्था 
भी करने का प्रयास किया गया था कि ब्रिटेन से व्यापार करने वालो को कठोर दण्ड दिया 
जायेगा भोर जो ऐसे व्यापार की सूचना देंगे उन्हे विशेष उपहार भेट मे दिए जायेगे । 

महाद्वीप योजना का परिणाम (706 हि०४०४ ०६ ७४६ 0०ए/कषाई॥] 999 
४७77) --सज्नाद बोनापार्ट की इस योजना के परिणाम भयकर और विनाशकारी रहे। 
राष्ट्रो का आपसी भेदभाव ओर अधिक बढ़ गया। यूरोप के तमाम देशो में आवश्यक 
देनिक प्रथोग् की वस्तुओ का अभाव हो गया, चाय, चीती, कहवा, कॉफी, नील और 
अमडे की वस्तुये यूरोपीय बाजारों से गायब हो गयी इससे यूरोपोयतो के छृदय मे 
नेपोलिंगन के प्रति घृणा उत्पत्त हुई । आवश्यक साम!त के लिए चोरबाजारी होने लगी, 
ऐसे उदाहरण भी मिले की शवो के ताबूत मे शक्कर ओर चीनी छूपाकर ले जायी जाते 
लगी । विभिन्‍न यूरोपीय देशो मे चोर बाजारी, तस्करी बढ गयी थी, नये-तये समुद्र-तटो 
सै ब्रिटिश माल का आयात और तिर्यात होने लगा था। इस्लैंड के सकट यूरोप की तुलना 
में कम ही बढे थे आरम्भ-मे ब्रिटिश भोदामों भे माल सडने लगा था, व्योपारी घबडा भी 
गये थे, उन्होंने अपनी सरकार से “तेयोलियन से समझोता करने की भी याचता की थी, 
ब्रिठेन में अन्त का सकट भी बढने की सम्भावना थी, परन्तु इंग्लैंड की समस्‍यायें घीरे- 
प्लीरे कम होती चल्ली गयी थी । 

नेपोलियन अपने अभियान मे अन्य युद्धों मे उलझता चला गया था, तेपोलियन 
ने विशेष परिस्थितियो मे ब्रिटेन से विशेष-आज्ञा ्रणाली (708 3प07०) के द्वारा 
व्यापार जारी रखा था, इससे ब्रिटेन को बहुत अधिक राहत मिली थी। नेपोलियन ने 
स्वय ही अपनी सेना के लिए चीनी, चाय, जूदे और ओवरकोट कई बार इस्लेंड से मणवाये 
थे। सम्राट बोतापा्ट की एक मूल यह रही थो कि उसने इस्लैंड को कई बार ज्यादा 
मूल्य पर अन्न बेचा था, उसका विचार था कि इससे ब्रिटेन का आाधिक सकट बढ़ेगा, 
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परन्तु आशिक नुकसात तो इंग्लैंड का बहुत कम हुआ लाभ इससे ज्यादा यह हुआ कि 
इस्लेंड को अन्त समस्या हल होती रही और व्यापारिक नाकेवन्दी उसका कुछ न बिगाड़ 
सकी । ब्रिटेन का माल चोर बाजारी और तस्करी मे ऊचे दामों पर बिकता था, इसका 
भी उसे अच्छा फायदा आगे चलफर हुआ | प्रारम्भ से इस्लैंड के भाल के विदेशों में भाव 
अवश्य गिरे थे, इसके लिए उसने जनता पर कर ओर अधिक लयाये थे तथा कर्ज भी लिये 
थे, परन्दु आर्थिक सकट उसे पतन की स्थिति तक नहीं पहुचा पाया था; महाद्वीपीय 
योजना का परिणाम नेपोलियन के लिए हो सबसे भारी पडा था, उसे अनेक युद्धो मे भाग 
लेना पडा, जिन्हीने उसकी स्थिति को बहुत कमजोर कर दिया । अन्त मे यह योजना पूर्ण 
असफल हो गयी थी। 

अहाद्वोए योजना के युद्ध--नेपोलियन बोनापाे को अपनी महाद्वीपीय योजना के 
(प॥६ १४8५ ण॑ (७6 ९०॥७७०ए/श $980८00) गौरव को बचाये रखने के लिए अनेक 
युद्ध लडने पडे थे ! इस युद्धो में पुतंगाल और स्पेन के युद्वो मे उसकी अपहरण और चोरी 
की नीति का पर्दाफाश कर उसे यूरोपीय जगत में बदनाम कर दिया था । स्पेन के वीरो ते 
तो बह राष्ट्रीय युद्ध उसके विशद्ध लड़ा या, कि उसने तो उसकी कमर ही तोढ़ दी थी, 
पतन इतनी तेजी से बढ़ता हुआ आया था, कि यूरोप के इस पंत सम्राट की सारी नीवो 
में दरारे उत्पन्न हो गयी थी । इन युद्धों का सक्षिप्त विवरण तिम्न प्रकार दृष्टथ्य है। 

पुर्तग़ाल छल युद्ध---[ु तंगाल सम्राट बोनापार्ट को व्यापारिक नाकेबन्दी मे एक 
बहुत बड़ी रोडा बता हुआ था, थुतंगाल के समुद्र तट नेपोलियन के लिए बहुत महत्व के 
थे, यदि ये खुले रहते तो ब्रिटेन को यूरोप से अपता व्यापार करने मे वहुत अधिक सुविधा 
थी। सम्राट बोनापार्ट जे पुर्तगाल पर भी व्यापारिक युद्ध स्वीकार करने का दबाव डाला 
पुतंगाल ब्रिटेन के सरक्षण मे फला-फूला था, उम्चकी स्थिति साप के मुह में छछूदर जैसी 
हो गयी थी। इस निर्दल देश मे इतनी ताकत नही थी कि वह फ्रास का प्रहरी बनकर 
ब्रिटेन से 2सकर ले सके | पुतंगाल से ईश्वर भरी नाराज हो रहा था, वहूँ की राती माव- 
छिक असतुलन से बीमार थी उध्तका पुत्र राजकुमार रीजेण्ट (2070४ रेट्टूणा) जैसे: 
तैसे करके शाक्षन रथ को खींच रहा था । राजकुमार रीजेण्ट की परेशानियाँ बढती गयी, 
इस्लैंड, भूमिन्युद्ध मे उसको विशेष सहायता नहीं कर सकता था, पढोसी स्पेन उसके 
विरुद्ध नेपोलियन की हा में हा मित्रा रहा था । स्पेन को अभिल्‍नता से राजकुमार रीजेन्ट 
ने वेपोलियन को व्यापार बहिष्कार का पालन करने का आश्वासन दिया, जो झूठ पर ही 
आधारित था। राजकुमार रीजेन्ट ने इस श्रकोर को टालते के लिए नेपोलियन के सलाह- 
कारो को उपहार आदि मो भजे, १२नठु प्रकोप बढता ही चला आया । नेपोलियन ते एक 
स्थिति ओर यह दुदृढ़ कर ली, कि उसने पुतंगाल के बटवारे की स्पेत से एक फोण्टेब्ल्यू मे 
गुप्त सन्प्रि भी कर ली । इस सन्धि के निर्णय ये --“'स्पेत फ्रासीसी सेशाओ को अपने यहा 
से गुजरने देगा, आवश्यकता, पढ़ते पर फ्रासीसी सेनाओ को अपने यह्वा आवास की सुविधा 
भी देगा ओर झाक्ष्मण में यथा सम्भव सहायता देगा, इसके बदले में सम्राद बोनापार्ट 
स्पेन के राजा चाल्से चठुये को पुतंगाल का एक हिस्सा देया, स्पेन का घूत्तें मन्त्री योदेय 
भी बड़ा महत्दाकाक्षी था, नेपोलियन ने य्रुप्त रूप से उसे भी धुर्तंगाल का एक हिस्सा देने 
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का लालच देकर अपनी जोर मिला लिया था ।/ 

सेपोलियन ने अपने बीर सेचानायक जू तो (09०0) को विशाल सेना देकर राज- 
धानी लिस्बन (.)5900) पर आक्रमण करने के लिये भेजः । फ्रास्तीसी और स्पेनिश पेनाये 
पुतंगाल की राजधानी लिस्बन की ओर बढ़ने लगी । शत्रु के आक्रमण से पहले द्वो पुर्तगाल 
का राजकुमार रीजेष्ट अपते परिवार के सदस्यो के साथ अपने जहाजी बेड़े मे सवार 
होकर अपनी जात बचाकर अपने उपनिवेश ब्राजोल चला गया । फ्राठीसी संनाओ ते बिता 
युद्ध के राजधानी लिस्बन पर अधिकार कर लिया पुरतंग्राल पर फ्रास का आसानी से 
अधिकार अवश्य द्वो भया या, परस्तु अग्रेजी वेडे ने शाही परिदार को ब्राजील पहुचने मे 
सहायता दी थी, और इसी वजह से फ्रास शाही परिवार का कुछ तही बिगाड़ सका था, 
परन्तु ब्रिटेन की भोर से प्रायद्वीप युद्ध की शुरुआत जरूर हो गयी थी। 

स्पेन के राज्य का अपहरण--स्पेत की मित्रता का देपो लिय ने स्वार्थों से मत्घा 
होकर गला घोट दिया था । स्पेत ने सर्देद से ही जब से नेपोलियन सत्ता मे आया था तभी 
से उसे अपना सरक्षक मानकर अदूट मित्रता निभायी थी। इग्लेंड के विरुद्ध जल-युद्धो मे 
अपने जहाजी बेडे से विशेष सद्दायता दी थी। ट्राफलर के युद्ध में स्पेनिश बेडा पूर्णत 
सब्ड भी हो गया था। व्यापार बहिु्कार के युद्ध मे भी स्पेन, फ़ास का साथ निभा ही रहा 
था, पुर्तगाल के अपहरण मे स्पेन ने फ्रास के साथ गहरी मित्रता निभायो थी, सेदाओ को 
यदि स्पेनिश मार्ग न मिलता तो नेरोलिप्रत को सफलता कठिनाई से श्राप्त होती । स्पेन मे 
बुबोंत वश की शास्् का राज्य चल रहा था, यह बुबोंन राजवकत पतन की ओर उत्मुख 
बा। राजपरिवार के झगडो और नैतिक, चारित्रिक पतन के वातावरण मे बुबोनि वंश 
आखरी सासे गित रहा या, राजः चाल्स चतुर्थ अयोग्य था, उसका अपने परिवार पर ही 
नियत्रण नहीं था, देश का शासन तो वह क्‍या चला पाता ? चाल्स की महाराती अन॑तिक 
चरित्र की महिला थः, उसे अपने पति से घृणा थी ओर बह मस्त्री गोदेय के प्रेम मे दीवानी 
थी। रानी कुलठा महिलाओ की तरह बदजुबान थी, अनंतिक प्रेम पासे के लिए गोवेय को 
शासत की शक्तिया, राती ने राजा से दिला रखी थी | गोदेय इतना घूत्त' गौर महत्वा- 
काझ़ी था, कि वह भुप्त रूप से नेपोलियन से मिला हुआ था। राजकुमार फर्डीनेड अपने 
माता पिता और मन्‍्त्री का विरोधी होने के कारण जनता की आखो का तारा बना हुआ 
था, जनता इसे राजा बनाना चाहती थी, राजकुमार फर्डोनेड कोई योग्य व्यक्ति नही भा, 
इसका चरित्र भी अनेतिकताओ मे डूबा हुआ था । इस तरह राज परिवार अपनी गरिमा 
खोचुका था। 

नेपोलियन ने इस स्थिति का लाभ उठाने का निश्चय किया, बह फ्रासीसी प्ेवानो 
का जमाथ स्पेन मे बढाता चला गया। मार्च 808 में यहा एक रूख से भी अधिक 
ऋ्रासीसी सैनिक एकत्रित हो गये थे। बुरनोन राज्बश खतरे थो भाप नही पाया और कलह- 
पूर्ण झगड़ो मे लगा रहा । फर्नीनेड की जोर जबद॑स्ती से चास्स चतु्य सिहासत छोड़ने के 
लिए तैयार भी हो गया। राजकुम।र फरडींगेड कुछके में फ़सा हुआ था, उसने स्वय 
नेपोलियन को अपने घर को लडाई मे आसक्रण दिया था, फर्डीनेड ने याघक बतकर 
नेपोलियन से प्रार्थना की, कि वह उसे स्पेन का राजा बचने मे उसको मदद करे । यदि मे 
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स्पेन का राजा बन गया तो आपके प्रति आज्ञाकारी रहूया और मैं मित्रता को गहरी करने 
के लिए बोनापार्ट वश की छिसी भी राजकुमारी से दिवाह करने के लिए तैयार हू । 

जेपोलियन ने राजकुमार फर्डीनेड को एक मूर्ख गधे से ज्यादः महत्व नहीं दिया 
तथा चाल्स चतुर्थ, राजकुमार के बीच के झगड़े को निपटाने के लिए सरपच बनते का 
होग किया और राज परिवार को श्गडा दूर करने के लिए बेयोन नगर (छे89णग्राद 
(४9) में बुलाया । दक्षिणी फ्राप्त के बेयोन नगर में राजा चल्सें, महारानी, राजकुमार 
और ग्रोटेय तैपोलियन की अदालत में उपस्थित हुए। सरपच सम्राट बोनापार्ट ने उनसे 
बहुत बुरा व्यवहार किया, गाली-मलोब, डराते-धमकाते की गन्दी-घिनोनी नीति का 
प्रयोग करते हुए, स्पेनिश राजवश को गद्दी छोडने के लिए जबर्दस्ती तैयार कर लिया 
ग्रया। राजकुमार फर्डीनेड को यद्दा तक आतंकित किया गया कि उसका भी वही हाल 
क्रिया जायेगा जो बुद्योस राजकुमार ड्थूक द आगिया का किया यया। राजा चाह्से को 
पेशन देकर इटली भगा दिया गया ? राजकुमार फर्डीनिड तथा उसके भाईयो को फ्रास के 
एक दुर्ग में बच्द कर दिया गया। नेपोलियन ने स्पेन को गद्दी पर जुलाई 808 में, 
नेषिल्स से अपने भाई जोजफ को बुलाकर बिंठा दिया ओर नेपिल्स का राज्य अपनी बहिन 
केरोलीन के पति मूरा को दे दिया। नेपोलियन के इस कार्य की बहुत बदनामी हुई थी, 
उसने अस्तर्राष्ट्रीय स्तर पर धोल्लेचाजी ओर गुण्डागर्दी की भयकर नीति को स्थापित 
किया था। हेजेत ने लिखा हैं--'नेपोलियत ने स्पेन के असहाय राजबश के साथ जिस 
प्रकार का निष्दृर्ता का व्यवहार किया, उस प्रकार का कभी किसी मकड़े ने जाल में फसे' 
हुए विवश शिकार के साथ नही किया होगा।” 

वेपोलियत का स्पेन मे गो अपहरण का का बहुत ही अनैतिक था! उसने 
यूरोप के शक्तिशाली तानाशाहो को एक गन्दा मारे दिखाया प्रा, बहुत बाद मे 25 वर्षों 
के बाद हिटलर और मुसोलिती ते इस नीति का अनुशरण करते हुए यूरोप मे जहरीला 
साक्राज्यवाद अपन/या था। नेपोलियन की इस दुष्टता से स्पेत मे राष्ट्रीय युद्ध प्रारम्भ हो 
गया भोर इस राष्ट्रीय युद्ध का मुकाबला करने के लिए नेपोलियन को अपनी सारी शक्ति 
लगानी पड़ी थी, यह युद्ध एक दो दिन का या किसी एक मैदान मे होने बाला युद्ध नहीं 
था, स्पेनिशो ते ब्रिटेन की सहायता से घर-घर ओर चप्पे-चप्पे पर बह लड़ाई दिन-रात 
लड़ी थो, इससे बोनापार्ट बौखला गया था, उसने स्वय ही स्वीकार किया था--“ स्पेन का 
मामला ही मेरे नाश का कारण था, सै स्वीकार करता हू कि मैंने स्पेन के सम्बन्ध मे बुरा 
ब्यवद्टार किया, मैने अनेतिक और अन्याय से सारा कार्य किया स्पेतिश सघर्ष मेरे लिए 
नाखूर का फोडा बन गया, जिसने पैरा सर्वेताश कर दिया ।” स्पेन सधर्ष के साथ-साथ 
पुंगाल की ओर मे भी ब्रिटिश सहायता से आघात पर ब्लाघात हुए । इससे नेपोलियन की 
स्थिति ओर अधिक खराब हो ययी और व्यापार बहिष्कार का यह प्रायद्वीवीय युद्ध सम्राट 
बोनापार्ट के लिए बहू छतरनाक बन गया । ्रायद्वीपीय युद्ध के विधि्न युद्धो का स्िप्त 
विवरण अग्रलिखछित है । 
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प्रारस्भिक राष्ट्रीय विद्योह - नेपोलियठ, स्पेल की गद्दी हृथियाने के समय बड़ा 
आत्म-विश्वाली था कि वह स्पेनिशों पर शीघ्र ही नियत्रण पा लेगा, उसने राजकुमार 
फर्डीनेंड से भी बडे गये से कहा था -“भिक्षुओ की भरमार वाले तुम्हारे देश को विजित 
करना सरल है, कुछ विद्रोह अवश्य होगे परन्तु जद जनता देखेगी कि सै देश की सी भाओ 
को हाति नहीं पहुचा रहा हू, उदार सविधान प्रदान कर रहा हूं ओर उनके धर्म तथा 
राष्ट्रीय परम्पयओ की रक्षा कर रहा हू तो वह शीघ्र ही शान्त हो जायेगी ।” नेपोलियन 
की यह गर्षोक्ति छूूडी सिद्ध हुई, स्पेनिशों ने उसे चोर-लूटेरे के अतिरिक्त कुछ नही समझा 
प्रत्येक नागरिक, पादरी, कृषक और श्लमिक राष्ट्रीय स्वतत्रता के आन्दोलन मे विद्रोह पर 
उतर आया | मई 808 के आखिरी सप्ताह से जून के मध्य तक स्पेन के पादरियों ने 
भ्रयकर, संगठित विद्रोह चलाया, फ्राक्ष के अनेक उच्च अधिकारी मौत के घाट उतारे 
गये । फ़ासीसी सेनाेे स्पेन मे बुरी तरह से पिट रही थी, जूत में फ्रास की स्पेन में स्थिति 
बहुत ही खराब हो गयी थी। । जुलाई, 808 के “बायलन के युद्ध/ [06 एछ ण 
899००) ने उसे बुरी तरह से जिश्लोड डाला था । 

बायलन मे जतरल बरूपों का आत्म सर्मंपण स्पेतिशों को हराना लोहे के चने 
चबाता था ओर मामूली सेच/नायक को तो यहां पराजित होना ही था, इस तथ्य की 
“प्रामाणिकता नेपोलियन बोनापार्ट को बायलन के युद्ध से मिल गयी। ! जुलाई, 808 
को सेनानायक दूपो बायलस नामक स्थान पर स्पेनिशो के बोच बुरी तरह घिर पिया और 
दूपो ने अपनी जान बचाने के लिए 29 हजार सेता के साथ आत्मसमर्यंण कर दिया। 
जनरल दूपों ते अपती स्वामी बोनापार्ट की इज्जन को सस्ते में ही बेच दिया। इससे 
नेपोलियन के विरुद्ध अन्य राष्ट्रो में भी तीघ्र प्रतिक्रिया उभरने लगी। सम्राट बोटापार्द 
कध है पागल हो गया, उसने अपनी सेना को बुरी तरह से फटकार लगायी दृनिया बनने 
से भ्राज तक किसी भी सेना ने ऐशली अकमंण्यता, मूर्सता ओर कायरता का परिचय कभी 
नही दिया है, उन्हे यश प्राप्त करने के लिए मृत्यु को थले लगा लेता चाहिए था। 

राजा जोजक बोनापार्ट की स्पेन की राजधानी मेड्रिड (७6770) छोड़कर 
जह्दी ही देश का परित्याग करके चला आया। उसने अपने धाई को लिखा, स्पेन कौ 
स्थिति अन्य देशो को तरह नही है, यहा कम से कम पचास हजार सैनिक लड़ने के लिए 
चाहिए दूसरे पचास हजार सेनिक संचार मार्गों को खुला रखने के लिए चाहिए तभा 
इसके अतिरिक्त विद्रोही ओर गुडो के सफाये के लिए दस हजार सूलियाँ भी चाहिए। 

सिन्द्रा को सन्धि (77९8/) ०९ 0ल्‍909)--जाजफ दे पलायन के साथ ही ब्रिटेन 
भी इस प्रायद्वीपीय युद्ध मे सम्मिलित हो गया। ब्रिटिश प्रसिद्ध सेतानायक सर आदर 
बैलेजली (ड्यूक आफ बेलिगटन) के नेतृत्व में डिठिश सैनिक टूकड़ियो ने पुरतंगाल मे 
परदेश रिया और अगस्त 808 मे 'विमरो के युद्ध/ ([06 छ्य रण एफ़ाआा०) मे 
ब्रिडिंश शक्ति का लोहा जमाते हुए फ्रासीसी जनरल आनो को पराजय स्वीकार करने के 
लिए बाध्य किया। बेलेजली ओर जूनो मे सिष्ट्रा को सन्धि हुई और इस सन्धिसे 
फ्रासीशी-सेना ने पुर्तंगाप खाली कर अंग्रेजी सेना के नियत्रण मे देना स्वीकार कर लिया। 
सिन्‍्ट्रा की सन्धरि ब्रिटिश सेनान|यको की महान सप्जता थी, परन्तु फ़िर भी इन्हे अपनी 


74 यूरोप का इतिहास 


सरकार के क्रोध का सामना करना पद्य था, क्योकि इन्होते फ्रासोसी सेनाना/थकों को 
गिरफ्तार न कर छोड दिया था। 

एरफूर्ट छा सिलन-- नेपोलियन को इन पराजयो ने बुरी तरह से परेशान कर 
दिया, उसे अपने पूरे साम्राज्य मे विद्रोह के बादल मडराते हुए नजर आये, उसने स्वयं 
स्पेन में आने का निश्चय किया । इससे पहले वातावरण को अपने पक्ष मे म !बुत बनाने के 
लिए जमंनी के एरफूटट स्थान पर रूस के जार ऐल्कजेण्डर प्रथम से एक भेट की। परदह 
दिन तक थह्‌ मिलन समा रोह मेत्री को पक्का करने और यूरोप को आतकित करने के लिए 
चला | सितम्बर-अक्तूबर 808 के इस मिलन समारोह मे जमंत राजाओं को भी बुलाया 
गया था और उन्हे अ५ने सरक्षक नेपोलियन के लिए हर सभव काये करते की आज्ञा दी 
गयी थी | कई घार इस मिलन की बैठकों मे जार और नेपोलियन मे तीब्र झडप भी हो 
जाती थी, परल्तु फिर भी अस्त मे मैत्री ध्म्बन्ध का नवेकरण कर लिया गया और नई 
सन्धि को कम से कम दस ब्ष तक गुप्त रखने का निश्चय किया गया। इस मिलन से 
नेपोलियन निश्चित और सन्तुष्ट होकर स्पेन की ओर बढा। 

सेपोलियन को स्पेन विजय --तेपोलियत बीस हजार तैनिक बल लेकर पीरने 
को पार करता हुआ, विजयों को प्राप्त करता हुआ, एक महीने के सक्षिप्त अभियान के 
बाद राजधानी मैड़िड पर पहुच गया। 4 दिसम्बर, 808 को उसने स्पेन को विजित 
कर लिया था और विंद्रोही, स्पेनिश सैतिक पहाडों मे जा छिपे थे। वेपोलियन ते अपने 
भाई जोअफ को पुनः गद्दी पर बिठा दिया था, नेपोलियन ने स्पेनिशो को सन्तुष्ट करने के 
लिए गये सुधारो के कार्यक्रम भी अपनाये ये, उसने वाणिज्य का नये सिरे से संवठन 
किया, सामन्ती ध्यवस्था के चिह्नो को भी मिटा डाला, घ्म में क्रान्ति लाते हुए दो तिहाई 
भठो को बन्द कर दिया। एक सुधारक-प्रश्ञासक का ज्यादा प्रभात्र स्पेनिशो पर नह्ी हुआ, 
नेपोलियन ने पेरिस लोटने का कार्यक्रम बनाया, आाल्दोलन पुन. उठ खड़ा हुआ । तेपो- 
लियन को अपने साम्राज्य से काफी उत्तेजक समाचार मिल रहे ये, अतः वह अपने वीर 
अनरलो ने (५७५) तथा सोल्ट ($00॥) को यहा पर छोड़ कर पेरिस वापस लौट आया 
और जीवन मे फिर कभी स्वम स्पेन नही जा सका था। बजिटिश सेदातायक सर जॉन मोर, 
लिस्बन की रक्षा करते हुए स्पेन से पीछे की ओर हृट यया था ओर कोरुना मे आकर 
ठहर भया या । कीझना में फ्रासासी सेतानाथक सोल्ट और बिटिश जतरल सर जोन मोर 
मे भयकर लडाई हुईं, सर जॉन मोर एक गोले से युद्ध स्थान पर ही मारा गया था, 
परल्तु ब्रिटिश सेना यहाँ से वचकर निकल गयी थी। फ्रास का राजधानी मैड्रिड पर अधि- 
कार बता रहा था, परन्तु स्पेनिश कस्बे-कस्बरे, ग्राम-प्राम मे स्वतञता की लड़ाई लड रहे 
थे 

809 हे 8! के सधर्द--! 809 मे ब्रिटेन ले पुनः” अपने विश्व प्रसिद्ध 
जनरल सर आर्थर वेलेजली को फ्रासीसी सेतानायकों को पराजित करने के लिए 
पुर्तेपल के मोधें पर भेजा । सेनापति वेलेजली ने फास की सेनाओो को गेलेश्िया में 
आग जाते के लिए बाध्य किया । सेनापति वेलेजली दे स्पेत को ओर बढ़ता शुरू किया 

(प४8 फ़क्व ए [द्वा5५थ४8) मे जुलाई 809 के अन्तिम 
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सप्ताह मे फ़रास के सेलातायक विक्टर (४४०४०४) को घूल़ चढा दी । इस पराजय से फ्रांस 
की सैनिक टुकड़िया बौद्धला गई थी, सेनाप्रति सोल्ट ने आार्वर वेन्रेजली को मजा चछाना 
चाह तो आर्थेर वेलेजली ने पीछे हटने की नीति का अनुसरण किया ओर बह पुतंयाल 
की राजधानी लिस्बन तक वापस लौट बाया। स्पेन के सशस्त्र बलो गौर फ्रांसीसी 
सैनाओ मे भयकर हृत्योकाड हुए, बीस हजार फ्रासीसी मारे गये थे, स्पेनिश टुकडियाँ 
राजधाती मैडिड पर अधिकार करने के लिए प्रयत्नशील थी, जोजफ ने इनकी ब्ाकाक्षा 
सफल्ल नही होने दी थी। 
स्नाट बोनापार्ट ने एक योग्य, विशाल सेना 8!0 मे जनरल मैस्सेता के नेतृत्व मे 

ब्रिटिश सेनानायक सर आर वेलेजली का मुह तोड जवाब देने के लिए भेजी । चालाक 
वेल्लेजली ले इसके पहुचने से पहले ही पुर्तगाल मे टेगस नदी से समुद्र पर्यंन्‍्त तक विशाल 
खाईयो की पक्तिया छुदवा दी थो, इन खाईयो की पर्रितयों को अस्त्रो-शस्त्रों से लेख 
सैनिको द्वारा सुरक्षित कर दिया गया था। इन खाईयो को 'लाइन ऑॉफ टेरिस वेडरास' 
([.2408 ० $07705 ५८०॥३७) का चाम दिया गया, इन्हे मैस्सेता के लिए पार करना 
कषसम्भव कार्य हो गया। वेलेजली ते आसपास के भ्रदेशों को पहले से ही बुरी तरह से 
उजाड दिया था, इसलिए फ्रासीसी टुकडियो को खाने-पीने की सामग्री का बहुत अभाव 
था, जथकि लिस्बन से ब्रिटिश सैनिको को आसानी से पर्याप्त रसद उपलब्ध हो रही थी। 
वैलेजली ने पुतंगालियो को छिपकर शत्रु पक्ष की सेता को परेशान करने के अधदेश दे रखे 
थे, इससे भी मैस्सेन! को स्थिति बहुत खराब हो गयी थी।सर आश्थर देलेजली एक 
प्रारम्भिक बुसाकों को लडाई (५/७४ ०। 808००) मे मंस्‍्सेना के दात खट्टे कर चुका 
था । घीरे-धीरे स्थिति और खराब हो गयी, भूख और पर्याप्त चिकित्सा के अभाव में 
फ्रास्ौसी सैनिक मृत्यु को भ्राप्त होने लगे । 8। मे सेनापति मेस्सेना ते पीछे वापिस 
लौटते का निश्चय किया । इसके बाद कभी भी फ्रासीसी सेनाए इस अभियान मे पुर्तंगाल 
पर आक्रमण न कर सकी थी। 

सलेमेनका का युद्ध! 8 2 मे स्थिति तेजी से परिवर्तित हुई, नेपोलियन अपने 
हंसी अभियान मे उलक्ष गया और अधिकास फ्रासीसी सैनिक टुकड़ियाँ स्पेन से वापस 
बुला ली गयी, इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए वेलेजली ने स्पेन की ओर उत्थान करने 
का सुनिश्चय किया । वेलेजती मार्ग के दो मजदुत दुर्यों पर एकाधिकार करते हुए स्पेन 
की ओर बढा। फासीसी कमान अब साहसी सेनावदि मार्मा ((४०छघबं (87000) के 
्ाथों में थी। स्पेनिशों की भावता के आगे फ्रास का भाग्य चक्र स्पेत में डूब रहा था, 
अतः सलेमेनका ताक स्थान पर सलेमेनका की लडाई (76 छा ०६ 5.]37क्षात्4) 
मे सेनापति मार्मा ब्रिटिश सेनाओ से बुरी तरह पराजित हुआ । सेलापति वेलेजली ने बड़े 
भर्व से राजधानी सैंडिड मे प्रवेश किया और राजा जोजफ बोनापार्ट को अपने साथियों 
सहित राजधानी छोड़कर भाग जात[ पड्य | इस दिजय के उपराब्त वेल्वेजली पुर्तंगाल 
श।पस लौट आया था। अठः जोजफ पुनः आकर स्पेन की गद्टी पर बेठ गया था। 

अन्तिम लड़ादययाँ --सेनापति वेलियटन (वेलेजली) के पुर्तगाल वापिस लौट झागने 
रजोजफ को पुन; स्पेन का ताज मिल यया | जोजफ इस राज्य से पूर्णत उकताशया। 
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था, परस्तु अपने भाई की इच्छा का दास मात्र बना हुआ, काटों का ताज पहने हुए स्पे- 
निशो का विद्रोह झेलने के लिए मजबूर था | भाई सम्राट बोनापार्ट ने सेलापति जोडेन 
(०0 7८८ा॥) के नेतृत्व मे एक विशाल सेना जोजफ की सुरक्षा के लिए भेजी। सेनापति 
बेलिगटन ने पुन 83 में स्पेन की ओर बढ़ना शुरू किया। वेलिंगटन ने मेड़िडपर 
आक्रमण कर जोजफ को वहाँ से भगा दिया, फिर इसके उपरात 2! जून, !83 को 
वबिटोरिया (४३६०७४) नामक स्थान पर ब्रिटिश सेनाओ और फासीसी सेनओ का भयकर 
टकराव हुआ | जोजफ और जनरल जोडेन विटोरिया के इस युद्ध मे बुरी तरह पराजित्त 
हुए और अपनी सारी रक्षक और तोपखाना छोडकर भाग गए। स्पेन सदा के लिए 
फ्रासीसी सत्ता से मुक्त हो गया । सेनापति जेलेजली ने अब अपना ध्यान दक्षिणी फ्रास 
की ओर लगाया तथा सेनापति सोल्ट को पराजित किया, सफलता के पत्थर पार करते 
हुए वेलेजली ने अप्रैल 84! मे दुलोज (ए०ण6४ई८) पर जपता अधिकार स्थापित कर 
लिया था । उधर नेपोलियन स्वय मित्र राष्ट्रो से पराजित हो गया था और यह मूखंता 
का प्रायद्वी पीय युद्ध समाप्त हो गया था। 

स्पेन मे विफलता के कारण-भूमि के वीर, अजेय-स्वामी नेपोलियन के गये को 
स्पेनिश अभियान ते चकताचूर कर दिया था, उसकी विफलता के कारणों का सक्षिप्त 
साराश निम्नलिखित सन्दर्भों मे आका जा सकता है : 

(!) सष्ट्रीय-पुद्ध-- सम्नाट बोनापा्टे ने अभी तक राजाओ और वेतनभोगी 
सैनिकों से ही युद्ध किया था, परन्तु यह युद्ध जनता द्वारा ला गया, “राष्ट्रीय युद्ध! था। 
राष्ट्र की सुरक्षा के लिए प्रत्येक पुरुष, बुद्ध और बालक मर-मिटने के लिए इस युद्ध मे 
उलझ गया था ! एक-एक गज भूमि के लिए श्पेनिशो ने पुद्ध लढा था, इन्होने अपनी 
जनता को सिखाया था कि--'स्पेन केवल स्पेनिशो के लिए दै“--9फ0या 8 079 णि 
8727।॥. इस आदर्श को व्यवहार बनाकर स्पेन को जनता ने ग्राम-्राम मे राष्ट्रीय युद्ध 
लड़ा था, जिसने फ्रासीसियों की अजेय शकित का दिवाला निकाल दिया था। 

(2) छापासार युद्ध प्रणाल्ली-स्पेन की भोभोलिक परिस्थितियाँ राष्ट्रीय वीरो 
की सफलता से विशेष सहायक बनी ! यहाँ छोटी-छोटी पव॑त श्ूखलाये थी, इनमे स्पेन की 
टुकडियाँ छिपी रहती दी, ये यहाँ से कभी भी प्रकट होकर शत्रु की छोटी-छोटी टुकड़ियों 
पर दूट पड़ती थी, और फिर पव॑तीय दुर्गो, घाटियो मे विलुप्त हो जाती थी। इस छापा- 
मार युद्ध प्रणाली के सम्मुत् फ्रासीसी सेवाएं अपने को असहाय पाती थी । स्पेनिशो ते - 
छापासार युद्धो से यथार्थ मे शत्रु के नाक मे दम कर दिया था। 

(3) थर्म-बुद्ध-कंथोलिक पादरी भी अपने पोष का अपमान होने के कारण इस 
युद्ध में डट गए थे | श्ररश्म से ही पादरियो ने राष्ट्रीय आन्दोलन को मजबूती से खडा 
किया था, पादरियो के भाग लेने से यह धर्मे-युद्ध मे परिवर्तित हो गया था, इसलिए प्रत्येक 
नागरिक ने यह युद्ध प्राम-ग्राम और गली मे लड़ा गया था, इस स्वतन्त्रता के घरेलू युद्ध 
का सामना करना, जोजफ की क्षमता मे कभी नहीं था। इसलिए फ्रास की पराजय पहले 

- से ही निशिचत थी, हेजेन लिखते है-- प्रत्सेक किसान के पास अपनी बन्दुक थी और 
अत्येक किसान देश भक्ति की तंथा घर्म की भावना से अनुप्राणित था।” थॉमसन भी 
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लिखता है--नेपरोलियन ने यहू कभी नहीं समझा कि एक युद्ध, धर्मे-युद्ध मे भी बदल 
सकता है ६ 

(4) यूरोपीय सकट--स्पेत को पराजय के साथ-साथ नेपोलियन के अपने 
साम्राज्य मे सकट की धड़िया उत्पन्न होने लगी । बास्ट्रिया और भ्रशा में विशेष हलचल 
उत्पन्न हो गयौ । 808 के बाब नेपोलियन स्वय कभी भी स्पेन नहीं जा सका, गौर 
जबकि म्िटिश सेवानायक सर आर्थर वेलेजली दिन-प्रतिदिन स्पेन मे सफलताए प्राप्त 
करता जा रहा था | 82 मे स्थिति इसलिए ओर अधिक खराब हो गयी थी कि सम्राट 
बोनापार्ट ने अधिकशश सेनाए रूख़ पर अश्क्रमण करवें के लिए वापस बुला ली थी। 
जोजफ और सेतानायक जोर्डन (0070) ऐसी स्थिति मे वेलेजली से अवश्य ही परा- 
जित होने थे । 

(5) बेलेजली को नोति--ब्रिटिश जनरल सर आवंर वेलेजली ने पुर्तंतल और 
स्पेन दोनो मे ही! अपनी कुशल नौतियो से फास की सेताओ और जतरलो के हौसले पस्त 
कर रखे ये । सिष्ट्रा की सन्धि ने इग्लेड को सम्मान दिलाया ओर फ्रासीसी सेना के लिए 
पमराज के खतरे की घण्टी बजा दी । यह वेलेजली का ही महान कराये था । वेलेजली ठप- 
मुक्त अवसर जाने पर आगे बढ़ता था और खराब स्थिति मे पोछे हठसे मे भी नही हिच- 
फिचाता था, इस पर एक कुशल सेनानायक का दायित्व निभाते हुए उसने स्पेनिश 
अभियान को नेपोलियन के लिए नासूर का फोडा बना दिया । 

(6) जोजफ की बिफलतता--सफलठा कभी-कभी एक व्यक्ति की योग्यता और 
क्षमता के पीछे घूमती हैं, वह अपनी कार्य पद्धति से विफलता को सफलता में बदल देता 
है, बड़ी-बडी नदियों के उन्म!द को जिस प्रकार दाघ से रोक दिया जाता है, उसी भाति 
योग्य सेमापति चन्द सैनिको की सहायता से बडी-वडी श्लेनाओ का मुश्च मोड़ देता है, 
परन्तु जोजफ अपने भाई की तरह योग्म नही था, ओर बैसे भी अपने भाई की कठ्युतली 
भात्र था. इसलिए फासीसी सेनानायक भी उसे महत्व तही देते ये। 

महाह्रीपोम युद्ध की समाप्ति--महाद्वीपीय युद्ध, यूरोप के लिए कपष्टो की एक न 
समाप्त होने वाली दीघे श्यूखला मात्र रहा; शायद पीडित जनता के हृदय से निकलने 
बाली दुर्शावनाओं ने नेपोलियन के पतन को बहुत सस्तिकट ला दिया (नेपोलियन का परम 
मित्र रूस भी इससे परेशान हो गया था, उसका भाई लुई बोनापार्ट हालेण्ड मे बह योजना 
लागू करने के लिए कभी तैयार नही हुआ था। नेपोलियन का सभी जब झगड़ा हुआ 
था, पुरतंगाल भर स्पेने में तो उसकी स्थिति बहुत ही खराब हो गयी थी, इग्लैण्ड को 
मीचा दिखाने का स्वप्न, स्वप्त ही रहा और इस्लेप्ड एक नवीन शवित के रूप में उभर 
कर, फ़ास के इस सूर्य को सदैव के लिए अस्त करने के लिए तैयार हो गया या। 80 
से यह महाद्वीपीय युद्ध समाप्त होता शुरू हो गया यथा | रूस से इस्लैड का व्यापार प्रारम्भ 
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हो गया और [8!2 भे रूस, स्वीडन और प्रशा ने मिलकर इस व्यापारिक नाफेबन्दी 
का जनाजा निकाल दिया । पुतंबाल और स्पेन मे यह आधिक युद्ध कभी सही लाःभू ही 
नही हो सका, फलत. यह योजना आखिरी सासे भरने लगी थी आस्ट्रियः मे भी नेपोलियन 
के विद्ध एक योजना तैयार कर ली गयी थी, पहले आस्ट्रिया से युद्ध लौर फिर 8]2 
मे छस से युद्ध के बाद वह बिल्कुल टूट गया या उसके विद्वंद्ध चठुर्च सघ बन गया था 
और उसकी महाद्वीपीय ध्यवस्था भग हो गयी थी । 


महाद्वीपीय व्यवस्था की विफलता के कारणों का संक्षिप्त विवरण 
(706 छार्भ 30००0 6 0४0368 ० 00० 0॥870०68४प] 
6606 ('णराप5088 5987) 

. काल्पमिर योजना- नेपोलियन को माण्ट गिलाद द्वारा सुझायी गयी, यह 
थोजना कल्पनाओ का भण्डार मात्र थी। इसमे ऊद्दी-ऊची कल्पताये की गयी थी, इन 
कल्पनाओ के व्यवहार का दूरदर्शी से कोई अदाजा नहीं लगाया था, अत. यह योजना 
प्रबुद्ध नेपोलियन की योजना न होकर एक शेखचिल्ली का स्वप्न भात्र होने के कारण 
जल्दी दह गयी। 

2 असम्भव योजला--इग्लैण्ड से समस्त यूरोप का ब्यापार बन्द हो जायेगा 
और यूरोपीयन कष्ट उठाते हुए इसे स्वीकार कर लेगे, यह विचार बिल्कुल असम्भव था। 
जैपोलियन ने आवश्यक वस्तुओ के अभाव मे स्वय ही इस योजना को असम्भव बना दिया 
था। 

, 3 अप्रत्यक्ष युद्ध--नेपोलियन की व्यापारिक नाकेबन्दी अप्रत्यक्ष रूप से इस्लैण्ड 
से युद्ध ही था, भर हजारो मील लम्बे समुद्र तट पर व्यापार रोकने के लिए कही पर कभी 
भी युद्ध की हर समय सभावना बनी रहती थो और फ्रास् के पास ऐसे जहाजी बेड़े का 
अभाव था, जो इस्लैण्ड के जहाजी बेडे से टक्कर ले सके और समुद्र तट की रक्षा करते 
हुए झुद्धों का दृढ़ता से मुकाबला कर सके। 

4. थोषों गयी योजना--यूरोपीय राष्ट्रो पर इस योजना को जबदंस्ती घोप 
दिया गया था, उन्होंने केवल नेपोलियन के भय से इसे स्वीकार किया था, आवश्यक 
वस्तुओं चीनी, चाय, मील और चमडे की वस्तुओो का अकाल पड़ गया था। एक विद्वा्त 
ने खिखा--“यह योजना ऐसी थी भानो एक दच्चे को डाटकर एक जगह बिठा दिया गया 
हो और कह दिया गया हो कि न तो तुम पाती पिओगे और न टॉयलेट में जाओगे ।”” 

5. इम्लेंड पर विशेष प्रभाष नहीं--इस्लण्ड पर कप्ी भी ऐसा प्रभाव नही पड़ा 
फि वह भजबूर होकर नेपोलियन के चरण छूने के लिए तैयार हो जाए। थामसने ने 
स्वीकार किया है कि--“803 से 806 के मध्य की व्यापारिक ताकेबन्दी से ब्रिटेन 
के व्यापार पर कोई विशेष प्रभाव नही पड़ा ।”” केपोलियन की एक भूल यह रही थो कि 
वह इंग्लैण्ड को अधिक मूल्य पर अन्न भेजता रहा था, और उसका अन्न सकट टलता 
रहा षा। 

6. यूरोपरीप शक्तियों से सधषं--सम्राठ बोनापार्ट [807 के मध्य से यूरोप के 
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विशाल सांख्राज्य का बड़े ऐश्वयं से सुख भोग रहा दा, परन्तु इस महाद्वोपीय योजना ने 
उसके सुख में यथार्थ मे आस्नि लगा दी थी। नेपोलियन का अपने यूरोपीय मित्रों से ही 
प्षगढा हो गया था । रूस, पुतंगाल, स्पेन और हाैण्ड से उसके सघर्थ बढ गये ये, पोप से 
भी बहुत झगड़े हुए थे, यूरोपीय शक्तियों से सघर्ष महाद्वीपीय योजना ही नहीं, बरन्‌ 
जेपोलियन के पतन का कारण बन गया था। ' 

7 हस्करी चोर बाजारों का व्यापार--इस व्यापारिक नाकेबन्दी का एक 
भयकर रिजल्ट यह साम्राने जाया कि ब्रिटिश सामात की चारो बोर तस्करी चोर 
जारी द्वोने लगी, ज्यापार की प्रविश्मता भग हो गयी और बोनापार्ट इससे बहुत अपमा- 
तित हुआ वह एक निकम्मा पुलिसमैक भी बन गया। 

8. परमिढ लाइसेंस प्रणाली- नेपोलियन ते परमिट ओर लाइसेस प्रणाली के 
द्वारा ब्रिटेन से कई अवसरो पर व्यापारिक सम्बन्ध बनाये रखे ये। इसका सारा लाभ 
ब्रिदेत को ही पहुचा था, तेपोलियन कमजोर पड़ता गया ओर व्यापारिक युद्ध के 
धुधले पड़ने लगे थे । 


809 से !845 तक के संघर्ष एवं पतन 
(7%6 #0 880 804 009॥थ| तिणा७ 809 ॥0 85) 

प्रहाद्वीपीय व्यवस्था से यूरोप मे नयी प्रतिक्रिया हुई, धीरे-धीरे सारा यूरोप 
सम्राट बोन!पार्ट के साभ्राज्यवाद के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ ओर नेपोलियन की सत्ता को 
उदार फेंकने के लिए विशेष रूप रूप से गतिशील हो गया, ब्रिटेन पुनः नेपोलियन के 
विदेद्ध नयी अगद्धाई के साथ उपस्थित हुआ ओर 85 मे सदेव के लिए नेपोलियन का 
सांज्राज्य और राज्य समाप्त हो गया । !809 से 8[5 के मध्य के युद्ध और सर्ष 
सक्षिप्त रूप से तिम्त प्रकार रहे ये . 

आस्ट्रिया ढ्। रा नवीन युद्ध को शुरुआत--पविज्र रोमन साआ्ज्य के सम्मान 
का स्वासी आस्ट्रिया राष्ट्र युद्धों मे नेपोलियन के द्वारा बुरी तरह से अपमानित और खड 
खड में विधदित हुआ था| यहा पर भी स्थिति मे राष्ट्रीय चेतना का तेजी से विकास 
हुमा और यहा का चासलर स्टूडियन (४08००) राष्ट्रीय चेतता से ओत-प्रोत होकर 
मपने राष्ट्र की खोई हुई शक्ति को पुन श्राप्त करने के सुअबसर की ताक में रहने लगा। 
गुवो मे पराजय के बाद प्रेस बुर्ग की सम्धि के बाद से तो विशेष रूप से आरस्ट्रमा में 
जेनाओ का नये ढग से सयठन किया गया या। एक लोक सेना तैयार की गयी थी, जिसमें 
8 तथा पक्चौस की दीच की आयु के सभी तागरिको को भाग लेने की आज्ञायें दी गयी 
भरी। आस्ट्रिया में सैनिक सुधारों का कार्ये सज्ञाट के भाई और दौर सेतानायक आक॑ ह्यूक 
चल्से (37०॥ 00८० ($#753) की देख-रेख मे हो रहा था। जार ड्यूक चाल्से भी 
सम्राट बोनापार्ट को एक कार पराजित करने की तीद़ आकाक्षा रद्ता का। स्पेन में हुई 
ऋँसीसी सेनाओ की पराजय ने यहां पर एक नया ओश भर दिया, इसलिए युद्ध चाहने 
वाले दल ने सम्राद से नेपोलियन बोनापाटट के विरुद्ध लड़ने के लिए आज्ञा-पत्र पर इस्ता- 
क्र करवा ही लिए । ब्िटेन ने श्री वायदा किया था कि वह भी आस््ट्रियन-फासीसी बुद्ध 
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मे नीदरलैण्ड की ओर से सम्मिलित हो जायेगा और आस्ट्रिया को आर्थिक सहायता भी 
प्रदान करेगा। इस ब्रिटिश सह्दायता से भी आस्ट्रिया का मनोबल कई गुना बढ गया । 


आओस्ट्रिया ने 5 अप्रैल, 809 को बोतापार्ट के विरुद्ध युद् घोषित कर दिया; 
भास्ट्रिया के सेनानायको ने बावेरिया, टाइरोल और वार्सा तीन तरफ से युद्ध करने 
के लिए सेताओ का प्रस्थान शुरू किया । आके ड्यूक चाल्स स्वय वावेरिया की ओर डढ 
गया। नेपोलियन बोनापार्ट स्वय स्पेन से वापस आ गया और विशाल सेना लेकर अप्रैल 
में ही बावेरिया की ओर से आम्ट्रियन सेताओ पर भूखे सिह की भाति टूट पड़ा। पांच 
दिन मे पांच लडाईया हुईं और आक ड्यूक चाल्से बहा से शागकर डेन्यूब नदी फो पार 
कर उसरी किनारे पर एस्पन (8७८70) नामक स्थान पर आ गया। नेप्रोलियन भी 
पीछा करते हुए एस्पने स्थान पर पहुच गया और यहा पर 2-22 मई को भयकर लडाई 
हुई, हेजेम लिखते हैं कि--“'तौ बार यह गाव एस्पने दोनो पक्षो के बीच आता-जाता 
रहा ।” इस एस्पने की लड़ाई मे आक ड्यूक चाल्से ने फ़ास के सम्राट को बुरी तरह परा- 
जित किया था, आस्ट्रिया सहायता टुकड़िया नहीं आयी और इसके विपरीत इटली ओर 
जमेती से सैतिक टुकड़िया नेपोलियन का साथ देने के लिए आ गयी  नेपो लियत पर्याप्त 
सेता के साथ चार जुलाई तक दाग्राम के स्थान पर आकर डट गया, पाच-छ: जुलाई 
१808 को वाग्राम का भयकर युद्ध हुआ । वाग्राम युद्ध (406 ४ ० ५/४७7०) मे 
नेपोलियन ने आस्ट्रिया को बुरी तरह से पराजित कर दिया, परन्तु ऐसी कठिनाई नेपो- 
जलियने को जीवन में कभी नही हुई थी। आके ड्यूक चाल्स पीछे हट गया था, कोई भी 
सैनिक अग पकड़ा नही जा सका था और न ही झण्डे शत्रु के हाथ लगे थे। पु 


ब्रिआना अथवा शालतब्रू त की सन्धि-- आस्ट्रिया को एक बार पुनः सम्राट बोता- 
पार्टे से 0 अक्तूबर, 809 को अपभानजतक सन्धि करती पडी । इस सन्ध्रि से आस्ट्रिया 
बोनापार्ट के सम्मुख बहुत ही बौना गया था और सम्राट फ्रासीसी प्रथम को यहां तक 
झुक्षना पढ़ा था कि अपनी सुन्दर पुत्री मेरी लुइसा का विवाह सम्राट बोनापार्ट के साथ 
करने का वचन देता पड़ा । सन्धि के अच्य प्रमुख निर्णय थषे--कषस्ट्रिया को त्रीस्त, कार्नी- 
ओला, कार्रिधिया का कुछ भाम ओर क्रोशिया, इलीरियत प्रान्त के रूप मे फ्रास को देना 
पढा, आस्ट्रिया को उत्तरी आक्ट्रिया और टाइरोल के कुछ हिस्से नेपो लियन के मित्र बावे- 
रिया के राजा को भी देने पढे, आस्ट्रिया को पोल॑ण्ड के तृतीय विभाजन से जो भाग मिल्ला 
था, उसका एक भाग रूस को तथा दूसरा भाग ग्रा०्ड डची आफ वारसा को देना पडा, 
अआस्ट्रिया को 34 लाख पोड युद्ध का हर्जाना भो देना पड़ा । अन्य प्रतिबन्धों मे एक प्रतति- 
बन्ध यह था कि आस्ट्रिया अब केवल ३ लाख सेता रख सकता था। इस सन्ध्रि का 
परिणाम यह और हुआ था कि आस्ट्रिय! की ]/6 जनसव्या (40 लाख) उसके हाथ से 
निकल गयी जगेर बन्दरगाह छिन जाने से यह अब एक भूमिवद्ध देश रह गया था। 

शाजकुमारो मेरी लुइसा से वियाह--नेपोलियन यूरोपीय साम्राज्य का स्वामी 
अलनने के बाद प्रतिष्ठा और गौरव प्राप्ति के लिए प्री विशेष चिन्तित रहने लगा था, 
उसने गौरव की प्राप्ति के लिए आस्ट्रिया के विश्व प्रसिद्ध राजघराने हैप्सब्ग से वैवाहिक 
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सम्बन्ध बताने का निश्चय किया । जोसफीन का सोन्दयं ओर भावुक प्रेम भी उसे अब 
प्रेम बन्धन मे बाध्चकर नही रख सका, तथा जोसफीन का एक दुर्भाग्य यह भी रहा था कि 
बह अपने प्रेमी पति को अभी तक फ्रास का उत्तराधिकारी भी नहीं दे पायी थी। इस 
स्थिति मे नेपोलियन द्रुसरा विवाह कर सन्तान प्राप्ति का विशेष आकाक्षी हो गया था। 
सज्जाट नेपोलियन अपनी महारानी जोरफोन को तलाफ देने के उपाय सोचने लगा था। 
उसकी हच्छा को महत्व देते हुए सीनेट ने उसके तलाक को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी 
पेरिस का घा्भिक न्यायालय वैसे तो अपने सम्राट के पक्ष में ही था, परन्तु सम्राट ने इसको 
अपनी छवि अथवा ईमानदारी की चिन्ता किये बिना तलाक के पक्ष मे कुछ भी निर्णय 
देने के लिए स्वतस्त्र कर दिया, तो पेरिस के घाभिक न्यायालय ने बिना किसी आधार के 
अपना उदण्डता और अनैतिकता से युक्त निर्णय सुता दिया कि-- “नेपोलियत और जोस< 
फीन के विवाह मे कुछ अभियमितताये हो गयी थी, इससे यह माना जायेगा कि यह विवाह 
कभी हुआ ही तही था ।” 

जिद्दी तेपोलियन की इच्छा पूरी हुई, इसने असीम प्रेम करने वाली पत्नी जोज- 
फीन का परित्याग का दिया | उसने रूस के जार सज्राट की बहत से भी बिवाह करने 
की इच्छा जाहिर की थी, परम्तु ज!र ने इस जिवाह के लिए साफ इन्कार कर दिया था। 
नेपोलियत ने अक्तूबर, 809 को सन्ध्रि के समय ही आस्ट्रियन सम्राट फासिस द्वितीय 
से यह बायदा करा लिया था कि वह अपनी पुत्री आस्ट्रियन राजकुमारी का उसके साथ 
विवाह कर देगा। चासलर मेटरनिख भी सम्राट नेपोलियन से राजकुमारी मेरी लूइसा 
के विवाह को अच्छा सानता था, इससे सम्राट बोतापाट के अ/क्रमण का भय सदैव के 
लिए समाप्त हो जाना था । ] अप्रैल, 8 0 को पुनः एक आस्ट्रियन राजकुमारी मेरी 
लूहसा सजाट बोनापार्ट से दिवाह करके फ्रांस की महारानी बनकर पेरिस मे भा गरयी। 
मेरी लूइसा की बुआ मेरी आल्तजानेत, लुई-]6 की महारानी थी अब इस पद पर भतीजी 
मेरी लूइसा आकर आननन्‍्दपूर्ण बीवन यापत करने लगी, एक वर्ष में ही मेरी लूइसा ने 
एक घुन्दर पुत्र को जन्म दिया, नेपोलियन बहुत प्रसन्‍न हुआ, उसे अपे पुत्र को 'रोम के 
सम्राट! ([छएण ० ९०१०) से विभूषित किया। मेरी लूइसा के आयमन से अर्थात्‌ 
जोसफीन के परित्याग * बाद से तो नेपोलियन का पतन बहुत ही तीत्र गति से हुआ था । 

स्ेेसापति बर्ताडोटे को राआ बनाता--स्वीडन से बोनापार्ट को घृणा ही थी, 
व्यापार अहिंष्कार के युद्ध मे स्वीडय ने ब्रिटेन का साथ निभाया। टिलसिट सल्धि में 
सम्जाद बोनापार्ट ने अपने भित्र रूस के जार को स्वीडन के फिसलैण्ड से प्रेम करदे का 
अधिकार दे दिया था, इससे यहा का राजा गुस्टावस चतुर्थ (9088५-49५70) बहुत परे- 
शान रहते लगा था, रूस ने फिललेण्ड पर ही अपना अधिकार नहीं जमाया था, वरन्‌ 
उसने दूसरा क्षेत्र स्वेडिश पोमेरेनिआ (99०0:30 0०४८४:०४) भी अपने अधिकार क्षेत्र 
मे लिया था। गुस्टावस चतुर्थ की दो ढुल्हनो का अपहरण हो गया था, वह इनके गभ में 
पागल हो गया था, इससे यहा पर राजा बनने के प्रश्त पर झगड़ा हो गया था, इस झगड़े 
का पूरा फायदा सरपक नेपोलियन ने उठाया उसने अपने एक सेनापति बर्नाडोटे (00- 
उब। पक्ष॥8000८) को स्वीडन का राज! बना दिया ) नेपोलियन की इस गति विधि से 
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भी मित्र राष्ट्रो मे एक नयी ज्षका उभरी थी। 

पोष से झबडा--नेपोलियन कूटनीति मे पण्डित, स्वार्थों की पूति के लिए बौना 
और जत्रु के लिए सिंह था | मतलब के लिए पोप का सम्मान कर लेता था, परन्तु हृदय 
ओेपोप उसके लिए साधारण प्राणी से भी तुच्छ था! प्रमुख फासल बनते के बाद उसे 
इसाईयो की सहानुभूति को आवश्यकता थी और देश की घामिक व्यवस्था को ठोक करना 
था तथा धर्म को राज्य के नियत्रण मे लाना था, तो उसने पोष पायस सप्तम के साथ 
घाभिक समझौता ((07-(070&:) कर लिया था। पोप इस धामिक समझोते से ही 
असन्तुष्ट हो गया था, क्योकि विश्ययों को नियुक्ति का अधिकार एक प्रकार से उससे 
छीन ही लिया गया था! चर्चों पर पोष का तियल्त्रण व्यवहार में समाप्त हो गया था। 
तेपोलियन ने अपने राज्याभिषेक के समय मे भी पोर का अपमान कर ताज उससे छीन 
कर स्वय ही अपने सिर पर पहन लिया था, यह प्रतीक था कि पोप के प्रति उसे फोई 
धामिक लगाव नही है। 

नेपोलियन ने अपनी विधि-सहिता, इटली मे भौ लागू कर पोप के सामाजिक क्षेत्र 
के अधिकारों को भी समाप्त कर दिया था, पोष इससे बहुत ही नाराज हो गया था, वह 
तलाक आदि के अधिकार चच के लिए सुरक्षित रखना चाहता था। परोप वे इसकी एक 
झलक उस समय दी थी, जब सम्राट के भाई जेरोम ने सम्राट की इच्छामुसार अपनी 
अमेरिकन पत्नी एलिजाबेथ पेटरसन को तल्लाक दिया, तो पोप ने इस तलाक को वैध 
नही माना, सम्राट देपोलियत ने इस तलाक को मान लिया और पोप से उसका मन- 
मुटाव बढ़ गया । नेपोलियन ने इटली के क्षेत्र, पोप के बहुत से क्षेत्रो---पोन्‍्टे, कोवों, बिलि- 
बेस्टो आदि की अपने साम्राज्य मे मिला लिया और इन्हे रोप को वापस लोटाने से मना 
फर दिया | पोप की सहानुभूति तृतीय सगठन के साथ दी और उसने नेपिल्स पर जोजफ 
के राज्य को भी पसन्द नही किया था, इससे भी आपसी विद्वंष बढा । ब्रिटेन के साथ हुए 
व्यापारिक युद्ध में भी पोए ने नेपोलियन के पक्ष मे कोई रुचि नही दिखायी, 806 में 
वेनिस पर नेपोलियन द्वारा नियुकद्र दिशप को भी पोप ने स्वीकार नहीं मिया, विशपो की 
नियुक्ति को लेकर 83 तक यह सथर्ष बहुत उग्र होता चला गया था। 

7 मई, !709 को नेपोलियन ने पोष के साञ्राज्य को फास के साज्राज्य मे 
मिला लिया, इससे क्षणगठ्ा और बढा तो पोप को बन्‍दी बना लिया गया। धामिक कार्यों 
के सम्पादक के लिए तवम्बर 809 में एक 'घर्म समिति' (8०0०888:08) (0०णण्रां- 
&800) बनायी गयी, यह नेप्रोलियन की इच्छाओ को दास मात्र नहीं रह सकी, इसलिए 
भभ कर दी गयी । जून, 82 मे पोप को फास्टेब्ल्यू लाया गया और जनवरी 8/3 से ” 
झस पर एक तया समझौता लाद दिया गया, जिसमे विश्पो की नियुक्ति को सान्यता देने 
का अधिकार पोष की बजाए पेरिस की घर्में समिति को दिया गया तथा पोप को यह 
स्वीकार करने के लिए भी बाध्य किया गया कि वह बीस लाख फ्रंक की वार्षिक पेंथन 
लेकर अपने सभी अधिकार त्याग कर, अविग्नोन [8 छ&80०॥) मे रहने के लिए तेयार 
है । पोप ने इस अनुबन्ध को बाद में यह कहकर अस्वीकार कर दिया या कि उससे इस 
प्र बन्दी अवस्था में हस्ताक्षर करवाये यये हैं, परन्तु फिर भी पोप को नेपोलियन ने 
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अविग्तोन में 28 4 तक बन्दी एवं निवाधित की स्थिति मे रखा था और बाद मे अपनी 
दुबंल स्थिति मे आस्ट्रिया को सौंप दिया था और पोष को पुन: अपना राज्य वापस मिल 
गया। तेपोलियन ने अपने इस व्यवहार से कैथोलिको का स्नेह खो दिया था । 

नेपोलियन ओर जार ऐल्कजेण्डर से मनमुदाव--टिलसिट की सन्सि के मैत्री- 
पूर्ण सम्बन्धो मे प्रररम्भ से ही दरार जाने लूगी थी, जार कभी भी नेपोलियत का पक्का 
विश्वास नही कर सका, नेपोलियन ने भी मित्रता नही निभाई ओर रूस के लिए छोड़े 
गये पूर्वी यूरोप ओर ८र्को साम्राज्य मे हस्तक्षेप करता शुरू कर दिया, इसके साथ ही जार 
की एक चिन्ता यह और बढ़ गयी थी कि नेपोलियन ने पोलैण्ड के हिस्से आस्ट्रिया भौर 
प्रशा से लेकर ग्राण्ड डी आफ वार्सा का सिर्माण किया था, पोलेण्ड के हिस्से नेपोलियन 
के पास रहने से उसके पोलिश साम्राज्य को खतरा उत्पत्त हुआ हो गया था ) अग्रैल, 
809 के आस्ट्रिया फास युद्ध मे जार ने अफ्से सित्र नेपोलियन की सहायता नहीं की, 
इससे नेपोलियन को जार पर नाराजगी उत्पन्न हुईं थी, ओर जय युद्ध के बाद आस्ट्रिया 
से गेलेशिया का पश्चिमी भाग लेकर नेपोलियन ने प्राण्ड डची आफ वारता में मिजाया 
तो जार फी चिन्ता पहले से और अधिक बढ़ गयी, जबकि रूस को भी गेलेशिया का पूर्वी 
भाग भिला था, इस स्थिति मे दोनों के सम्बन्ध मे शुष्कता आयी थी । 

रूश्न की महारानी जारीन! करी भी नेपोलियत का विश्वास नहीं करती थी, 
इसके साथ ही रूस प्ले उच्च अधिका रियो का एक गुट था, ये सभी जार को सम्नाट योता- 
पार्ट के विरुद्ध भडकाते रहते ये, उसी स्वे>छाचारी नीति के यूरोप मे अपनाये जाते वाले 
कार्यों का स्मरण कराते रहते ये । इन्होने अपने सम्राट को ऐसा भी अभास कराया था 
कि सम्राट नेपोलियन एक स्वतस्त्र पोलेण्ड का निर्भाण भी करने मे रुचि रखता है, जार 
को इससे दृढ़ निश्चय हो गया था कि नेपोलियन कभी भी उसकी पीठ में छूट भौंक 
सकता है। मैत्री सम्बन्ध पर एक प्रबल अशघात तब हुआ, जब जार ने अपनी बहन का 
विवाह नेपोलियन के साथ करने से इल्कार कर दिया । नेपोर-यत ने अपने इस अपमान 
का बदला ब्लेने के लिए दृढ प्रतिज्ञ हो गया । 

ब्रिटेन से व्यापारिक नाकेवन्दी के युद्ध को लेकर जार ऐल्कजेण्डर प्रथम नेपो- 
लियन से पूरी तौर से नाराज और परेशान हो भया। उसने कभी भी नेपोलियन की यह 
योजना को हृदय से स्वीकार नही किया, नेप्रोलियन की मंत्री की मजबूरी मे इस युद्ध के 
अन्तर्गत इस्लैप्ड के व्यापटर को बन्द किया | इससे रूस का गेहू, फ्लेक्स ओर लकड़ी का 
व्यापार ठप्प दो गया, दैनिक जन-जीवन की वस्ठुओ का अभाव हो गया। जार की 
आजक्रोशपूर्ण ख्ित्तता तव बढी, जब नेपोलियन स्वय तो परमिट प्रणाली से इस्लैण्ड से 
व्यापार करता रहा और रूस के ग्ोदामों मे अत्न सड़ते लगा । नेपोलियत गएने स्वार्थ के 
सिए सब कुछ नैतिक और अनैतिक कर लेता था, उसने 8। मे ग्राण्ड डच्ची आफ 
मोल्डतर्बर्ग ((क्ाव ए09फए४ 66 ०6०ए7०८४) पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया 
थह्‌ डवी जार के बहनोई अयवा साले की थी। ऐसी परिस्थिति से जार ने मैत्री सम्बन्ध 
की १९वाह न कर, अप्रत्यक्ष रूप से महाद्वीपीय व्यवस्था को दुकराते हुए, 3 दिसम्बर, 
83 को अपने बन्दरगाह तटस्थ देशो के व्यापारिक जलपोतो के लिए खोल दिये। 
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नेपोलियन को पहले हो शरभार था, कि रूस पर आक्रमण करना पड़ेगा, वह पहले से 
सैनिक तैयारियों मे जुटा हुआ था । रूस भी तैयारियों मे लगा हुआ था, इन सबका प्रति- 
फल भयकर पुद्ध हुदा । 
बुद्ध कषो तंयारियों पर एक इृष्टि--सम्राठ बोनापार्ट ने अनेरः राज्यो, देशो की 
एक बहुत विशान सेवा एकत्रित कर ली। पाच लाख से अधिक सेता में आधे फासीसी ये 
ओर बाकी आधी सेना मे आस्ट्रिया, प्रशा, इटली, डेनमाक, पोलैण्ड, वेस्ट फोलिया, 
बाबेरियां और सेक्तनी बादि के सैतिक थे, इसलिए रूस्तौ इसे बीस राष्ट्रों की सेना कहकर 
पुकारते पे, इसमे एक ताक बश्वारोही और शक्तिशाली तोपखानां था, 'मूरा' और 'ने' 
जैसे अनेक योष पेतानापक साथ थे! तेषोलियन ते रूख़ की ओर बढते से पहले एक भव्य 
समारोह आयोजित किया था और कहा था कि--'यह नाठक का अन्तिम अक होगा और 
रूस की राजधानी भास्को पर अधिकार कर लेने से भारत के मार्ग की दूरी का आधा 
भाग समा हो जायेगा।” मई 82 तक नेपोलियन ने सैनिक तैयारी के साथ आक्रमण 
की तैयारी [री कर ली थी 
हु के सम्राट ने भी बहुत पहले से ही अपने सैनिको को ज़्िठिश प्रशिक्षण के 
अन्तरगत ला दिया था, ब्रिटिश शिक्षको ने रूस की सेनाओ को कूटनीतिपूर्ण ढंग से 
आक्रमण करा दिखा दिया था। एक सल्धि के अनुसार जार ने स्वोडन को भी अपना 
मित्र बना लिया था, द़िटेन को पूर्ण सहानुभूति भी आर सम्राट को प्राप्त होने लगी थी। 
जार मुह्कित में फिर मी पौने दो लाख द्ैतिक ही जुटा पाया था, परन्तु युद्ध के रोचक 
इतिह/स पे देखेंगे कि किपत प्रकार उसते बोनापार्ट का सर्वेनाश ही कर दिया । 
हक्ष पर आक्रमण - सम्र।ट बोनापार्ट ने जून ]82 में नीमेन नदी (]रशयाक्वा 
2५८.) को पार किया और आक्रमण के लिए आगे बढने लगा। यह विशाल भीड की 
सेसा अपने भार से ही भरते लगी, पाच दिन बाद ही सैनिको को रोटिया और घोड़ो का 
दाता-चारा मिलना कठित हो गया, और सेनिको की प्रतिदिन विशाल संख्या मे मौत 
होने लगी। की दवैनिको ते जिडिश सेसानायक वेलेजली की नीति अपनायी ओर वे पीछे 
की ओर हटते चले मये, तथा मार्य का सामान और रसद नष्ट करते चले गये | सज़ाट 
बोनापार्ट इस नीति से वौवला गया, उसे विश्वास था कि तुरन्त नीमेन नदी के पार युद्ध 
होगा और मैं रूस को पराजय का जहर पिला दूगा । परन्तु यहा पर रूसी सेना पीछे हटते 
जा रही थी, नेपोलियन को अपार कष्ट उठाते हुए नीमेत से मास्‍्को के सात सौ मील के 
कष्टो से भरे हुए मार्ग पर आगे बढ़ना पद रहा था । नेपोलियत को आशा थी कि विलना 
(९ै॥॥४) के बाद हमीजसक नगर (59/808८) पर युद्ध अवश्य होगा, परम्तु जब फ्रास 
की सेवाएं वहन पर पहुच्नी तो उन्होने नगर को बुरी तरह से जलता हुआ पाया और रूसी 
बचाऊ पुद्ध की नीति का पालन करते हुए पीछे हट गये ये। जार ने भी घोषणा की थी 
कि--“मैं पीछे हटता जाऊपा और यदि जरूरत पड़ी ठो मैं एशिया मे चला जाऊपा, 
परल्तु रूस की पवित्र भूमि पर हस्ताक्षर नहीं करूटा ।/ 
नेपोलियन की सेना कम पड़ती जा रही थी, पीछे से भी रूसी किसात और नाग 
रिक क्षति पहुंचा रहे थे, स्थान-स्थान पर उसे अपनी सेनिक टुकडियां पीछे छोड़नी पड़ी 
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थी। अब उप्के पास केवल सवः लाख सेना रह गयी थी कौर वह बोरोड्नो (80०- 
000) नामक स्थान पर आकर डट गया, रूसी सेना ने भी एक लाख सैनिकों के साथ 
यहाँ पर युद्ध का मोर्चा बना लिया। 7 सितम्बर, 28]2 को हुए भयकर युद्ध मे तीस 
हजार फ़रासीसी और चालीस हजार रूसो सेनिक मारे गये, बाकी रूसी सैनिक व्यवस्थित 
ढग से पीछे हट गये और मास्को नगर की सडक को भी खुला छोड़ गये, !4 सितम्बर, 
को उसने मास्को नगर मे प्रदेश कियः । मार्ग मे अभी तक उसे पहले वर्षा जल ते परेशान 
कियो था, अब जुलाई के बाद की भयकर गर्मी उसकी सेना के लिए कठिनाई लेकर आयी 
थी, इन भयकर यातनाओ को सहन करते हुए वह मास्को नगर पहुचा था । 

सभ्राट बोनापार्ट को आशा थी कि रूसी, सन्धि या शान्ति का प्रस्ताव लेकर 
आयेगे, परन्तु नगर उजाड दिया गया, ढाई लाख की आबादी मे से केवल पन्दरह हजार 
व्यक्ति रह गये और इसके पहुचने से दूसरे दित नगर के विभित्न भागो मे रूसियो ने आग 
लगा दी ! चार दिन की धधकती आग मे भास्को शहर का अधिकाश भाग जल गया। 
नेपोहियन वहाँ पर ही हट गया, परन्तु पाँच सप्ताह तक कोई सन्धि प्रस्ताव नही आया, 
परन्तु भयकर सर्द ऋतु का आगश्न अवश्य हो गया, नेपोजियन की सेना रसद की कमी, 
राय स्वाहृष्य और सर्द ऋतु की कछिनाइयो से बुरी तरह मर रही थी। नेपोलियन परे- 
शान था, उसके कई हजार साथी दो रोडिनो के युद्ध क्षेत्र मे बिना दफनाये पड़े थे । 

अन्त मे नेपोलियन को अक्तूबर के अन्तिम सप्ताह मे अपने सैनिकों को वापस 
लौटने का आदेश देना पडा। वापस ल्ौटता भी प्रलय बतकर आया । सर्दी परेशान कर 
रही थी, कपडे इनके पास ये तही, ये रसद के अभाव में अपने धोढे ही सार कर था जाते 
थे। बर्सीना बर्फीली लदी को पार करते समय पुल पार करने के लिए आपस में भगदड . 
मच गयी, पुल पर रूस्ियों द्वारा आग लगा दी गयी और पुल टूटकर गिर गया, हजारो 
फ्रासीसी सैनिक पीछे गये और सैकड़ों वर्फीली नदी मे गिर गये ! एक लेखक ने लिखा है 
कि--'जय बाद मे रूसी यहाँ पर आये तो वर्फ़ मे जमे हुए सैलिकों के शव ऊपर आ गये, 
अनेक तो वर्फ से जमे हुए, घोडो पर मूर्ति को तरह दिद्यायी दे रहे थे ।” पूरी सेवा मे से 
कुछ हजार ही शेष बचकर नीमेन नद्दी को पार कर वापस आये। हेजेन तो लिखते 
हैं--/बापस लौटे हुए मे से अनेक तो रेय कर अस्पताल मे पहुंचे और कहा हमे उतत 
कऋमरो मे भेज दीजिए, जहाँ कि लोग मरते हैं ।” 

जेपोलियन परिस्थितियों के अनुसार अभिनय करने मे चतुर था, उसने तया रूप 
प्ारण किया, वह सेता का साथ छोडकर भेव वदल कर जल्दी से 8 दिसम्बर, 8!2 
को पेरिस पहुच गया और पुनः उसने अपनी सेना सगठत नये सिरे से करना शुरू कर दिया, 
जनता के सामने वीर और स्वाभिमानी बनने का अभिनय करते हुए उसने घोषणा कौ-- 
"हे बसन्‍त ऋतु आने पर पुनः नोमेन जाऊगा और रूस के जार का दिमाग ठीक कर 
दूगा ।” नेपोलियन अपनी घोषणा को पूरा न कर सका, क्योकि रूस में हुए ब्रजपात से 
उसके शत्रुओ मे तयी चेतना आ ययी थी, और उसे अद इतका मुकाबला करता था। 

प्रा में राष्ट्रीय चेतना और सेनिक समठन--जमेनी मे रेपोलियन की दासता के 
विरुद्ध एक असहनीय पीड़ा थी, जेना युद्ध में प्रशा को पराजित करने के बाद नेपोलियन 
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मे टिलसिट की सन्स्ि मे प्रशा पर अनेक श्रतिबन्ध लगा दिये थे ओर उसका विशाल 
साम्राज्य छीन लिया था ! जमेंदी के इस महाव राज्य मे प्रतिक्रिया फलस्वरूप एक नयी 
जागृति सायी थी, [808 से 82 तक तीब्र गति से यहाँ पर सास्क्ृतिक उत्थान, चारो 
दिद्लाओ मे हुआ था ! राष्ट्रीय चेतना का महान सूर्य उदित हुआ था, जिसने सम्पूर्ण जमन 
जनता के उत्थान के लिए प्रशावासियों को नयी दिशा दी थी। समाज सुधार का कार्य 
स्टीन, हा्ेत ब्गे तथा सा ज्राज्ञी लूसा के द्वारा किया गया भा, स्टीस ने कहा था--“अर्द्ध- 
दासो से देश भक्त वीर उत्पल्त नही हो सकते हैं!” अत इसका समाप्त होना जरूरी है। 
राजा ने इन समाज सुधारको का कहना मातकर बद्धंदास प्रथा समाप्त कर दी और 
स्टीन ने बडे गर्व से कहा --' प्रशिया का राजा अब दासो का नहीं, स्वतल्त्र लागरिको का 
सम्राट है।” इस प्रकार समाज वर्ग-विभेद के दोषों से मुक्त हो गया और एक नवीन 
चेतना राष्ट्र मे आयी। समाज में समानता के साथ-साथ व्यापार और हृस्‍्तशिल्प 
व्यवसायों भे समातता और स्वतत्रता की नौति को अपनाया गया | योग्य व्यापारी भी 
अय सेना मे भर्त्ती हो प्कता था। 
शिक्षा के क्षेत्र की प्रगष्ति ने राष्ट्रवाद का ज्ञानमब जादू कायम कर दिया था। 
सर्वाधिक अस्धकार के समय मे राजधानी बलिन मे 809 मे विश्वविद्यालय की स्थापना 
की गयी थी, बलिन विश्वविद्यालय के महान प्राध्यापको--फिशे, यूल्फ, एलीयर मेचर 
तथा वीबूर (0008, १४०६, 8८०७7 '४०४५ 804 ?३०0007) आदि ने इस 
अस्धकार की दूर कर प्रकाश मे राष्ट्रीयता के बीजो का अकुरण किया, इस अकुरण को 
अन्‍य विश्वविद्यालयों की देश भक्ति ने किचित ओर परोषित किया। उन्नीस्तदी शताब्दी 
की ऊषा बेला में अनेक कवियों, दाशंनिको और चिस्तकों ने व्यक्तिवाद के स्थान पर 
राष्ट्रवाद का महान दीप प्रज्वलित किया ओर नवयुवको ने इस राष्ट्रवाद के प्रकाश मे 
देश मे सस्थए्‌ बताकर सभी नागरिको को एक सूत्र मे बाध दिया । 
प्रशा को सैनिक शक्ति के दैत्य नेपोलियन से कभी भी साक्षातंकार करना पड़ 

सकता था, इसलिए उसने अपना सैनिक सगठन और प्रशिक्षण तये ढग से बड़ी ठीज्र गति 
से किया था । शान होस्ट (७०४७४) प्रण) नामक युद्ध मन्‍्त्रो भौर एक अधिकारी 
मीसेनन (908/800०॥) ने अपने कार्यों से प्रशा की सेता का कायापलद कर दिया था। 
प्रशा पर टिलप्लिट की सन्धि में यह प्रतिनत्ध लगा दिया गया था कि वह बयालौस हजार 
से भ्र्तिक सेना नही रख सकेगा । शान होस्टं ने एक बनिया बुद्धि का परिक्षय दिया, उसने 
एक तयी पद्धति अपनायी, उसने सैनिकों को अल्प अवधि मे ही सेनिक जीवत के सभी 
मुझुप तत्व ओर अशिक्षण सिखाकर रिटायर्ड करना शुरू कर दिया और इन्हे एक रिजय॑ 
सेना की तरह अलग्र कर दिया, जिन्हे आवश्यकता पडने पर बुलाया जा सकता था। इन 
रिटायर्ड के स्थान पर शीघ्र ही दूसरे सैनिक भर्ती कर, प्रशिक्षित किये जाने लगे। इससे 
एक विशाल राष्ट्रोय सैनिक शक्ठि तेयार कर ली गयी। तीसेलन ने इस राष्ट्रीय सेना 
को वेश भक्ति से ओठ-प्रोत कर दिया । सेना मे से अयोग्य पदाधिकारी निकाल दिये गये 
अ्रक्षा की सेना को यथार्थ मे सभी भ्रकार के अदावश्यक सन्दे तत्वों से परिशुद्ध कर जिया 
शया था । प्रशा इस राष्ट्रीय समठन को चेतना से एक मजबूठ राश्य बन गया था और 
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सम्राट बोनापार्ट से युद्ध करने के अवसर खोजने लगा था। 

कालिश की सन्धि (7८७६७ ०६ :४080)--6 वर्षों के निर्मम अत्याचारों से 
पीडित होकर प्रशा वाप्चियों की दुणा अत्यधिक उग्र हो चुकी थी, सम्राट फे डरिक विलि- 
बम भी नेपोलियन के विरुद्ध एक सक्तिय, जाक्रमणकारी कदम रखने के लिये तेयार या। 
प्रशा की रूस से पुरादी मित्रता रह चुकी थी | अब पुनः बोनापार्ट के विरुद्ध, प्रशा और 
रूस का नया मैत्री गठबन्धन हुआ । जनवरी, 8।3 मे दोनो देशो ने मेपोलियन के विरुद्ध 
सधर्ष करने के लिये कालिश की सन्धि की । रूस ने इस सन्धि मे प्रशा फ़रो पक्का आएवा- 
सत दिया कि रूस तब तक नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध जारी रखेगा, जब ॒तक श्रशा जेना 
युद्ध से पहले के क्षेत्र को प्राप्त नही कर लेता है, परन्तु मह भो निश्चित किया गया था 
कि प्रशा अब रूस के लिये पोलैष्ड वाले प्रात्त, जितमे अब ग्र।ण्ड इची आफ वारसा भी 
है, छोड़ देगा और ईसके बदले में प्रशा उत्तरी जमंनी के क्षेत्रों को अपने साम्राज्य मे 
मिलाकर क्षतिपूर्ि कर लेगा । 

प्रशा से सघं --मेपोलियन ते रूस से वापस माने के बाद शौघ्न ही नयें रण 
रूट भर्ती कर दो लाख की सैनिक शक्ति एकत्रित कर ली, इसमे अयोग्य और अल्प आयु 
लवयुवको की भीड़ भी एकत्रित कर ली गयी थी । तेपोलियन की मजबूरी थी कि नये रग- 
झूटो को सेवा का समय आदे से पहले ही युद्ध अभियात पर जाने के लिये बुला लिया 
था। इन्हे मार्म मे भी प्रशिक्षण दिया जाता था। रूस जैसे विशाल भालू की मित्रता 
पाकर भ्रशा ले मां, [83 में सज्जाट बोनापार्ट के बिंदद्ध अपना स्वतत्रता आसन्‍्दोलन 
शुरू कर दिया था। प्रशा को ठीक करने नौर राइन सध मे अपने प्रभाव को कायम रखने 
के लिये नेपोलियन केन्द्रीय जमंनो की ओर आ गया । रूस और प्रशा की स युक्त सेनाओं 
की पहली सफलता ड्रेस्डल नगर पर अधिकार करना चाह रही थी, परन्तु नेपोलियन ते 
शीध्र ही इस नगर को प्रशा से मुबद कराकर अपने अधिकार मे ले लिया था। 

नेपोलियन प्रशा और रूस को एक बार बुरी तरह से मजा चखाना चाहता था, 
अपनी इस बलवती इच्छा को पूरा करते हुए तेपोलियन ने रूस ओर भ्रशा की समुक्त 
सेलाओ को पहले लूजेन (.0/227) ओर फिर बाउत्जेन (820/227) स्थानों पर बुरी 
त्तरह्‌ सै हराया । प्रशा और रूस की सेवाए पीछे की मोर भाग गयी। नेपोलियन दुर्भाग्य 
से इनका पीछा न कर सका। नेपोलियन पुन: परेशादी की स्थिति मे पढ़ गया। 
आस्ट्रिया का बुद्धिमात चासलर मेटरनिख्ध उसके पतन के नये खेल लेकर यूरोप के रग- 
अश्॒ पर उपस्थित्त हुआ । 

सांत॑ सप्ताह का शान्ति समझोता --फ्रास और प्रशा के इस झगडे मे मेटरनिल 
कूद पड़ा उसने नेपोलियत ले सम्मुछ् एक प्रस्ताव रख्बा' कि एक शाल्ति सम्मेलन का 
वातावरण तैयार करने के लिये युद्ध को स्थापित कर दिया जाए बोर चार जून से 
अद्टाईस जुलाई, 83 तक पूर्ण शान्ति रखी छाए। नेरेलियन ने मेटरनिख के इस 
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सात सप्ताह के शान्ति समझौते के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिये, यह समझोता प्लेस्थिज 
समझौते के नाम से भी इतिहास मे विख्यात है। नेपोलियन जीवन में पहली बार मूर्ख 
बन गया था, शब्रुओ ने इस सात सप्ताह से उससे भी अधिक तैयारी कर ली थी गौर 
शीघ्र ही उसके विरुद्ध चतुर्थ सघ बन गया था, हेजेन लिखते है---* “राजनैतिक पड्यन्त्रो 
से उसे शाह और मात दोतों मिली, जब विराम समझौता समाप्त हुआ तो जरास्ट्रिया 
उसके विसद्ध रूस, प्रशा, और इस्लैप्डसे जा मिला था।” 

मेटरनिल से मतभेद--मेटरलिख को सात सप्ताह का समझोता कराकर नेपो- 
लियन का मनोबल तोडने का अधिकार मिल गया था। मेटरनिश्व अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
के मच पर दृढ़ विश्वास के साथ उभरना शुरू हो गया था, बह नेपोलियन के ऋध से 
जरा भी नहीं डरता था, उसते शान्ति सम्मेलन के लिये बडे धृष्टतापूर्ण प्रस्ताव रख दिये 
इनका आशय था--कि इलीरियन प्रदेश आस्ट्रिया को लौटा दिया जाएं, प्रशा के क्षेत्रों 
को भी बिना शर्तें प्रशा को वापिस लौटा दिया जाए, राइन सघ को समाप्ठ कर इन 
राज्यो से तेपोलियन का सरक्षण समाप्त कर दिया जाए, ग्राण्ड डची आफ वरर्सा को 
आस्ट्रिया, रूस तथा प्रा मे विभाजित कर दिया जाए। नेपोलियन ने मेटरनिश्व को 
घमकाते हुए कहा-- “ तुम्हारा दिमाय खराब हो गया है, इसे ठीक करने के लिये मुझे 
पुन बिना को यात्रा करनी पढेंगी ।“?यह शान्ति सम्मेलन भग हो गया और आस्ट्रिया 
ज्ेपोलियन के विरुद्ध शञ्रुओं से जा मिला । 

फ्रांस के विरुद्ध चतुर्य सघ-- रूस और प्रसा अभियान के बाद नेपोलियन की 
कमजोरियो का यूरोप के राष्ट्रो को भली भाति पता लग गया था, अब में नेपोलियन को 
पराजित करने के लिये फ्रास के विदंद्ध एक संघ मे सगठित हो गये थे। 872 मे प्रयुद्ध 
लीवरपुल ब्रिटेन के प्रधातमन्ती बने और चतुर राजनीतिक कैसलरे युद्ध मन्‍्त्री बने । 
ऋंसलरे ने विशेष प्रयास कर रूस, प्रशा और अन्य छोटे-छोटे राज्यो को मिलाकर चतुर्ष 
सध बनाया ! आस्ट्रिया का मेटरनिख भी इस सध में शामिल होकर अफके पुराने शत्रु 
जेपोलियत का सर्वनाश करने के दृढ़ भ्रतिज्ञ हो गया । तेपोलियन के पुराने सेतापति बर्ना- 
बोटे ने भी स्वीडन का राजा बनते के बाद अब सित्र-राष्ट्रो की छत्र-छाया मे आ गया। 
अगस्त, 83 तक यह चतुर्थ सघ हर प्रकार से गठित हो गया था। ब्रिटेन के युद्ध मैस्त्री 
कैसलरे, आस्ट्रिया का चासलर मेटरनिख और रूस का सम्राट जार ऐलक्जेप्डर इस सघ 
के कर्ण धार और सचालक बनाये गये थे । युद्ध का नेतृत्व मेटरनिख के हाथ मे आ गया 
था। 


चतुर्थ सघ के युद्ध सस्मेलन और कार्य 
(प8 फबाड, (०णाड्ाइछ 806 सा ण ए०ा॥ 0०भापग) 
ड्रेश्कन का युद्ध :-- तेपो लियठ ने चतु्ये सघ की उप्स बेला से पहला युद आस्ट्रिया 
. पश० छला्ाक्ष ऐलजलट७ (08 एफ० गाज ऋब$ ॥ एथाज़ #0गा)। ०१६, 
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के विरुद्ध ड्रेस्डन का युद्ध लड़ा । 26-27 अग्रस्त, 78/3 को लड़े गये इस युद्ध में नेपो- 
लियन ने अपने शत्रुओ को पूरी तरह से पराजित कर दिया । यह मेपोलियन की अन्तिम 
भहान विजय थी । नेपोलियन अपने शत्रुओ का अच्छो प्रकार से पीछा भी तही कर सका 
था । छोटे-मोटे बुद्धों मे नेपोलियन के सेतानायकों को भी हार खानी पड़ी थी, आगे 
मोर्चा लिपजिस नामक स्थान पर जमा, जिसमे चतुर्थ सघ ते नेपोलियन को बुरी तरह से 
हराया । हि 
लिपजिग युद्ध को तैयारी :--लिपजिम युद्ध से पहले मित्र राष्ट्री ने अपनों 
अच्छी तैयारी कर ली थी! एक महत्वपूर्ण !9 सितम्बर को 'टोपिल्ज की सन्धि! (776- 
आं9 ० 0.०0) भे ईमानदारी से वह निश्विठ कर लिया गया या कि नेपोलियन की 
समाप्ति के बाद राइन संग भग करके जर्मनी के प्रत्येक राज्य को स्वतत्र कर दिया 
जायेगा और आस्ट्रिया तथा प्रशा की सीमाएँ 805 के मानचित्र के अनुसार बना दी 
जाएगी। 8 अक्तूबर, 83 को मित्र राष्ट्रो को एक लाभ यद्व और हुआ कि थावेरिया 
का राजा डूबते हुए सूर्य का साथ छोडकर “रीड की सधि' (7८89 ० २20) मे इनकी 
शरण में जा गया। मित्र राष्ट्रो को उसने एक विशाल सेता से सहायता का आश्वासन 
दिया और उन्होने उसकी स्वतत्रता का अपहरण न करते की पको गारन्‍्डी दी। सेक्सनी 
अभी तेपो लियन का हिमायती बता रहा था। राइन स्थ की सहानुभूति भी अब इस सघ 
को प्राप्त थी ।* तेपोलियन ने एक विशाल सैल्य बल एकत्रित कर लिया और मित्र राष्ट्रों 
जे भी विशाल सैन्य बल एकत्रित कर लिया था । प्रशा की सेना की कमान योग्य सेनापति 
माशंल् बलूचर (89002) के हाथो मे थी तो आस्ट्रिया की सेना का नेतृत्व सेवानायक 
स्वार्जन बर्ग (500 फयट०॥ 0८78) फर रहे थे । एक भयकर, ५र्णायक युद्ध की पृष्ठभूमि 
बूरी तरह से तैथार हो गयी थी। रणभेरी बजने की प्रतीक्षा थी, पाच लाख सेतिक अपने 
अस्त्रो-शस्त्रो को अअमाने के लिए बेचैन थे। लिपजिग के युद्ध मे दो लाख लैनिक तेपो- 
लिये की ओर से तीन लाख सैनिक मित्र राष्ट्रो के झण्डो के रीचे एकत्रित हो गये थे । 
राष्ट्रों का युद्ध लिपजिग युद्ध :--नेपोलियन मोर मित्र राष्ट्रो के मध्य निर्णायक 
य्रुद्ध 6, 77, 8 अक्तूबर, 73 को सेक्सनी मे लिपजिग के समीप हुआ । राष्ट्रों के 
प्रुढ्ध (88808 ० )५७४008) मे पाच लाख सैनिकों ने अपना भाग्य आजभाया। नेपो- 
लियन के भाग्य का सूर्य डूब रहा था, इसलिए तौन दिन के इस युद्ध में नेपोलियत बुरी 
तरह से पराजित हुआ ! नेपोलियन अपनी बची-खुची सेना लेकर राइन क्षेत्र की ओर से 
वेरिस के लिये द!पस चल दिया । इस युद्ध मे मारे गये सैनिको के आकड़े प्रस्तुत करते 
हुए ग्राष्ट कौर टेस्परले लिखते है कि एक लाख तीस हजार मानव शक्ति का विनाश 
हुआ और इनमे पचास हआर फ्रेंच सैनिक थे। नेपोलियन को इस युद्ध मे बहुत धक्का 
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लगा था उसकी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति भी बहुत कमजोर हो गयी थी। वह पेरिस लौट 
आया था। लिपजिग युद्ध के कुछ परिष्यम नेपोलियन के लिये बहुत घातक सिद्ध हुए। 
जमंनी भे नेपोलिमत ने जो राजनैतिक भहल राइन-सघ के रूप मे खड़ा किया या, बहू 
पूरा का पूरा धाम से गिर गया, राइन सध के सभी राजा मित्र राष्ट्रो के साथ मिल गये 
बेस्टफोलिया से जेरोम को भागना पडा, इटैलियत राज्यो मे विद्रोह हो गया, नेपोलियन 
के सौतेले पुत्र यूजने को आस्त्रिया की सहायता से इटेलियनो ने भगा दिया। आस्ट्रिया 
ताश की बाजियों जीतता भया और उसने इली रियत प्रान्तो, वेनेशिया और स्विट्जर- 
लैण्ड को अपने साम्राज्य मे मिला लिया और ओआस्ट्रिया को एक लाभ यह बौर हो गया 
फि नेप्रोलियत के वीर सेनानायक और बंहनोई मू रा ने भी आस्ट्रिया की दुल्हन बनना 
स्वीकार कर लिया था। डेतमार्क भी मित्र राष्ट्रो का पिछलस्गू बन गया था। सबसे 
दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नेपोलियन की यह थी कि फ्रासीसी उससे नाराज द्वोंगयेथे और 
स्पेन की ओर से ब्रिटिश सेनानाथक वेलेजली तूफान की भाँति बढ़ा भा रह्या था वह पिरे- 
तीज पवंत को पारकर दक्षिणी फ्रास की ओर बढा आ रहा था । हेजेत ने लिखा है कि-- 
“अब सिंह चारो ओर से जाल मे फस गया था।" 

मिन्र राष्ट्रों का अस्ताव--मित्र राष्ट्रो का विचार अभी भी नेपोलियन के प्रति 
शुद्ध ही था । इन्होने फ्रे कर्ट मे अपना सम्मेलन कर नेपोलियन के पास प्रस्ताव भिजवाया 
कि वह फ्रांस की प्रकृति प्रदत्त सीमाओ को स्वीकार कर ले, तो युद्ध को सर्देव के लिये 
समाप्त कर दिया जाएं) नेपोलियन ने हार्लण्ड और बेल्जियम पर अपना अधिकार 
रखने की जिद की, फलतः युद्ध के वाजे फिर बजदे लगे। मित्र राष्ट्रों की सेनाएं कुछ 
समय के लिये भौन अवश्य धारण किये रही, परन्तु अन्त मे मित्र राष्ट्रों को सेना ने राइन 
बेल्णियम ओर स्विट्जरसैण्ड तीन ओर से फ्रास पर आक्रमण फिया। नेपोलियन ने 
बीरता से लडकर तीनो ओर से यूरोपीय राष्ट्रो की सयुक्त सेना को थुरी तरह से हराया 
संयुक्त सेना का सेनानाथक ब्लूचर बुरी तरह से हताश हो गया था। मेटरमिख, कँसलरे 
और रूस का जार फ़िर भी नेपोसियन से युद्ध करने के पक्ष से ही थे । मित्र राष्ट्रों की 
यहूं भी विचारधारा थी कि कहीं फ्रासोसी |793 को तरह देशभक्षित के उन्माद में 
भ्रयकर युद्ध ने प्रारम्भ कर दे । इस उद्देश्य से बिता युद्ध के समस्या को सुलझाने के लिए 
उन्होने 3 फरवरी 84 को सेतीलाँ की परमा (॥6 ००7४7९58 ० ८४४॥॥४०) बुलाई 
इस सभा के निर्णय के अतुसार पुन मित्र राष्ट्रो मे नेपोलियन से आग्रह किया कि--आप 
789 वर्ष के मानचित्र के अनुसार फ्रास्त की प्राकृतिक सीमाओ को स्वीकार कर लीजिए 
और रक्त को होली का यह देल समाप्त हो जाने दीजिये ।” नेपोलियन तो केवल तलवार 
की भाषा समझाना और समझता जानता था। यह शान्ति के लिये बेल्जियम की माँग 
करने लगा, मित्र राष्ट्रो ने उसका प्रस्ताव स्वीकार नही किया और सैतीला कौ सभा भी 
एक इतिहास की गणता मात्र बनकर रह गयी। 

मित्र-राष्ट्रों में अदूट गठबन्धन--मित्र राष्ट्र, नेपोलियन के जहर का दमल 
करने के लिये अच्छी प्रकार से डटे हुए थे। नेपोलियन ने दामाद का सुन्दर अभियन करते 
हुए बास्ट्रिया के सम्राट फ्रासिस प्रथम को 'मेरे प्रिय श्वसुर' (47 डा प्रतिशत 
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2७) के भावुक सम्बोधन के साथ पश्र लिखा था और मैत्री भ्रुट का साथ छोड़कर झपनी 
सहायता करने की याचना की थी। फ़ासिस प्रथम पर इसका कोई अतर नही हुआ। ये 
मित्र राष्ट्र माच॑, 84 की शो्मां की सन्धि (77०8॥० ०६ ८४०एशणा॥४) से पुनः अदूठ 
गठबन्धत में बध गये थे । इन्होने इस सन्धि मे नेपोलियन के विरुद्ध बीस वर्ष तक एक- 
साथ रहने की प्रतिज्ञा की, प्रत्येक बड़े देश ने ! | लाख सेना ओर पचास लाख पौष्ड को 
बाधिक सहायता देना स्वीकार किया | शौमा की सन्धि के अन्य निर्णेय ये--जमंनी मे 
संघ राज्य स्थापित होगा, इटली राज्यों की स्वतत्रता कायम होगी, हालेप्ड तथा 
बेल्जियम को एक सयुकत राष्ट्र झना दिया जायेगा स्पेन तया स्विट्जरलैण्ड को स्वतत्र 
राज्य बनाकर इन्हे अलग-अलग तटस्थ राज्य बना दिया जायेगा । इन मानवीय निर्णयों 
से भिन्न राष्ट्रो की स्थिति बहुत मजबूत हो गयी और उन्होंने तेपोलियन के विरुद्ध की 
तैयारी कर दी ! ईश्वर भी इनके साथ हो गया था, फ्रासीझ्ती सेतिक लड्ते हुए थक गये' 
थे, फ्रास में नेपोलियन का सम्माव घटता जा रहा था, इसलिए पराजत उसके निकट भा 
रही थी। 

सेपोलियन कौ पराजय और एल्या द्वीप पर भेजा जाना-फरवरी, 84 मे 
मित्र राष्ट्रो ने पूरी तैयारी कर ली थी। नेपोलियन को एक जुआादी को भाति विश्वास 
था कि अन्त में विजय उसी की होगी । मार्च के प्रारम्भ मे नेपोलियन ने कई लड़ाई लड़ी 
परस्तु इतका अल्तिभ स्पष्ट परिणाम नही तिकल। । भयकर अल्तिम युद्ध पेरिस के बाहर 
ही लडा गथा । मित्र राष्ट्रों को सैनिक शक्ति लगभग दो लाख थी और फ्रास के जनरल 
मार्मा के पास लगभग तीस हजार सैनिक थे । दस घण्टे के संघर्ष के बाद फ्रासीसी सेनाएं 
पराजित हो गयीं । फ्रासीसी सनिक वेसे भी आगे लडने के लिए तैयार नही थे औौर 
नेपोलियन का अपने देश मे बहुत विरोध बढ गया था, वह इस पराजय से निराश होकर 
पेरिस छोडकर फाप्टेब्ल्यू चल! गया था। 3। मार्च को मित्र राष्ट्रो की सेनाओ ने पेरिस 
मे प्रवेश कर लिया, इतके साथ प्रशिया के राजा फ्रे डरिक विलियम तृतीय और रूस का 
जार ऐल्कजेण्डर प्रथम भी था। 

विजित मित्र राष्ट्र अब फांस के सिंहासन पर सझ्राट नेपोलियन बोनापार्ट को 
नही देखता चाहते ये, उन्हे भय था कि वह पुनः शक्तिशाली होकर यूरोप के मानचित्र 
को बदले बिना नहीं मातेगा। 2 अप्रैल, 784 को नेपोलियन को फास के सिंहासन से 
हटाकर यह पर टेलीरैण्ड की अध्यक्षता में एक अस्थायी सरकार गठित कर दी ययी | 
तेपोलियन अपने पुत्र रोम के सा्राट' के पक्ष मे गद्दी छोडने के लिए तैयार था, परन्तु 
मित्र राष्ट्रो ने उसकी कोई छत स्वीकार नही की, केवल उसकी शोभा को संज्राट की 
उपाधि बनी रहने दी ओर उसे एक छोटे से एल्बाद्वीप का सम्राट बनाकर निर्वासित कर 
दिया गया। यह एल्बाद्वीप तुस्कानी के तट एर, उन्‍्नीस मील लम्बा ओर छः मील चौड़ा 
ठापू था, यही से उसके इटलो वासी पूर्वजों ने 250 साल गहले का्सिफा द्वीप के लिए 
प्रस्थान किया था । मित्र राष्ट्रो ने उसे 20 लाख फ्रेंक की वाधिक पेंशन भी देना स्वीकार 
किया और उसके परिवार के लिए 25 लाख फ्रेंक वाधिक पेंशन स्वीकार को ग्रयी। 
उसकी मझारानी मेरी लृइसा को इटली मे परर्मा कौ डची दे दी गयी। अप्रैल के अन्तिम 
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--मैं यहा उपस्थित हु, और तुम मुझे जानते हो । यदि तुमसे कोई भी मुझे मारने को 
इच्छा रखता है तो बेहिचक अपने सम्राट को ग्रोली मार दे ।' सैनिकगण उसके पीछे दोड 
पढे और भावुकता मे अपने सम्राट के भ्रति विश्वास की शपथ खाई। इन्होने अपने सफेद 
बिल्लो को फाड दिया और तिरगे झण्डो को शान से धारण कर लिया। नेपोलियन ने 
जनता को खुश करने के लिए अनेक झूठ बोलने भी शुरू कर कर दिए, उसने 

सफाई दौ--'मैं अपनी इच्छा से एल्बः से नही आयः हू, पेरिस सरकार के 45 सर्वश्रेष्ठ 
व्यक्तियों ने मुझे पेरिस आते का निमत्रण दिया है। यूरोप के तीन प्रथम श्रेणी के राष्ट्र 
भेरे लौटने के पक्ष मे हैं ।” सेनापति माशंल भी उसके साथ मिल गया । 20 मार्च को 
नेपोलियन टुलरीज के राजप्रास/द मे आए गया, लुई-8 डरकर सिंहासन छोडकर भाग 
गयाईँया। 

नेपोलियन का पुन संख्राट बनना ओस सो दिन का शासन--नेपोलियन पुन 
20 भार्च, 85 को बडे गौरव से फ्रास का बादशाह बिना किसी रक्‍्तपात के आसानी 
से बन गया । छुई-8 अपने सिंहासन की रक्षा करने भे असम रहा था। नेपोलियन का 
जादू फिर काम कर गया था । उसके राजा बनते हो मित्र रास्ट्रो मे पुनः तौब् प्रतिक्रिया 
प्रारम्भ हो गयी थी । नेपोलियन दीघंकाल तक शासत सुख का उपभोग नहीं कर पाया ) 
केवल सौ दिन तक ही उसे शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। उसने सभी वर्गों को 
अपने जादू से पुर थाध दिया था। उसने जनता को खुश करने के लिए घोषणा की थी 
कि---/मैं फ्रांस मे भी सामन्‍्तवाद ओर पादसियो के अत्याचारों को नहीं पनपने दूंगा। 
ऋन्ति की प्राप्तियों और सुधारो की स्थापना करूगा। मे जनता की भलाई के लिए शाति 
का सहारा लूया, युद्ध का त्याथ कर दूगा और अपना सर्वेस्व बलिदान कर दूंगा। सबि- 
घान कौ रक्षा करते हुए, सवेधानिक तरीको से देश का शासन सचालित करूगा ।” उसने 
एक नये सविप्तान पर जतता का समर्थन भी प्राप्त कर लिया। उसका क्रांति और शान्ति 
का जोरदार अभिनय जनता मे अवश्य प्रशावी रहा, परन्तु मित्र राष्ट्रों की मनोदशा में 
जरा-सा परिवतेन भी नहीं ला सका । 

मिन्न राष्ट्रों की सैनिक तेयारो - नेपोलियन की वापसी से मित्र राष्ट्र थोखला 
गये । वह एक भयंकर आधी न बत जाए, इसलिए वे पुन. एक झण्दे के नौचे एकत्रित हो 
गये और उन्होने कहा--“हम यूरोप की झाति भंग करने वाले के विरुद्ध पुन. एक हो गये 
हैं।” दोनो ओर सैनिक तेयारी जोर-शोर से श्रारम् हो गयी । मित्र राष्ट्रों ने लगभग दो 
लाख सैनिकों को विशाल सेना एकत्रित कर ली। नेपोलियन को भी आभास हो गया था 
कि भिन्र राष्ट्रो से युद्ध किये बिका काम नही चलेगा ! उसने भी मित्र राष्ट्रों के बरायर ही 
सेना का संगठन कर लिया था। बेल्जियम, युद्ध का मैदान बना हुआ था । यहाँ पर प्रशा 
का सेसापति ब्लूचर एक विज्ञाल प्रशियन सेना के साथ मुकाबले के लिए तैयार था, तो 
थोड़ी दूर पर (लगभग !। मोल) विश्व प्रसिद्ध त्रिटिश सेनानायक ड्यूक आफ वेलिगठन 
अंग्रे जो, चो, जमेनी और बैल्लियनों आदि की संयुक्त सेना के साथ पडा हुआ था । इस 
तरह एफ निर्भायक युद्ध की पूरी तैयारी हो गयी यी | 

चाटरलू का बुद्ध--नेपोलियल ने निश्वय किया छि इन दोनो सेनाओ को आपस 
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में सयुक्त होने से पहले ही पराजित कर दिया जाए। ऐसी स्थिति मे रूस की भोर से आने 
बाली सेनाओं की स्थिति भी बहुत कमजोर रहेगी तथा यह भी हो सकता है कि वह परा- 
जय के भय से यहा पर आये ही नहीं । !6 जून 85 को नेपोलियन ने इस रणनीति के 
प्राथ ही युद्ध प्रारम्भ किया, बौर नेपोलियन ने लिती नामक स्थान पर ब्लूचर को बुरी 
तरह से पराजित किया गौर माशेल ने डूयूक आफ वेलिंगटत की सेनाओ को ब्लूचर को 
सैनाओं से मिलने से रोके रखा। नेपोलियन 6 जून की विजय से प्रोत्साहन पाकर वेलि- 
गटन की सेना को भी पराजित करने का निश्चय किया । नेपोलियन ने 8 जून को 
बाटरलू के रणक्षेत्र मे वेलिगटन की स़ेला के साथ युद्ध किया, वाटरलू का रण क्षेत्र 
ब्रुसेल्स से 2 भोल दूर दक्षिण दिशा मे स्थित था। वाटरलू का यह युद्ध एक दिन मे हो 
निर्णय की स्थिति मे आ भया था । युद्ध बहुत भयकर था, फासीसी सैनिको ने चीते और 
शेरो की तरह शत्रु पक्ष पर प्रहार किये | वेलिगटन का ड्यूक वीरता से इन भ्रहारों को 
झेजते हुए बटा रहा, उसे यह भी विश्वास था कि ब्लूचर आकर उसकी सहायता करेगा, 
चूकि हलूघर ने उससे यह वायदा भी किया था कि वह्‌ नेपोलियन के विरुद्ध आकर उसकी 
सहायता करेगा। नेपोलियन का भाग्य डूज रहा था, ब्लूचर प्रशिया के बोरो को लेकर 
आ पहुचा और इससे वेलिगठन के ड्यूक का साहस कई गुना वढ गया । सूर्य दूब रहा था; 
शुद्ध निर्णायक स्थिति मे आ पहुचा और आस्टरलित्ज का सूर्य सदेव के लिए डूब गया, 
नेपोलियन अपने जीवन की अन्तिम लडाई से हार भया, जबकि वह दु साहसी वीर परा- 
जय की बजाय मौत का आलिगत अधिक पसन्द करता था, उसने बड़े मा्भिक शब्दों मे 
बाद में एक अवसर पर कहा था--”वाटरलू के मैदान में मै भौत की कामना 
करता था, परन्तु दुर्भाग्य है कि जब मनुष्य मौत चाइता है, तो मौत उससे दूर भागती है, 
प्रेरे आसपास सैनिक मर रहे थे, परन्तु मुझे एक गोली भी नही लग सकी ।” 

लेपोण्यित का सेष्ड हेलेना पर निर्वासन--थाटरलू के युद्ध ने नेपो लियत के भाग्य 
का सदेव के लिए निर्णय कर दिया ! उसने 22 जून 83 को पेरिस मे अपने पुत्र 'रोम 
के सम्राट! के पक्ष में गदी को छोड़कर अमेरिका भाय जाने का निश्चय किया। भ्रग्नेजी 
जहाजी बेड़े ने उसके अमेरिका पलायन को सफल नहीं होने दिया ! अन्त में पलायन में 
असफल होने के बाद उसने एफ ब्रिटिश अधिकारी मेटलंण्ड के सम्मुख आत्म-सम्पेण करते 
हुए, भ्रपने को अग्रे जो की दया पर छोड दिया । उसने अग्रै जो की कृपा पाने के लिए यह 
भ्री याचना की-- “मैं, बरेमिस्टोक्लेस की भाति, ब्रिटिश राष्ट्र का आतिस्य प्राप्त करने 
आया हू (/” अग्रेजो ते उसे आतिथ्य प्रदान कर किसी नयी मुसीअ्रत को नही शुलाना चाहा 
मित्र राष्ट्रों ने आपसी सहमति से उसे अपना कंदी थनाकर एटलाप्टिक महासागर के एक 
निर्जन टापू सेष्ट हेलेना द्वीप पर भेज दिया; यहा पर बेपोलियन को उसकी शक्ति 
का प्रतन करने के लिए अनेक प्रकार के बन्धनो से रखा गया था। यह मित्र राष्ट्रो की 
छोटी प्रकृति का परिचायक था | हेजेन ने भो लिखा है--'वहा जिस ढग से उसे बन््तों 
मे रक्‍्खा गया, उससे उनकी तुच्छता औौर सर्कीण हृदयता का ज्ञान होता है ।” छः ब्षे 
वह यहा पर जीवित रहा और बन्त मे उदर के भयकर कंसर ने उसकी मौत का बुलाबा 
पेजा कौर बावन व पूर्ण करने से तीन साह पहले ही वह मौत की नोद सौगया। एक 
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साधारण पत्थर की पटिया के दीचे कभी विशाल यूरोप के स्वामी रहे हुए, सञ्आभाट को 
दफवा दिया गया। बीस वर्ष उपरान्त उसका भतीजा सम्राट नेपोलियन तृतीय उसके 
अवशेषो को सेप्ट हेलेता द्वीप से वापस लाया था ओर बड़े सम्मान के सत्य उसके अवशेषों 
को पेरिस मे आखरी विश्राम स्थल अंब्हालिद के गुम्बद मे एक समाधि मे दफता दिया 
गया था। नेपोलियन तृतीय ने अपने चाचा की अन्तिम इच्छा को बढ़े गोरव से पूरा करने 
का श्रयास किया था, उसदे अपनी इच्छा अभिव्यकत करते हुए लिखा था कि--“मुझे 
सीन नदी के किनारे फ्रासोसी जनता के मध्य मे ही दफनाया जाए, मैंने अपनी इस जनता 
से असीम प्रेम किया है। अन्त मे मैं इनके बीच ही दफनाया जाना चाहता हू ।” 

फ्रांस के सम्बन्ध से तत्कालीन पेरिस-सन्धि--तेपोलियन की पहली पराजय के 
बाद मित्र राष्ट्रो ने पेरिस को प्रथम सन्ध्रि से फ़ास को कोई विशेष क्षति नहीं पहुँचायी 
थीं, परस्तु मित्र राष्ट्रो के धिचार मे अब यह परिवरतंत आया था कि फासीत्तियों मे एल्बा 
से वापिस आते पर नेपोलियन का भव्य स्वागत किया और उसे अपना राजा बनाया, 
इसलिए फ्रासी सियो को एक अच्छा सबक सिखाना चाहिए | अत अब उन्होंने पेरिस की 
द्वितीय सन्ध्रि मे फ़रास पर अनेक प्रतिबन्ध लगा दिए ये। पेरिस को द्वितीय सन्धि के प्रमुख 
निर्णय थे--“लुई- 8 राजा होगा, फ़ास की सीमाए 789 के अनुसार होगी, 70 
करोड युद्ध की क्षतिपूर्ति विश्चित की गयी, जब तक क्षति पूतति की रकम पूरी तरहूसे 
अदा न कर दी जायेगी तब तक एक लाख सेना, फ्रास मे फ्रास के खर्चे पर दी रहेगी मौर 
अल्तिम शर्ते यहे थी कि जो कला-कृतियाँ तेपोलियत विदेशों से लूट लाया था, वे वापस 
करनी होगी ।/” इस प्रकार भित्र-राष्ट्र अब कठोर हृदयी हो गए ये, बुर्दोतत वश को सत्ता 
फास मे युनः स्थापित हो गयी थी। 

मैपोलियन के पतन के कारणों का एक सक्षिप्त विवरण ( छल 380०007 
00 (७८ (१8७४९ ० 70090 थि4)--नेपोलियत ने जीवन मे जिस प्रकार उत्पाव 
किया, ऐसा उत्पात सेकडो सालो मे एक-दो कोई विशेष व्यक्ति, विशेष परिस्थितियों मे 
कर सकता है! शक्ति के बल पर एक सामान्य परिवार में जन्मा व्यक्ति /807-08 में 
अपने ही देश मे नहीं, वरत्‌ अपने महाद्वीप मे उन्नति के शिख्चर पर पहुँच भया था, 
कासिका द्वीप का एक बकोल परिवार, राजा-रानी बना हुआ, अपार सुख लूट रहा था, 
परन्तु देपोलियन की महत्वाकाक्षाये बढ़ती गयी, उसके लरनैतिक कार्य भी कम नही हुए, 
इस क!रण उसका पतन भी चमत्कारिक परिस्थितियों मे शुरू हो गया और अन्य कारण 
भी सयुक्त होते चले गए और उसकी सफलताओ का भ्रहल घीरे-घ्वीरे पढ़ते वाली दरारो 
से 8 5 मे पूर्ण रूप से धराशायी हो गया। इस पतन के कारणों को सक्षिप्त रूप से 
निभ्न सन्दर्भों मे जाना जा सकता है। 

() लोकतन्त्र की हत्या --नेपोलियत ने सेष्ट हेलेना मे रहते हुए वैसे तो स्वय को 
क्रान्ति का सजय प्रहरी और दीन-द्ीन निर्घतों कः सच्चा सेवक बताया, परन्तु यह तथ्य 
भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आ गया था कि उसने क्रान्ति को समाप्त कर, लोकतव॒ 
की हत्या करते हुए, राजतत की स्थापना की थी। इसमे भी कोई सन्देद्द नही कि उसने 
राजतन्त्र मे लोकततर के लिए वे सुविधाएं और भ्यवस्थाएं स्थापित को थी, जिनके लिए. 


96 यूरौप का इतिहास 


रूस, जमेंनी और आस्ट्रिया आदि यूरोपीय देशों को एक बहुत बडा सघषं दीघंकाल तक 
करना पड! था । परन्तु लोकतत्त्र की हत्या के कारण उसका विरोध बढ़ गया और समय 
की माग के अनुसार वह क्रान्ति को पूरा न कर सका ओर जनता उसके विरुद्ध होती चली 
गयी । 

(2) उम्र-्सैन्यवाद--नेपोलियन के जीवन और राजनीति का एकमात्र उद्देश्य 
उप्रन्सैन्यवाद रह गया था। वह हर बात और हर राजनीति को सेनिक शक्ति के बल पर 
ही प्राप्त करमा चाहता था। उसे प्रत्येक दिल, एक विशाल सेन्‍्य बल युद्ध के मैदान मे 
लडने के लिए चाहिए था। मेटरनिख ने ड्रेडडन मे जब उसके सम्मुख शान्ति समझौते 
का श्रस्ताव रखा था तो उध|्नने सटीक उत्तर दिया कि--“मेरा जन्म युद्ध के मैदान 
मे हुआ है, मैं एक इच जमीत भी नहीं छोड सकता, चाद्दे मुझे इसके लिए कितने ही युद्ध 
क्यो न करने पड़े । तुमते राजघराने मे जन्म लिया है, ठुम बीस बार पराजित होने के 
ब्राद भी राजसिद्दासन पर बैठ सकते हो, मैं शिविर की शक्ति पर ही पदासोन रह सकता 
है।” इस उम्र सैस्थवाद से फ्रास के लागरिक तो इसलिए परेशात ये कि उन्हे जबरदस्ती 
सेना मे भर्ती होता पडता था ओर इसने विदेशियों को भी युद्ध की ज्वालाओ से तहस- 
नहस्त कर दिया था । उम्र-सैन्यवाद ने उसे बढाया और उम्र सैन्यवाद ने ही उसका विनाश 
कर दिया। 

(3) ब्रिदेल से महंगी शबुता--सूमि के अजेय बीर नेपोलियन ने भूमि युद्धों मे 
तो एक प्रकार से यूरोप के सभी देशो को नीचा दिखा दिया या परतु एक ही राष्ट्र ब्रिटेन से 
उसे शत्रुता महग्री पड़ी थी। ब्लिटेत का समुद्दी जहाज बेडा दुनिया का उस समय सर्वश्रेष्ठ 
बैडा था। तेपोलियन के पास कभो भी इतना सक्षम जहाजी वेड़ा नही रहा था, जो 
ब्रिटिश जहाजी बेढे से टक्कर लेने को स्थिति में आ जाए वह सामुद्विक युद्ध में सदैव 
हारा । नील नवी की लड़ाई मे ब्रिटेत को सफलता मिलो और इसके उपशाब्स द्राफलामर 
की लडाई मे भी फ्रासीसी बेड पूर्णत नष्ट हो गया था, जबकि स्पेनिश जहाजी बेड/ भी 
फासीसी बेड़े के साथ एकजुट होकर लडा था | ब्रिटेत को नेपोलियन कभी भी नह्दी परा- 
जित कर सका ओर ब्रिटेन को पराजित करने की इच्छा ने हीं उसका सर्वेनाश कर दिया। 

(4) परिवार की अयोध्णता-- भारतीय इतिहास मे जिस प्रकार हुमायू का 
पतन उसके भाइयो ने किया, उसी प्रकार नेपोलियन का पतन उसके परिवार के सदस्यो 
ने किया । तेपोलियत ने एक छार आस्ट्रिया के चासलर मेटरनिल्ल के सामने स्वीकार 
किया था कि --“मैंने जितना लाभ अपने सम्बन्धियों को पहुंचाया है, उतती ही हानि 
इत सम्बन्धियों ने मुझे पहुचायी है !' यथार्थ मे यह सही है कि नेपोलियन के परिवार 
के सदस्प जिन्हे उसने राज्य प्रदान कर हर बनाता चाहा था, वे इतने योग्य नहीं थे कि 
वे हृ मोती चुगने वाले हस बन सके, वे साधारण मुर्गे ही बने रहे, जो केवल राजमदलो 
के आनन्द ही लूट सकते ये। केरोलीत का पति मूरा अस॒हयोगी हो गया, लुई भी ह्ा्लण्ड 
मे असफल रहा गौर जोजफ, स्पेन पर नियन्त्रण न बता सका, झेरोम भी वेस्टफोलिया से 
बाहर वमत्कार नही दिखा सका । परिवार को अयोग्यता ने उसका बुरी तरह से फ्तन 
कर दिया था। 
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(5) सहयोगियों को अबहेलना---नेपोलियन जिदी, बहकारो और गरवीला हो 
गया था । उसने अहकार और अपने ऊपर अधिक विश्वास मे किसी की भी बात को 
मानने से इन्कार करना शुरू कर दिया था; उसने छपने भाई लूसियन को बुरी तरद्रसे 
दुकरा दिया था, जबकि लूसियन ने उस्ते इस स्थिति मे पहुचाने के लिए नीव का पत्थर 
रखा था| उसने अहकार मे आकर ही अपनी महारानो जोसफीन का प्रित्याय कर दिया 
था, जो कि उसके जीवन मे भाग्य की देवी वनफर आयी थी। उसने अपने परम सह- 
योगियों की सलाह को भी महत्व देन! छोड दिया था, ठेलीरेण्ड ओर फीश जेसे विद्वान 
मित्रो की बातो की मजाक उड़ानी शुरू कर दो थी। यह स्थिति किसी भी तरेश या 
राष्ट्राध्यक्ष के लिए बडी घातक होती है । यही बात नेपोलियन के मामले मे भी घटित 
हुई। 


(6) भिम्रता को भगुरता--नेपोलियन ने अपने स्वार्थ की तुलना मे मित्रता को 
जरा भी महत्व प्रदान नही किया। उसकी मित्रता स्वार्थों के ढेर पर ही खड़ी होती थी । 
इस्लैण्ड से टक्कर लेने के लिए उसने रूस को अपना परम मित्र बताया। व्यवहार में 
रूस की मित्रता को जरा भी महत्व नहीं दिया, अवसर पडने पर रूस पर ही क्राक्रमण कर 
दिया । स्पेन जैसे छोटे राष्ट्र ने उसकी सदेव सहायता की, मौका पढने पर उसने स्पेन को 
ही हथिया लिया | पोष से अपनी मित्रता को भी वह स्थायी न रख सका था, उसको 
मित्रता क्षण भगुर थी, जिससे रुभी यूरोपीय राष्ट्रों का उस्त पर से विश्वास उठ गया और 
उन्होने उसके विरुद्ध कमर कस लो । 


(7) ब॒बोंस वश का बिरोध---बुर्बोत वश ने कभी उसे राज्य का उत्तराधिकारी 
नहीं माना, उन्होने प्रचार किया कि नेपोलियन ने घोले और मवेधता से बु्बोत वश की 
राज॑गद्दी पर अधिकार कर लिया। अत. नेपोलियन को राजा पद से हठाया जाना 
चाहिए । अनेक षडयन्त्र भी नेपोलियन के विरुद्ध समठित होते रहते थे, इन सभी पर उसने 
शक्ति वल से विजय मवश्य था ली थी, परन्तु 4 पद्यन्त्र उसके विरुद्ध एक ने समाप्त 
होते वाली घृणा को फासीसियो मे अवश्य फंला रहे थरे। यह घुणाजनक स्थिति उसके 
राज्य से मुक्ति की कामना करने लगी थी । 

(8) घोष देने को नीति--नेपोलियत घोसेशाजी को नीति मे बहुत अधिक 
आगे बढ गया था, षड््‌यन्त्र और घोखा भी उसके प्रमुख साधन बन गये ये। एक आलो- 
अर ने तो यहाँ तक लिख दिया था कि---“साम्राज्य प्राप्ति के लिए वह अवसर पड़ने 
पर भगवास को धोखा दे सकता था।” उसने सबसे बडी घोखेबाजी अपनी भ्रिव प्रज्गा के 
साथ ही प्रारम्भ की थी कि वह सफलताओ को बढा-श्रढाकर बताता था और अपनी 
पराज्यों का जनता को पता नही लगने देता था । मिश्र मे अपने सेतानायक क्लीबर को 
छोड़कर भाग आया था, रूसी अभियात (8!2) मे भी अपनी सेना को मरते हुए छोड 
आया था ! बुर्बोन राजकुमार ड्यूक द' जामिया को धोखेबाजी ओर बड्यन्त्र से मारा 
था । पुर्तेगाल का राज्य घोखें से अपहत कर लिया था, स्पेन के बुर्वोत-वश्न से राज्य छीनने 
मे मुष्डायर्दों का सहारा लिया या। उसका जोकन इनके अतिरिक्त अन्य अकार की घोले- 
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बाजियों और छालाकियो से भी भर गया था, यह दुष्टता उसके पतन मे विशेष सहायक 
बदी। 

(9) उच्च सहत्वाकाक्षा--तेपो लियन की महृत्वाकाक्षा सभी सीमाये लाध गयी 
थी। उसकी सा म्राउय-प्राप्ति की भूछ कभो शान्त नही होती थी। वह प्राप्ति की भूख मे 
यहू भूल गया था कि वह ईश्वर क भी नहीं हो सकता है। उसमे कभी भी कोई समझौता 
या शान्ति प्रस्ताव स्वीकार सहीं किया । जजकि अपनी इस मूझंता को वह स्वय भी 
समझता था, उसने कहा था कि राइल सघ का निर्माण मू्॑तापूर्ण, बेकार की गणना है, 
आपिक युद्ध अस्म्भव चीज है! 

(0) सेना की शराब दह्या--सेना की दशा बहुत खराब थी, सैनिको से रसद 
और कपडो के अभाव मे निरन्‍्तर युद्ध की आशा करना नितान्त मूखंता थी। सैनिको को 
पूरा प्रशिक्षण भी प्राप्त नही होता था और उन्हे मैदान मे भेज दिया जाता था । नेपो- 
लियत की सेता में विभिल्त देशो के बन्दी संनिक थे और अनेक देशों से बलात भर्ती किए 
गए सैनिक ये, ये किसी राष्ट्रीय भावना से नही लडते थे, बरन्‌ मजबूरीवश लडते थे, 
और बपने जीवन की अन्तिम लडाइयाँ नेपोलियन हारता चला गया । 

(!) भहाह्षीपीय-व्यवस्था -नेपोलियन से इश्लैण्ड के साथ व्यापारिक साके- 
बल्दी का महाद्वीपीय बुद्ध प्रारम्भ किया था । यह योजना एक मुख्॑ता पूर्ण मौर असम्भव 
ग्रोजना थी, इसने अनेक युद्धों को जन्म दिया, यूरोप को शत्रुओं मे बढाया और अ्रतिष्ठा 
$ बचाव के लिए नेपोलियन सधघर्षों के जाल मे उलझता गया। इस योजना ने उसके 
पतन की तीब्र से तीव्र कर दिया था । महाद्वीपीय-व्यवस्था उसके साम्राज्य मे कैसर का 
रोग बन गयी ! 

(2) स्पेनिश-सासूर-स्पेन को चालाकी से हृडपा जौर अपने भाई जोजफ को 
वहाँ का राजा बता दिया । स्पेनिशो ने कभी भी नेपोलियन की सत्ता को स्वीकार नही 
किया। राष्ट्रीय आन्दोलन को लडाई बडी वीरता से चप्पे-चप्पे पर लडी गयी। इसमे 
ब्रिटेन से भी सहयोग मिला । स्पेनिशों पर वह एकाधिकार न कर सका, निरन्तर युद्ध 
बअलते रहे, उसने स्वथ स्वीकार किया कि--स्पेनिश तासूर ले मेरा पतत कर दिया ।// 

(६3) ब्रिटिश सेनानायक ड्यूक आफ बेलिगठत--ब्रिठेत के सेतापति आपंर 
बेलेजली का सर्वाधिक योगदान नेपोलियन के पतन में रहा था । उसने रणनीतियाँ 
अपनाकर फ्रासीसी मनोबल को सबसे पहले तोडा। पुर्तंगाल बौर स्पेनिश अभियानों की 
सफलता से ही सर आय्ेर वेलेजली को ड्यूक आफ वेलिगठन की उपाधि से विभूषित 
किया गया था। इस महात सेनानायक, ड्यूक आफ वेलिगटत ने वाटरलू के युद्ध मे नेपो« 
लियन को पराजित कर यूरोपीय शासको को भय से मुक्त किया था। 

(4) पोष का अफ्सान-- नेपोलियन ने झरने स्वायों से वश्लीभृत होकर पहले 
तो पोप का सम्मान किया, परन्तु बाद मे उसने योप के छाथ सीमा से अधिक दुव्यंवहार 
आया । पोप का साम्राज्य छीन लिया, पोप को एबिग्नोत में बन्दी बताकर रखा, इससे 
दयाटर कलर बढा, पोष ने भी नेप्रोलियन को छस से दहिष्कृत पोषित कर विया, इस सब 
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चटना चक्र का प्रभाव पोप के पक्ष में और नेपोलियन के विरोध में गया, सस्पूर्ण केथो- 
लिक ईसाई जगत उससे नाराज हो गया था। 

(5) राष्ट्रवाद का उत्यान-- नेपोलियन ने अनेक राष्ट्रो मे अपना साम्राज्य से 
मजबूती सस्थापित कर दिया था| इटली औौर जर्मनी जैसे राष्ट्री मे भी अपना प्रभुत्व 
उसने उच्च पैमाने पर स्थापित किया था। गुलामी के इस वातावरण की प्रतिक्रिया फल- 
स्वरूप उग्र-राष्ट्रवाद बडी तेजी से विभिन्‍न राष्ट्रो मे विकसित हुआ था। इस राष्ट्रवाद 
की भावना की पूर्ति के लिए' मित्र राष्ट्र बडे सबल आधार से नेपोलियन के विरुद्ध उठ 
खड़े हुए थे और उन्होने राष्ट्रीय भावना से भोत-प्रोत सैनिको के बल पर नेपोलियन का 
सरदेव के लिए पतन कर दिया था। 


] 


विआना व्यवस्था (85 ई०) और यूरोप की 
संघीय व्यवस्था 


(शक्ाप& शा ए्रधरछ्रश' 485 3. 0 #४० प्त४ 
0030छारा 68 80808) 


'विमाना व्यवस्था की पृष्ठभूमि और अगुख प्रतितिशि, झेटरनिश्व, केसखरै, आर सिकन्दर 
प्रवम, टेलीरैप्ड, हडिन बर्ण, व्यवस्था द्वारा निर्घारित निर्णेय, विमार! व्यवस्था के 
शुण एवं दोष, सभी व्यवस्था की पृष्ठभूमि प्रबिद्ध सण, चार ज्क्तियों का मिदमडल, 
पचसुखों भित्तसप, प्रधोष व्यवस्था के विभिन्न अन्‍्दर्ाष््रीय सम्मेलन--एक्स-ला-चैपल् 
कां्रेस, ट्रोप्या की कांग्रेस, लायबैंख का्येस, बेरोना कांग्रेस, सघीद स्यदस्था की अकफलता 
को कहानी । 


क्लास के राष्ट्रीय दौर, महान नेपोलियन की साञ्राज्यवादी लिप्सा की अग्नि ते 
यूरोप से एक ऐसी उषल-पुयल की स्थिति उत्पन्न की थी, कि यूरोप के छोटे-छोटे राष्ट्रों 
का अस्तित्व ही खतरे में पड गया था । लगातार लगभग 25 वर्षों तक यूरोप का मान- 
खित्र प्रतिदिन खून के आसुओ को टपकाते हुए अपनी भोगोलिक स्थिति में चमत्कारिक 
परिवर्तनों से बनता-बिगडता रहा था । विभिन्‍न सधर्षों और निरथंक युद्धों मे सास्कृतिक 
जनजीवन में भी बेका री भोर महगाई से सुअमरी उत्तरोत्तर बृद्धि करती गयी थी, 
विभिन्‍न राष्ट्रो की भौगोलिक और राजनैतिक स्थिति की स्पष्ट जानकारी प्राप्त करता 
असम्भव-सा हो गया था। यूरोप के विभिन्‍न राष्ट्रो को यूरोप का सह्दी राजनैतिक स्वरूप 
देने की विशिष्ट जरूरत महसूर हो रही थी। मित्र राष्ट्रो ने वाटरलू के बुद्ध मे नेपोलियन 
को धरती चटाकर, मानव विद्ील, तीरस टापू सँण्ट हेलेना पर जीवन के बचे-खुचे बर्षों 
को ब्यतीत करने के लिए भेज दिया था ; नेपोलियत के विशाल यूरोपीयन साम्राज्य को 
समाप्ति हो गयी थी, ज्वार-भाटा चला गया था, बच्ची हुई स्थिति को नियोजित झरने की 
अरूरत ते विशञाना व्यवस्था को जन्म दिया! आस्ट्रिया राष्ट्र के प्रमुख नगर विशाना से 
यूरोप के तक्शे को सजाने, सवारने के लिए यूरोपीय राष्ट्रो के प्रतिनिधि एकत्रित हुए 
चे। 
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विआाना व्ययस्था को पृष्ठमुमि ([7० 82०४-07ए74 ० श।लाचछ 8 
वृल्ल0थया)--विआना कांग्रेस के निर्णयों की पृष्ठभूमि मे पहले से ही एक विशाल युग का 
इतिहास अन्तनिहित था। देषोलियन पर नियत्रण लगाने और यूरोपीय राष्ट्रों को स्थिति 
हीक करने के उद्देश्य से अनेक सन्धियाँ और समझौते होते रहते थे । ये सन्धियाँ ओर सम- 
झौते ही विअपना व्यवस्था के पथ प्रदर्शक बने ये। उन्तीसवी शताब्दी के प्रारम्भ काल से 
ही विभिन्‍न राष्ट्रो के द्वारा अनैक सन्धियो और छोटे-मोटे समझौतों के भायाजाल मे 
धूरोप उलझा रहा था। कुछ विशिष्ट सन्धिया और समझौते ही व्यावहारिकता प्राप्त कर 
सके थे । विआना कार्ग्रे स को प्रकाश देने दाले कुछ समझौते और प्रस्ताव तिम्न प्रकार 


(7) ्रज्नाढ सिकन्दर के 804 ई० के श्रस्ताथ--यूरोप मे शान्ति और सहयोग 
की स्थापना का स्वप्त देखते हुए, रूसी सम्राट सिकन्दर प्रथम (8॥०%॥0 ८०) ने ब्रिटिश 
अधानमन्‍्त्री पिट के पास एक योजना को !804 ई० मे प्रेषित किया था | इस योजना की 
मुख्य बाते थी--“सामस्तथाद की समाप्ति झ्गड़ों और सघर्षों का निपटारा आपकी 
सहयोग और मध्यस्थ पत्र निर्णयो से ही ब्रिटेन अकेला सामुद्रिक तटो के लाभो का उपभोग- 
न॑ करे, दूसरे देशो के एकाकी रहते के विचार को दोनों राष्ट्र नैतिक समर्थन दे, इटली 
को स्वहस्त्रता प्राप्त हो, स्विट्जरले०र और हालैप्ड भी स्वतन्मता को खुली हवा मे साप्त 
ले, राइन प्रदेश को स्वतस्तरता को स्थापित किया जाए और यूरोप को नवीन राजनैतिक 
भौगोलिक व्यवस्था की जिम्मेदारी रूस ओर ब्रिटेन दोनो वहत फरे । सिकन्दर प्रथम की 
लैतिक सिद्धान्तो से युकत इस योजना को कूंटनीतिज्ञ पिठ द्वारा यथार्थ में महत्व दिया 
गया था। उसने कुछ आवश्यक सभोधनो के साथ इस योजना को स्वीकार कर लिया था। 
यूरोप के कुछ राष्ट्रो को स्वतन्त्र करवे के सिद्धान्त को वास्तविक रूप में कुछ अशो मे 
विआता काग्रेस मे स्वीकार किया गया थौं। 

(2) स्वोडन और नायें को सयुक्त करने का निर्णय --82 ई० मे लिये गये 
एक निर्णय के अतुसार स्दीडन को शक्तिशाली बनाते की दृष्टि से नावें के साथ संयुक्त 
करते का निर्णय लिया गया था। 

(3) 83 ई० क्षो महत्वपूर्ण सब्धियां--8 3 ई० मे यूरोपीय मानचित्र को 
सही रूप प्रदान करने के लिए अनेक छोटी-मोटी योजनाओ से परिपूर्ण सन्धिया होती रही 
थो। इनके द्वारा यूरोप के विभिन्‍न राष्ट्रो की स्थिति को नवीन रूप प्रदान करने की 
ध्यवस्थाओं पर जोर दिया गया था! कुछ प्रमुद्ध व्यवस्थाएं बी--टोपलिज सन्धिके 
अमुसार आस्ट्रिया को 805 ई० की स्थिति मे लाया जाए, केलिंग-सन्धिमें प्रशा की 
स्थिति मे मजबूत करने का निर्णय, रोजेग बैल योजना मे प्रशा तथा रूस के मध्य पोलेप्ड 
की बन्दर बांट, रीडे की सन्धि मे निर्णय या कि नेपोलियन की सेनापति मूरा को नेपिल्स 
का राज्य देना और नेपोलियय प्रधम को फ्रंफफर्ट के प्रस्ताव--जिसके अनुसार फ्राप्तीसो 
तानाशाह को फ्रास की प्राकृतिक सीमाओ से रहने के लिये सलाह दी बध्नी थी और अग्ने जो 
के सामुद्रिक अधिकारो मे दस्तल्लेप न करते का निर्देश दिया गया था। !85 ई० की ये 
बिभिस्न प्रस्तावित योजताए विजाना कारभ्रे स कौ मूलाघार बनी थी। इन योजनाओं ओर 
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और सिद्धातों का चिन्तन करते हुए निर्णेयकर्ताओ ने इनमे से अधिकाश को व्यावहारि- 
क॒ता का जामा पहनाया था। 

(4) 84 ई० के सित्र राष्ट्रो के संगरा के प्रस्ताव--यूरोप के शक्तिशाली देश, 
फ्रास के विरुद्ध एक गुट, मैत्री-गुट में सस्मिलित हुए मित्र राष्ट्रों ने यूरोप की लवीच 
व्यवस्था के संगठन हेतु बेसिल मे एक महासभा का आयोजन किया था, परन्तु सभी 
जअल्‍्ताव लैगरा मे तिश्चित हुए थे। ये प्रस्ताव भी विआाता व्यवस्था की दीव के प्रमुख 
पश्यर सिद्ध हुए थे। इन प्रस्तावों का साराश था कि नेपोलियन प्रथम फास के राजसिंहा- 
सन को बुबोत वश के किसी राजकुमार के लिए खाली कर दें। भविष्य मे फ्रास का 
अस्तित्व उसकी प्राकृतिक सीमाजो तक ही बना रहे। हालेण्ड की स्वतन्त्रता स्थ!पित की 
जायेगी । ब्रिटिश सपमुद्रिक हितो को यथावत्‌ बता रहने दिया जायेगा, इस पर कोई 
विचार-विमर्श नही होगा । 

(5)84 ई० की पेरिस की प्रथम सन्घि--- 8 4 ई० मे फ़ास के बुर्वोन सम्राट 
लुई-8 ओर मित्र राष्ट्रों के मध्य एक महत्वपूर्ण सन्धि श्रस्ताव स्वीकार किया गया था । 
इसके निर्णयो को भी विआना काश्रेस में महत्ता प्रदान की गयी थी। कुछ प्रमुख व्यव- 
स्थाए थी : 

[) फाम् की सीमाए जनवरी, [792 ई० की सोमाओ के अनुरूप होगी ।? 

(00) फ्रास के युद्ध को क्षततिपूर्ति नही ली जायेगी, परन्तु जित विदेशी राज्यों पर 
फ्रास का अध्तिकार है, उन्हे फ्रासीसी साम्राज्य मे मुक्त कर दिया जायेगा । 

(77) इटली-राज्यो, लौस्‍्बरार्डी ओर वेनेशिया को फाश्व से लेकर आस्ट्रिया को दे 
दिया जाए! 

(४९) बेल्जियम पर से फ़ास का अधिकार समाप्त कर दिया जाए तथा इसे 
हालैण्ड की झोली भे डाल दिया जाए। 

(५) जेलेता-राज्य (इटली) को प्रीडमाण्ड राज्य के साथ सयुक्त कर दिया जाए। 

(श) मारीमस, माल्टा, फंप आफ गुड, दुबंगो आदि उपनिवेशों के हिंतो मोर 
आधिक लाभो का उपभोग इस्लेण्ड स्वतस्त्रता से करता रहेगा । 

विआना व्यवस्था के प्रमुख प्रतिनिधि और उनका दर्शन (88 डाध8 7६ 8- 
€७एक्ाए०४ ् ५6॥॥8 5०(|धगाध()--विजाना कांग्रेस में विश्व के अनेक राजनीतिश्ञो 
मे भाग लिया था । परन्तु यह भी वास्तविकता है कि प्रतिनिधियों और सिद्धातो की भीड़ 
इसमे अवश्य थी, फिर भी तिर्णयों को अन्तिम रूप मित्र-राष्ट्रो के १छ इने-गिने प्रति- 
निधियो के हृदय और मस्तिष्क से ही निकलकर आया था । इनकी विचारधारा ओर 
अन्तर्राष्ट्रीयता-राष्ट्रीयतः का दर्शन इस व्यवस्था को मूलभूत आत्मा बना था। 
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(+) कंसलरे (085/८८७४॥)--विश्व की महान शक्षित क्विदेन का प्रतिनिधि 
प्रधानमंत्री कैसलरे था । कँसलरे अपने समय का सबसे प्रबुद्ध र/जनीतिज्ञ था। अतर्राष्ट्रीय 
स्थितियो का सूक्ष्म ्ञान इसके पास सुरक्षित था | इग्लैंड े नेपोलियन प्रथम को घूल चढाते 
भे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था । अत: कँसलरे मैतिक दृष्टि से उचित 
ब्रिटेन के हितों की सुरक्षा करते हुए पुरस्कार अवश्य प्राप्त करता चाहता था। चाहे 
इसके लिये यूरोप के मालचित्र में कही-कही पर भ्रश्नचिन्ह भी लग जायें। परुतु प्रवुद् 
कैसलरे की हादिक भावना, यूरोपीय जगत मे श्ञान्ति की स्थापना आपसी सहयोग से करने 
की विआता काप्रे स मे हर समय वती रही थी। इसके लिए वह विधारो में ययाथंता 
रखता था। झूठे अभिनय का उसने कभी भी सहारा तही लिया था। लार्ड ब्रोहम लिखते 
हैं कि--झूठी मवित बाते और काल्पतिक विचार और व्यर्थ की कल्पता की उड़ानें उस्े 
घोषा नही दे सकती यी ! वह सीधा तथ्य की गहराई तक पहुचता था । राजनंतिक दृष्टि- 
कोण से ही नहों, अपितु व्यक्तिगत रूप से भी वह महान बीर था।” 

(2) भेटरनिल् (१(८४४८०४०४)---मेटरनिख के भः्ग्य का उदय विआला काप्रेस 
के रगमच से ही हुआ था । आस्ट्रिया के बादशाह, फ्रासिस प्रथम को तो राज्य कार्यों के 
लिये समय हो नही था, वह फ्रास के सम्राट लुई-सोलह कौ भाति मनोरजन के अवसरों 
की तलाश में रहता था। उससे सारी ताली-कुओ अपते अ्रधाठ वजीर, मेटरनिख को ही 
सौंप रखी थो। मेटरतिख जहाँ पहले से ही आस्ट्रिया का सर्वेसर्वा बना हुआ थः, कहा जब 
थूरोप की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को अपने भस्तिष्क की जटिल, स्वार्थपरर्ण नीतिमो के 
अनुरूप नचाने का उपयुक्त मौका, उसे अन्‍्तर्राष्ट्रीय-कार््रे स, विज्ञाना कांग्रेस मे प्राप्त 

[जा था। 

हु यूरोप के किये जाने वाले आपरेशन का वह प्रधान, शल्य-चिकित्सक बन गया 
था। अपनी पेचीदमियों से उलझी-सुलझी, शल्य-चिकित्सा से वह यूरोप को सदियों पुरानी 
सास्कृतिक, राजनैतिक व्यवस्थाओ के अनुरूप ढालना चाहता था। झूठी बातो एव 
आदर्शों से युक्त नैतिकता के ढोमपूर्ण अभिनय से उसे चिढ थी। बह स्पष्ट सिद्धातों से 
कार्य करते हुए, विजित राष्ट्रो को विशेष सुविधाएं दिलाने का पक्षघर था। अब बारूद 
ओर गोजियो के स्थान पर कागजी मेदान पर थोड़ी सी स्याही खर्च करके आस्ट्रिया, 
इंग्लैपड, भ्रशा, रूस जादि के लिए साम्राज्य प्राप्ति उसकी दृष्टि मे गैतिक और ब्याव- 
हारिक व्यवस्था थी । मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी जौर पुरातन राजतत्र का सच्चा 
शस्थापक था । नये प्रजातांत्रिक विचार उसकी दृष्टि मे शान्ति ओर विकास के शत्रु थे। 
बह घोर निरकुश राजतन्त्र के रथ पर चढकर यूरोप को युद्धो और ऋन्ति से मुक्त करता 
चाहता था। उसकी दृष्टि मे श्रजातस्त्र और करन्ति, निर्धेनो को खुश करने बाला नाटक 
मात्त था। 

मेटरनिख्, विद्ाना काने स मे चतुर-राजनीति से परिपूर्ण प्रक्रिया अपना रहा 
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था। रूस से उसे कोई विशेष सहानुभूति नही थी। परन्तु वह जानता था कि नेपोलियन 
महान को धूल चटाने मे शतरज के वजीर से भी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका रूस ने निभाई 
है, अत. रूस के पागल जार सम्राट को अपमातित करने की उसने कभी भी धृष्टता वही 
दिखायी थी । तभी वह अपने व्यक्तिगत मित्रो मे व्यग करते हुए साफ-स्राफ कहा करता 
था--/वहू तो एक पागल मात्र है, परन्तु उसे खुआ रखता अति अशवश्यक है /”? पराजित 
फ्रास से उसकी नीति सल्तोषजनक हो गयी थी, क्योकि बहा का कूटतीतिज्ञ प्रतिनिधि 
हैलीरेण्ड पहले से ही अपने स्वामी नेपोलियन से विश्वासधात कर मेटरनिख का सहयोगी 
हो गया या। अत मेटरनिख इन परिस्थितियों में झूटनीतिपूर्ण नीतियो से विआामा 
कांग्रेस का कर्णघार बन गया था। उसने पुरातनवाद का जादू, विद्ाना कांग्रेस मे कैस- 
लरे जैसे आधुतिकता के पोषक राजनीतिज्ञ की उपस्थिति मे स्थापित कर दिया था। 
बह वास्तव में अपने समय का चतुर शल्प-चिकित्सक बत गया था।*ै अपनी शल्य 
चिकित्सा मे उसने मित्र राष्ट्रो के लिए साम्राज्यवादी नीति का पालन किया था। वही 
नीति विज्याना काग्रेस की आत्मा बनी थी।*ं 

(3) जार सिकन्दर प्रथम (028 8॥८४४74८-7)--नेपोलियन महान को 
घूल चटाने मे सबसे अधिक योगदान, रूस का गर्बीला-सम्राठ, जार सिकन्दर प्रधम स्जय 
को मानता था ) वह स्क्य को विजेता का विजेता कहलाता अधिक पसन्द करता था।* 
आदर्शवाव की स्थापनः करने का ढोग करता था। रूस के हितो की पूर्ति हो जाए, यह 
उसका ढोगपूर्ण आदशे था! राजतल्त्र की स्थापना मे मेटरनिख के विचारों का कैद्टर 
समर्थक था। नाटक करने में एक सफल अभिनेता था ।* बिआञता व्यवस्था के निर्णयों मे 
उसके विचारों मे दृढ़ता का अभाव था | रहस्यवादी विचारों मे वह साधारण विचा रो को 
भी उलझा हुआ बना देता था । मक्‍कारी का सहारा मी लेता था । साज्ाज्यवाद को ख्स 
के लिए और मित्र राष्ट्रो के लिए अनिवाय॑ और नैतिक समझता था! युद्ध को टालना 
अवश्य चाहता था ; छोटे-छोटे शकितिह्टीन राष्ट्रो का अस्तित्व ही सम प्त करना चाहता 
भा । विआना व्यवस्था को अपने राष्ट्र के हितो की प्रति का अखाड़ा समझता था। इस 
तरह जार एलेक्जेण्डर से स्वार्थों की कालिमा से विज्ञाना कार से को रगने का प्रयास 
किया हक परन्तु वह स्वय को चतुर शल्य चिक्रित्मक मेटरनिख की उपस्थिति के कारण 
कुशल रगसाजसिद् नही कर पाया था। 

(4) दैलीरेण्ड (78॥297274)-- टेलीरेणप्ड फ्रास का भ्रतिनिधि था। महान 
जैपोलियन का सच्चा सेवक और सलाहकार रह चुका था। बुद्धिमान टैलीरेण्ड ने जब 
नेपोलियन को साज्राज्य-प्राप्ति के मामले से केवल एक सूखा सिंह मात्र पाया भा,तों 
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उसका साथ छोड़कर उसने मित्र राष्ट्रो कां पल्ला पकड़ लिया था, नेपोलियन ने व्यग 
करते हुए कहा भी था कि तुम एक भयानक विश्वासघाती व्यक्ति द्वो ४ देलीरेण्ड ने धैये- 
का ही परिचय दिया था । टैलीरेष्ड समय की नजाकत को भली भात्ति समझता था। 
पराजित राष्ट्र का प्रतिनिधि होने के कारण अल्प भाषण करना ही उसने श्रेष्ठ समझा 
था, परन्तु उसके सिद्धात सारमर्भित और आदमियत से युक्त थे । उसने न्‍्यायोचित 
राजता के सिद्धात (शगं।०ए० ० ],०8/079८9) को विजाना व्यवस्था की रीढ़ को 
हडडो बनाने का सुझाव दिया या। स्पष्ट और खुले तौर से उसके सिद्धान्त का विरोधी 
जबाव किसी भी अत्तर्राष्ट्रीय राजनीतिजञ के पास उस समय नहीं था । मित्र राष्ट्रो का 
पुराना सहायक होने के कारण भी टैलीरेण्ड अपने विचारों को अन्य प्रतिनिधियों के 
मस्तिष्क में डालने मे सफल हुआ ओर न्यायोचित राजता का सिद्धात भी अनेक मामलों 
में विज्लाना काग्रेस मे व्यावहारिकता के स्तर को आसानी से छू गया। 

(5) हाईन बर्य (प 808)- प्रशा के प्रतिनिधि के रूप मे आने याला हार्डन 
बगे कानो से कम अदृश्य सुनता था परस्तु प्रशा के हितो का सजग प्रहूरी था। हार्डेत 
बगे को यूरोप के मानचित्र को कोई विशेष चिन्ता नहीं थी। अपनी प्रबुद्ध जनता की 
भावनाओं के अनुरूप वह तो संक्‍्सनी साज्नाज्य पर सपनो गिद्ध दृष्टि लपाए हुए का।? 
विजिंत राष्ट्र का दावा करते हुए पुरस्कार भ्राप्त करते में ही हा्डत बर्ग को महत्वाकाक्षा 
अटको हुई थी । बह श्रशा को शक्तिशाली यूरोप का कम्दर बनाता चाहता था। इस 
तरह विआता कांग्रेस को प्रित्र और बिजित राष्ट्रो की सभा मे परिवर्तित करने मे उसकी 
विशेष आस्था रही थी ) 

विआना व्यवस्थ! के उषाकाल में किए गये समझोतों और सन्धियों एवं कर्ण- 
घ्वारो की नीतियो से ध्वनित है कि विजाता व्यवस्था की सभा स्वार्थो के घनघोर बादलों 
और कुघक्रपूर्ण शतरजी चालों के बातावरण मे प्रारम्भ हुई थी, अतः यूरोप के मानचित्र 
में कई प्रश्न-चिन्हू लगे हुए निर्णय ही विजाना शान्ति स्थापको के द्वारा सुनिश्चित किये 
गये । इसके बावजूद भी इसे कुछ अशो मे एक सल्तोषजनक व्यवस्था की सन्ञा प्रदात 
करने में सकोच नहीं करना चाहिए । तभी ग्राट और टैम्परले ने लिखा है --“'उत्तकी 
अ्यवस्था ने चालीस वर्षों तक यूरोप को बड़े ज्राक्रमणों से बचाये रखा है ' शक्षित का 
सन्तुसन ओर क्षेत्रों की काट-छाट, एक पसारी की तरह नाप-तोलकर अथवा किसी 
साहूफार के खाता मिलाने की चतुरता से हुई ।” 

विज्याना कांग्रेस के निर्णय और उसके प्रमुख त्राधार (96८ 8८०07 ० 
अर ]क्षाह (गाह॥०४ 880 शा ३ ग्रञक्ष० 088०5) -- यूरोप की इस महान ऐतिहासिक 
कांग्रेस के चार प्रमुख आधार विद्वानो के द्वारा सार रूप से स्वीकार किए जाते हैं। इन 


अल 
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आधारो मे अलग-अलग क्षेत्रों मे समत्वय का अभाव था। एक मामले मे एक आधार मूल- 
भूत भावना थी, तो किसी अन्य मामले मे उससे उल्टे विचार के बल पर निर्भय लिया 
गया था | चार प्रमुख आधार थे : 

(अ) शक्षितयों में सन्तुलन का सिद्धांत (77090 रण (४० क्थगव०८ एल- 
ए६७॥ (0० 0०४५७)--यूरोपीय मातव जाति की सुरक्षा और विकास के लिए यह्‌ 
वास्तविक दृष्टिकोण से उपधोगी सिद्धात था। इसका आशय था कि कोई राष्ट्र इतना 
अधिक शक्तिशाली न बन जाए कि वह दूसरो की स्वतन्त्रता का अपहरण कर ले, या कोई 
राज्य इतना निर्वल न हो जाए कि उठते दूसरो की चादुकारिता करने के लिए मजबूर 
होना पड़े । फ्रास की शक्ति पर कई अवरोधक बताये गये भे | रूस, आस्ट्रिया, इस्लैण्ड 
और जमेंतती की शक्तियों को समान रखने का प्रयास किया गया था। इटैलियन राज्यों 
हालैण्ड, नावें, स्वीडन, बेल्जियम आदि को शवितशाली बनाया गया, जिससे कोई इतके 
क्षाथ बलात्कार न कर सके। 

(आ) विजित राष्ट्रों को पुरस्कार का सिद्धांत (शणश०्ए्८ ते (08 उहए्यातड 
4ग 06 ९200-४॥४।८५)--आदर्श की दृष्टि से यह एक न्यायोचित छिद्धान्त नही था, 
परल्तु मानवीय स्वार्थ का परित्याग मित्र राष्ट्र नही कर पाये थे, अत. विजित राष्ट्रो को 
पुरस्कार के रूप में साम्राज्य प्रदान करने के सिद्धात को भी विआना काप्रे प्र मे अगीकार 
किया गया था। आस्ट्रिया, इग्लेण्ड, रूस के प्रतिनिधियों ने स्वय ही नैतिकता की खुली 
अवहेलना करते हुए विशेष पुरस्कार प्राप्त किये जो भविष्य मे शाति स्थापना में विशेष 
बाधा वनकर कष्टप्रद रहे थे, इटली और जर्मनी इस सिद्धात को वजह से ही अपने 
एकीकरण के लिए मुह ताकते रह गए थे, वास्तविक रूप से प्यासे इन राष्ट्रो के सामने 
से ठडे पानी की सुराहियाँ उठा ली गयी थी, और मित्र राष्ट्र इनका आनन्द लेकर आराम 
की नींद सो गए ये । 

(३) पराजित राष्ट्रों को दण्ड का सिर्धांत (श000॥6 ण ?णाजश्ीफका। 
00६ 0८७४८ #(९४) - विग्ाना कांग्रेस के निर्णायक व्यक्तिगत विद्वेष को छोड नहीं 
पाए थे । ऐसे राष्ट्री को जिस्होने युद्ध काल मे इतका माथ नही दिया था, अथवा नेपो- 
लियन का दामन थाम लिया था, दण०्ड देने को व्यवस्था पर बल दिया गया! फ्रास को 
इस सिद्धांत के अनुसार अपनी सीमाओ मे रहने के लिए बाध्य कर दिया गया। डेनमार्क 
को भी इस सिद्धतत की वजह से ई। चोट पहुची थी, ओर इटली अपने सही लक्ष्य को 
प्राप्त नही कर पाया था। 

(ई) न्‍्याययुकत राजता का सिद्धानर (?7079036 ० [.८ह/078८9)---फ्रास के 
प्रबुद्ध राजनीतिश टेलीरैण्ड द्वारा प्रतिपदित इस सिद्धात का आशय था कि विभिन्‍न 
राज्यो और क्षेत्रो का मानचिंत्र पुरातव व्यवस्था के समरूप ही ढाल दिया जाना चाहिए 
पुरातन राज्यो की व्यवस्था कायम कर उन शाज्यो मे उन्ही राजवशो की सत्ता स्थापित 
की जानी चाहिए, जिन्होने परम्परागत रूप से अनेक पीढियो तक राज्य किया है। 
अर्थात न्‍्याय की दृष्टि से जिनका राज्य करने का न्‍्यायोत्रित अधिकार है। जिआना 
व्यवस्था के निर्णयो मे यथार्थ मे विशाल पैमाने पर इस सिद्धान्त को व्यावहा रिकता मित्री 


20 यूरोप का इतिहास 


थी । फास मे बुर्बोत वश की सत्ता स्थापित्त हुई थी, हाल॑ण्ड मे औरेंज वश को पुनः 
शासनाधिकार भ्राप्त हो ग्या था। इटेलियन बौर जमेन राज्यो मे पुराने राजाओं को 
पुत्र सत्ता धुल भोगने का बैठे-बिठाये अधिकार प्राप्त हो गया था । 

मिश्नित सिद्धातो और चमत्कारिक तथ्यों ते युक्त, अन्तर्राष्ट्रीय उबल-पुथल की 
पृष्ठभूमि मे विज्व के प्रमुख प्रतिनिधियों ने अनेक महत्वपूर्ण निर्णयो के ताते-बाने मे अपने 
क्षपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिये यूरोप के मानचित्र को पुत* तोडा-मरोडा था। अनेक 
राज्यों के स्वप्न और आशाए भग हो गयी थी । प्रमुख्ध निर्णय इस प्रकार ये । 

जमनो के लिए जर्मन सघ का निर्माण-- जमंनो को पूरी आशा थी कि उसका 
एकीकरण होने से एक स्वतत्र, पुथक, प्रबल राष्ट्र का निर्माण होगा। परन्तु जमेंनी के 
लिए एकीकरण का निर्णय अनेक योजनाओ और भ्रश्तो के मायाजाल मे उलझ गया था। 
विशआता काग्रेस के निर्भायक अलग-अलग दृष्टिकोण के निर्वाहक थे । झास्ट्रिया का चास- 
लर भेटरनिख एकीकरण को सबसे बेकार, सिद्धास्तहीन व्यवस्था मानता था। जमेन 
ज्रशा राज्य भी जमेंती एकीकरण मे दृढ़ विश्वास नहीं रखता था। कैसलरे दे जमंनी 
एकीकरण मे विशेष रुचि नही दिल्लायी थी । जर्मन जनता कौ भावताओं पर गहन विचार 
विमर्श किए बिना ही एक नवीत सघ गोजना इन राज्यो पर थोप दी गयी थी। 9 जूद 
85 ई० को सेटरनिख द्वारा प्रस्तुत योजना पर विआना कांग्रेस मे स्वीकृति की भोहर 
लगा दी गयी थी। इस फेडरल एक्ट के अनुसार व्यवस्थाएं थी -- 

() सभी राज्यो का प्रतिनिधित्व (:८[7८६६॥/४४४००) करने वाली एक पालिया- 
भेट (७०3] /0॥4) होगी और इसका मुख्य दायित्व केन्द्रीय प्रशासन को सचालित 
करना होगा । 

(7) जर्मनी की यह पालियामेट फ्रेंकफर्ट से स्थापित होगी, एक विदेशी राष्ट्र 
झआस्ट्रिया इसका अध्यक्ष होगा | मेटरनिख की यह चालाकीपूर्ण विजय थी।? हु 

(भा) जर्मनी की इस डायठ में ,तिनिश्चि, जनता के निर्वाचन से भायेगे, राजा 
इनको मनोतीत नहीं करेंगे। जनसख्या के आनुपातिक हिसाब से राज्य के प्रतिनिधियों 
की संख्या निश्चित की जायेगी। 

(९४) अधथंव्यवस्था का निर्धारण करते हुए कूटनीतिक कार्यों का सचालन इस 
पालियामैट के अध्विकार क्षेत्र मे ही रखा गया या । 

(५) सैन्य-बल् पर भी फेडरल डायट का अधिकार रखा गया था। 

(श) जमंन-राज्यो के पारस्परिक विवादों का तिपटारा भी शिथिल सघ की 
ससंद ही करेगी । सध की कार्यपालिका भी इसके द्वारा ही सगठित को जायेगी। 

(४४) जर्मन राज्यों को पुराने राजाओ को ही सौंप दिया गया था, इनके लिए 
यह निर्देश अवश्य था, कि थे अपने नागरिकों को एक सुविधाओ से युक्त सविधात प्रदान 
करेंगे। 


( ुह लिग्ाशांणा ० 08 स्थवि। एाोंब्रा णा छशाएयएा इध्चांधड जब 
96 हाध्या जता ण॑ कैव॥/चरला, 
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बटलो का अमुचित विभाजव--इटनी के राब्ट्रपिता मेजिनी कर एकीकरण का 
स्वप्न विआना काग्रेस के जजो द्वारा निर्दंयता से मिटा दिया गया था । इटैलियन राज्यों 
को पुरस्कार के रूप मे बाँटने मे मित्र राष्ट्रो को जरा सी भी शर्म तही आयी थी | इटली 
का अस्तित्व ही मिट गया था। सारडोनिया और पीडभाण्ड राज्यो को सयुक्नन कर, 
जेनेवा को भी इनके साध मिलाकर मूल इटली के रेवाए वश के राजा विक्टर एम्यूनल 
प्रथम को दे दिया गया! रोम के आसपास के क्षेत्र को मिलाकर रोम-राज्य का निर्माण 
किया गया, रोम राज्य की सत्ता पोष को ही प्रदात की ण्यी। दो महत्वपूर्ण राज्य 
लोम्बा्डी गौर वेनेशिया पर आस्ट्रिया की सत्ता स्थापित कर दी गयी। सिसली तथा 
- नैपिल्स पर बुर्बोन वश से सम्बन्धित शाखा के राजाओ को शासन सुख भोगते का अधिकार 
दिया गया या । पार्मा की डची सम्राट नेपोलियत की महारानी मेरी लूइस! को प्रदान 
की गयी थी। मोडेना और टुस्कनी के राज्यों को आस्ट्रिया से सम्बन्धित हैप्सबर्ग के 
राजाओ, फ्रासिस 'चतुथे और ग्राण्ड ढ्यूक फर्डीनेण्ड तृतीय को दिया गया था। इटली को 
विचित्र अजीबो-गरीब राजनेतिक दशा बना दौ गयी थी । इटैलियनो को इससे, यथाय॑ 
में अपमान और निराशा का सामता करना पड़ा था। मेटरनिख आस्ट्रिया के लिए 
लोम्बार्डी वेनेशिया प्राप्त कर अपनी जनता मे बहुत अधिक न्लोकप्रिय ओर विशिष्ट, 
महत्वपूर्ण व्यक्ति बत गया थ। । 
पोलैण्ड के सम्दर्भ में निर्णय--पोरलण्ड में अनेक वर्षों से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही 
थी। शक्तिशाली राष्ट्रो प्रशा, आास्ट्रिया एवं रूस ते यहा पर 795 ई० में बस्दर बाट 
कर ली थी। कालातर मे नेपोलियन ते इघर-उधर सघषष कर पोलण्ड के कुछ माणो को 
प्राप्त कर पुन पोलैण्ड का निर्माण विशाल वार्साडची के नाम से किया था । रूस से नेपो- 
लियंत की सेनाओ को पराजित फर वार्साडथी को अपने एकाधिकार मे ला दिया था। 
पोलैण्ड के विषय में विआहा कांग्रेस के स्याथाधीशो की विधारधाराए भिन्‍्न-भिल्‍न प्रकार 
की भी । आस्ट्रिया तथा प्रशा पुन- लालची भेडिए की तरह जीम लपलपा रहे थे। वे 


अपने हिस्सो के लिए नैतिकता को तिलाजलि देने मे जरा भी नहीं हिचकिचा रहे थे। 
जार सिंकन्दर प्रथम की योजना थी कि यहाँ पर एक स्वतन्त्र राज्य का निर्माण कर दिया 


जाएं | सिकन्दर की योजना से कोई भी सहमत नही था। मेटरनिख तो स्पष्ट कह दिया 
श्र कि--“हमने अपनी शक्ति से यूरोप को नेपोलियन के चग्रुल से स्व॒तन्त्र कराया है, 
अब हम उसे रूस के चंगुल मे तही फसने देंगे।” कंसलरे ब्रिटिश नागरिकों की इच्छा के 
विरुद्ध इस सस्दर्भ मे मेटरनिख से मित्रता निभा रहा था । टैलीरेण्ड भी इस विषय पर 
भौन नही रहा था। वह रूस और प्रशा का दामन छोडकर, ब्रिटेन और आस्ट्रिया की 
प्ैमिका बन गया था। जार सिंकन्दर प्रथम ने उसे विश्वासघाती कहकर अपनी झुझला- 
हट उतारी थी । टैलीरैण्ड, मेटरनिख का प्यार पाकर जार सिकन्दर से, अगूठा दिखाते 
हुए स्पष्ट कह गया था--“आप भी बहार हैं, गहर बतते मे केवल तिथियो का अन्तर 
है।” 

], 89 पंड्रणाब इशतल्यादा।, [दंत 8६ ०५ 8 060ड22फगपब। #तुआ०क- 
था, 


श2 हे यूरोप का इतिहास 


पोलैण्ड के प्रश्व को लेकर युद्ध की सम्भावनाएं बढ गयी थीं। फ्रास, इस्लैण्ड तथा 
आस्ट्रिया, जनवरी, !95 ई० मे एक-सन्धि द्वारा एक नवीन गुट मे संगठित हो गए थे। 
जार सिकन्दर प्रथम को बारूद की गन्ध से डर लगने लगा था, युद्ध के भूत से बचने के 
लिए यह मौन रहते के लिए बाध्य हो गया। टैलीरेप्ड मित्र राष्ट्रो के गुट मे फूट डालने मे 
सफल हो भया था! उसने कहा या कि अब फ्रात विश्व मे अकेला नहीं है।? कैसलरे भी 
शीध् युद्ध होने की सम्म/वता में विश्वाल रखता था ।* नेपोलियन को पराजित करने मे 
ही इन राष्ट्रो की सम्पूर्ण शक्ति का अपष्यय हो गया था !अत अभी कोई राष्ट्र, युद्ध 
जरी की जावाज तही सुनना चाहता था। अत पोलेण्ड का स्वतन्‍्त्र निर्माण तोन हो 
सका, परन्तु 85 ई० की ॥। फरवरी को पोछेण्ड के विधय में समझौता हो बया। 
इस समझौते के अनुसार पोलेण्ड को भी अ।पस मे वाट लिया गया था। कुछ अ्रमुख व्यव- 
स्थाए थी-+ 
(0 प्रशा को अत्यधिक क्षेत्र और सुविधाएं श्राप्त हुई थी। पोसेन, सेक्‍्सनी का 

2/5 भाग उसे मिला । श्रश्ञा को महत्वपूण् क्षेत्रो मे राइन प्रदेश ओर एल्ब नदी के तठ के 
किले भी प्राप्त हुए । मित्रो ने उचित-अनुचित का विचार किय्रे बिना वेस्टफोलिया को 
भी प्रशा की झोली मे डाल दिया था। 

(0) गैलेशिया को आस्ट्रिया ने अपने लिये सुरक्षित कर लिया था। 

(00) क्ेको नगर को सम्मान से जीने का अधिकार दे दिया गया था, अर्थात 
छस पर गुलामी को नही लादा गया था। 

(:) पोलैण्ड का शेष भाग रूस के अधिकार क्षेत्र मे दे दिया था। 

आस्ट्रिया को प्राप्ति. विआना कई स का मुख्य निर्णायक आस्ट्रिया का चास- 
लर मेटरनिख स्वय था ! प्रत्येक निणेय पर उसकी स्वीकृति की सोहर अनिवाय॑ बनी हुई 
पी । अत आस्ट्रिया को अपने मतलब के क्षेत्र प्राप्त करने में विशेष कठिनाई नहीं हुई 
थी, मस्तिष्क की दस चालो और पेन की थोडी-सी स्थाडी खं कर, मेटरनिख ने आस्ट्रिया 
के लिए युद्ध की क्षतिपूर्ति का बहाना बनाकर लोम्बार्डी, वेतेशिया, गेलेसिया, टाइसेल, 
इलौरीयन राज्य तंथा साउथ बगे को पा लिया था । आस्ट्रिया को हालेण्ड पर से मवश्य 
अपना अधिकार छोडना पडा था, वैसे भी यह उसके लिये एक दृटा-फूटा खिलौना हो 


चुका था। 
छुट-पुट, परन्तु उच्चस्तरीय परिवर्तन करने वाले निर्णय 

(भ) एल्मास तया लाठेन जो पुराने जर्मन राज्य थे, परन्तु अब फ्रास के पास थे, 
ऋाप्त के पास रहने दिये थे, जबकि प्रशा इनकी प्राप्ति के लिए विशेष लालायित रहा था। 
अशा पर अकुश रहे, इस दृष्टिकोण से इन्हे प्रशा को नही दिया गया था। 
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(आ) स्वोडन से फिनलंण्ड पृथक कर, रूस को पुरस्कार के रूप मे दे दिया गया 
था, स्वीडन इससे निर्बल खरगोश रह गया था, अत डनमार्क ने तावें को लेकर स्वोडत 
के साथ मिला दिया गया था। एक विद्वान ने व्यय करते हुए लिखा--यह जोड किसी भी 
रूप मे नैतिक नही था, इसने अस्तर्राष्ट्रीय-समस्या को बढाने मे अग्नि मे थी का कार्य 
किया था। 

(इ) बेल्जियम को भी एक कमजोर राष्ट्र भ्मझा जाता था। इसको एक सबल 
शबित के रूप मे ढालने के लिए इसके साय हालेण्ड का मिला दिया गया था। हालैष्ड 
पहले आस्ट्रिया के सरक्षण मे या । अछ इस हालैण्ड को बेल्जियम के साथ रहना था। 

(६) विआना कांग्रेस में स्विट्जरलैण्ड की 9 कंप्टनो से :9 ही प्रतिनिधि जाये 
थे। निर्णय रूप मे स्थिट्जरलैण्ड मे तीन केण्टलो की अभिवृद्धि कर अब वहा कुल बाईस 
कैप्टन कर दी गयी थी । 

(उ) सम्राट नेपोलियन को धूल मे मिला देने मे विशेष योगदान इग्लैण्ड ने प्रदान 
किया था। ह स्लैण्ड को राजनेलिक और आधिक महत्व के अनेक क्षेत्र पुरस्कार के रूप मे 
आसानी से मिल गये थे । इस्लेण्ड की सत्ता मारीजस, लका, माल्टा, केप आफ गुड होप, 
आयोनियन द्वीप, दक्षिणी अफ्रीका, गयाना तथा हेलीगोल्लेण्ड आदि पर स्थापित कर दी 
गयी थी। 

(ऊ) मानव समाज का कलकनीय अ्रथा दास प्रथा अजगर की भाति निध्व॑न वर्ग 
को अपने में जकडे हुई थी। इनकी दशा पशुओ से भी निम्तस्तर की थी । विआता कार्ग्र स 
भे दास प्रथा की समाप्ति के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए भविष्य मे 
इसकी समाप्ति के लिए प्रयत्वशील होना मान लिया गया था । 

बिआना व्यवस्था की अच्छाईयां (व ग़ा्वा/5 ० ५३९७॥॥४88०(४॥९६)-- 
बिआना व्यवस्था एक गौरवधूर्ण यृरोवीथन अन्तर्राष्ट्रीय काग्रे स थी। यह एक ऐतिहा- 
सिक, युवान्‍्तकारी काग्रेस इसलिए दी कि इसने विश्व को सघ-पद्धति मे रहते का मार्ग 
प्रदर्शित ही नह्दी किया था, वरन्‌ यह सघ पद्धति की जन्मदातं थी। यह अनेक उपयोगी 
गुणो को स्वय में समाहित किए हुए थे। इसकी कुछ उल्लेखनीय अच्छाईया इस श्रकार 
षी। 

(।) बिशाल एव गौरवपुर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन- विआना सम्मेलत का गौरव 
कालान्‍्तर के अस्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनो का प्रमुख आधार बना था । छोटे-बडे देशो के राजा, 
मन्त्रिमण्डलीय अधिकारी एवं सदस्य, राजनीति के प्रकाण्ड पण्डित और सलाहकार, 
इस सम्प्रेलत मे भाग लेने आये थे । यूरोप के इतिहास में यह प्रथम विशाल ऐतिहासिक 
सम्मेलन था। विशेष समारोहो और दावतो ने इस काग्रेस को मनोरजन और गौरव से 
समन्वित कर दिया था। सम्राढ फ्रासिस प्रथम ने 3 लाख पौष्ड धनराशि खर्च करके 
खूले हृदय से मेजबात का उत्तरदायित्व अच्छी प्रकार से निभाया था। 

(2) सघ पद्धति की उत्पत्ति--विआना छाग्रेस की सबसे बडी देन यह रही थी 
कि यूरोप के शक्तिशाली राष्ट्रो ने अपने ग्वें का परित्याग कर, एक सघ मे रहने को कष्ट 
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यद्ति के रूप मे स्वोकार कर लिया था। यूरोप को सयुकत व्यवस्था (ए५7०फव्ब० (0ा- 
०८४८) कौ उत्तत्ति इसी के द्वारा सम्भव हुई थी और यहू इस सयुक्त व्यवस्था की नींव 
बनी थी । हेजेन मह्दोदय ने भी इसे तये यूरोप की नीव बताया है |? 

(3) शान्ति की स्थापता--विद्यना कांग्रेस ने यथा मे शक्ति सन्तुलन को 
अपना मूल आधार खनाकर यूरोप मे शान्ति ओर सहयोग को व्यावह।रिकता प्रदान की 
थी । इसने शत्रुता और प्रतिशोघ्र मे कई डिग्री तायक्रम कम किया था, यह तापक्रम 
नार्मल स्तर पर जा गया था, जिससे युद् भेरी चालीस वर्षों तक गोदामो मे बन्द हो गयी 
थी। यूरोप की एक पीढी युद्ध की विभीषका ते बच गयी थी। शान्ति का फैलाय यथार्थ 
में हुआ था। तभी प्रो ० फाइफ ने लिखा है---“दो युगो के सन्धरि काल में हुई, विआना- 
व्यवस्था हतिहास मे एक महत्वपूर्ण घटना है ।” 

(4) फच निर्णय और भष्यस्थता का विकास--बिआना काप्रेस से अन्तर्राष्ट्रीय 
जगत मे एक नवीन व्यवस्था का जन्म हुआ | इस ववीन ब्यवस्था को एच निर्णय और 
मध्यस्थता के रूप मे जाना जाता है। इसका भाशय था कि आपसी विवादों और सीमा 
सम्भस्धी झगडों को पहले तो सम्बन्धित देशो के प्रतिनिधि एक-दूसरे के यहा जाकर तथ्यों 
पर गहन विचार कर उन्हे बिना युद्ध ओर सघर्ष के निपटा लेगे। यदि आपसी विचार- 
विमशे से भी समस्या का सुलझाव न हो सका तो दूसरे राष्ट्रो को मध्यस्थता से रोग का 
निदान दूँढ लियः जायेगा । यह नवीन व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की अभिवृद्धि की 
मूलभूत भावना बनी थी। 

(5) अस्लर्राष्ट्रीयला का उत्पान--अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना का व्यावहारिक 
डत्थान, विआना कांग्रेस की विश्व के मानव जगत को एक महान उपलब्धि रही थी। 
राजनैतिक मौर सी मा-सम्बन्धी विवादों मे अन्तर्राष्ट्रीयता भले हौ सही मायनों मे अपना 
चमत्कार स्थापित न कर पायी हो, परन्तु मानव समाज के उत्थान और सुख्न-दुो की 
स्थिति मे अत्तर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास उच्च स्तर पर हुआ | सामान्य रूप से 
एक-दूसरे की सुरक्षा की भावना का विकास समुन्नत स्थिति में हुआ था ।* 

(6) अमानयोय अनंतिर गुलाम प्रथा की समाप्ति पर बल--यूरोप और विश्व 
के अन्य बहुत से देशों मे अनेतिक गुलाम-प्रथा मातव समाज पर एक कोढ़ के रूप मे फैली 
हुईं थी। दासों की स्थिति पशुओ से भी कई गुना निम्त स्तर की थी। नारी ओर बालको 
से दास प्रथा के अन्तर्गत हृदय को कपा देने वाले अत्याचार किये जाते ये। विशाना 
व्यवस्था के स्यायाथीश इस रूप मे ऐतिहासिक प्रशसा के पात्र थे, कि उन्होने इस अमान- 
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दौय, कलकित श्रथा की मृत्यु पर विशेष बल दिया या ।7 

(7) जमंनी और इटलो के एकोकरण की नॉंव रखना--यह तथ्य निविवाद 
रूप से सत्य है कि मेटरनिख्र और जार सिकन्दर प्रथम की व्यवितगत स्वेच्छाओ की वजह 
से जमंनी और इटैलियन राज्यो का एक सत्ता के अन्तगंत एकीकरण नही हो पाया या, 
परल्तु यह तथ्य प्ली सत्य हो है कि वि्ञाता व्यवस्था से ही इन दोनो राष्ट्रो के एकीकरण 
की नींव मजबूती से तैयार हुई थी । जमंन राज्यो का शिथिल सघ एकोकरण का एक 
समरूप ही था। सारडीनिया और पीडमाण्ड राज्यों को एक सत्ता मे लाधा भरी इटली 
के एकीकरण की व्यावहारिक सूचना दे रहा था। 

(8) शक्षिति सम्तुलत का बिकास--विआला व्यवस्था से मानवीय हितों की 
सुरक्षा हुई और झूठे-काल्पतिक, स्वप्न देखने वाले ताताशाहो और उदण्ड नरेशो के 
निरर्थक युद्धो पर एक व्यावहारिक बाधा इस रूप भे लगायी थी कि छोटे-छोटे राष्ट्रो भे 
शक्ति सन्तुलन स्थापित किया गया था । प्रशा और फास को सीमा से अधिक झक्तिशाली 
नहीं बनने दिया गया था। बेल्जियम और हालैण्ड तथा नावें और स्वीडन को एक साथ 
मिलाकर उन्हे कमजोर नही रहने दिया गया था ! 

(9) पराजित राष्ट्र के प्रति मानवीय व्यवहार--विआना व्यवस्था मे पराजित 
राष्ट्र फास के प्रति स्नेह, सम्मात और सद्भावना का व्यवहार किया गया था। उसकी 
भ्द्दी भौगोलिक और प्राकंतिक सीमाओ का मक्षृण्ण बनाये रखते हुए, उसे 79 ई० को 
स्थिति मे ला दिया गया था। उप्त पर सही क्षतिपूर्ति का निर्धारण करते हुए उसे 70 
करोड फ्रेंक ही धनराशि चुकाने के लिए बाध्य किया गया था। शत्रु पक्ष के प्रति इतना 
मॉनयीय व्यवह्वार विआना व्यवस्था की एक सुगस्धिपूर्ण व्यवस्था थी। विद्वान वी०महाजन 
भी इसके व्यावहारिक महंत्व को मानते हुए लिखते हैं--“फाम के प्रति इस प्रकार के 
दयालु व्यवहार का यह परिणाम हुआ कि 90 वर्ष (85-94) तक यूरोप मे कोई 
बडा युद्ध नही हुआ ४” 

विआना व्यवस्था के बोष (4088 ]0८06४7(8 ० शाटघ8 9०/(९0८४/)-- 
विआता व्यवस्था मे अनेक जटिल परिस्थितियों को वजह से दोष भी समा गये थे । मित्र- 
राष्ट्रो के प्रतिनिधियों के घिनौने स्वार्थों ने इसके नैतिक स्तर को कई डिग्री गिरा दिया 
थां। यह सन्धि भी इस आरोप से पृथक नही है कि यह कुछ कमजोर राष्ट्रो पर जबरदस्ती 
थोपी गयी थीं। प्रों० वी० सी० पाण्डेय ते स्पप्ट लिखा है--“8 ]5 मे विज्ञाना कांग्रेस 
की व्यवस्था यूरोप पर लांदी गयी ।” कुछ प्रमुख दोषो का विवरण इस भ्रकार है। 

. आदर्श ओर सेतिझता को अवहेलता--ईमानदारी ओर उदारता क्वा ढोल 
पीटने दाले विजाना काग्रेस के जजो की कथनी और व्यावहारिकता में अत्यधिक भिन्‍नता 
श्री । उन्होने अधिकांश मामलो मे अन्तर्राष्ट्रीय आदर्शों और नैतिकता की खुली अवहेलना 





4, “86 उच्यकरबतठ जार ०. 8 [ुंप्रषाए६६ 0 प्रात्या4 500[व्यालाए 
ज़940 0९०८ भा 8 शं3ए७ए इ>भंगा ०६ १86 ऋण]१ 


276 यूरोप का इतिहास 


की थी। अपनी शल्य चिकित्सा मे किसी एक का अय निकालकर, दूसरे मे जोड़ देना, 
इनकी अपनी स्ार्थों से पूर्ण लैतिकता दा; लोस्‍्बार्डी और वेनेशिया, इढेलियत राज्यो को 
हडपने के पीछे आस्ट्रिया की क्‍या नैतिकता थी, समझ मे नही आता है? पोलैण्ड का आपस 
मे बटबारा कर लेता स्वार्थों की चरमोन्तति का परिचायक था। नेपिल्स को सेनापति 
मूरा को देने का वायवा कर हट जाना इतकी ढोगबाडी को स्पष्ट करता है । आदर तथ्यो 
को ठुकरा देने से विआना व्यवस्था कमजोर हो गयी थी। 

2. आरोपित ओर थोषी गयी सन्धि--आधुनिक शल्य-चिकित्सक रोगी की 
चर-काड करने से पूर्व, रोमी और रोगी शुभ चिन्तको से शल्य चिकित्सा का आज्ञा लेते 
हूं, परन्तु इन प्रबुद्ध राजतीतिज्ञो ते अगो का जद्दा से चाह बटवारा कर दिया। विचार- 
विमर्श किये बिना ही अपने निर्णय दूसरे राज्यों पर लाढ दिये गये थे | हालेण्ड और 
बेल्थियम को मिलाना, स्वीडन को नावें के साथ रखना, इंटेलियन राज्यो पर दूसरे देशो 
हे सम्बन्धित राजवजों की राज्य-स्थापना और जमंन-राज्य सध का अध्यक्ष आास्ट्रिया को 
बनाना, सन्धि को थोप देने के प्रत्यक्ष उदाहरण थे, जिन्हे एक अन्धा व्यक्ति भी स्पष्ट 
समझकर आलोचना करने से भहदी घूक सकता था । 

3. व्याय पुक्त राजता सिद्धान्त को दुकराना--विआता व्यवस्था मे न्याय युक्त 
राजता के सिद्धान्त को स्वीकारने पर बल तो अवश्य दिया गया था, परन्तु व्यावहारिक 
दृष्टि से इसका कुछ अशो मे ही पालन हुआ था। मान्य शक्ति सम्पन्न प्रतिमिधियों ने 
इस सिद्धान्त को दुकराने मे जरा भी शर्म नही दिखायी थी, कही-कही पर तो इसे एकदम 
ताक पर रख दिया गया था। सैक्सनी का विभाजन, पार्मा पर मेरी लूइसा का राज्य, 
पोलैण्ड के क्षेत्रो की स्वय के लिए प्राप्ति, एल्सास तथा लारेन पर फ्राँस का राज्य और 
इटैलियन राज्यों पर आएस्ट्रिया का अधिकार न्याय युक्त राजता के सिद्धान्त की खुली 
हत्या करने के प्रत्यक्ष उदाहरण है ।* 

4. इटली और जमेनी के एकीकरण को टालना---विआना कागग्र स के नियिकों 
ते इटलो और जमंनी के एकीकरण को यथार्यता मे बहुत पीछे धकेल दिया था | यदि वे 
चाहते तो इटली और जमंनी का एकीकरण तभी पूरा हो सकता था। मेटरलिख अपने 
दृष्टिकोण से इटली के तोड-फोड मे ही विश्वास रखता रहा था ।? जमेनी के भविष्य का 
भर सही सिर्धारण तही हुआ था ।* 
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5. समस्या से वृद्धि करना---विज्राना व्यवस्था ने यूरोप की अन्तर्राष्ट्रीय सम* 
स्थाओ मे कुछ अशो मे वृद्धि ही की वी । एक-दूसरे के क्षेद्रो पर एक-दूसरे का अधिकार 
स्थापित कर दिये जाने से नवीन झगडें उत्पत्न हुए थे । इन नवीन समस्यात्रों को वृद्धि 
का परिणाम विआना काग्रेस्ध की व्यवस्थाओ की टूठन के रूप मे अवश्य उत्पत्त होना 
था ।* देल्जियम और हालेण्ड अल्प अदधि में अलग-अलग हो गये ये ! पार्रा, मोडेना, 
दुस्कनी मे विद्रोह शीघ्र ही पतपते लगे दे । 

6 असुलसे प्रश्नों को कठिनाई---विआना व्यवस्था की शल्य चिकित्सा मे कुछ 
जदिल बीमारियों को छुआ भी नहीं गया था।* इसलिए इसे एक अधूरी ओर स्वार्यों 
को काली छाया से युक्त सत्धि भी कहा जाता है। असुलझे प्रश्तो ने भविष्य मे कठिनाइयो 
को बढावा दिया था । 

7 व्यक्तिगत स्थार्थों की पूत्ति करने बालो--विकाता कांग्रेस को मित्र राष्ट्रो ने 
व्यक्तिगत स्वार्यों की पूर्ति का साधन भो समझा था। प्रबुद्ध राजनीतिन, व्यक्तिगत-हितो 
को सर्वोपरि रखकर चलते ये । सिर्षयो को इस रूप मे ढाला जादा था कि भविष्य मे हमे 
निरल्तर लाभ होता रहे, चाहे इसके लिये कमजोर राष्ट्रो की राष्ट्रीयता किसी भी सीमा 
तक झझ्ट में पड जाएं। * 

8 सयुकत राज्यों मे सांस्कृतिफ भिन्‍्दता--जटिल कठिताइयाँ उत्प्त करने 
बाला एक दोष यह रहा था कि जिन क्षेत्रो को उत्पान की दृष्टि से सयुक्त किया गया था, 
डतकी सास्क्ृतिक समरूपता ओर भिलनता को नकार दिया गया था। उनमे ऐसी विनाश 
को जन्म देते वाली भिलनता थी, कि लाभ के स्थान पर हानि होंने का भय अधिक था। 
बेल्जियम और हाल ण्ड का एकीकरण, स्वीडन और नावें का मिलाप और आस्ट्रियन- 
साम्राज्य का निर्माण हसके प्रत्यक्ष उदाहरण ये। 

9. प्रशा को अधिक शक्तिशाली बना विभा--विआनः काग्रेस के जजो पर कुछ 
दृष्टियों से यह भी आरोप लगाया जाता है कि प्रशा को सीमा से अधिक शक्तिशाली बना 
दिया गया था । वह आस्ट्रिया के लिये एक नवीन छतरे के रूप मे हो सकता था। प्रशा 
को प्राप्तियाँ, वहाँ के प्रतिनिधि एच० वर्ग की लोलुप स्वार्थपूर्ण नीति का स्पष्ट परिचायक 
था। वास्तव मे मित्र राष्ट्र स्वार्यों से उभर नही पाये थे (६ 

विआना-व्यवस्था का सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन ध्वनित करता हैं कि अनेक दोषो 
से थुक्त होते बाद भी यह एक उत्तम श्रेणी का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। पराजित राष्ट्रों 
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के प्रति व्यावह्यारिक सद्भावना, अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियो और सम्मेज्नलों की तुलना मे 
इसमें अधिक थी । अन्तर्राष्ट्रीयता और सघ व्यवस्था की यह जनक थी । 

संघीय-व्यवस्था-- इतिहास के पन्‍्ते साक्षी हैं कि मानव जाति जब दीघें काल तक 
चुदन मौर अत्याचार के अनैतिक वातावरण मे सड-गल लेती है, तो स्वतः ही इसानियत 
और एक दूसरे के प्रति स्नेह का जन्म होता है । गक्ति और खूखार युक्त क्णडो को छोड़- 
कर, लोग एक-दूसरे के अधिकारों की रक्षा करते हुए एक व्यवस्थित और नेतिक आदशों 
से अनकृत जीवन-व्यवस्था मे रहने के लिए लालायित हो आते हैं। सगठतो और सघो मे 
रहने मे उनकी रुचि वढ़ती चली जाती है। एक राष्ट्र हो नहो, विभिन्‍्त राष्ट्र मिलकर 
रहना पसन्द करते है। 85 ई० मे यूरोपीयन राष्ट्रों के हृदय में श्री नवीन आशाओ के 
साथ इस भावना मे अपना स्थात बताया था । दीघंकाल तक यूरोप नेपोलियन प्रथम की 
में मिटने वाली प्यास के कारण युद्धो की अग्ति मे झुलसता रहा था । अब कु प्रबुद्ध राज- 
लोतिज्ञों ने यूरोप को एक सथ मे लाने का प्रयास किया था, जिसके माध्यम से व्यक्तिगत 
सुरक्षा होती रहे, एक-दूसरे के अधिकारों का हनन त हो, शान्ति और सद्भाषना से ही 
सीमा-सम्बन्धी क्षयडों का तिपटारा हो भौर युद्ध की ज्वाला न जल सके। यह यूरोप की 
यथा मे अ्रथम ऐतिहातिक सथोय व्यवस्था थो, जिसका पुष्प 'प्रवित्र-सघ' (प09 
0/8०0/58007) के रूप मे उदित हुआ था । 

संघीय-व्यवस्था की पृष्ठ-भूमि ([॥० 880-070090 ० ९ (0००८६ 
छ&07०7०)-- यू रोपीयन राष्ट्रो द्वारा सधीय व्यवस्था के अन्तगेत सर्वप्रथम पवित्र सध का 
संगठन किया गया था। इम पवित्र सध की पृष्ठभूमि अतेक तथ्यों और पुरातन काल से 
चली आ रही अतेक चमत्कारिक ऐतिहासिक घटनाओ की उथल-पुयल से निर्मित हुई 
थी। इसका सक्षिप्त विवरण निम्त सन्‍्दर्भों मे समझा जा सकता है । 

 रक्तपात से धृणा-यूरोप का भ्रत्येक मानव विशिष्ट व्यक्तित से लेकर 
साधारण श्रमिक तक युद्धो के घृणित रक्षतपात से अब ऊब चुका था । नेपोलियन बोनापार्ट 
ने विश्व विजय के स्वप्त से ग्रसित होकर रक्तपात की नदियाँ बहा दी थी। माताओं की 
भोद सूती हो गयो थी। अनेक नव योवनाओं की मांग सूनी हो गयी थी । इस विकृत 
श्थिति से छुटकारा पाने के लिए यूरोप के राजनीतिश्ञों ते स्घीय व्यवस्था को अपनाता 
उत्तम समझा था। 

2. नेतिकता के उत्थान पर विशेष बल--५रातन धार्मिक और सामाजिक 
परभ्पराओ की आधुनिक काल की बुराइयो के विरुद्ध चिस्तको को ओर दाशंनिक द्वारा 
अनेक नवीच वादो का विकास हुआ था। ये वाद बुद्धिवाद, सन्‍्देहवाद, तर्क-पूर्णवाद भोर 
औत्तिछवाद है। इत सभी दर्शनों में मानवीयता ओर सास्कृतिक नैतिकता को सभी ने 

आफमत से स्वीकार किया था। दाशंनिक रूसो ने युद्ध ओर सधई के स्थान पर समान 

मावकीप प्रेम पर विशेष बल दिया था। इन सभी ने अपने राष्ट्र और दूसरे-सभी राष्ट्रो 
'प्रेश्सेमान मानव अधिकारी की स्थापता का व्यावहा रिक विकास हुआ था, इससे सघीय 
सवेशस्था को विशेष मार्य दर्शन मिला था। 

3. सैज्री सघसे बल--नेपोलियन बोनापार्ट को उदण्डता पर रोक लगाने के 
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लिए रूस, ब्रिटेन, प्रशा और आस्ट्रिया राष्ट्रो ने मैत्री-सछ बलागा था! मेंत्री संघ की 
शक्ति पर द्वी एक बढते हुए राष्ट्र, फ्रास के द्वारा उत्पन्न समस्याओं और सीमा सम्बन्धी 
झगड़ी का निपटारा, मेत्री सघ ने ही किया था, चाहे मार्ग कुछ भी रहा हो। इस मंत्री 
सघ ने ही भावी समस्याओ के निपटारे के लिए पवित्र सध स्थापना की प्रेरणा दी थी। 

4 हेनरी चतुर्थ ओर सुले को योजना--सधीय ध्यवस्था की यह भूलाघार 
गोजना थी । उसका यह व्यावहारिक रूप ही थी / लगभग दो शताब्दी पूर्व फ्रास के एक 
मद्टान सम्राट हेनरी चतुर्थ और उसके मंत्री सुलले ने एक 'महा ग्रायोजन' ((ऊद्चाव 
00887) के नाम से एक सघीय योजना तैयार की थी। सुले ने इसको मूल भावता को 
अभिव्यकत करते हुए कहा था-- यूरोप के सभी नरेश भाई-भाई की तरह जीवन यापन 
करे। इसके सभी विनाशपूर्ण सकटो से बचे रहेगे। युद्ध और भयकर नरस़हार को टालना 
इसका प्रबल आधार है । इस महा आयाजन योजना मे यूरोप के 60 प्रतिनिष्चियो की 
एक सभा (3९088) स्थापित करना मुख्य योजना थी, जिरुका कार्य आपसी क्झदो को 
सहयोग और शान्ति से बिना युद्ध के सुलझाना था। इससे ही अब जार सिकन्दर प्रथम ते 
विशेष प्रेरण/ ली थी। 

5. महारानी एलिजाबेथ का दर्शन--600 ई० लगभभ की इस्लंण्ड की महा- 
राती एलिजाबेथ भी उदारता और शान्ति के व्यायहारिक, दाशंनिक विचारों की 
स्वामिती थी । वहू सुन्दर, विश्व की घाटी को आशुओ ओर कष्टो से मुक्त कर आनन्द 
घाटी के रूप भे परिवर्तित करता चाहती थी। इसके लिए वह एक विशिष्ट अतर्राष्ट्रीय 
यूरोपीय सघ की स्थापना को अनिवायें समझती थी । एलिजाबेय का दर्शन जार सिकन्दर 
प्रथम को विधेष प्रभावित कर गया था। 

6 पावरी सन्त पिपरे से प्रेरणा--स्त्त पियरे नामक एक पादसे ने एक सद्‌- 
भावना पूर्ण सघ को स्थापना का मर्म विश्व शक्तियों को एक शताब्दी पहले दिखाया था, 
उसका निर्देश था कि इस अन्तर्राष्ट्रीय सघ द्वारा ही विवादपूर्ण समस्याओं को शान्ति से 
सुलझाने चाहिए, जिससे बनावश्यक, मानव जाति का सह्ार करने वाले युद्धो से ससार 
मोक्ष प्राप्त करे । अपनी 73 ई० में स्थापित इस प्लानिग को उसने “शान्ति की स्थायी 
योजना' का ठाम दिया था। उस सम्रय यह योजना व्यावहारिक न हो थायी भरी, परन्तु 
अब इससे यूरोप के कर्णघारों को एक सघ-सूत्र मे बंधने के लिए प्रेरणा मिल रही थी । 

7. जार एलेक्जेण्डर की उत्कट इच्छ--रूस का सम्राट, जार एलेक्जेण्डर 
अथम इस समय उदार दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित था। उसने ब्रिटिश राजनीति फे 
प्वार॒थी छोटे पिट के पास एक प्रस्ताव भी सेजा था, जिसका आश्यय था कि प्रजा को 
अधिकार देने दाहिए, इसीसे युद्ध शान्त होगे । यह योजता 802 ई० में जार सम्राट 
ढारा प्रेषित की गयी थी । उसकी उत्कट इच्छा का अ्रठिफल ही सघीय व्यवस्था के रूप मे 
विश्व राजनीति के रग-सच पर उधरा था। यूरोप की प्रथम रूघीय व्यवस्था का पवित्र 
सघ उसी के द्वारा बनाया गया था । 

8. बिजाना काँग्रेस की प्राप्तियों को सुरक्षा कौ चिन्ता -- धनी और सम्पत्ति का 
स्वामी म्य्षित सस्तुष्ट होकर सुरक्षा के लिए लालायित हो जाता है, दिखावे के लिए वह्‌ 
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दूसरो को सुरक्षा और सहयोग को बडी-बडी बातें भी करने लगता है, जबकि उसे चिन्ता 
क्वेबल अपने हितों और सुरक्षा की रहती है, यही रवेया मित्र राष्ट्रो और अन्य शक्तित- 
शाली राष्ट्रो का विजाना व्यवस्था के बाद से रहा या। वे अपती प्राप्तियो को सुरक्षा के 
लिए संघीय-व्यवस्था के द्वारा अन्य राष्ट्रो का पल्‍ला पकडने के लिए आतुर हो गये थे ; 

इन विशेष परिस्थितियों और पुरातन दार्शनिक विधारो से प्रभावित होकर 
मित्र राष्ट्र सबीय-व्यवस्था मे एक दाहन में सवार हो गये ये ! पवित्र सघ प्रथम बार 
संयुक्त रहने का व्यावहारिक प्रयास था। 


पचिन्न संघ (छ०9 &॥08००७) 

पवित्र स्घ कोई व्यवस्थित और सरवेधानिक नियमों पर आधारित सघ नहीं था। 
यह यूरोप को पुद्धो से मुक्ति दिलाने बाली एक पविज्न घोषणा मात्र थी। इस घोषणा को 
वास्तविक या काले हृदय से ऊपरी रूप से स्वीकार करने वाला भी इस स़घ का सम्मानित 
सदस्य हो जाता था। यह युद्धो को टालने बाली घोषणा, एक प्रारूप के रूप मे रूस के 
सम्राट जार एलेक्जेण्डर प्रथम के द्वारा बडे गर्वीलि तरोकै से ससार के साभते रखी गयी 
थी । सअआाट एलेक्जेण्डर ते अपने प्रारूप मे अपने मित्रो को समझाया--“भविष्य मे हम 
सभी राजा एक-दूसरे को भाई की भाति समझकर समानता का व्यवहार करे। ईसाई 
धर्म के सिद्धास्‍्तों मे विश्वास रखते हुए, अ्रजा पर उदारता और लोकह्ठित से शासन 
करे। कूटनीतिक नीतियों और व्यवहार मे पवित्र ईसाई धर्म, न्याय, आदशं, नैतिकता, 
खुले द्ृदय की विशालता ओर शान्ति की मान्यताओं को समाहित कर दे। ये तीतिया 
और व्यवहार राजा ही नहीं उनके सलाहकारो पर भी लागू होने चाहिए। इस प्रकार 
इस पवित्र घोषणा में यूरोपीय राजाओो को भातृत्व मे बधकर एक सध मे रहने का एक 
मजबूत रूप प्रदात किया गया या। यूरोप मे यह नवीद आत्मा थी ।? जार सिकन्दर प्रथम 
विश्व की एक प्रवल शक्ति था, शक्तिशाली को खुश रखना अपने हित में रहता है, इसलिए 
अनेक ऐसे राष्ट्रों ने शी इस पर सहमति की मोहर लगा दी थी, जो यूरोप के एक पच को 
खुश करता जरूरी समझते थे। परन्तु इससे बड़े पच्र इग्लेड ने इसे स्वीकार करने से 
इन्कार कर दिया था, कैसलरे ने तो इसे जार के पागलपन का दौरा माना था । पोष ते 
भी इसे इसलिए दुकरा दिया था कि यह योजना ईश्वर या देवदूत-प्रदत्त न होकर एक 
मनुष्य द्वास निर्मित है। इस्लामी राज्य टर्की को इस्लाम घमम का होते के कारण इस 
सम्मेलन से पृथक रखा गया था। यह स्थिति इसकी आदश्शंवादिता और नेतिकता पर 
झ्वय ही एक प्रश्न चिक्ले बन गयी यी। 


बवित्र संघ का अन्तर्राष्ट्रीय महत्व 
पवित्र सघ स्थार्थों को पूर्ति करने वाला स्ताधनमात्र बा और यह कोई व्यवस्थित 


. कऋ जब & गा] 0 ६8०७ छाती 0 एजाध8| 2099९0०8 0 सग्ा०96, 
2. 06 छगफुथण'३ गाते 5 ए०॑ एणरफ़ेलदे। इणचण0, +-0बपाधांबढा 


विभाना व्यवस्था और यूरोप की सघीय व्यवस्था श्डव 


सर्वधानिक मजबूत स्थिति भी लिए हुए नहीं थः, परन्तु इसका अन्तर्राष्ट्रीय महत्व भी 
कुछ अशो मे युगान्तकारी था। विश्व की एक सघ मे रहने कौ दीव की यह आधारशिला 
थी। कालास्तर मे यूरोप के राष्ट्र सयुक्त व्यवस्था के माध्यम से एक सूत्र मे बध गये थे! 
सथुक्‍त व्यवस्था की प्रारम्भिक पृष्ठघूमि के रूप मे पवित्र सघ ते एक मजबूत स्थिति का 
निर्माण किया था )3 यह बिचार अधिकाश विद्वानों का मान्य है। अन्तर्राष्ट्रीय रममच 
पर इसन युद्ध को निरथंक, खोखला बताया और उदण्ड व्यक्तियों को मनोकाक्षा की पूर्ति 
एकमात्र साधन के रूप मे प्रतिष्ठित किया | झन्ति और सहयोग के कल्याणकारी मार्ग 
का निर्माण भावी पीढियो के लिए किया । बहुत से देशो ने स्वय को युद्धो से पृथक रखने 
की प्रेरणा, पवित्र मित्रता से ही पायी थी : यूरोप मे युद्ध की ज्वाला लगभग चालीस वर्ष 
तक बरुझी रही थी, 855 ई० में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय क्रोमिया युद्ध से आस्ट्रिया, 
स्पेन, स्वीडन आदि ने स्व्य को तटस्थ बताये रखा था। इसतश्रकार युद्ध को टालने मे 
पवित्र मैन्नी सघ से महृत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। यह यथाये मे व्यावहारिक शान्ति 
बताये रखने मे एक युगाल्तकारी चरण बना था। पवित्र सव के माध्यम से जब तक 
आस्ट्रिया, रूस और प्रशिया एक माला मे सुशोभित रहे, तब तक युद्ध का देत्य यूरोप पर 
अपना सिक्का नही जमा सका था। एक शताब्दी के बाद होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों 
ने भी कही-कही पर इससे प्रेरणा ली थी। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए एक विद्वान ने 
लिखा है-- /कैलाग-ब्रिआँ समझोते के कर्णधारो ते पवित्र सघ के दर्शन से व्यायहारिक 
प्रेरणा लेकर विश्व को युद्ध से दूर रखते का प्रयास किया या।” इस तरह पवित्र सपध ने 
अन्तर्राष्ट्रीक्ता को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया था। 


प्रवित्न सघ की कमजोरियां 

पवित्र सध अनेक कमजोरियो से युक्त या। इसके दोषों ने इसकी महत्ता को 
निर्जीव स्थिति मे जा दिया था / यह जार सिकन्दर प्रथम के द्वारा प्रस्तुत की गयी योजना 
अन्य राजनीतिज्ञों के विचार-विसश् के बिता ही विश्व के सामने ला दी गयी थी। इसलिए 
इसे बूढे सम्राट के खोखले दिमाग की जल्दबाजी की नीति का परिणाम भी कहा जाता 
है। आदर्श और नैतिकता को दृष्टि से यह एक अच्छी विचारधारा थी, परन्तु उचित 
वियमो और अन्तर्राष्ट्रीय सविधाद के अभाव मे इसको पूर्ण सफलता मे इसके प्रारम्प्र से 
ही अनिश्चितता थी। विद्वात वी० सी० पाण्डेय ने लिखा है -- “यह कोई सन्धि नहीं थी, 
सन्धि की धाराए मान्य द्वोती हैं, परन्तु इसमे कोई ऐसी दा नदी दी ।' विद्वात हेजेन ने 
भरी स्पष्ट स्वीकार किया है कि “गह सघ उद्दे श्य और व्यक्तिगत विश्वास की एकमात्र 
स्वीकृति थी” 

उस समय के बल्तर्राष्ट्रीय प्रबुद्ध राजनीतिज्ञों ने भी दबे-छिपे ढय से जार 


[. प्गाज क्षा॥क0०७ ४88 ०णा७ 8 उच्याध्रँ०: [पल्धाशत०0॥ पक्रृण- 
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सिकन्दर की इस घोषणा के दोषो को स्पष्ट किया था। आस्ट्रिया के चासलर मेटरनिल 
ते कहा था कि “यह एक दिखावे का दार्शनिक ओर आध्यात्मिक अभिनय मात्र है। यह 
तो ढोल की पोल है। मैंने इस पर हस्ताक्षर एकमात्र उहदं श्य जार स्िकन्दर प्रथम को खूश 
करने की पूर्ति के लिए किये है, अन्यथा विश्व को इससे लाभ पहुचने बाला नही है।” 
ब्विदिश विदेश मन्‍्त्री कैसलरे भी मेटरनिख के विचारो का समर्थन करते थे, उन्होंने भी 
कहा था कि “यह पवित्र सघ अल्लोकिक रहस्थवाद और मुखंता का परिचायक है। इसे 
स्वीकार करने से अनेक अन्तर्राष्ट्रीय समस्याये पैदा हो जाती है। पुरातन सन्ध्रियो और 
अमझौतो मे दरार उत्पन्त हो जाती है। यह हम सभी के लिए अपमान और सम्मान की 
बात नहीं होगी, अत. मै ब्रिटिश प्रधानमन्‍्त्री को इसे स्वीकार करने का परामणशें नही 
दे सकता हू!” 

वास्तव में पवित्र सघ, एक दाशंनिक द्वारा प्रस्तुत उच्चकोटि का ही सघ था। 
इसको ध्यवह्वारिकता और सफलता से प्रदाद की जायेगी, इसके लिए कोई नियमोबद्ध 
व्यवस्था नही बनायी गयी थी । इसके सदस्यों पर पी इसके पाज़न का केवल नैतिक दबाव 
ही था। यदि कोई राष्ट्र या सदस्य हृठखर्िता को अपना ले, तो उसे ठीक करने के लिए 
शक्ति बल या कानूनी व्यवस्था की कोई समुचित व्यवस्था नही थी। इसलिए गेंज मह्दोदय 
इसे एक सजे हुए मच के रूप मे ही स्वीकार किया है। फ्रास का राजनीतिज्ञ टेलीरेण्ड भी 
इसे हास्य की वस्तु कहकर इसको मजाक उड़ा देता है । 

पक्िश्न सघ का एक सबसे बडा दोष थह बस गया था कि यूरोप के सभी राष्ट्रो 
ने इसे स्वीकार नहीं किया था। ब्रिटेन और पोष के द्वारा स्वीकार न करते के कारण 
इसकी सफलता पहले से ही असफलता मे बदल गयी थी । जल्दबाजी और सद्दी ढंग से 
प्रस्तुत न कर पाने के कारण एलेक्जेण्डर प्रथम ने प्रवित्र सघ के महत्व को स्वय ही कम 
कर दिया था । इसलिए इसे आध्यात्मिकता का उबाल और राजाओ की महत्वाकाक्षी 
नीतियो की पूर्ति का एक प्रयास मात्र भी कहा जाता है। इस तरह पत्ित्र सब में कुछ 
ऐसे दोष रह गये थे, जिन्होने इसकी महत्ता को बहुत कम कर दिया या। 


चार शक्तियों का मित्रमण्डल [चतुर्मुख मित्रमण्डल) 
[क्‍06 &॥8006 ण॑ ए०्छा ए०फ३ & (0७४4ए७॥४ &॥80००) 

यूरोप की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति मे पविञ्-सघ का “गठन वास्तव में कुछ व्याव- 
हारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हुआ था। चूकि यह सञ्लाट सिकन्दर प्रथम को जल्दबाजी मे 
गठित हुआ था, अत' सही सविधान और ज्यवस्थाओ के अझाव मे यह संगठन संघीय 
व्यवस्था के उद्देश्य को पूरा नही कर पाया था । यूरोप की शक्तिया अभी भी कई कारणों 
से एक सघ की स्थापना के लिए अभो भी लालायित ये । आस्ट्रिया, रूस, प्रशिया आदि 
फंस के भय से भी मुक्त नहीं हो फाये थे, उन्हे यह भय बना ही रहता था कि फ्रास पुत 
शक्ति प्राप्त कर अपने पुराने सम्राट लेपोलियन प्रथम की पराजय का कभी भी ददला ले 
सकता है! अत, फ्रांस को दबा्ये रखते, यूरोप को युद्ध के कैसर से ढचाये रखने और 
वित्त व्यवस्था की प्राप्तियों को ज्यो का स्थो बनाये रखने के लिए एक मैद्री सघ की 
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आवश्यकता का स्पष्ट अनुभव, यूरोपीय राष्ट्रो के द्वारा उग्रता से किया जा रहा था। 
बढते हुए क्रान्तिकारी वातावरण पर भी यूरोप के राजा नियत्रण लगाना चाहते ये? 
व्यक्तिगत स्वार्थों की काली छाया भी यूरोप के शक्तिशाली राष्ट्रो के दिमाग पर छायी 
हुई दी । अतः इत रूभी उद्देश्यों को पृष्ठभूमि मे एक विशाल अन्तर्राष्ट्रीय सध का 
निर्माण तो नहीं हो सका था। परल्तु चार मित्र राष्ट्रो ने अवश्य अपने को एक सघ मे 
सगठित किया था ; यह नवीन सपघ्र 85 ई० के नवम्बर माह की बीस तिथि को प्रकाश 
में आया था । यह अन्तर्राष्ट्रीय सच जो चार मित्रो का मण्डल था, यूरोप इतिहास में 
“चतुमुख मित्र मण्डल' के नाम से विख्यात हुआ ! वास्तव मे चतुमुंख मित्र मण्डल ने 
भविष्य में अनेक जठिल अल्तर्राष्ट्रीय समस्थाओ का शान्ति से निघठारा किया था। इस 
मण्डल ने किश्व को एक सहयोग से परिपूर्ण सघ मे रहना भी सिद्धाया था। चतुमुलल 
मित्र मण्डल सघ के अरमुख उद्दे श्य और कार्य पद्धति के विभिन्‍न पहलू तिम्न प्रकार थे । 

]. सभी इस क्चि।रधारा पर एक मत से सहमत ये कि विजआाना कागग्रेस मे जो 
लिर्णय लिए गये हैं, वे यूरोप मे शान्ति बनाये रखने मे पूर्ण सक्षम है, अतः मित्र राष्ट्र इस 
सघ के माध्यम से विआलना व्यवस्था के निर्णयों को बन!ये रखने का पूरा प्रयास करंगे। 

2 फ्रास में पतप रहे त्रान्तिकारी विचार विश्व के लिए हानिकारक हैं। चतुर्मुख 
मित्र सध, क्रान्तिकारी विचारों की सम्राप्ति के लिए कारये करेगा । अर्थात चतुमुंख सघ 
का एक कार्य राजतन्त्र की सुरक्षा भी भाना यया था! 

3 तेपोखियन बोनापार्ट के कारसामे मित्र राष्ट्रो को अभी भी डराते रहते थे, 
अतः यह भी छुनिश्चित किया गया था कि फ्ास के ताज पर नेपोलियन के किसी भी वशज 
का अधिक र नहीं होने दिया जायेगा। 

4 सघीय पद्धति का एक व्यावहारिक निर्णय यह लिया गया था कि ये चारो 
राष्ट्र ससार के हितो के लिए अपने पारस्परिक सम्बन्ध सुदुढ़ और मेत्रीपूर्ण बनाने के 
लिए सर्देव प्रयस्तशील रहेगे, इसके लिए व्यक्तिगत स्वार्थों को महत्व नही दिया 
आयेगा । 

5. सध के सदस्यों के राजा, मन्‍्त्री, कूटनीतिज्ञ आफ्स से मिलकर बैठकों का 
आयोजन करते रहेगे, जिससे स्थायी शान्ति मोर आपसी सहयोग की स्थापना का वाता- 
बरण तैयार होता रहे । 

6. शुध्त कूटनीति का परित्याय कर खुले हृदय से निर्भय लिए जायेगे। इससे 
अनावश्यक झभडो की स्वत ही समाप्ति होगी । 

2. चिश्व मे शास्ति स्थापना करने और माववोय गुणों की अभिवृद्धि के लिए 
अच्छे साधनों की खोज भी इस मित्र मण्डल का एक उद्देश्य था। 

मित्र मण्डल यथार्थ में बहुत पवित्र अन्तर्राष्ट्रीय उद्देश्यो को लेकर प्रारम्भ हुआ । 
सामान्य रूप से इस सध को प्रशता ही मिली थी। इसका एक बडा दोष यह जरूर रहा 
था कि इसमे आधुनिकता को दुकरा दिया गया और इससे राजतस्त्रवादी शक्तियों को 
महृत्व प्राप्त हो गया था । एक स्पध्ट सन्धि होने के कारण बिटेन और रूस ते इसे सहर्ष 
स्वीकार किया था। हु 
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चतुर्खुख मित्र मण्डल योजना फाइलो पेपर की संब्रह मात्र ही नही रही थी। 
अपने उदय काल से ही यह अच्तर्राष्ट्रीय समस्याओ के प्रति सजग हो गयी यी। जटिल 
समस्याओं के निराकरण के लिए समय-समय पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए थे। इसके 
बाद के काल को यूरोप मे इसीलिए सम्मेलनो के युग' (88 ० (००87055४७) के रूप 
मे जाना जाता है ये सम्मेलन ही यूरोप के भाग्य का निर्धारण करने वाले सिद्ध हुए थे 7 

एक्स-ला-चेपल काग्रेस ((जआह्वा९७$ ० &ए5- &-(॥890]6)--88 ई० मे 
एक्स-ला-जेपल नामक स्थात पर इन चारी राष्ट्रो--आस््रिया, रूस, ब्रिटेन और प्रशा की 
प्रधम अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस हुईं। आस्ट्रिया के चासलर मेटरनिश्व ब्रिटेन के कैसलरे ओर 
रूस के सम्राट जार एलेक्जेण्डर प्रथम इस कांग्रेस के मुख्य जज ये ) मेटरनिल इस काग्रेस 
से बहुत हृषित हुआ था, उसके स्वाय्यों की पूछि हुई थी और इससे आस्ट्रिया तथा उसका 
गौरव छहुत अधिक बढा था । इस काँग्रेस ने अनेक समस्यामों को सुलझा दिया था, तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक महत्वपूर्ण व्यवस्थाए लागू कीथी। इस काग्रेस के प्रमुख 
निर्णय निस्‍्त प्रकार थे 

() मोनैकों की जनता प्रशासन से तय थी, वहा के शासक को प्रशासन में सुधार 
करने का निर्देश दिया गया था। 

(४) स्वीडन, डेनमार्क और सावें के मध्य अनेक छोटे-मोटे झजड़े थे, यहा के 
आपसको से स्पष्ट विवरण लेने के पश्चात्‌ यहा को समस्याओो को सुलझा दिया गया था। 

(00) बेडल की डची (00०0) 8942०) के झगड़े को निपटा दिया गया था। 

(४) जमनी के हैसे लामक राज्य के निर्वाचित प्रधान ने अपने को राजा की 
उपाधि से विभूषित करने की याचना की थो। उसकी याचना पर स्वीक्षृत्ति दे दी गयी 
थौ। 

(५) विभिन्‍्त यूरोपीय देशो मे रहने वाली यहूदी जनता की दशा पर सहामुभूति 
पूर्ण विचार किया गया था। इनकी दशा सुधा रने का निर्देश दिया गया था। 

(श]) दास व्यापार को रोकने को महा पर बल दिया गया था, श्रिटेन इसके 
लिए व्यापारिक जहाजो की तलाशी लेने का पक्षधर था। अन्य राष्ट्र इसे एक ही नवीत 
समस्या समझने लगे थे। अत: दास व्यापार पर कोई व्यावहारिक श्रतिबन्ध नहीं छगाया 
जासका था। 

(शा समुद्दी लुटेरे डाकुओ से भी बहुत परेशानी थी। ये सम्पूर्ण जहाज को लूठ 
लेते थे । सिकन्दर प्रथम ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा इन डढाकुओ को पकडने के लिए 
अन्ध्र महासागर मे रखने का सुझाव दिया था । ब्रिटेन ने इसे स्वीकार नहीं किया था । 
एडंड-ला-चेपल काग्रेस समुद्री डाकुओ के आतक से यूरोप को मुक्त नहीं कर पायी थी । 
ब्रिठेड के जहाजो पर लगी ब्रिटिश पताका को देखकर समुद्री डाकू इनसे दूर रहता ही ठीक 
मरते थे, चूंकि वे ब्रिटिश शक्ति से भली भाति परिचित थे। अंत: ब्रिटेत ने इस भामले 
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विजाना व्यवस्था गौर यूरोप की संघीय व्यवस्था 225 
भें विशेष रुचि नही ली थी । 


पारस्परिक स्वार्थों से परिपूर्ण वैमनस्य 

यह सधीय काप्रेस व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण सफलता की आखिरी सीढी नहीं 
चढ़ पायी थी। कुछ मामलो मे वैमनष्य बढा था जिद्दी राष्ट्रो ने अन्तर्राष्ट्रीय की अब- 
हेलना खुलकर की थी। इस मामले मे किसी भों राष्ट्र ने शर्स नहीं को थी | बेमनष्य 
बढाने वाली समस्‍यायें बनी रही थी। 

(अ) स्पेनिश उपनिवेश्रों का प्रश्न--दक्षिणी अमेरिका मे स्पेन के कुछ महत्वपूर्ण 
उपनिवेश थे। यहा की जनता ने स्वतत्रता के लिए क्रान्ति कर दी यी। इन उपलिवेशो के 
बुर्घोत वश के राजाओ ने क्रान्ति को कुचलने के लिए सहायता मागी थी। फ्रास, रूस सहा- 
यता देना चाहते थे। ब्रिटेन इसका विरोधी या। वह रूस और फ्रास के प्रभावों का 
स्पेनिश उपनिवेशों मे विरोधी था ! उसने स्पष्ट घोषणा की थी कि यह स्पेन का घरेलू 
मामला था, अन्य राष्ट्रों का यहा पर हस्तक्षेप, समस्या का सुलझाव न होकर समस्या को 
बढाना है। मेटरनिख जबकि विद्रोहिियो का दमन करना चाहता था, परल्तु ब्रिटेन के 
सम्मुख वह चुप ही रहा, इस प्रकार मैत्री सब स्पेनिश उपनिवेशो के प्रश्न को भी हल नहीं 
कर पाया था। इससे चार मित्र राष्ट्रो मे वैमतष्यता बढने लगी थी। 

(भा) क्रान्तिकारो बिचारधारा के वमत का प्रश्न -यूरोपीय राष्ट्रों मे एक 
तवीन खतरा प्रजातत्र का पनपा था। जनता ने सविधान-सविधान के नारे लणाकर शासन 
में जन-अतितिधित्व को बढ़ाने पर विशेष जोर देना शुरू कर दिया या। राजतत्रीय 
व्यवस्था चरमटाने लगी थी। यूरोप के हकीम मेटरनिख ने कहा था कि सारी जनता को 
पागलपन का दौरा पड़ रहा है, जो सविधान चाहती है। इस स्थिति से निपटा जाएं, 
ऋरान्ति का दमन किया जाए। एलेक्जेण्डर प्रथम भी थ्धास्थितिं रखते के सिद्धान्त का 
पालन करते हुए क्रास्तिकारी घिचाराधारा के दमन का पक्षपाती था। परत्ठु ब्रिटेन प्रजा- 
तत्र को समय की माग समझता था। कैसलरे कहता था कि दूसरे राष्ट्रों पर हम अपना 
शासन नहीं धोप सकते है, घरेलू मामलों भे बोलने की नीति किसी भी रूप मे न्यामी नही 
है। अत. क्रान्तिका री विधारधारा के दमन के लिए ये कांग्रेस के जज किसी योजना पर 
एकमत नही हो सके थे । 

(ह) फाँस का प्रशन--फ्ास के भय से मित्र राष्ट्र मुक्ति सही पा सके थे। परन्तु 
फ्रास ने युद्ध की क्षेतिपूर्ति कर मित्र राष्ट्रो से माय की थी, कि वे उसे निष्पक्ष रूप से सित्र 
बनाकर सघ में शामिल कर लें। मित्र राष्ट्रो के पास कोई उपयुक्त टाल-मटोल रा 
बहाना शेष नही बचा था, अत. मित्र राष्ट्रो ने क्रास से अपती सेना वापस बुला ली थी 
तथा फ्रास को चतुर्मूख मित्र मण्डल का सदस्य बना लिया था। इससे यह मण्डल 'पच- 
मुद्ी मित्र सघ' बन गया था । सैद्धात्तिक दृष्टि से श्रधोय व्यवस्था प्रबल हुई थी। 

फ्रास के भय का भूत मित्र-राष्ट्रो के मस्तिष्क पर बना ही रहा था, वे उसका एक 
मित्र के रूप मे विश्वास करने को नही थे । अत चार राष्ट्रो--प्रशा, ब्यस्ट्रिया, रूस और 
ब्रिटेन ने फास के विछद्ध एक ग्रुप्त समझ्नोता फिर भी किया था, जिसका बाशय फ़ास मे 
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हए किसी भी विद्रोह का दसन करमा था। इस श्रकार सघीय पद्धति व्यावहारिक दृष्टि से 
कमजोर ही रही थी। 

यूरोप की सध व्यवस्था ने एक्स-ला-चेपल काग्रेस से एक महत्वपूर्ण चरण को पूरा 
किया। वास्तव मे यह एक श्रभावकारी अत्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन रद्षा था! अनेक जटिल 
समस्याओ के सुलझाव ने स्पप्ट किया था कि छुले हृदय से सदभावनापूर्ण वातावरण मे 
जैतिक दबावो से युद्ध को टाला जा सकता है, विश्व के मानचित्र के घावों को बिता दर्द के 
अराजा सकता है। 

यखमुखो सित्र सध--चतुर्मुख मित्र मध्डल ने यूरोप के राष्ट्रों के लिए सघमे 
रहने का मार्ग खोल दिया था। फ़ास भी इस मेत्री सघ मे सम्मिलित होने का इच्छुक 
रहता था । एक्स-ला-जेपल काग्रेस के अवसर पर फ्रास ने मित्र राष्ट्रो से आग्रह किया था 
कि उसे भी सध मे सयुक्त कर लिया जाए । उसने युद्ध के हर्जाने को भी चुका दिया था। 
अतः मित्र राष्ट्रो ने उसे सघ मे सम्मिलित कर लिया, इससे यह सघ पचमुख्ी मित्र सघ 
हो गया था। इससे अन्तर्राष्ट्रीयणा की भावता का विकास हुआ था | अमेरिका ने भी 
इनके निर्णयो मे रुचि लेना शुरू कर दिया था। ६स तरह प्रचमुखी मिन्न सघ एक ब्यव- 
स्थित संगठन बने गया था। 

द्रोष्या की कांग्रे स---अनेक नवीन प्रश्न उठ खडे हुए थे, पचरभुद्दी मित्र सघ एक 
नश्वीन सम्मेलत करने के लिए उत्सुक हो गया था । 4820 ई० मे द्रोप्पा नामक स्थान पर 
दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलत मे अनेक समस्याओं पर विचार हुआ 
था। परन्तु लिए गए निर्णयों से मतभेद बढा ही था । 

4. स्पेल के विद्रोह क्षा प्रश्व--स्पेतिश जनता ते अपने राजा फर्डनिष्ड सप्तम्‌ को 
एक उद्दार सविधान देने के लिए मजबूर कर दिया था। फर्डीनेष्ड सप्तम्‌ ने विध्रोह से डर 
कर पुराना उदार सविधान जनता को प्रदान कर दिया। रूस का सअञ्न्‍आाट जार घिकन्दर 
प्रथम फड़निण्ड की सहायता कर जनता के विद्रोह को कुचलना चाहता था। फ्रास का 
सम्राट लुई-8 भी फर्डनिण्ड के समर्थन में सेना भेजकर विद्रोहियों को सबक सिश्ाना 
चाहता था। परन्तु आस्ट्रिया ओर ब्रिटेन स्पेन मे रूस और फ्रास के प्रभाव को बढ़ने देना 
नही चाहते थे । मतः इस स्पेन के विद्रोह के प्रश्न का कोई हल, पचमुखी मित्र मण्डल नहीं 
कर का था। 

2 पुतंग्राल एव ब्राजील का प्रश्त--यूरोष के शक्तिशाली राष्ट्रो ने पुर्तंगाल' 
और ब्राजील को आपस मे मिला दिया था । ब्राजील की जददा ने 820 ई७ मे स्वतत्रता 
के लिए विद्रोह कर दिया था। इसी बषं मे पुंग्राली जनता के उदार सविधान की 
स्थापना के लिए क्रान्ति का अनुशरण किया था । इस दोनो क्षेत्रों मे क्रान्ति के दमस का 
प्श्त इस सम्मेलन के सामने भ्रस्तुत हुआ। मित्र राष्ट्रो मे हस्तक्षेप करने के विषय पर 
मतभेद पहले से ही था। अत- यहा के विद्रोह्ो का दमन करने के लिए कोई उपयुक्त 
निर्णेम नहीं लिया जा सका था। 

3. इटलो के राज्य नेपिल्स का प्रस्द--इटली के नेपिल्स राज्य मे यहा के शासक 
फुडविष्ड प्रथम के विरुद्ध जनता ने विद्रोह का छृष्डा खड़ा कर दिया या। आस्ट्रिया और 
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नेपिल्स राज्यों मे एक पुरानी सस्धि पहले से भो हो चुको थो जिसमे नेपिल्स के राजा ने 
राजतत्र को बनाए रखते का बचत दिया था। आास्ट्रिया का जाश्वासन यह था कि वह 
विद्योष्ट के समय सद्दायता करेगा। मित्र राष्ट्रों ने इस सन्ध्रि को इसलिए भी मान्यता दे 
रखी थी कि आस्ट्रिया का इटलो के अन्य कुछ राज्यो पर साम्राज्य म्थापित था। अभी 
भी आस्ट्रिया ऋत्ति के दमन के लिए नेपिल्स नरेश की सक्रिद सहायता करना चाहता 
था। कैसलरे ने भी आस्ट्रिया के तेपिल्स मे हस्तक्षेप का अनुमोदन कर दिया था ! परन्धु 
कैसलरे ने यह भी स्पष्ट कहा था कि-- “आप तेविल्स मे युद्ध नही कर सकते हैं । मेटरनिख्व 
ले इसे आधी स्वीकृति माता था । उसका कहना था कि नेपिल्स के मामले मे कार्यव/द्वी 
करने की आस्ट्रिया को पूर्ण स्वतत्रता द्वोतो चाहिए । इस स्थिति मे मेटरनिश्व ओर ब्रिटेन 
भे बैमतष्य पहले से ओर अधिक बढा था ।* 

रूस का सम्राट एलेक्जेण्डर प्रथम ट्रोप्या सम्मेलन मे नेपिल्स के माभले मे मेटरनिख' 
का कट्टर समर्थक बन गया था। सिकन्दर प्रथम ने मेटरनिश्व को चादुकारिता करते 
हुए कहा था---' हे राजकुमार ! जाप ओर हम बिल्कुल एक हैं। अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं 
को आपको हल करना है। आप जो आदेश देगे, मैं उसका पालन करूगा। में अपरिवर्तन- 
शील होकर, आप जिस तरह से चाहेगे कार्य करूसा ।” अशिया ते भी इस मामले मे मेटर- 
निख्व की आज्ञा पालत करने को घोषणा की थी। इस प्रकार नेपिल्स मे मेटरनिख को 
हस्तक्षेप करते का पूरा अधिकार तो सिल्ल गया था, परन्तु फ्रास और ब्रिटेन की अस्वोक्ृति 
के कारण सक्तिस सेना भेजने का अधिकार नही लिया था । इस स्थिति मे ये पाचो मित्र, 
दो गुढ़ों मे बट गए ये । आस्ट्रिया, प्रशिया, रूस एक ओर थे तथा फ्रास और ब्रिदेन दुसरे 
गुट मे थे। 

4 द्वोष्या व्यवस्था का प्रश्न--द्रोप्या काग्रेस मे एक नवीठ व्यवस्था का प्रारूप 
भी तैयार किया गया था। यह व्यवस्था मेटरनिव्र को हादिक इच्छा का प्रतिफल थी। 
साराश रूप मे इसका प्रारूप था कि--जिन देशो में ऋष्तिया विद्वोह होने से राज्य 
स्यवस्था स बदलाव गा गया है, या इनसे सम्बन्धित राज्यों मे बदलाव आने का भय बना 
हुआ है, उन्हे तुरत यूरोप के सगठन से तब तक पुथक कर दिया जायेगा, जब तक उन्तको 
पुरातन व्यवस्था बापस नही लौट जाती है । साथ ही यदि थूरोप की स्थिति का विद्रोह से 
बिगड़ने का डट उत्पस्न होता है, तो सदस्थ मित्र राष्ट्र शान्ति या शक्ित के बल प्रयोग से 
विद्रोह का पूर्ण दमन कर देंगे ।” 

इस ट्रोप्या व्यवस्था को ब्रिटिश राजनीतिज्ञो द्वारा मजाक उदय दी गयी थी। 
कंसलरे ने इसे मेटर निख की साम्राज्यवादी भूख लिप्सा की एक दौड बत्ताया था । उसते 
राष्ट्रीवता के सिद्धान्त को महत्व देते हुए कह था कि एक स्वतत्र राज्य के गृह-मामले में 
हम कुछ नही कर सकते हैं।! अन्त मे शक्तिक्तालो ब्रिटेद की भोदर के बिना यूरोप के 
हकीम भेटरनिख ते इस ट्रोप्या व्यवस्था को पारित करवाकर दुसरे देशों मे शक्ति बल 
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के प्रयोग का आज्ञा पत्र प्राप्त कर लिया था। परल्तु इससे यूरोप के सघ मे न परी जा 
सकते वाली दरारें भी पड़ गयी थी । 

लायबंख कांग्रेस (0०87558 ० [&08०॥)--यूरोप के विभिन्‍न देशो मे 
जमतत्रवादी भावनाएं जोर पकड़ रही थी; राष्ट्रीयता की भ्रबलता ने इटली के राज्यो मे 
विद्वोह को जोर-शोर से बढावा देना शुरू कर दिया था । नेपिल्स और पीडमाण्ड इटेलियन 
राज्यों मे [82 ई० मे विद्रोह बढता जा रहा थ।। 782] ई० मे यूरोप के सघका 
सम्मेलन लायबैख नामक स्थान पर हुआ । मेटरलिख इसमे अब पूर्ण सफल रहा था। 
ब्रिटेन के स्वीकार न करने के दाद भी आस्ट्रिया को नेपिल्स मे क्रान्ति के सर्प का फन 
कुचलते के लिए सेना भेजने का परमिट मिल गया था। आस्ट्रियन सेज्राओ ते नेएिल्स ही 
नही बरम्‌ वापस आते समय पीडमाष्ड तथा अन्य इटली के क्षेत्रो के विद्रोह का भी दमन 
कर दिया था। स्वत अभिव्यक्त है कि लायबेख काग्रेस एक ही व्यक्तित मेटरनिख की 
इच्छा के अनुसार निर्णय ले पायी भी । ब्रिटेन अपनी विचारधारा को पूति के लिए इससे 
तटस्थ रह्दा था | द्रोप्या कांग्रेस के समय की दरारे लायबंख मे और अधिक चौड़ी हो गयी 
थी। 

बेरोसा कांप्रेस (00087९5 ०६ ४७४००७)---लायबैख काग्रेस से मित्र राष्ट्रो मे 
फूट बहुत बढ गयी थी, परल्तु फिर भी यूरोप की सच व्यवस्था, अल्तिम सासे गिनते हुए 
लगभग एक बएं और चलती रही थी। 822 ६० मे कुछ समस्याओ के निपटारे के लिए 
बेरोना मे मित्र राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ था। वेरोना काग्रेस के कर्णधारो के सम्मुख दो 
समस्योये अधिक विचारणीय रही थी। इस कांग्रेस मे इस्लैण्ड के प्रतिनिधि ड्यूक बॉफ 
बेलिगठन अपने प्रधान मन्त्र कैतिंग के निर्देश पर बहुत उत्तेजित दशा मे सम्मिलित हुए 
थे। 

]. स्पेन में बिद्रोह--स्पेन मे राजा फर्डीनेण्ड सप्तभ्‌ के विरुद्ध विद्रोह चलता 
रहता था। उसने विवश होकर जनता की इच्छा के अनुसार एक सविधान भी जनता को 
दिया भरा । फ़रास ने अपने से सम्बन्धित बुर्बोत वश के नरेश की सशस्त्र सहायता करनी 
बाही | रूस, प्रशा और आस्ट्रिया नै फ़ास को आज्ञा प्रदान कर दी, परन्तु ब्रिटेद सक्रिय 
हस्तक्षेप का पका विरोधी था। उसने सच छोडने की प्री चेतावती दे दी थी । ब्रिटेन की 
बात नहीं मानी गथो उसने रथ छोड दिया। कैतिग ने स्पष्ट घोषणा कर दी कि-- 
“प्रत्येक देश अपने लिए है और ईश्वर सभी के लिए रहेगा।” फ्रांस ने फर्डनिण्ड संप्तम्‌ को 
सह्दायता करते हुए, स्पेन के विद्रोह का दमन कर दिया था। 

2. यूतान का स्वतत्रता आन्दोलन - यूनान-राज्य दर्की के सुल्तान की अघीनता 
मे था। सहाँ की जनता ते दो वर्ष का प्रबल आन्दौलन चला रखा था। मेटरनिख के 
अलावा सभी यूरोपीयन राष्ट्र यूनान की स्वतन्त्रता को पसन्द करते थे। सक्रिय सहायता 
भी करना बाइते भे। ब्रिटेन यह नहीं चाहता था,कि रूस यूनानियो की सह्ामता कर उन 
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पर अपना प्रभाव स्थापित कर ले । मेटरनिख भो बःल्‍्कन राज्यो भे रूस के सम्राट जार 
एलेक्जेण्डर की प्रभुता स्थापित नही होने देना चाहता था। अतः ग्रीक लोगो के स्वतत्रता 
आन्दोलन के मामले मे ज़िटेन और आस्ट्रिया, रूस द्वारा उन की सहायता करने के वियद्ध 
हो भये थे तथा स्वय भी इन्होने कोई सहायता यूनानियो को नहीं दी थी। फ्ास तटस्थ 
रहा था। अतः इस समस्या का कोई निराकरण नही हो सका या। 

इस बे रोन! सम्मेलन के साथ ही यूरोए की सघीय व्यवस्था समाप्त हो गयी थी। 
आधुनिक युग का विश्व का पहला मेत्री संघ समाप्त हो गया था। यह मैत्री आगामी 
अन्तर्राष्ट्रीय सधो के लिये पथ-प्रदर्शंक रही थी। इस ग्ठबन्धन के दूठने से सम्मेलनो 
का काल समाप्त हुआ, ब्रिटिश राजनीति के कर्ण घार कैनिण को विशेष ह॒र्ष हुआ था, 
क्योंकि ब्रिटेन अपनी नीति सचालन के लिए अब स्वतस्त्र था । 

सघीय व्यवस्था को असफलता की कह्मत्री--यूरोए को सबीय व्यवस्था बहुत 
उच्च कोटि की थी। इसने यथार्थ मे विश्व को एक सहयोगपूर्ण सघ मे रहने का तरीका 
सिखाया । इसने अनेक जटिल समस्याओ को निपटाया था । शत्रु राष्ट्र, फ्रास को मेत्री 
संघ में सम्मिलित कर इसते विशेष सदुभावता का परिचय दिया, परल्तु सदस्य राष्ट्रो की 
स्वार्थ पूर्ण अग्नि ने इस सघ का पतन शीक्ष कर दियर या । इसकी असफलता की कहानी 
के पात्र स्वय इसके सदस्य राष्ट्र ये । इसको असफलता की कहानी के विभिन्‍न पहलू निम्न 
प्रकार ये। 

. व्यवस्थित सविधान का अभाव--यूरोप के इस मित्र सघ के पास कोई भी 
निश्चित संविधान नही था, कोई स्पप्ट नियमावली नही थी । नियमो के अभाव मे इसमे 
निर्णय लेने मे कठिनाई रहती थी / निर्णय पद्धति का भी कोई स्पष्ट आधार नहीं था। 
यह कमजोर सर्वधानिक स्थिति सघीय व्यवस्था के पतन का प्रमुख कारण बनी थी। 

2. व्यक्तिगत स्थाथों को पूति हेतु सघ--यह तथ्य भी स्पष्ट है कि मित्र संघ का 
निर्माण जह उच्च नैतिक आदर्शों की पूति हेतु था, वहाँ व्यावहारिक दृष्टिकोण से !85 
ई० के साथ ही जब इस सघ के निर्माण की रूपरेखा निर्मित हुई, वहाँ व्यक्तिगत स्वार्थों 
के लिए आस्ट्रिया, रूस ते इस स़ध का निर्माण किया था। इस सघके माध्यम से मित्र 
राष्ट्र, स्वार्थों की पूर्ति करते हुए, यूरोप पर अपना दबाव बनाये रखना चाहते थे । यह 
स्वार्थपूर्ण स्थिति सधीय व्यदस्या के लिए वहुत अधिक घातक सिद्ध हुई थी । 

3. बैंचारिक मतभेद---इस सुघीय व्यवस्था के सम्बन्ध मे मित्र राष्ट्रों मे सीमा 
से अधिक वँंचारिक मतभेद थे । ब्रिटेन विश्व जगत मे उभरते हुए प्रजातत्र का विरोष्ी 
नहीं था। वह स्वतन्त्र राष्ट्रो की गृहनीति मे भो हस्तक्षेप नही करना चाहता था। कैनिंग 
इस सधीय व्यवस्था की तत्कालीन कार्य पद्धति को स्वतत्र कमजोर राष्ट्रो के प्रति घातक 
समझता था। रूस का सम्राट और मेटरसिख इस सघीय व्यवस्था को राजतस्त्र की सुरक्षा 
का एक उपयुक्त साधन मानते ये । इसके माध्यम से राजतस्त्र को वे अन्य राष्ट्रो पर भी 
थोषना चाहते ये | यह वेचारिक मतभेद पतन का कारण बना था $ 

4. सार्वभौसिकता का अभाव--यूरोप को सयुकत व्यवस्था के सध की सबसे 
अड़ी कमजोरी यह थी कि इसमे यूरोप के सभी देशो या अधिकाश देशो को इसका सदस्य 
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नही बनाया गया था। यह प्रारम्भ मे चार देशों का फिर फ्रास के सिल जाने से पाँच देशो 
का एक छोटा-सा सघ था । यूरोप के बहुत से छोटे-कमजोर राष्ट्रो ने तो इसे एक जादशों 
से युक्‍त माया-जाल मात्र सघ समझा था। इस तरह सावंभौमिकता का अभाव सघीय- 
व्यवस्था की सफलता मे बाधा रहा था। 

5 प्रजाताँत्रिक विचारों का वसत करना-- यूरोप के विभिन्‍न राष्ट्रो मे प्रजातत्र 
की स्थापना की माँग उत्तरोत्तर वृद्धि करती जा रही थी। सविधान की माँग भी इटली, 
स्पेन, यूनान आदि में तेजी से उभरी थी। परन्तु भेटरनिख, सम्राट जार एलेक्जेण्डर 
प्रथम इस संघ के माध्यम से 'कान्ति ओर प्रजातत्र का दमन करना चाहते थे। इससे इस 
संघीय व्यवस्था के प्रति घृणा तेजी से विकसित हुई थी । 

6 इ्लैण्ड का त्याग पञ्च- इस्लेण्ड इस सघीय व्यवस्था की कार्य पद्धति और 
मिर्णयों से प्रारम्भ हे ही असन्तुष्द था। ट्रोप्या कांग्रेस से ब्रिटेन की नाराजगी और अधिक 
बढ़ गयी थी। बेरोना काँग्रेस मे तो ज़िटेन ने असन्तुष्ट होकर इस सघीय व्यवस्था से त्याग 
पत्र ही दे दिया था। मेटरनिश्व ने ब्रिटेन की परवाह ही नही की थी। इग्लैण्ड की अनुप- 
स्थिति मे किसी सघ का चलते रहना यथार्थ में असम्भव था । 

4 खतरे का टठल जाना-यूरोप के राष्ट्र एक खतरे के विरुद्ध एक मच पर एक- 
त्रित हुए थे । फ्रास के सामूहिक खतरे का भय धीरे-धीरे समाप्त हो गया था। अब किसी 

यूरोप के राजा की सिंह गजेना का भय समाप्त हो गया था । इस सामूहिक खतरे के टल 
जाने से मित्र राष्ट्र अलग-अलग अपनी-अपनी ढपली बजाने लगे थे और सघ व्यवस्था 
दूठ गयी थी । 
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अयार्थ मे पा गया था, ब्िंटेल की राजनीति भी इसके सामाने हल्की पड गयी यो । 

भेटरनिल् का सक्षिप्त जीवन परिचय-- [उ)6 ऐ िगर्त र्खल्क्ाभणज़ ण 
अलांधणाण) मेटरनिख्व ने एक कुलीन परिवार मे मई, 773 ई० में जन्म लिया था। 
इसका पैतृक परिवार कौब्लेज दामक शहर में निवास करता था। मेटरतिद्व ने एक 
अगतिशील और क्रातिकारी युग मे जन्म लिया था, परन्तु वह अपने विचारों में पुरातन 
स्यवस्थाओं का समर्थेक बतता चलता गया था। मेटरनिस्ध ने कई उच्च-विश्वविद्यालयो 
झेशिक्षा पायी थी। इससे वह सभी प्रकार के विश्व भर के विद्वानों के सम्पर्क मे बाया 
वा। यूरोप, फ्रास की 789 ई० की क्राति के वातावरण मे एक नये युग मे प्रदेश कर 
रहा था। परल्तु क्राति झेटरनिख पर दूसरा ही अभाव डाल रही थी। उसने फ्रास से 
आगे हुए कुलीनो, पादरियों और राजतस्त्र के सम्यंकों से ऋन्‍्ति काल की भयकर मान- 
बता का हनन करने वाली घटनाएं सुनी थी । उसका मस्तिष्क क्रान्ति को एक भयकर 
कोढ़ के रूप में समझने लगा था। अपने जैसे विचार रखते वाले विश्व के राजनीतिशो से 
श्री उप्तका सम्पर्क हुआ था, इस्लैण्ड के पिट, फाक्स आदि विद्वानों ने भी मेटरनिख के इस 
विचार पर अपनी स्वीकृति की भोहर लगा दी थी कि ऋन्तठि का उन्‍्माद और उम्रता कुछ 
पागल लोगों की जल्दबाजी का बरिणाममात्र है। यह मानव जाति का हिंत कभी नहों 
कर सकती है। इस जिचारो की पृष्ठभूमि पर मेटरनिख स्पष्ट कहा करता था-“करान्ति 
एक सड्े हुए फोडे का रोग है, जिसे बमें सलाखों से जला देता चाहिए। क्रान्ति एक ऐसा 
भयंकर राक्षस है, जो सम्पूर्ण सामाजिक और. राजनैतिक व्यवस्था को खाने के लिए मुह 
वाये खड़ा था, इस वातब को जात से मार देना समय की अनिवाय माँग है।” 

भेटरलिख का सौभाग्य रहा था कि उसे विश्व के अनेक देशों मे महत्वपूर्ण पद 
प्राप्त होते रहे ये। बह सबसे प्रारम्भ मे ड्रेस्डेन और बालन से महत्वपूर्ण राजकीय बूंठ- 
नीतिक पदो पर नियुक्त रहा। 806 से 809 ई० लक वह पेरिस मे राजदूत बना 
रहा। उसने वहा पर ऋत्ति और नेपोलियन के निरकुश राजतस्त्र का अच्छा अध्ययत 
डिया था और वीर नेपोलियन के सम्पर्क मे आने पर वह्‌ शक्ति और डडे के महत्व को 
अली भाँति समझ गया था । 

आसलर (प्रधात सन्‍त्री) के पद को प्राष्ति--आस्ट्रिया का सम्राट उन्तीसवी 
शताब्दी के प्रथम दशक मे चासलर पद के लिये किसी कुशल राजनीतिज्ञ को खोज मे था। 
सम्राट फ्रासिस प्रथम क्राति के बढते हुए वातावरण से भयभीत था । सम्राद फासिस क्राति 
के पायलपन का इलाज करने के लिए एक कुशल चिकित्सक की तलाश मे था, उसे मेटर- 
लिख इस पढ़ के लिए सबसे अच्छा योग्य चिकित्सक जान पड़ा । फ्रॉसिस प्रथम ने 806 
ई० मे कुशल राजनीतिज्ञ मेटरनिख को आस्ट्रिया का चासलर नियुक्त कर दिया। 
]848 ई० ठक मेटरतिख इस पद पर बोन्यठा से कार्यो करता रहा था। सम्राट फासिस 
प्रथम और उसके बाद 835 ई० मे आते वाला संञ्ञाट क्डीनिण्ड प्रथम राज्य कार्यों मे 
कोई रुचि नहीं रखते ये। बत- आस्ट्रिया और आस्ट्रियन साऊाज्य की सत्ता का पूरा 
उपभोग भेटरनिख बड़ी चतुराई से 848 ई० ठक करता रहा था। 

848 ई मे विश्व के बनेक देशो में ऋष्तियाँ हुई थी । आस्ट्रिया में भी ऋति 
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हूं गई थी। इस ऋन्ति से पराजित होकर वह प्रघानमन्त्री पद को छोड़कर विदेशों में 
भाग गया था । इधर-उधर भटकने के पश्चात वह राइन क्षेत्र मे बस गया था। यूरोप 
की राजनीति के कर्षधार ने अब ग्यारह वर्ष एक सामान्य व्यक्ति की तरह दूसरे देश मे 
गुजारे थे । 859 ई० मे वह रश्वर शरीर छोडकर मृत्यु को ग्राप्त हो यया था। 

प्रेटरनिश्व को घरेलू-चीति(॥)8 घ्०06 ?०॥०9 ण॑ १4०॥४४००)--मेट रतिख 
की घरेलू नीति स्वेच्छा पर आधारित थी । कठोर राजतन्त्र की स्थापना इसकी मूलभूत 
भावना थी । इस कठोर धरेलू नीति मेटरनि्व कोई भी प्रगतिशील परिवर्तन नही करमा 
चाहता था । प्रतिशोध इस गृह-प्रशसव का मूलमन्त्र था । उसका अपने प्रशासनिक अधि- 
कारियो को आदेश था--“केवल शासन करो, परिवर्तन मत करो ।”” मेटरलिख ने गृह 
क्षेत्र के प्रत्येक मामले में अपने जीवन पर्यन्‍्त आस्ट्रिया और ह॒गरी मे इस मूल सिद्धरत्त 
का कठोरता से पालन किया था ।* उसने जनता पर पुलिस के डष्डे का भय स्थापित कर 
विया था! उसके राज्य में बोलने वाले को डण्डे से ठीक कर दिया जाता था। तभी उसे 
आस्ट्रिया ही नही यूरोप के एक “सजग पुलिस मैन प्रहरी' को सज्ञा दी गयी थी। वह यह 
भी कहा करता था कि “भदि राजा प्रजा को कोई अधिकार या सुदिधा प्रदान करता है 
तो स्वय के अधिका रो मे कमी #रता है, अपनी सरकार के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न 
करता है।” उसके गृह-क्षेत्र के कुछ प्रतिशोधात्मक कार्य बै-- 

. सस्राद्‌ ओर एक राष्ट्र की राज्य भक्ति मे यूद्धि--मेटरनिल कुशाग्र बुद्धि, 
बूरदर्शी व्यक्ति था । वेह भली भाति जानता था कि आस्ट्रियन साम्राज्य मे भिन्न-भिन्न 
प्रकार की सॉस्कृतिक प्रवृत्ति के लोग निवास करते है। इनके धामिक राति-रिवाज भी 
अलग-मलग प्रकार के हैं। अतः इन्हें शक्तिशाली एकतन्‍्त्रीय राज्य मे ही रखा जा सकता 
है। इसके लिए निरकुश राजतत्त्र आवश्यक है। यदि इन्हे शासकीय अधिकार दिये गये 
तो मे अपने लिए स्वतन्त्र राज्य की माग करेंगे। मेटरनिख ने गृह-क्षेत्र मे उभरते वाले 
विधटन के इस खतरे की समाप्ति के लिए पुरातन राजतम्त के प्रति राजभक्ति की भावता 
को बढ़ावा दिया था। आस्ट्रियय जनता में सम्राट के प्रति विशेष अद्धा और विश्वास की 
आवता के विकास पर मेटरनिख ते विशेष बल दिया था। सम्राट के ईश्वरीय पद की 
मान्यता की पुन विशेष आदर की मावनाओ के साथ स्थापित किया था। 

2- लेखन, भाषण पर कठोर निन्यत्ञण-मेटरनिख ऋान्तिकारी विचारों को 
कुचलते के लिए दुढ प्रतिज्ञ था। उसने नवीत समाचार पत्नो ओर साहित्य के प्रकाशन पर 
कठोर नियन्त्रण स्थापित कर रखा था । भाषण ओर लेखन के द्वारा विचार अभिव्यक्ति, 
आस्ट्रियन बिहानो के लिए काल्यनिक स्वप्त बन गयी थी! कासे साकसे ने लिखा है कि-- 


]. 0गाज़ एय्8 8एत॑ 60 0० 7० शाए नीआइ० कथा 
2, “ प्रक० उह्ठा थ॑ िश्ाण#7, था 835, 804 ० #8 आ००६४३०, 
जशावाशश्ातन ((835-48), 0घपण8 था गाड एथा०१ लाश ७85 ह6 
क्रार्ल ए्रधायढा, ९76 ४०००ाए/आञ०व6 द्क्त॑ ए९5०ए०४कर] उद्जास्शाक्वांएए8 ए 06 
अकांप्र७ धुए0. जिन्य्णा 
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“आस्ट्रिया की सोमाओों पर जहाँ चुगी, चोकियाँ स्थापित की गयी थी, यहाँ कठोर साहि- 
व्थिक प्रतिबत्ध भी लगाया गया या।” इस प्रकार प्रगतिशील विधारो के फलाव को 
कठोर बाँधों से रोक दिया गया था। 

3. पुलिस विभाग और युप्तचर-विभाग का विकाक्ष- पुलिप विभाग को विशेष 
रूप से संगठित किया गया था । जनता के विद्रोहों का दमन करने के लिए पुलिस विप्ाग 
को विशेष अधिकार दिये गये ये । मेटरनिख जनता की भावनामो को जानने के लिए बहुत 
अधिक उत्युक रहता था! इसलिए :प्तचरों का जाल सम्पूर्ण देश मे फैला दिया था। 
गुप्तचरों की रिपोर्ट को मेटरनिख विश्वेष ध्यान ते पढ़ा करता था और प्रयतिशील विचारों 
को कुचलने के लिए सदैव तैयार रहता था। उसने यथार्थ मे पुलिस-राज्य (?0॥००-९७६) 
कायम कर दिया था । 

4. शिक्षा और शिक्षण सस्याओं पर नियंत्रण --फ्रास्व के सञ्लाट नेपोलियन 
प्रथम कौ भाति मेट्रनिख ने अपना राज्य शिक्षण-सस्थाओ पर भो स्थापित कर दिया 
था ; इतिहास, राजनीति शास्त्र; इन शास्त्र विषयों को पढाया जाना बन्द कर दिया 
गया था, चूकि इनसे ऋंतिकारी, प्रभतिशील विचारो को अभिवृद्धि का खतरा मेटरतिख 
को बना रहेता था। अन्य विषयों के पाद्यक्रमों को भी मेटरनिख स्वयं निर्धारित करता 
था। विदेशी विद्वानों को अध्यापन् के लिए लियुक्त नहीं किया जाता था। विदेशों में 
जाकर शिक्षा प्राप्ति पर भी प्रतिवन्‍्ध था। शिक्षा के क्षेत्र मे प्रगति रोक दी गयी थी । 

5 संघों पर प्तिबन्ध-- श्रमिक अपने सध तहीं बला सकते थे। श्रमिक कठित 
जीवन भोग रहे थे, उनका आर्थिक स्तर निम्नतर होता जा रहा था, परन्तु बे अपती 
स्थायोचित मागो को भी नहों उठा सकते ने । छात्रो के संधो पर भी रोक लगा दी गयी 
थीं। मेटरनिख का यह कार्य आस्ट्रियय जनमातस मे अश्षन्तोष की अग्नि को अन्दर ही 
अल्दर सुलगा रहा था। घरेलू क्षेत्र के आधार पर यह कुछ सफल नीति नही रही पी । 

6. सामन्तवाव को बढ़ावा-- आस्ट्रिया में साभन्‍्तवाद का अजगर सामान्य जत- 
मानस को जकडे हुए था। इन स्तामस्तो के पास अपार घन, सम्पत्ति, भूमि धी। इनके 
पास्त अपने सुरक्षा बल भी ये । ये जनता पर अपने टैक्स भी लगा सकते थे । मेटरनिख ते 
सरामस्तवाद को समाप्त करने की ओर कोई ध्यान नही दिया था। सामन्तों मे मनमाने 
ढग से सामान्य जनम्रानस को उत्पीडित करवा प्रारम्भ कर दिया था। मेटरतिख सामन्त- 
बाद को राजतस्त्र के लिए अनिवाय॑ मानता था। 

7. विभिन्‍म जातियो के भ्रति दृष्टिकोण--आस्ट्रियन साआज्य मे विभिन्‍न 
संस्कृतियों और पृथक प्रकार की सामाजिक परम्पराओ को निर्वाह करने वाली जातियाँ 
निवास करती थी। ये जातियाँ स्‍लाव, मग्पर, जन, जेक, इटैलियन तथा पोल आदि 
थीं। भेटरनिश्व का दृष्टिकोण इत जातियों के प्रति दमनकारी रहा था। वह अच्छी प्रकार 
समझता या कि इनको विकास करने देने से विघटन उत्पन्न होगा । आस््ट्रिया को सुदृढ॒ता 
प्रदान करने के लिए इनका पिछड़ा हुआ रहना ही ठीक होगा, मेटरनि् ने इन्हे रुण्डे के 
बल पर एक सूत्र में बाधे रखा था। 

8. नजोन सुंबठनों पर भ्रतिबन्ध--मेटरनिख्ध नवीन सगठनो ओर सथो को भी 
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उभरने नही देना चाहता था। इन गुप्त संगठनों से जनता मे नवीन चेतनाः जागृत होती 
थी । इससे आस्ट्रियन जनता अपते अधिकारो के प्रति अप्तिक सजय होकर कार्य करने की 
अरणा पाती यी। इस जागरण की समाप्ति के लिए मेटरनिख विशेष प्रयत्नशील रहा 
था । उसने अनेक कानूनों ओर घोष्णाबों के माध्यम से क्रान्तिकारी सस्थाओ के निर्माण 
और सगठन पर रोक लगा दी थी। 

9. नवीन विचारधाराओओं के विरुद्ध सघर्ष--मेटरनिल ते अपने समय से पहले 
के विचारों बाली गृहनीति का पालन किया था। उसने सुम्पूर्ण जीवन पर्य॑ंन्‍्त नवीन 
विचारधारामो को पनपने नहीं दिया था। वह पुराततवाद का कट्टर पोषक था! उसका 
पुरातनवाद गृह क्षेत्र मे किसी भी रूप में लोक हितकारी तही था, केवल राजतत्रवादी 
शासन व्यवस्था के सचालन का एकमात्र साधन था। 

भेटरनिल की बैेदेशिक नीति (6 ए०ा2हा एगावए ० शश्कधयाणा)- 
भेटरसिख ने गृह क्षेत्र से अधिक सफलता वेदेशिक क्षेत्र मे पायी थी। वह कुशाग्र बुद्धि का 
व्यक्ति था। समयानुसार आदश्शों को छोडकर अपने वैदेशिक कार्य क्रमो में सही परिवर्तन 
कर लेता था । वह यूरोप राजनीति को अपने वश मे कर लेने वाला विस्माक से भी बडा 
जादूगर था। उसकी विदेश नीति के सम्मुख कभी-कभी तो इग्लैड ओर रूस भी बोने 
नजर भाते हैं। उसकी विदेश नीति के मूल आधार अन्तर्राष्ट्रीय भोरव की प्राप्ति, 
गूरोऐय झगढो मे सरपभी, विभिलन राष्ट्रों मे राजतल्त्र को बनाये रखना भर आरिद्रया 
के लिए फायदेमन्द साआज्य प्राप्ति थे । बह यथार्थ मे इन सभी उद्देश्यों मे सफल भी रहा 
था| अ्त* 8!5 से 848 ई० तक का युग भेटरनिख युग बन गया था। उसके बैदे- 
शिक सम्बन्ध निम्न प्रकार थे 

] सेपोलियन बोनापार्ट के श्रति कूहनीतिपूर्ण रूस्वन्ध--फ्रांस के समआ्राट 
मैपोलियन के प्रति उसने चालाकीपूर्ण सम्बन्ध अपनाये थे। प्रारम्भ में उससे मंत्रीपूर्ण 
प्रभ्वन्ध रखे थे । नेपोलियन का वह प्रसशक भी रहा था। सम्बत्धो की प्रगाठता के लिए 
उसने सम्जाट फ्रोसिस प्रथम को पुत्री, राजकुमारी मेरी लूसा का विवाह नेपोलियन के 
साथ करा दिया था मेटरनिख यह भी अच्छी प्रकार समझता था कि साम्राज्य का भूखा 
नेपोलियन आस्ट्रिया की स्वतन्त्रता का अपहरण करने मे भी अवसर जाते पर जरा भी 
शर्म तहीं करेगा। अतः तेपोलियन की समाप्ति कराने के अवसर की तलाश में भी वह 
रहता था। 

83 ई० मे मेटरनिख के प्रयत्न से प्राग में एक सम्मेलन रूस, प्रशा, फ़ास और 
आस्ट्रिया देशो का स्थायी शान्ति स्थापित करने के हल खोजने के लिए हुआ था। इस्लैंड 
को निष्क्रियता और नेपोलियन की हठघमिता के कारण मेटरनिल्ट किसी क्रफल स्थिति 
पर नहीं पहुच पाया था। काह्नन्तर मे मेटरनिख ने नेपोलियन के विरुद्ध बनने वाले यूरोप 
के चतुर्थ सघ भे महत्वपूर्ण भूमिका सम्पादित की थी। चढुर्थ सघ नेपोलियन को घराशायी 
करने मे सफल हुआ था। मेटरनिख भी नेरोलियन को पराजित करने वाले बीरों मे एक 
सफल स्थान पर गया था। यह मेटरनिल के नेतृत्व मे आस्ट्रिया की यूरोप के अन्तर्राष्ट्रीय 
मच पर एक गौरवशासी सफलता थी। 
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2 थिआना कांग्रेस में गौरवपूर्ण सफलता--नेपोलियन की पराजय के बाद 
दूरोपीय राष्ट्रो का अस्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आस्ट्रिया के बिआाना नगर में हुआ या। आस्ट्रिया 
का गौरव इससे कई गुना बढ गया था। काग्रेस के निर्णयकर्ता जजो में मेटरनिल इस्लैंड 
के प्रतिनिधि कंसलरे के साथ मुख्य जज बन गया था। मेटरनिख ने अपनी प्रख्नर बुद्धि से 
रूस के जार सिकन्दर प्रथम को भी असन्‍न कर लिया था, इस्लैड को भी सल्तुष्ट कर 
दिया थर और आास्ट्रियां के लिए महत्वपूर्ण साज्नाज्य प्राप्त कर लिया था! इटेलियन 
राज्यों लोस्बार्डी और वेनेशिया को प्राप्त कर लिया था, कुछ इंटैलियन राज्यो पर अपने 
कठवुतले बिठा दिये थे अर्थात पार्मा, सोडेना, ठस्कनी के राज्यो पर आस्ट्रियन राजवश के 
राजाओं को ही शासनाधिकार प्राप्त हुआ था । जन राज्यो के शिथिल सघ का अध्यक्ष 
पद भी सेटरतिछ को ही मिला था ) तटीय प्रदेश इलीरिया की प्राप्ति से उसने जल शक्ति 
में अ्भिवद्धि कर ली थी । टाइरोल, गैलेशिया, साउथबय्य आदि महत्वपूर्ण क्षेत्र भी मेटर- 
लिख ते आस्ट्रिया के लिए प्राप्त कर लिए थे ! फ्रास को असह्ाय बचाने मे भी बह काग- 
याब रहा था। विशाल साज्ाज्य प्राप्ति के बाद वह यूरोप में शान्ति स्थापित करने मर 
पवास्थिति बनाये रखने का ढोग करने लगा था ।' 

3. यूरोप को सयुक्षत व्यवस्था में भूसिका---/ 85 ई० के बाद से यूरोप मे सच 
वयवस्था में रहने की जिज्ञासा मित्र राष्ट्रो में विकसित हुई थी। रूस के जार सिकन्दर 
प्रथम की आदर्शवाद से परिपूर्ण 'पवित्र सब” की एक योजना पर मेटरनिश्व ते जार 
को प्रसन्‍त करने के लिए अपनी स्वीकृति के हस्ताक्षर कर दिए थे।? यूरोप की सथुक्त 
व्यवस्था का व्यवस्थित संघ चतुर्मुखी मित्र सण्डल बना दिया था। मेटरलिख ले इस संघ 
को विज्ञाना कार स की श्राप्तियो को बनाए रखने और थूरोपीय राष्ट्रों मे अपनी इच्छा 
पूर्ति का एक प्रबल साधन समझा था। भविष्य मे इस सघ के जितने भी सम्मेलन हुए थे, 
उनमे मेटरनिख्र सर्वेसर्वा बनता चला गया था। एक्स-ला-चेपल कांग्रेस मे तो ज़िटेन के 
विरोध के कारण बह अपने स्वायंपूर्ण निर्णयो को स्थायी तही देता पाया था, परन्तु द्वितीय 
सम्मेलन द्रोप्या की कांग्रेस मे बह ज़िटेन की चिड-चिढ़ के बाद भी अपने उद्देश्यों मे सफल 
हो गया था। इस कांग्रेस से उसने क्रान्ति का दमन करने के बहाने दूसरे देशो के आत्त- 
रिक मामले में दखल करने का आाज्ञा पत्र भी प्राप्त कर लिया था। लायबैख और 
बेरोना सभ्मेलनों में तो उसते अपनी इच्छानुसार दूसरे देशो मे खुलकर हस्तक्षेप करने के 
लिरणेय पर स्वीकृति की मोहर लगवा लो थी। उसने ब्रिटेन के संयुक्त व्यवस्था को छोडने 
के निर्णय को कोई महत्व नहीं दिया या। वह संयुक्त व्यवस्था का तानाशाह बन गया 
था। सयुक्त-व्यवस्था से आज्ञा पत्र प्राप्त कर मेटरतिख ने स्पेन, इठैलियन राज्यों, यूवान 
आदि गे पुलिस के डडे कर प्रतिक्रियावादी राज्य स्थापित कर दिया था। मेटरविख की 
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तामाशाही से 822 ई० के बाद से संयुक्त व्यवस्था छिन्‍्न-भिन्‍न होती चली गयी थी। 

4. जर्मनी में कठोर प्रतिक्रियाथादों नीति---बिजाना काग्रेस, जर्मनी के मामले 
भें मेटरतिख के लिए वरदात सिद्ध हुई थी। जमूती के 39 राज्यो का एक शिथिल सघ 
बनाया गया था । जर्मन राज्यो के शिथिल सघध की जअब्यक्षता का अष्विकार मेटरनिख को 
आप्त हुआ था। मेटरनिद्व ने जरमनी मे भी कठोर एकतत्रीय शासत स्थापित किया था। 
जनता को हामास्प स्वत्तत्रता के अधिकार भी प्रदान किए गए ये। उसने 89 ई० मे 
काल्सेबाड घोषणाएं ((७४5006 08०7०७७) प्रसारित करवायी थी, फिर इन्हे कढोरता 
से लागू किया गया था । इनके अनुसार विचार अभिव्यक्ति, शिक्षा, स्वतत्ष सगठन निर्माण 
और क्रान्तिकारी बिचारो के उत्थान पर कठोर तियत्रण लगा दिया गबा था । विश्व- 
विद्यालयों पर तो पूर्ण सरकारी नियत्रण स्थापित किया ग्रया था। 830 ई० में जमेन 
राज्यों मे क्रान्ति का ज्वार-भाटा काया या, परन्तु मेटरनिख ने शक्तित के बल पर क्रान्ति 
और एकीकरण की भावना को दबाने मे सफलता प्राप्त कर ली थी। इसके उपरान्त 
मेटरविख 848 ई० तक निबिरोध जमंनी में स्वेष्छाचारित। का पुलिस राज्य कायम 
रखते मे सफल रहा था। 

5. इठली पर विशेष प्रभाव--बिआना काग्रे प्त से इटलियद राज्यो मे भी 
मेटरनिख्र को विशेष अधिकार और सुविधाए प्राप्त हो गयी थी। लौस्‍्ब/डीं जोर वेनेशिया 
राज्य तो उसे नेपोलियत को १राजित कराने के बदले मे पुरस्कार रूप मे प्राप्त हुए ही थे, 
पार्मा पर भी आस्ट्रियन राजकुमारी मेरी लूसा का राज्य स्थापित कर दिया गया था और 
मरोढेसता और टस्कती राज्यों को आस्ट्रियत हेप्सवर्ग के राजाओ को राज्य करने के लिए 
सौंप दिया गण् था। अतः ये राज्य तो जब स्वाभाविक रूप से मेटरनिख की छत्र-छाया मे 
रहते ही थे, परन्तु सिसली तथा नेपिल्स के राजाओ दे भी अपने राजतत्र को बनाएं रखते 
के लिए सेटरनिख की मित्रता की अतियायंता को भल्दी-भाति समझा था। मेटरनिल ने 
इन बुर्दोन वश के राजाओ को अपने प्रभाव में रखने के लिए इत्से एक मेत्री समझोता कर 
लिया था ओर इन्हे आश्वासन दिया था कि खतरे की स्थिति मे आस््ट्रिया इनकी प्रत्येक 
सम्भव सहायता करेगा । मेटरनिख ने इटैलियन राज्यों पर अपरी प्रभुता स्थापित कर दी 
थी। स्वतत्रता और एकीकरण को भावना को सदैव कठोरता से दमन किया था। 820 
ई० मे नेपिल्स के राजा के विरुद्ध हुई क्रान्तिक़ों कुचलकर पुन नेपिल्स मे राजतत्र 
स्थापित कर दिया था। 82 मे पीड्माण्ड मे सी विद्रोह भड़का था, परन्तु नेपिल्स से 
लौटती हुई सैनिक पलटनो ने विद्रोह का दमन कर दिया था। फ्रांस की भुलाई क्रान्ति के 
अभाव स्वरूप 830 ई० भे कुछ इटेलियन राज्यो मे स्वतत्रता के लिए जन आन्दोलन 
तीत्र गति से हुए थे, इन आन्दोलनों को मेटरनिस्र ने शक्ति से दबा दिया था। अंत. 
मेटरनिख की नीतियो से इटली एकीकरण से दूर ही रहा था। 

6. स्पेन में राजा फर्डीनिण्ड के साथ सहश्नुभूति--स्पेल मे निरकुश अ्रकृति के 
राजा फर्डीनिण्ड सप्तम्‌ ने अपने राज्याभिषेक के साथ हू? 82 ई० मे लागू हुए संविधान 
की समाप्ति को घोषणा कर दी थी! सविधात समाप्त हो जाते से स्पेनिश जनता मे 
निराशा फैली ओर धीरे-धोरे कान्ति का वातावरण तैयार हुआ। 820 ई० मे स्पेनिशों 
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ने क्रान्ति का बिग्रुल बजा दिया। गर्दोला फर्डनेण्ड भयोत हो भया। उसने मेटरनिद्व 
और अन्य यूरोपीय राष्ट्रो से सहायता की दाचता की ; मेटरनिख फडेनिष्ड का हिमायती 
पा । अतः 922 ई० यूरोप की नैतिक पचामत सबुक्त-व्यवस्था ने जपनी कार्य स बेरोना 
कां्रेस मे फ्रास को स्पेन के बुर्बोने वंशीय राजा फर्डविण्ड की सहायता का अधिकार दे दिया 
वा । मेटरनिख की शतरगी चाल सफल रही थी । फ़ास की रुह्मायता से फर्डीनिण्ड सप्तम 
पुत्र राज सुख भोगते के लिए स्पेन की गद्दी पर पदात्तीन हो गए थे । भेटरनिख को तोति 
के फलस्वरूप ही हठप्र्मों, अन्ध विश्व|सी , निर्देयी, स्वेच्छचारी राजा सफल हुआ था। 

4. यूनानी स्वतंत्रता सप्रास के प्रति नीति--मेटरनिस्व को क्रान्ति का दमन 
करे मे एक विशेष आनन्दानुभूति होती थी। यूनानी, टर्को के विरुद्ध स्वतत्ञता प्राप्त 
करने के लिए विशेष प्रयत्तशील ये। रूस और इग्लेण्ड की सहानुभूति यूनानियों के साथ 
थी। रूस यूनानियो की सहायता इसलिए भी करना घाहता था कि वहा की जनता समान 
प्रमं का पालत करती थ्री। रूस की सहायता की आशा से 282] ई० मे क्रान्तिकारी 
अनता ने नेता इजीलेटी के पथ प्रदर्शन मे टर्की के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा खडा कर 
दिया। मेटरनिख यूरोपीय राजनीति को अजगर रुप की तरह जकड़ें हुए था, संयुक्त 
व्यवस्था के माध्यम या अन्य तरीको से मेटरनिख ने 827 ई० तक चलते रहने वाले 
पूनानियो के स्वतत्रता छग्माम मे किसी भी देश को यूतानियों की सहायता नही करने दी 
थी। इतना ही नही जब प्रारम्मिक विद्रोह को तुकों ने कुचल दिया था, तो मेटरविख ने 
यूनानी ह्यतत्रता के सचालक इजीलेटी को आस्ट्रिया के का रागार मे बन्दो बनाकर डलवा 
दिया था। यूनानियो के प्रति उसने कठोर नीति का पालन किया था और इस्लेण्ड की भी 
कोई परवाह नही को थी । 

8. रूस के सज्नाट एलेक्जेण्डर प्रथम पर प्रभाव-विआता काग्रेस ओर उसके 
दो-तीन वर्ष बाद तक सम्राट एलेक्जेण्डर श्रथम अपनी स्वतत्र विचारधारा रखता रहा 
था, परन्तु धीरे-घीरे उसका झुकाव मेटरनिख के प्रति होता चला गया था। कुछ आन्ति- 
कारी घटताओ ने एलेक्जेण्डर प्रथम को भयभीत कर दिया था। रूस मे भी क्रास्तिकारी 
भावनाएं पनए रही थी, सैनिक सुरक्षा अधिकारियो ने उसके विदद्ध क्रान्ति का ताता* 
बाता बुन दिया घा। 89 ई० मे जर्मनी मे नियुक्त रूसो गुप्तचर कोद्जैन्यू (80- 
2009०) को मोत के घाठ उतार दिया गया था भोर 820 ई० में ड्यूक डीबेरी की फ़रास 
में हत्या हो गयी थी । इन विषम परिस्थितियों में जार एलेक्जेण्डर प्रथम दे मेटरानेख का 
दामत थाम लिया था । उसने घोषणा कर दी थी--“मैं अब आपके साथ हू, मेरा अपना 
कोई सिद्धान्त नही है, न ही मै कोई निश्चित कार्मेक्रम या प्लानिंग रखता हू, उसकी 
विचारधारा के अनुसार ही मैं कार्य करूदा, यूरोपीय मामलों मे दखलदाजी नही करूगा, 
एलेक्जेण्डर की मित्रता से भेटरनिख को हा मे हा मिलावे बाला एढू प्रबल मित्र प्राप्त हो 
स्या था। मेटरनिख ने इसका यूरा फायदा बाद की सयुक्त व्यवस्था के निर्णयों मे उठाया 
या। 

9. ब्रिटेन से कट संम्बस्ध--ब्िटेन किसी के प्रघाव में रहने वाला देश कभी नही 
रह है । मेटरनिश्र को प्रभुसत्ता उसे कभी स्वोकार नहीं थी। नेपोलियन प्रथम को परा- 
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जित करने के उद्देश्य से ड्रिटेन, आस्ट्रिया का मित्र अवश्य बन गया था, परन्तु मेटरनिख 
की यूरोपीय राजनीति का सिक्का उस पर कभी जम नही पाया था | ब्िटेन किसी देश की 
राजनीति मे हस्तक्षेप करने का तब तक समयंक नहो या, जब तक उस पर कोई बुरा 
प्रभाव न पड़ रहा हो, जबकि मेटरनिख दूसरे देशों मे सक्रिय हस्तक्षेप करना चाहता था । 
इस मतशेद का परिणाम बास्ट्रिया ओर ब्रिटेल मे कदु सम्बन्ध थे। यूरोप छी सयुक्त 
व्यवस्था की असफलता, बरास्ट्रियः और ब्रिटेन के कदु सम्बन्ध थे। मेटरनिख ने 88 
ई० के बाद से ब्रिटेत को विशेष महत्व नही दिया था। 
हंगरो का स्वतत्रता आंदोसन (706 फगढ४0०ए० !४०7थय८/ ण॑ प्षण&क्ष४)-- 
सारा ससार उस्तीसवी शताब्दी मे क्रान्तियों और स्वृतज्ञता आन्दोलनों मे सक्तिय हो गया 
"था। हगरी भी आस्ट्रिया की अधीनदा से मुक्ति का स्वप्त देखने लगा था । पूर्ण स्वतञ्रता 
प्राप्ति के दिए हृगरी के नेताओं को दीघंकाल तक विषम परिस्थितियों मे सघय करना 
पड़ा या। हगरी स्वतजञ्ञता आदोलर की परिस्थितिया और कुछ प्रमुख चरण निम्त्र प्रकार 
रहे बे : 

* ]. प्रतिकूल परिस्थितियाँ-- हमरी मे स्वतञ्ञता प्राप्ति के लिए परिस्थितियां 
अनुकूल नही थी जबकि हगरी तिव/सी स्वाभाविक रूप से वास्ट्रिया स मुक्ति चाहते ये। 
यहा की विभिन्‍न जातिया परस्पर एक-दूसरे के श्रति बेमनष्य रखती थी। भेग्यार जाति 
स्वतत्रता प्राप्त कर अन्य जातियो पर अपना प्रभुत्व स्दापित करना चाहती थी। इसनिए 
अन्य अल्पसस्यक जातियो---क्रोटस, रूमा निया तथा सब्स जातियो ने स्व॒तत्रता की चिन्ता 
न कर मेग्यार जाति के बढ़ते हुए प्रभाव के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया था। हृगरी के 
जेताओों मे आपस में सामजस्य नही था । उदार दल आस्ट्रिया से केवल सुविधाए प्राप्त कर 
समझौता करने मे ही सन्तुष्ट था ! प्रतिकूल परिस्यितियो ने स्वतजञता को पीछे धकेल दिया 


था। 
2 848 ई० में सघर्ष -उग्र हमरी निवासियों मे उत्तेजना बढ़ गयी थी। 


सधर्ष के लिए एक शक्तिशाली सेना को सगटित कर लिया गया था। इसका सेनानायक 
भोर्गी को बनाया गया था। हयरी की स्वतत्रता का महान कर्णधार कास्सुध अश्जादी 
प्राप्ति के लिए सीमा से अधिक उतावला हो रहा था! वह युद्ध के भाध्यम से मेग्यार 
जाति का ध्रभुत्व हगरी पर स्थापित करने का पक्का निर्णय ले चुका था। आस्ट्रिया ने 
प्रमय की माग के अनुसार अपनी सेवाए हमरो की ओर भेज दी! उदारवादी युद्ध नहीं 
चाहते थे, परन्तु कास्सुथ और भोर्गी युद्ध करने पर दृढ निश्चयी थे। अत. मेग्यार सेना 
और आस्ट्रियत सेनाओ मे युद्ध हुआ । आस्ट्रियन को अपार सफलता मिली, तदुपरान्त 
हगरी की सेन! पुन: राजधाती १र अधिकार करने मे सफल हुई थी। हगरी की मेग्यार 
जाति 848 ई० के सधर्ष मे स्वतत्रता नही कर पायो थी । 

3. 849 ई० के आन्दोलन का दमत--अःस्ट्रिया ने हगरी के आन्दोलन का 
दसन विभिन्न तरीको से धरारम्भ कर दिया था। भा 849 ई० लागू किए यए एक 
नवीन सविधान के द्वारा हंगरी की सभी जातियो का अशासन विदाना से सचालित होने 
लगा था। सभी जातियो को समान स्वीकार किया भया था। इन क्भिन्‍त जातियो को 
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स्वायत्त शासन देने के उद्देश्य से अपनी प्रान्तीय सभायें बनाने का अधिकार भी दे दिया 
गया था। कास्सुथ ऐसी परिस्थितियो से असन्तुष्ठ हो गया था! उसने हगरी की स्वत- 
न्त्रता की घोषणा कर दी थी | स्वतत्र हगरी मे प्रजातंत्रीय सरकार स्थापित करने का भी 
निर्णय लिया गया था, जिसके फलस्वरूप हूंगरी निवासियों ने कास्खुथ को अपना राष्ट्रपति 
बनाया । कास्सुथ हगरी की स्वतञ्ता बनाए रखने में दैनिक दृष्टि से सक्षम नहीं था। 
आस्ट्रिया भौर रूस की संयुक्त सेना के सामने गोर्गी पराजित हुआ । कास्सुथ को 
विदेशों मे भागकर अपनी जान बचानी पडी। गोर्यी को बास्ट्रियन सरकार ने छोड तो 
दिया, परम्तु हगरी पर भयकर जुल्म ढाये। निर्दोद मौर असहाय मेग्यार मौत के घाट / 
उतार दिए गए | हगरी असहाय होकर पुन आस्ट्रिया के पिजरे में बद हो गया। “घर 
का भेदी लका ढाये' की कहावत को चरितार्थ करते हुए हगरी के एक अल्पसख्यकों 
के नेता जेल्लासिक ने आस्ट्रिटा क्री हर प्रकार से सहायता को थो। इसकी सहायता से 
आस्ट्रियन सेताओ को हमरी के स्वतंत्रता आदोलन को कुचलने मे विशेष सहयोग मिला 
था ! कास्सुध कौ जल्दबाजी ओर जनता की अराष्ट्रीयता की भावना ने हगरी को 
आजाद नही होने दिया था। कास्सुथ के इस संघर्ष का प्रभाव नयथण्य नहीं रहःथा। 
स्वतत्रता प्राप्ति की भावना प्रवल हुई। हगरी वासी पुनः इसके लिए प्रयत्नशील होने 
लगे थे। 

4 860 ई० का अधिकार पत्र--आस्ट्रिया द्वारा 7849 ई० के दमन से 
हगरी साज्ञाज्य पर मपना एकाधिकार स्थापित कर दिया गया था। यहा का सविधान 
भी भंग कर दिया भया था| सम्राट का एकाधिकार स्थापित कर दिया गये था । यहा के 
सभी प्रशासनिक पदो पर आस्ट्रिया के प्रशासनिक अधिकारियों का एकाधिकार हो गया 
था, परन्तु स्वतत्रता के लिए हलचल बढ ही रही थी, विदेशी राष्ट्र भी हमरी की स्वत- 
शता मे रुचि ले रहे ये। आस्ट्रिया की सरकार भी हगरी की समध्या को सुलक्षाते का 
कोई हल खोजने मे लगी थी, परन्तु आस्ट्रिया, हंगरी को पूर्ण स्व॒तत्रता नही देता 'चाहता 
था। हगरी के लिए आस्ट्रिया की सरकार ने 7860 ई० मे एक अधिकार पत्र द्वारा कुछ 
तवीन परिवतेन किए और अपना एकाधिकार कम किया। इस अधिकार पत्र के द्वारा 
पाच शासन प्रात्त भग कर दिए गए थे । स्वायत शासनतत्र प्रारम्भ करते हुए थुनः जनता 
को हगरी मे विधानसभा स्थापित करते का अधिकार दिया ग्या। 860 ई० के इस 
अधिकार से मेग्यार जाति सन्तुष्ट नही थी । इसका नेता डीक ओर ये लोग मार्च 848 
ई० की कानूनों वाली स्थिति को युनः स्थापित करना चाहते थे । ऐसी स्थिति मे हगरी मे 
अव्यवस्था पुनः पनप रही थी। हगरी पर आस्ट्रियन साम्राज्य मे दरारें पड़ रहीथी। 

864 ई०की एक अन्य घोषणा ने हगरीवासियो मे सीमा से अधिक उत्तेजना भर दी थी, 
» इस घोषणा में व्यवस्था की गयी थी, कि सम्पूर्ण आस्ट्रियत साम्राज्य का एक ही सविध्ान 
दौगा। 86 ई० की यह घोषणा हयरी द्वारा रह कर दी गयी थी। 

5. 867 के समझौते से बोहरी राज्य व्यवस्था--लगभग 6 वर्षों तक हगरी 
को समस्या का कोई सही सुलक्षाव नही हो पाया था । !866 ई० में प्रशिया से पराजित 
दोने के कारण आस्ट्रिया का मदोबल बहुत गिर गया था । वह हग्ररी से एक ध्वम्मानजनक 
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समझौते का इच्छुक हो गया था। डोक भी जठिल परिस्थितियों मे पूर्ण स्वतस्त्रता की 
बजाए समझौते को ही पर्याप्त हल मानता था। 867 ई० में मील के एत्थर की भाँति 
एक सम्मानज्ञतक समझौता हो गया था । इस समझौते से आस्ट्रिया का सम्राट, हगरी का 
राजा भी मान लिया गया था। 867 ई० के इस समझौते के द्वारा हगरी को अपने 
आस्तरिक मामलो मे पूर्ण स्व॒तत्रता दे दी ययी थी। हमरी अब अपनी पृथक विधानसभा, 
पृथक गवर्नमेन्ट और पृथक मस्त्रिपरिषद बना सकता था। स्वायत्त शासन तस्‍्त्र मे भी 
हगरी को सभी प्रकार के अधिकार मिल गए थे। कुछ महत्वपूर्ण विषय-वैदेशिक सम्बन्ध, 
अर्थव्यवस्था, युद्ध आदि सयुक्त रहे थे। दोनो देशो का एक सयुकत 'प्रतिनिधि-मण्डल' 
भी रहना था, इसमे आस्ट्रिया और हयरी की पालियामेन्ट के 60 प्रतिनिधि रहने थे। 
इन्हे कभी किसी राजधानी मे कभी किसी राजधानी मे अपना अधिवेशन करने थे । 

867 ई० तक दोहरो शासन व्यवस्था से हगरी का पहले की तुलना मे नया 
हूप परिवर्तित हो गया था। स्वृतत्रता की दृष्टि से वह एक सम्मानजनक स्थिति पर 
स्थित हो गया था । 870 ई० के बाद से हगरी पूर्ण स्वतत्रता के प्राप्ति के लिए पुनः 
सक्रिय हो गया था। भआस्ट्रिया का प्रभाव हरी से घटने ही लगा था । 
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पूर्वी समस्या का परिचय, पूर्वी साज्राज्य के विधटन के करण, सबिया का स्वतन्तता 


मादोखन, युनानी स्वूतल्त्रता सप्राम, स्वठक्षता;सम्राम के प्रति प्रन्य देशों की तीति, मेहमत 
अली का विद्रोह, विद्रोह के प्रति रूस, इग्लेड और फ्रास को दीति। 





पूर्वी साम्राज्य की समस्या ते दीघंकाल तक यूरोप के देशो को अपने आकर्षण का 
केन्द्र वनाये रखा था। अनेक देशो के मध्य यह सघर्ष की जन्मदानी रही थी। विशाल 
साम्राज्य के अन्तर्गत आपस मे भी युद्ध होते रहे थे । इन युद्धो मे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप 
से यूरोप के विभिन्‍न देश भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। टर्की का स्वामी सुल्तान 
मूरोपीय राष्ट्रो की राजनीति का कठपुतला बनकर रह जाता या । विशाल टर्की साम्राज्य 
का विघटन प्रारम्भ हो गया था। यही विघंटन अन्तर्राष्ट्रीय यूरोपीय राजनीति की मुख्य 
पृष्ठभूमि बता था । दो शताब्दी तक विभिन्‍न यूरोपीय शक्तिया अपनी समस्याओं की 
अपेक्षा टर्की-यूरोपीयन सा ज्राज्य की घटनाओ के लिए अधिक चिस्तित रहे थे, एक-दूसरे 
के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए युद्ध करने में भी नहीं हिचकिचाते थे। टर्कों 
सुल्तानो ने व्यक्तिगत स्वार्थों मे लिप्त होकर विधटित साम्राज्य की सुरक्षा की ओर कोई 
विशेष ध्यान नहीं दिया था। ऐसी स्थिति मे इनको अयोग्यताओ का लाभ उठाकर स्था- 
नीय शासक विदेशियों के सहारे स्वतत्त्र शासक बनने के लिये सधघर्ष करने लगे थे। पूर्वी 
समस्या ने अनेक जटिल समस्याओ को पैदा किया था। यही भ्रश्न कालान्तर मे यूरोपीय 
महायुद्धों का कारण भी बना था! 

पूर्वी साम्राज्य का परिचय - पूर्वी साम्र/ज्य एक विशाल साम्राज्य या, इसमे 
अनेको राज्यो और छोटे-मोटे देशो का समन्‍वय हो गया था। गाज जो टर्की एक बहुत 
छोटा-सा देश रह गया है, कभी इन्ही तुकों ने अपनी प्रतिभा और शक्ति से विशाल 
साम्राज्य पर अपनी प्रभुता स्थापित कर दी थी। विभिन्‍न प्रकार की सस्क्ृति, धर्म और 
भाषा के लोगों पर इनका आधिपत्य स्थापित हो गया था। यह तुर्की-पूर्वी साम्राज्य लगभग 
अम्पूर्ण उत्तरी समुद्दी तट पर फैला हुआ था । इस टर्की-यूर्वी साम्राज्य मे तीन महाद्वीपो 
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--अफ़ीका, एशिया और यूरोप के हिस्से सम्मिलित ये। एशिया भह्द्वोप का विशाल क्षेत्र 
इस साम्राज्य का आधार भाग था, जिसके बन्तगंत अरब, ईरान बौर मेसोपोटामिया 
क्षेत्र थे । अफ्रीका-महाद्वीप के मिश्र और यूरोप के बालकान राज्यो पर भौ तु्कों का एका- 
प्रकार दो गया था। इस प्रकार पूर्वी साम्राज्य भिन्‍त-भिन्‍न प्रकार की जातियो का एक 
विशाल समूह बन गया था । पूर्वी स/म्नाज्य मे जनेक विषमताए और जठिलताएं पनपने 
लगी थी । अन्दरूनी तौर पर तनाव और घुटन ने यहाँ पर रहने बाली जातियों मे मबि- 
श्वास उत्पन्‍्त किया था। ये पृथक होने के लिये प्रयत्नशील हो गयी थी। तुर्की के पड्‌- 
यम्त्रकारी शासत और दमनकारी प्रवृत्ति ने इनके जीवन को कष्ठों से भर दिया था। 
ऐसे बातावरण मे स्व॒तत्रता की भावना का स्वाभाविक विकास हुआ या। टर्की स्राम्नाज्य 
का विघटन प्रारम्भ द्वां गया था। यूरोपीयन-टर्की के विधटन की समस्या ही पूर्व का प्रश्न 
थी, जिसमे यूरोप के राष्ट्र अपनी रुचि के अनुसार हर क्षण भाग लेने के लिये लालायित 
रहते थे । 


पूर्वी साम्राज्य के विघटन के कारण 
(व06 (क्ा888 ण॑ (४४ /06०॥९ ० 888० 87097) 

पूर्वी ्लाम्राज्य का विघटन एक छूत का रोग था, यह स्वय के क्षेत्रो तक ही 
सौमित नही रहता था, इसका प्रभाव सम्पूर्ण यूरोप और विश्व के अन्य बहुत से क्षेत्रो को 
भी रोग भ्रसित कर देता था । सघ्प और युद्ध जन्म लेते थे । यह युद्धों से समन्वित विघ- 
उन दो शताव्दियो तक चला था । इस विधटते भें अनेको परिस्थितियों और कारण प्रभावी 
रहे थे, इस विधटन का प्रारम्भ 699 ई० मे आस्ट्रिया द्वारा हगरी हृथिया लेने से हो 
गया था । उन्‍्मीसवी शताब्दी से विघट त तेजी से होने लमा था। पूर्वी साज्ाज्य के पतन 
के प्रमुख का रण इस प्रंकार थे : 

4, कठोर एकतन्त्रीय शासन --तुक॑ सुल्तानो का शासन स्वेच्छा और अहकार 
से समस्वित व्यक्तिगत स्वार्यों की एकरतात्र पति ही था । सुक सुल्तानों ने भोग-बिलासो 
की पूर्ति की ओर ही अपना ध्यान दिया था, अपने साम्राज्य को सभस्याओ फो कभी भी 
गम्भी रता से नही लिया था । विशाल साम्राज्य पर कठोर एकतस्त्रीय शासन कायम 
रखने की योग्यता से भी ये सुल्तान विहिन ये । अयोग्य सुल्तानो ने अपनी कमजोरियो से 
अल्पसख्यक जातियो की समस्यात्रो की ओर अधिक बढाया था, इससे विघटन स्वाभा- 
बिक रूप से प्रारम्भ हो गया था । 

2. सैलिक शक्ति का ह्लास -तुर्आ को संनिक शक्ति प्री अपना स्तर खो चुंको 
थी । हर दृष्टि से तुके सैन्य शक्ति मे कमजोरी फैल गयी थो। यूरोप मे अपना सैनिक 
विकास उच्च स्तर पर हो चुका था। यूरोप से तुर्की की सैनिक शक्ति का भय समाप्त हो 
चला था। सैनिक शक्ति के हास मे इतने विशाल साम्राज्य को एक सूत्र मे बाघे रखने 
की स्थिति कल्पना सात्र रह गयी थी! सैनिक शकित के क्लास हे पूर्वी साम्राज्य के प्रातीय 
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सव्नेरो को स्वतस्त्र होने के लिए प्रेरणा दौ थौ।? 

3, एकता का अमाव--पूर्वी साम्राज्य मे भिन्‍न सस्‍्कृतियो और भिन्न धर्मों के 
लोग रहते ये। स्वाभाविक रूप से धाभिक झगड़े पतपते रहते थे । मूल तुर्की मुसलमानों 
को विधर्भियों से कोई सहानुभूति नही यी ।? भावनात्मक स्तर पर तुकों ने अपने ओर 
दूसरे बर्गे के साथ कभी भी एकता का वातावरण नहीं बनाया था।* इत पर मानवीय 
आचरण को भी तही अपन!/या जाता था। इनके दमन मे ही शासक जौर अधिकारियों की 
रूचि रहती थी । इस स्थिति ने यूतानियो, वल्गेश्यिनो, यहृदियों मे असन्तोष को जन्म 
दिया था। 

4. साज्राज्य को विशालता- भिन्‍न-भिल्न भ्रकृतियो के क्षेत्रो को शक्ति के बल 
पर एक साम्राज्य मे समाहित कर दिया गया था। तुके सरकार , इस विशाल सांज्राज्य 
की अख्ण्डता कायम रखने मे सक्षम नही रही थी। केन्द्रीय सरकार का नियत्नण प्रान्तीय 
अधिकारियों पर मे टूटता चला गया था, प्रान्तीय सूबेदार स्वय को स्वतन्त्रता की स्थिति 
को सरलता से प्राप्त करने की स्थिति मे पहुच गये थे ।* साम्राज्य की विशालता विघटन 
की नींद का पत्थर बन गयी थो ! 

5. क्रान्ति का उदय - विश्व में क्रान्तिकारी भावनाए बडी तेजी से पतप रही 
थी। फासिसी राज्य क्रान्ति ने गुलाम जातियो मे एक नवोन चेतना का उदय कर दिया 
था, अब कोई भी राज्य या जाति अपने ऊपर से विदेशी सत्ता की जजीरो को बनाये 
रखने के लिए तैयार नही थी। आजादी प्राप्ति के लिए रक्त और लौह की सीतिको पूर्वी 
साअआज्य मे रहने वाली गरेर-तुर्की जातियो ने सह अपनाना शुरू कर दिया था। 

6. सामूहिक ह॒त्याकांड-तुर्की सरकार कभी-कभी निकम्मेपन की बड़ी तुच्छ 
तीति अपनाती थी | दमन करने के लिए सामूहिक ह॒त्याकाड किये ज़ाते थे। सर्वो, यूचा- 
लियो और बल्मेरियनो की हत्या की जाती थी। निर्दोब व्यक्तियों की हृत्या से इन गैर 
तुर्की जातियो का विश्वास तुर्को सुल्तान से हट गया था । सामूहिक ह॒त्याकाण्डो से यूरोप 
के अत्य राष्ट्र भी तुर्की सरकार के विरोधी द्वो यये ये । 

7. विदेशियों का हस्तक्ष प--यूरोप और विश्व के अन्य राष्ट्र भी तुकी सम्राज्य 
के विभिन्‍न राज्यों के साय अपनी रुचियो और स्वार्थों के अनुरूप सम्बत्ध रखते ये। इन 
कूटनीतिपूर्ण सम्बन्धों ने विबठन मे उत्प्रेरक का कार्य किया था। कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रो 


4. प्र फ्ाक्चजर छञथा। णी 96 ध्यपाब, 0008 (४6 (कण ० ऐप्०७०, 

चबछ ग्रएफ 70 १९०8५, 0० व 6305, 70 वतधड॥ए बात .0 ०एण[एथा, 
नमिथ्य्था 

3. कृपा 5 ॥8968 06एथ० ढा॥०0072 प्रा: श्ात॑ बीटा, 

3. 76 8०7थयायाक्षा। ॥80 26760 वरँधयाए(०6 00 #86 08 [० शब्याा 
फैए ह्थ्शाश 086 2ज्ञ895 इपशएए १/क्षिएाप2०0 फैलता, जामिब्य्था 
पु 4. 40886 0ए: ॥005ए णइब्ायडव्व॑ डदध0० ऋब5 0ल०8 छा पए 0५ 
[6 एलबणान गाया): द्वार बगाजर00 ् #$ 8इथाड,. मक्का 
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की भूमिका निम्न प्रकार रही थी : 

(अ) रूस--रूस के अनेक स्वार्थ तुर्की साम्राज्य मे निहित रहे थे, उसके समान 
हो ग्रीक ओोर्थोडोक्स चर्च की अनुयायी जनता यहाँ पर रहती थी। व्यापारिक उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए वह काले सागर को अपने प्रभाव क्षेत्र मे रखना चाहता था। डार्डेनेलिज, 
वासफोरस ओर कास्टेस्टिनोपुल पर अपना प्रशृत्व स्थापित करना उसकी बन्तर्राष्ट्रीयता 
छफलता का सबसे जधिक आकाक्षा का स्वप्त था। दो शताब्दियो पूर्व से हो रूसी शासक 
तुर्की-यूरोप पर गिद्ध दृष्टि लगाये हुए थे।जार सिकन्दर प्रथम और जार तिकोलस 
प्रथम ने तुर्की-साज्राज्य की सभस्याओ मे बढ-चढकर हिस्सा लिया था। रूस विषटन 
चाहता था, जिससे बन्दर बाट मे उसे भी महत्वपूर्ण प्राप्तिया हो। 

(ब) इ ग्लेण्ड--इग्लैड, पूर्वी साञ्नाज्य मे किसी भी देश के बढ़ते हुए प्रभाव को 
पसन्द नही करता था| वह मध्य एशिया और पूर्व रूस के प्रसार का पक्का विरोधी या । 
इग्लैण्ड अपनी नीतियो के कारण टकीं के सुल्ताद का सरक्षक बन गया या । वह विघटन 
को रोकने मे विशेष भाग लिया करता था। इग्लेण्ड का समर्थन पाकर भी ढर्की सुल्तान 

* इस साम्राज्य की अखण्डता नहीं बनाये रख सका था। 

(स) आस्ट्रिया---आस्ट्रिया अब विघटत को रोकना चाहता था। वह भली 
भाँति जानता था कि पूर्वी साम्राज्य मे रहने वाली जातियाँ स्वठन्त्र हो गयी तो उसके 
साम्राज्य मे रहने बाली विभिन्‍न धर्मों और सस्कृतियों का पालन करने वाली जातियों मे 
भी स्वतत्तता का जादू सिर चढकर बोलेगा । आस्ट्रिया अन्तर्राष्ट्रीय स्थार्थों की पृति हेतु 
डार्डनेलिज, वासफोरस कास्टेल्टिनोपुल और डेन्यूव नदी की घाटी पर रूस के बढते हुए 
प्रभाव को किसी भी रूप मे न्‍्यायोचित नहीं मानता था। वह तो आसस्ट्रियत प्रभाव की 
बूद्धि के लिए प्रयत्नशील रहता था। 

(4) फ्रांस--फास आर्थिक हितो और अन्तर्राष्ट्रीय गौरव की प्राप्ति के लिए पूर्व 
के प्रश्न में सक्रिय रहता था। मिश्र तथा सीरिया के व्यापारिक हितो के लिए फ्रास का 
टर्की सुल्तान ने वैमनष्य रहता या, चूकि यह्दा का पाशा फ्रास को व्यापारिक सुविधायें 
देता रहता था। ईसाइयो की सुरक्षा के बहाने भी फ्रास का हस्तक्षेप यहां पर बना हुआ 
था । सम्राट नेपोलियन तृतीय ने क्रीमिया युद्ध मे भाग लेने का कारण ही ईसाइयों की 
सुरक्षा बताया था| फ्रास ने विघटन को सक्तिय बना दिया था। 

(इ) इंटेलियन राज्यों की सीति-- उत्तीसवी शताब्दी के मध्य से इटैजियन राज्यो 
ने अपने एकीकरण के उद्दो श्य से पूर्व के प्रश्न मे सक्रियता से भाग लिया था। सार्डीनिया- 
पीडमाण्ट ने एकीकरण का नैतिक समर्थन प्राप्त करने के लिए क्रोमिया युद्ध में मित्र 
राष्ट्रो का साथ निभाया था। 

(ई) जर्मन-पशा को नीति--शुरुआत मे जर्मनी का प्रशा राज्य पूर्व के प्रश्न मे 
सक्रिय नही था । उस्नोसकी शताब्दी के उत्तरार्द्ध मे चालाक प्रधातमन्त्री बिस्मार्क ने इस 
प्रश्न के अन्तर्सष्ट्रीय महत्व को अच्छी प्रकार परखा ; रूस का बढ़ता हुआ प्रभाव बिस्मार्क 
को भी असहनीय रहा था | 878 ई० मे इस समस्या मे रूस के बढते हुए प्रभाव को 
रोकने के लिये उसने बलिन मे अच्तर्राष्ट्रीय काग्रेस का आयोजन किया था। 
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सबिया का स्वतन्त्रता आन्दोलन 
(पछढ #्००१०ण १(०एद्यार्दा $थ्य००) 

गैर तुर्की जातियो मे स्वठन्त्रता प्राप्ति की भावना प्रबल हो गयी थी। रुस का 
प्रबल समर्थत पाकर सश्िया राज्य मे स्वतन्त्रता जात्दोलन सबसे पहले प्रारम्भ हो गया 
था । आस्ट्रिया सबिया के इस आस्दोलन को कुचलना चाहता या, उसे भय था कि बोस- 
नियां में रहने बालो सर्व जाति भी विद्रोह का झण्डा खड़ा कर देगी, जबकि बोसनिया 
आस्ट्रिपन सा|ञ्राज्य का एक अग था। सश्षिया ने स्वतन्त्रता आन्दोलन 804 ई० मे एक 
सामान्य कृषक परिवार मे उत्पन्न आन्दोलनकारी देता काराजाजं के नेतृत्व मे शुरू हुआ 
था । रूस का प्रवल समरयन इन्हे प्राप्त था, 8[2 ई० नेपोलियन प्रथम के आक्रमण से 
परेशान होकर रूस के सम्राट स्िकल्दर प्रथम को तुर्की के मुल्तात का पल्‍ला पकड़ना पडा 
था । दुर्भाग्य से काराजाज किसी पड्यन्त्र मे मौद के घाट उदार दिया गया था। फिर भी 
सर्वे मौन नेद्दी हुए थे। सर्वो को महान नेता भिलोश बोब्रे नोशिच का प्रबल नेतृत्व मिला 
प्रिलोश के नेतृत्व मे स्वतस्त्रता आन्दोलन मे पुन: तेजी का गयी । तुर्की सुल्तान इसके 
सम्मुख भसहाय होता जा रहा धा। 

मिलोश ओश्र नोशिक्ष ने रूस का समन भी पुन प्राप्त कर लिया था। सबिया 
के भाग्य से तुर्की सुल्तान को 820 ई० मे सदिया को स्वायत शासन प्रदान करना पडा 
भा । स्वतन्त्रता आन्दोलन पूर्ण स्वतस्त्रता के लिये गतिशील रहा था। [830 ई० में 
स्िया एक पूर्ण स्वतन्त्र राज्य के स्तर तक पहुच गया था । आस्ट्रिया और सबिया के 
सम्बस्ध कदु होते सले गये थे, परन्तु रूस की मित्रता से सबिया की स्थिति सुदृढ़ होती 
ली गयी थी । सबिया और आस्ट्रिया का वेम॑दष्य उत्तेजक घटनाओ का जन्‍्मदाता रहा 
था । प्रथम महायुद्ध का प्रारम्भ भी इनके झगड़े से ही हुआ था । 


यूनान का स्व॒तत्नता सग्राम 
(76 74७एथाव००९ फ़श ० छाब्छ) 

उन्नीसवी शताददी के पूर्वाद्ध मे पूर्व के प्रश्न की महत्वपूर्ण समस्या यूनानी स्वत- 
व्थता संग्रामकी रोचक कहानी थी। इस रोचक कहाती का पटाक्षेप यूमान की स्वतन्जता 
ही रहा था। यूनान का अपना गौरवशाली सास्क्ृतिक इतिहास यूनानियो के लिए स्व॒तञता 
सम्राम चलाने के लिए श्रेरणा स्रोत रहा वा। राष्ट्रवाद की चेतना ने यूनानियो को एक सूत्र 
मे बाघ दिया था।? यूनानियों को स्वतजता सप्राम मे कूदने के लिए अनेक एरिस्थितियों ने 
प्रेरित किया था, इनमे से कुछ प्रमुख निम्न प्रकार थी 

. गोरबपुर्ण इतिहास--यूचात्, टर्की सुल्तान के अधीन जरूर हो गया था, 
परल्तु इनका गोरवपुर्ण इतिहास अपना पृथक महत्व रख्धता था। यूरोए को सभ्यता का 


, “का पा& ल्ढागाब्ध्पा बचत सतु॥ ग्रएलव्था?। त्ट्याश्वाए८8 0०, 080 
#फुकांधाव्व्त 8. डडादव पच-यड्णवाण जी फिथी उबधं बाते गधचाक्ष 
९ए0३00एश€छड,? तमिब््था 
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पाठ पढाले वाले यूनानी हो थे, इनको सत्ता विज्ञाल यूरोप पर विद्यमान थी | इनके 
वेरीक्लीज युग का महत्व सारा विश्व मारता था। मौरवपूर्ण इतिहास का सम्मान ठकी का 
सुल्तान भी करता था । जिस प्रकार भारतीयो मे श्राचीत गौरवपूर्ण सास्क्ृतिक इतिहास 
मे नवीन राष्ट्रीय चेतना विकसित की थी, वही भावना यूनानियों में विकसित हुई थी। 

2. प्रबल राजलेतिक स्थिति---यूनानियों की राजनैतिक स्थिति बहुत मजबूत 
थी, यह तुर्फी-आति के समान ही दृढ़ स्थिति रखती थी।ः छुल्तान ने भी इस बुद्धिजीवी 
जाति के लोगो को राज्य के उच्च महत्वपूर्ण पदो पर नियुक्त कर रखा था । यूनानियो का 
अपना प्रीक चर्च कां धर्म स्वतत्ता से पालत करने का अधिकार था ।* अनेक नयरो मे 
यूनानियों को स्वायत्त शासन भी प्राप्त था | भ्रबल राजनैतिक स्थिति पूर्ण स्वतत्रता 
आत्दोलखन की मजबूत पृष्ठ भूमि बनी थी । 

3. बौद्धिक क्ांति- फ्रासीसी राज्य क्राति मे लेखको, दाशंनिको का अपार 
पोगदान रहा या, उसी भाति यूनानियों में भी बौद्धिक जागरण हुआ था। कलम के 
प्रभाव ने यूनानियों में सवीस चमक ला दी थी। फेयरान और कोरएज के साहित्य ने 
यूनानियों मे राष्ट्रवाद का उत्थान उग्र स्तर पर कर दिया था । श्राचीत ग्रीक भाषा बोर 
प्राधीन प्रीक साहित्य के प्रसार ने दौद्धिक क्रान्ति मे तीद़ता ला दी थी! बौद्धिक जागरण 
ने राष्ट्रीय चेतना के विकास मे अत्यधिक उप्रता ला दी थी। 

4. हिंटारिया-फिलाइक सस्था--284 ई० मे ओडेसा मे कुछ व्यापारी मित्रो 
गे एक राष्ट्रीय सस्था हिटारिया-फिलाइक (पलक्ष।४ 207॥):०) का गठत किया था। 
इसका उद्देश्य तुकियों को यूवात से निकालकर एक स्वतत्र राज्य बनाता था (४ जिस 
प्रकार इटली, स्पेन और जमेनी मे स्वतञता आन्दोलन का का राष्ट्रीय सस्थाओं ने 
किया था, उसी प्रकार हिंटारिया फिलाइक अस्था ने राष्ट्रीय जान्दोलत को शुरू किया 
भा ।* राष्ट्रीयता के विकास मे हसका कार्य अवर्णनीय रहा था । 

5. सरकार के बमन कार्य--तुक सरकार बढ़ते हुए राष्ट्रवाद से चिन्तित थी। 
यूनानियो कै प्रति कटोर दमन के कार्य अपनाए जाने लग्रे थे /अलेक कठोर कर तुक सरकार 
ने यहा १९ लगा दिए ये । इत कठोर करों और दमन कार्यों से यूनानियों में घुणा पैदा हुई 
थी। वी० महाजन लिखते है कि - “उन पर बढा अत्याचार हीता था।” 

6. एलेक्जेण्डर प्रथम की सोति--रूस का समर्थन पहले से ही यूनानियो के साथ 
रहा था । इत दोनो का धर्म एक रूप था।< जार एलेक्जेण्डर प्रथम यूनानी स्वतत्रता 


4 *8फुथाण ल॥७ ण॑ पराए४: कया 2. ००णल्ष एच थी धार 
का 7 
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सप्राम में गहन रुचि रखतः था। बह यूतानियो की हर प्रकार की सहायता करने के लिए 
तैयार था। परन्तु एलेक्जेण्टर को तीति मे परिवर्तन हो रहा था, दह्‌ ऋतष्ति के विरुद्ध 
था | मेटरतिख के प्रभाव से वह यूनानियो की खुली सहायता नहीं कर पा रहा था। 
उसने यूनातियों को अकेला ही छोड दिया था। 

4. निकोलस प्रथम की तोति--825 ई० में जार निकोलस प्रथम रूस की 
गद्टी पर आसीन हुआ था। निकोलस प्रथम स्वतल्त विचारधारा क! शासक था। उसने 
सस्‍्वय को और रूस को मेटरनिख के प्रभाव से मुक्त कर लिया था। बह यूनानियो से 
विशेष सहानुभूति नही रखता था, परस्तु सुल्तान की उदण्डता को भी सहन नहीं करता 
था। जार निकोलस प्रयम की सक्रिप सहायता से ही यूनानी तुर्कों शिकजे से मुक्त हो पाए 
थे। 

8. ,क्रॉस की नौति--फ्रास की नीति भी यूनानियों के पक्ष मे रही थी। फ्रास 
इसलिए भी इस पूर्व की समस्या मे भाग लेने के लिए लालायित रहा था, कि वह नहीं 
चाहता था फि ग्रीस अविष्य से एक स्वतन्त्र राज्य बनकर रूस को झोली मे चला जाए! 
फ्रांस की सहानुभूति से ग्रीको को स्थिति बहुत मजबूत हुई थी । 

9. इ ग्लैण्ड की सदृभावता--इंग्लैण्ड, टर्की सुल्तात का सरक्षक रहा था, परन्तु 
अक मामले में उसकी सद्भावता ग्रीक स्वतत्रता के साथ थी। जाजे कैनिंग यूनानियों के 
साथ था, स्वय वह एक यूनानी विद्वान भी था। इगलिश जनमत ग्रीक की गौरवशाली 
सस्कृति का आदर करते हुए स्वरतत्रता फा प्रबल समर्थक हो गया या । यह स्थिति यूनान 
कै लिए विशेष लाभदायक रही दी। फिशर ने लिखा है--'/इग्लैण्ड की साघारण जनता 
आज बौनिंग के साथ हो गयी थी, जब उसने ग्रीक विद्रोहियों को देशभक्त सांनकर, फ्रास 
और रूस से सहयोग करके इसे सर्वनाश से बचाने का ' प्रयत्न किया ।” 


बूनान के स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य घटनाएं 
(प८ कशओ। छल ण॑ ७० एा६०6०ा३ /०:७४००॥ छ्थः) 

82 के विद्रोह--82 ई० में यूनानी तुर्कों से लडकर भी स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के लिए तैयार हो गए थे। जेनिनां के राज्यपाल अलीपाशा ते क्राल्ति का बिगुंल बजा 
दिया था। यूनानी क्षेत्रो मे भी इसके साथ ही क्रान्ति की अग्नि भड़क गयी थी। 
बलाशिया, मोल्डाविया मे यूनानी तुर्कों सरकार के विरुद्ध सघर्ष पर उतारू हो गए थे । 
पूनानियों का नेतृत्व राजकुमार एलेक्जेण्डर हेस्सीसीलाप्टे कर रहे थे। रूस का जार 
झज्राठ मेटरनिख के प्रभाव में आकर हेप्सीसीलाण्टे को सहायता करने से मुकर गया था। 
ब्रिटेन और फ्रास भी इस विद्रोह के समय चुप्पी साथे रहे थे। तुक इन प्रदेशों मे विद्रोह 
का दमन फरने मे सफल हुए । सीलाष्टे को मजबूर होकर विद्वोहियो को आत्म समपेण 
करने की आज्ञा देनी पड़ी थी? सामात्य कृषको, श्भिको ने भी स्वतश्नता संग्राम से 
किनारा कर लिया था। सौलाप्दे को मजब्र होकर भागना पडा दा बाद मे उसे तुक 
कारावास मे रहने के लिए बाध्य होना पडा था 

82 मे बिद्रोद की ज्वाला ने मोरिया मे भी विढोह उत्पत्त कर दिया था! 
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ग्रीक वहां पर बहुत अधिक उत्तेजित थें। उन्होने नाय दिया था कि “अब तुके आगे न 
न तो मोरिया मे रहेगे और न पृथ्वी पर जीवित रहेगे ₹”? उच्र राष्ट्रवाद और स्वतत्रता की 
आावता से यूनानी अकेले ही तुकियो से जुझते रहे। हजारो तुर्की अप्रैल 82! ई० तक 
मौत के घाट उतार दिए गए थे ! तुकों का भोरिया मे मनोबल टूट गया था। अल्प अवधि 
भे ही मोरिया से तुकों प्रभुत्त का जनाजा निकल यया था। रूस और इस्लैंपड के जार्ज 
कैतिंग अभी भी मौन ही साथे हुए थे। बाहरी हस्तक्षेप के न होने से तुर्के सरकार ने 
मोरिया मे कठोर दमन नीति का सहारा लिया था । निर्दोष स्त्री, पुरुषो, बच्चो का कत्लें- - 
आम किया जाने लगा था। सबसे सनसनील्ेज काण्ड यह रहा था कि अस्सी वर्ष की आयु 
का वृद्ध यूनानियो का धर्माध्यक्ष कुस्तुन्तुनिया का पेट्रीआर्क तुर्कों के द्वारा मौत के भुह मे 
ध्केल दिया गया था, जबकि वह त्रार्थता सभा से लौट रहा था। इसके साथ रहनेवाले अन्य 
तीन धर्माधिकारियों 'आाक बिशपो' को भी नहीं बछुशा गया था, उन्हे तीन दित तक मरा 
हुआ ही फासी पर लटकाए हुए रखा गया था। चोये दिन उनके शवो के टुकडे-ट्कड़े कर 
एड्रियारिक सागर मे फेंक दिया गया था। एशिया माइनर, घिसले, मैसीडोनिया और 
चिओ मे भयकर नर सहार किया गया था। तुक उस समय विद्रोह का दमन करने से 
सफल अवश्य हुए थे, परन्तु शक्ति प्रहार की प्रतिक्रिया से अन्दर ही अन्दर ज्वालामुखी 
सुल्नग रहा था। 

82] से 827 ई० तक यूरोपीय देशों की निष्क्रियता--यूनानियो के प्रति 
यूरोपीय देशो का रवैया 82! मे 827 के छह वर्षों के मध्य निष्क्रिय रहा था।* 
आर्ट्रिया के चासलर ऋान्ति के शत्रु मेटरनिख ने अपने प्रभाव से रूस को भी यूनानियों के 
प्रक्ष मे बोलने नही दिया था । जार एलेक्जेण्डर प्रथम अपने विशाल साम्राज्य की सुरक्षा 
के लिए केवल युद्ध करना चाहता था, यूनाद के समर्थन में युद्ध करने को बहू अपने लिए 
निरर्थक समक्षता था! जाजें केतिंग, तुकों और यूनानियों दोगो को ही ब्रिटेन का मित्र 
मानता था! और जाहता था कि इन दोनो के मध्य कोई शान्तिपूर्ण, सुलह का समझौता हो 
जाए। बह ग्रीक की स्वतंत्रता को इसलिए भी अनिवाय नही मानता था कि वह रूस के 
पक्ष मे चला जाएगा। फ्रास भी कोई सक्रिय कदम इस अवधि मे यूनानी स्वतत्रता सम्राम 
नहीं उठा पाया था। ४! 

यूनानी, तुर्की के विरुद्ध अपना सधणे जारो रखे रहे ये! रूस सैनिक सहायता तो 
नही कर सका थ!, परन्तु घर्माधिकारियों की निर्मम हत्या ने उसके हृदय मे भूचाल अवश्य 
सा दिया था । टर्की ने कुछ क्षेत्रों मे अपना प्रभुत्व भी स्थापित कर लिया था,इससे भो रूस 
में हलचल बढ़ी थी। रूस ने एक शिकायत पत्र तुर्की मे स्थित अपने राजदूत के माध्यम से 
तुर्क सुल्तान के पास भेजा था और भविष्य के लिए कुछ आश्वासन चाहे थे कि ईसाई घर्म 


व बड़ हाव्थ: ज8 ३णा३, “७० पणा७४ शाश 96 90 [णा2थ, एथातट 
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को पुनः मान्यता भ्राप्त हो, उजाड़े हुए यूनानियों को पुन बलाया जाए, विनष्ट किए गए 
यूनानी चर्चों की भी सही स्थापना हो, और बलाशिया को लाली करके बहा पर रूस को 
अधिकार प्रदान किए जाए । टर्की सुल्तान छार एलेक्जेण्डर कौ कमजोरी से परिचित 
था, अत उसने इस प्रपत्र को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था । इस अपमान से युद्ध को 
स्थिति उत्पन्न हुई थी, परन्तु युद्ध मेटरनिख कौ अरुचि के कारण टाल दिया गया था। 

मिश्र के गवर्नर की सहायता---टर्की का घुल्तान अपनी कमजोरियो से पूर्ण परि- 
चित था । उसे एक शक्तिशाली मित्र की आवश्यकता थी। मिश्र का गवनर मेहमत अली 
ठर्की के सुल्तान का साथ निभाने के लिए तेयार हो गया था। सुल्तान ने उसे लाखच 
दिया था कि विजय के उपरान्त उसको सीरिया, मोरिया तथा दमस्कस क्षेत्रों का पाशा 
पद दे दिया जाएगा । मेहमत अली का पुत्र इब्राहीम ग्यारह हजार सैनिक बल के साथ 
तुर्की सेना की सहायता के लिए आया। सयुकत सेना ने यूनातियों (मोरिया के) को परा- 
जय स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। इक्राहीम ने भयकर नर सहार किया। 
825 ई० मे इम्राहीम के इस आक्रमण से यूनानियो को स्थिति निरेल हो गई थी । एयेंस 
हथा एक्रोपोलिश विनाश के कगार पर पहुच गया था। 

]827 को लन्‍्दन सम्धि---8 27 ई० के प्रारम्भ से ही यूरोपीयन राष्ट्रो का एस 
यूनानियों के पक्ष में होता चला गया था। यूलानियों के नर-सहार गिरजाघरो के विध्वश 
से यूरोपीय जनमत का शुकाव, स्वाभाविक रूप से यूनानी स्वतंत्रता संग्राम को ओर होने 
लगा था। रूस मे !825 ६० मे जार निकोलस “अ्रथम' सप्लाट बना था। वह सक्रिय 
नीति अपना रहा था। फ्रास भी यूनानियों की सक्रिय सहायता करता चाहता था। किंग, 
इब्राह्वीम के तरसहार से विचलित हो गया था। उसने जार दिकोलेस को एक सन्धि के 
माध्यम से इस बात के लिए तैंथार कर लिया था, कि दोनो देश मिश्र के युवराज इब्नाह्दीम 
पाशा के बिरुद्ध युक्त रूप से समान कार्य करेंगे, यूनानियों कौ सम्मिलित रूप से रक्षा 
करेंगे। टर्ी के सुल्तान को सूचित किया थया था कि वह इस झगड़े में दोनों देशो की 
अध्यस्थता स्वीकार कर लें। समस्या का सुलझाव फिर भी न हो सका | 827 ई० मे 
फ्रास, इग्लैण्ड और रूस मे लन्‍्दन सन्धि हुईं। लन्दत सन्धि में यूनानी स्व॒तत्नता सम्राम में 
हस्तक्षेप का निर्णय लिया ग्रया । इन तीनो मित्रो की धारणा थी कि युद्ध बन्द करा दिया 
जाएगा, यदि युद्ध विराम सफल नही हुआ तो तीनो देश दोनो पक्षों के सघर्ष को रोफने 
के लिए प्रत्येक प्रकार की क!येवाही सोच विचार कर करेंगे। निर्देल ग्रीक ने इनकी मध्य 
स्पता को स्वीकार कर लिया था । तुर्की को पीठ पर इब्राह्दौम पाशा था, एयेन्स का पतन 
हो गया या, अतः उसने तीनो मित्र राष्ट्रो के प्रस्ताव को दृकरा दिया था । युद्ध की स्थिति 
स्वतः ही वर्तम!न हो गयो थी। इग्लेण्ड का शाल्ति प्रयास निष्फले हो गया था । 

जवारिनों का भयकर युद्ध--ठुकों-प्रीक सघर्ष चलता रहा। इब्राहीम पा्ठा 
बूसनियो का रक्त बहाता रहा । मित्र राष्ट्रो ने युद्ध मे भाग केने का निर्णय लिया। मित्र 
राष्ट्रों के अल सेनापतियो ने इब्राह्ीम को चेतावनी दी कि वह अपने जहाज, नवारितों के 
अन्दरगाह के मार्ण से लहों मेजे। ठु्कों जहाजी बेड़े ले इसकी प्रतिक्रिया मे ब्रिटिश जन 
सेंक्पर जाक्मण कर दिया। 20 अक्तूबर, 827 ६० को नवारिनों का भयकर युदद 
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हुआ। तुर्की जहाजी बेड़ा इसमे नष्ट हो गया, उसके टुकडो से खाड़ी भर गयी थी। 
नवारिनों की सफलता स्थायी सिद्ध नही हुईं। 

ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल से परिवर्तन हुआ। नया अ्रधानमन्त्री वेलिग्टल, किंग की 
नीति को मू्॑तापूर्ण कहता थार! उसने यूनानियों को बोच मे हो उनके भाग्य पर छोड 
दिया और उसने तुकीं सुल्तार का पल्खा पकड़ लिया था। ब्रिटेन ने युद्ध का भी परित्याण 
कर दिया था ; फ्रांस भी वापस लौट गया थां। यूनालियो पर सकट के बादल पुन घनघोर 
हो गए पे । 

रूप्न-टर्की युद्ध--फ्रास और इंस्लैण्ड की निष्क्रियता से रूस यूनानी आन्दोलन के 
लिए स्वतस्त दो गया या। जार तिकोलस प्रयम को पूर्वी साम्राज्य में हस्तक्षेप करने का 
मनचाहां सुअवसर मिल गया । यूनानियो की सुरक्षा के बहाने डेड लाख का विशाल सैन्य 
अल लेकर, टर्की के विरुद्ध जार निकोलस ने धावा बोल दिया। शीक्र ही जार ने 
बलाशिया, मोल्डाविया और डाडडेंनेलीज पर रूसी पताका फहरा दो थी । रूसी-टर्की युद्ध 
लगभग एक साल तक चला था ।? इस सथ्य ही रूस के बढते हुए प्रभाव से फास और 
इग्लैण्ड चुप नही रहे थे । फ्रास ने मोरिया मे सेना भेजकर इब्बाह्ीम पाशा को वापस सिश् 
खोटने के लिए बाध्य कर दिया था ।* 829 ई० मे रूस ओर टर्की में एड्रीयानोपुल की 
सम्धि हुईं। यह सन्ध्रि यूनान कौ व्यावहारिक स्वतञ्ता थी। भ्रमुख निर्णय ये: 

(3) यूनान को स्वायत्त राज्य का दर्जा दे दिया गया। इसका भावी राज! मित्र 
राष्ट्र निश्चित करेंगे, वही राजा सुल्तान को भी मात्य होगा। 

(४) , बलाशिया तथा मोल्डाबिया रूस के सरक्षण मे आ गए और आया तथा 
काकेशस के क्षेत्र भो रूस को प्राप्त हुए 

(॥0 काला सागर ठथा डेस्यूब नदी मे सभी राष्ट्रो के हित स्वीकार कर लिए 
मए। 

(0५) छूस को टर्की से व्यापारिक सुविधाए भी प्रदान की गयी। 

दीघेंकाल के सधर्ष के बाद यूगानियों को स्वततश्रता का चरम आनन्द मिला! 
830 ६० की श्रोटोकॉल आफ लब्दन के द्वारा तीनो राष्ट्रों फ्रास, ब्रिटेन और रूस ते 
झपना सरक्षण देते हुए यूनान की स्वतत्रता पर अपनी स्वीकृति-मोहर श्रगा दी । 833 
हई० भे बावेरिया के राजा लुई प्रथम के सत्रह वर्षीय पुत्र ओठो को यूनान का राजा बना 
दिया गयः था, इससे एक नगा ईसाई-राज्य, दक्षिणी-पूर्दी यूरोप मे विकसित हुआ, ओर 
पूरोप मे तुर्की सुल्तान की शक्ति मे कमी आयी। 


] पकांड (०88०-7ाहरंड क्रय [4६०6 0एन 3 उत्था, जपब्य्क्षा 
2. प्र पफ्लाली प्राधथा0 जरगा।8 980: ३७०० ढ॥ धागाज ज्रा0 (॥8 १०0९७, 
2806 ॥86 0०७ 6 ए899४0०7 प००फड [दब्एठ (॥०.. ०ण्यााज ब्वा0 उल्या 0. 
फक्कए. * नमिव्यथा 
३, 8 डन्‍्म काफ्रातका अद्वड आबव॑ 0क्‍८७ तार(20 9. 80रपी-ध्कांगय 
छ््ात्छ० नमिब्थ्ला 
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सेहमत अली की समस्या (7%८ शि0छा८० ० ैलकल: औय)--830 ई० 
के बाद से मेहमत अली एक भयक्षर महत्वाकांक्षी के रूप मे पूर्थी साम्राज्य के नक्शेपर 
उभरा था। अल्बानिया का यह वौर 805 ई० मे जटिल परिस्थितियों मे मिश्र का 
गध्नेर बन गया थः। यूरोप के कला विशेषज्ञों हारा इसने मिश्र को सुसभ्य और आकर्षक 
बना दिया था। एक प्रव्ण सँनिक शक्ति के स्वामी के रूप मे टकों का सुल्तान भी इसे 
महत्व देता था। यूनावी स्व॒दवता सग्राम में सुल्तान ने मेहमत अली को अपनी सहायता 
के लिए आमत्रण दिया था, बदले मे विशाल क्षेत्रों का पाशा बनाने का प्रलोभन दिया था। 
भेहमत अली के पुत्र इक्काहीम ने ग्यारह हजार सैतिक बल से यूनानियों के दांत छटटं कर 
दिए येऔर लगभग पूरे यूनान पर अपना अ्रभुत्व स्थापित कर लिया था । यूरीपीयन राष्ट्रों 
के हस्तक्षेप से तु सुल्तान और मेहमत अलौ की योजनाएं अधर मे लटक गयी थी। 
यूनान स्वतन्न हो गया था। मेहमत अली को केबल क्रीट देकर रस्तुष्ट करने का प्रयास 
किया गया। 

मेहमत अली अपनी सिंह शक्ति १हचान चुका था, वह डूसरो पर आश्रित टर्की 
सु्तात महमूद द्वितीय की निर्बेलदाओ को पहुचातकर एशिया माहनर मे सा म्राज्य प्राप्ति 
के स्वप्त देखने लगा था। मेहमत अलो काल्पतिक स्वप्त देखने वाला दाशंतिक मात्र नहीं 
था। उसने अपने पुत्र इबाहीम को सीरिया, गात्रा की ओर भेजा । 832 ई० मे इग्राहीम 
नें कुकी की सेनशओ को बुरी तरह से पााजित किया | तुक सेनापति हुसैन पाशा और रशीद 
पाशा मेहमत बली की सेनाओं के सम्भुख असह्याय हो गए थे मेहमत अली ने जाफा,गाजा, 
इेगेक्स पर अधिकार कर लिया था, कुस्तुनतुनिया पर तक जाने का मार्ग सरल हो गया था। 

यूरोपीय राप्ट्रो का कठ्युतला सुल्तान महमुद द्वितीय यूरोपीय शक्तियों की ओर 
इस आशा से देखने लगा कि वे ही उप्तकी लाब पार करेगे। उसने उतसे हस्तक्षेप का अनुरोध 
भी किया । यूरोपीय राष्ट्रो मे से रूस ही दुल्तान का साध देने को तेयार हुआ चूकि ख्रिटेन 
अपने व्यक्तिमत झगड़े मे उलझा हुआ था, फ्रास की मेहमत अल्ली से मित्रता थी और 
आस्ट्रिया और प्रशा अभी यहां पर किसी विदेशों सत्ता के हस्तक्षेप को न्यायोचित नहीं 
मानते थे। विवश होकर सुल्तान को रूस की सहायता लेते के लिए तैयार होना पडा, 
जबकि वह जानता था कि रूस, कुस्तुनतुनिया, बासफोरस ओर ढार्डनेलीज क्षेत्रों मे अपना 
स्थाथी प्रभाव स्थापित करने के लिए उसकी सहायता करने को तैयार है, जो कि भविष्य 
मे टर्की साम्राज्य पे एक भयकर खतरा है, परन्तु टर्की सुल्तान के पास मेहमत अली के 
खतरे को ठालने के लिए रूस को अस्तीन का साप बनाने के अतिरिक्त और कोई उपाय 
नही था। रूस ने अवसर का लाभ उठाते हुए तुरन्त सेन्‍्य बल एशिया के तट पर भेज 
दिया और पाच हजार सैतिको का शिविर कुस्तुनतुनिया के समीप स्थापित कर दिया था। 

833 ई० की विराम सब्खि---रूस का बढ़ता हुआ प्रभाव ज्विटेत और फ्रास के 
लिए अस॒हतीय था। आस्ट्रिया भी ज्िटेन के साथ था। ब्विटेन के सक्रिय हस्तक्षेप से सुल्तान 
युद्ध विराम के लिए तैयार हो गया था! 8 अप्रैल, 833 ई० को मेहमत अली को कुछ 
क्षेत्र देकर सन्तुष्ट करते हुए बिराम सन्धि हो गयी थी। मिश्र की इस समस्या का ठात्का- 
लिक निराकरण विराम सन्धि से हुआ। विराम सन्धि मे मेहमत अली को सीरिया, 
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मेसोपोटामिया का कुछ क्षेत्र प्राप्त हुआ तथा अदनों का महत्वपूणे क्षेत्र और बन्दरगाह भी 
मिला । रूस को इस विराम सन्धि से कोई प्रसन्‍तता तहीं थी। स्थायी शान्ति भी अभी 
व्यवद्वार मे नही आ पायी थी। 

अक्यिर स्केलेसों की सन्धि-जुलाई 833 ई०--मेहमत अली और सुल्तान 
महमूद द्वितीय मे हुए युद्ध विराम के समझौते से रूस की महत्वाकाक्षा अधूरी रहू गयी 
थी । उसने तुर्की साझ्राज्य भे अपनी आक्रामक सैनिक ग्रतिविधिया जारी रखी थी। डर- 
पोक सुल्तान ने रूसी खतरे को टालने के लिए 8 जुलाई, !833 ई० को अक्यिर स्कैलेसी 
की सन्धि कर ली । अक्यिर स्केलेसी को सन्धि के निर्ेयों से जाहिर है कि अन्य राष्ट्रो की 
हिंतो की अवहेलना कर रूस ने टर्की साम्राज्य मे अपना सबसे अधिक प्रभावे बढ़ा लिया 
था।? इस एक पक्षीय सन्धि के प्रमुख निर्णेय निम्न ये : 

(0) रूस, तुर्की की सैतिक सहायता, माक॒मणो के विरुद्ध करेगा) 

(॥) रूस का यदि किसी देश से सघ्ष होगा तो तुर्की रूस की सहायता करेगा । 

(00) बासफोरस और डार्डतेलीज के प्रदेश युद्काल मे भी रूस के लिए छुले 


इश्लेण्ड इस सन्धि से बहुत असतुष्द हुआ या ! उसने तुर्की सुल्तान को 809 ६० 
में हुए एक पूण्ण तुर्की-इस्लेण्ड समझौते का स्मरण भी कराया था, जिसके अनुसार निश्चित 
था कि तुर्की किसी भी देश को जहाजो बेडो के सन्दर्भ मे बासफ़ोरस सौर डार्डनेलीज में 
सुविधा नही देगा। दुर्की सुल्तान ने छूठे-सच्चे आश्वासन देकर इग्लैण्ड को सन्तुष्ट करने 
का प्रयास किया था। फिस भी इ्रलिश जनभत बहुत उत्तेजित था। विदेशमली 
दामर्श्टन ने सूझबूझ से क्राय किया था। उसने युद्ध को टालने का ही श्रयास किया थां, 
एक विरोध पत्र भेजकर सुल्तान को“दवाए रखा था। पामस्टंन को फ्रास के सम्राट लुई 
फिलिप का भी पक्का विश्वास नहीं या, लुई फिलिप, रूस और टर्की के मामले मे चाहे 
मित्रता निभा रहा था, परत्तु स्पेन और पुतंगाल को समस्याओं मे इग्लेण्ड भर फ्रास की 
कदृता ही बनी हुई थी । प्रशा अवश्य घीरे-धीरे तुर्की के साथ होता जा रहा था। 

पाभस्टेंन का !840 का लग्वन सस्मेलन-अवियर स्क्रेलेसी की सन्धि से 
पासस्टन सस्तुष्ठ नह्टी था । वह इसे तिष्किय बनाना चाहता था। वह तुर्की साज्ाज्य को 
मेहृमत अली से सुरक्षित बनाए रखना भी चाहता था। पामस्टेन पूर्व के प्रश्न पर रूस और 
फ्रांस के मेत्री सम्बन्ध मे भी विश्वास नही रखता था। !837 ई० मे तुर्की ओर मिश्र मे 
उत्तेजना बहुत अश्रिक बढ़ गयी थी । तुर्की की पीठ पर ब्रिटेन था, प्रशा से उसकी मित्रत्ता 
थी, फ़ास की सदुभावना उसके साथ थी। तुर्की सुल्तान महमूद ने मेहमत अली पर जून 
839 ई० माक्रमण कर दिया। दुर्भाग्य से तुर्को बुरी तरह पराजित हुआ। सुल्तान 
महमूद का बलिदान हो गया, जल सेनाध्यक्ष सम्पूर्ण शक्ति के साथ मेहमत अली से मिल 
गया था। पामस्टेंन तुर्की की सुरक्षा के लिए प्रयत्तशीक हो गया था, परन्तु फिर भी तया 
सौलह वर्षीय सुल्तान अब्दुल मजीद, मेहमत अली से उसकी झर्तों को मादते हुए समझोता 


प्‌ जद क्‍्ञका0फ तद्व0' खश्ाहव्वे फ७ डशां। ० हिएड्ाबा प्ररी०टए०७ 
के ००ाशाए०6, >खधपणा 


254 भूरोप का इतिहास 


करने के लिए तैयार हो या था । 

पा्मर्स्टन तुर्की साम्र/ज्य के सरक्षण के लिए प्रत्येक प्रकार की कार्यवाही करने के 
लिए तैयार था। वह फ्रास का सहयोग भी चाहता था, परन्तु फ़ास यू रोप की अन्य सभ- 
स्थाओं को लेकर मेहमत बली की मित्रता निभा रहा था । फ्रास का प्रधानमल्त्री घौयसे 
इस्लैण्ड से मैत्ी का इच्छुक तो था, परन्तु सीरिया के मामले में मेहमत अली के साथ बा, 
पामस्टेन सज्जाठ लुई फिलिप को भी एक विश्वासरी व्यक्ति नहीं मानता था। पासस्टेंन, 
फ्रास की अनुपस्थिति मे तुर्की-मिश्र समस्या मे हस्तक्षेप करने के लिए तैयार था। उसने 
यूरोप को एक योजना के द्वारा स्पष्ट किया था कि---“टर्की साम्राज्य को एक लाइंलाज 
रोगी मानना कोरी मूर्खता है। मेहमत जली को मिश्न से बाहर प्रभुत्व स्थापित नहीं करने 
दिया जाएगा | तुर्की साम्राज्य को समस्या का हल अकेला रूस नही करेगा, मित्र राष्ट्र 
आपस भें विचार विमश्श करके करेगे” पामस्टन ने अपनी योजना को कार्य रूप देने के 
लिए 5 जुलाई, 840 को लल्दत मे एक अस्तर्राट्रीय सम्मेलन किया। ब्रास्ट्रिया, प्रशा, 
रूस और इंग्लैण्ड ने इसमे भाग लिया था। फ्रास ने अपने अ्धानमन्जी थीयर्स की नीति के 
अनुरूप इसमे हिस्सा नही लिया, उसी समय फ्रास बपने राजदूत के माध्यम से टकीं मे 
पृथक वार्त्ता चल्ता रहा था । लन्दन सन्धि मे अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए 

(0) मेहमत अली को मिश्र का गवनेंर मान लिया गया। उसके वशज ही 
परम्परातुसार गवर्नर होते रहेगे, यह,भी स्वीकार किया गया। हि 

(४) मेहमत जली को आक़े और सोरिया का क्षेत्र जीवन पर्यन्त के लिए दे दिया 
ग्रमा था, परन्तु उस्ते अपने उत्तराधिकारी इब्राह्वीम के शासक बनने पर सीरिया, टर्की 
सुल्ताव को बापस लौटा देना था । 

(77) मेहमत अली को सीरिया के मामले मे दस दिन का समय दिया गया था, 
साथ ही यह भी निश्चित किया गया था कि यदि मेहमत अली बीस दिन मे इस सन्धि को 
मानने के लिए तैयार रही होगा तो मिश्र से भी उसका अधिकार समाप्त किया जा सकठा 
है। 

(0) मेहमत अली के टर्कों मे बढते हुए प्रभाव को गतिरोघ पहुचाने के लिए 
बारो मित्र राष्ट्र युद्ध स्तर तक की सम्मिलित कार्यबाही करेगे । 

(६) मेहरमत अली पर दबाव बनाए रबने के लिए उसके रास्ते भी बन्द किए जा 
सकते ये। 

(५) 883 ई० मे की गयी रूसी-सुकी अक्यार स्केलेसी सन्ध्ि भी समाप्त कर 
दी गयी थी। 

840 की लद्षन सन्धि से मेहमत अली और फ्रात दोनो ही जसतुष्ट रहे थे। फ्रास 
के लुई फिलिप और यीयसे के क्रोध की सीमा नही थी। फ़ास युद्ध के माध्यम से भी अपने 
अपमान का बदला लेना चाहता था, परन्तु चार मित्र राष्ट्रों के विरद्ध लड़ना आसान कार्ये 
नही था। फ्रास की उत्तेजना बन्दर भभकी ही साबित हुई थी। परामस्टेन मे लेशमात्र भी 
बुद्ध का भय नही था, उससे खुली घोषण की थी कि---“यदि फ्रांस हमे युद्ध के मैदान मे 
खलकारेजा, तो हमे युद्ध करने मे कोई हिचकिआाहट नही होगी ।” प्रामस्टेंन ने फास को 
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सलाह दी कि उसकी भलाई इसी मे है कि वंह लन्‍्दन समझौते के निर्णयो पर अबनी 
स्वीकृति की मोहर लगा दे । लुई फिलिप को बारूद की गध से डर लगता था। अतः वहू 
मौन बैठ गया । थीयर्स ने आत्मसन्तुष्टि के लिए पद त्याग दिया। मेहमत अली ने शक्ति 
के गये में इस समझौते को ठुकरा दिया था। 

पामस्टेन का |84] ई० का लख्दन समझोता--मेहमत अली ने 840 ई० के 
लम्दन समझौते के निर्णयो को अस्वीकर कर पाच मित्र राष्ट्रों के मुह पर विरोध रूप से 
करारा तमाचा जड दिया। पाचों मित्र राष्ट्रों ने सयूक्त सैनिक कार्यवाही की । सीरिया के 
तड मार्ग पर विशेष सफलता मिली। बेरुत भी इनके अधिकार क्षेत्र मे भा गया। 
इब्राहीम कई स्थानो पर पराजित हुआ। टर्की सुल्तान ने मेहमत अली को मिश्र के पाशा 
पद से हटा दिया । मेहमत अली की स्थिति बहुत दुबेल होती चली गयी थी। आक्रे और 
सीरिया पर भी मित्र राष्ट्रो का अधिकार हो गया था। थीयसे के स्थान पर नया बबा 
प्रधानमन्त्री ग्विजो भी इस्लैण्ड से मंत्री सम्बन्ध बिभाने का पक्षपाती था, उसने मेहमत 
अली का साथ छोड दिया। समस्‍या के सुझाव के लिए 84] ई० में लन्दन में पुन 
प्रमझौता हुआ । पामरस््टन अच्तर्राष्ट्रीय राजनीति की शतरज पर फ्रास को मात देने मे 
सफल हुआ, रूस को भी उसने पूर्ण रूप से पराजित कर दिया था| इस समझौते के निर्णय 


(0) भेहमत अली मिश्र का वशानुगत गवर्नर रहेगा । 

(7) मेहमत अली सीरिया, क्रीठ आदि को भी मुक्त कर देगा । 

(7) बासफोरस, डार्डेनेलीज मे किसी देश का युद्ध-बेडा नही रहेगा अर्थात्‌ 
अक्यिर स्केलेसी सर्धि मे रूस द्वारा प्राप्त सुविधाए समाप्त कर दी गयी । 

पामस्टेन की सफल कूटनीति से [84! ई० का लन्‍्दन समझौता पूर्वी समस्या में 
एक पल का पस्थर सिद्ध हुआ । इस्लैण्ड ने स्वाभिमान से गौरव प्राप्त कर लिया। इस्लैण्ड 
अपने हितो को टर्की साम्राज्य में व्यावहारिक बनाने मे सफल हुआ | पामर्उ्टत, इस्लैण्ड 
का सच्चा पुत्र था, उसने अपनी क्षमताओ से युद्ध की दूर धकेल दिया, रूस के प्रभाव को 
पूर्वी साम्राज्य से शून्य कर दिया । 


लुई-[8 से लुई फिलिप तक 


(700$-8 707.0ए5 एशप्ला॥ए१8) 


लुई-]8, वैध राजसत्ता, 8!4 कर अधिकार पत्र और सविधान, प्रमूख राजतेतिक दल, 
शाक्रतकाल की घटनाए, विभिन्‍त श्रधानमन्त्री ! चार्ल्स दशम्‌ का व्यपितित्व, चाल्से दशभ्‌ की 
स्वेच्छाचारिता और धोर भ्रतिक्रियावाद, जुलाई क्रान्ति का स्वरूप, कारण और परिणाम । 
लुई फिलिप का परिच्रय ओर राजसत्ता की प्राध्ति, लुई फिलिप का सविधान और मध्यम- 
मार्गी नोति, विशिन्‍्न श्रधानमन्ती और ग्विजों की स्वेच्छाचारिता, अस्थिर विदेश नीति, 
समाजवादी क्रान्ति, फरदरी [848 को ऋान्ति और परिणाम ) 





यूरोप मे प्रजातन्त्र की स्थापना के लिये सबसे पहले क्रान्ति ने फ्रास में जन्म लिया 
था । प्रजातन्त्र की प्राप्ति के लिए फ्रासीसियो को यथार्थ प्रे लमभग एक शत्ताब्दी तक 
जूझना पडा था । दीर्घकाल तक प्रतीक्षा करते का उत्तरदायित्व स्वय फरास के एक विशाल, 
सम्पन्त जनमानस पर ही था, यह जनमानस फ्रास की समस्याओं का एकमात्र हल, राजा 
का पद बता रहना अनिवाये मानता था। राजसत्तावादी जनमानस का प्रबल प्रभाव 
जेपोलियन बोनापार्ट प्रथम के पतन के बाद भी बना रहा था । नेपोलियत की पराजय के 
बाद भी प्रजातत्र स्थापना क्रान्तिकारी फ्रासी सियो के लिए स्वप्नमात्र ही रही थी, फ्रासत 
की गद्दी के लिए उपयुक्त राजा पात्र की खोज प्रारम्भ हो गयी थी, जबकि मित्र राष्ट्रो के 
द्वारा नेपोलियन के एल्वाद्वीप के प्रथम निर्वासन के समय फ्रासीसियों को अग्सर मिला था 
कि नवीन शासन व्यवस्था की स्थापना की जः सके। मित्र राष्ट्रो के हस्तक्षेप और फ्रासीसी 
राजनीतिश्न और अस्थायी सरकार के अध्यक्ष टैलीरेण्ड को इच्छा से बुर्बोत वश को पुत' 
राजपत्ता सौपते हुए राजतन्त्र से क्रान्ति को दबा दिया गया था । 

लुई-! 8 का राजा बनना (796 पा076 ० ,00/5-8) -- फ्रास का राजा 
किसे बनाभा जाएं, इस प्रश्न मे मित्र राष्ट्र भी रुचि रखते ये । आस्ट्रिया और जिटेन फ्रास 
की सीमाओं को पूर्व रूप मे लाकर नेपोलियन को ही वहां का सम्राट बनाना चाहते थे, 
परन्तु रूस इसे एक मू्ख॑तापूर्ण निर्यंय कहता था । रूस स्वीडन के राजकुमार बनडोदे 
को फ्रास की गद्दी पर बिठाना चाहता था । नेपोलियन अपने युवराज के लिए गद्दी का 
प्ररित्याग करने के लिए तैयार था | बुर्बोन वंश को पुनः प्रतिष्ठित करने के पक्ष मे भी 
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बहुत से राजसत्तावादो तैयार थे, इनका मुखिया टेलीरैप्ड था। £ 

मित्र राष्ट्रो ने राजधानी पेरिस मे एक सभा का आयोजन भावी राजा बनाने के 
लिये किया । चालाक टैली रैप्ड बुरबोन दश को पुन राज्य दिलाने की विशेष वकालत कर 
रहा था। अपनी वकालत मे टेलीरेण्ड ने न्‍्थायोचित राजता (70० ए:ए८०७ ० ].58- 
7780५) का प्रमाण प्रस्तुत किया था। उसने अपने विचारों की पुष्टि मे कहा घा-- 
“राजाओ या सरकार की ल्यायोचित राजता, राष्ट्रो के लिए प्रमुख सुरक्षक होती है ।” 
मित्र राष्ट्रो को टैलीरेण्ड की वकालत ते रत्तुष्ट कर दिया था ! बुबॉत वश को पु राज्य 
सौपने के सिद्धात को स्वीकार कर लिया गया था । लुई-6 का पुत्र पहले ही बन्दीगृह 
में स्व पहुच गया था। अतः लुई-! 6 के भाई काउन्ट आफ प्रोवेन्स (0000६ णी ए०- 
५७७०७) को राजगद्दी सौपी गयी थी। काउन्ट आफ पश्रोबेन्स ने अपने भतीजे को लुई-7 
मानते हुए, उसके राज्य को स्वीकार कर लिया, स्वयं को लुई-!8 कहा। प्रकृति का 
अमत्कारिक बरवान था कि बुर्बोन वश को पुत सत्ता श्राप्त हो गयी थी, और काउन्ट 

_ आफ़ प्रोवेन्स को राजा का सर्वोच्च पद मिल गया था, जबकि बह मई 789 की क्रान्ति 

का उपहास कर चुका था, और क्ाति के रक्त रजित काल में हजारो रूदिवादी लोगों की 
भाति विदेशों मे चला गया था। लुई-8 का सौभाग्य यह भी रहा था कि फ्रासीसियों ने 
उस्ते सह्ष अपना राजा मान लिया था 

लुई-8 का परिचय--लुई-! 6 का भाई लुई-(8 दुब्बल प्रकृति का स्वामी था। 
गद्दी पर बैठते हुए वह्‌ 59 वर्षीय वृद्ध था। रोगो से ग्रसित, कमजोर शरीर का व्यक्ति 
था । गठिया रोग ते उसकी क्षमताओ का क्षय कर दिया था, कह धोड़े पर सदार होकर 
यात्रा भी नह्ठी कर सकता था। भाग्य ने उस पर कृपा कर दी थी वरना फ्रास की तात्का- 
लीन परिस्थितियों मे वह मानसिक और शारीरिक रूप से राजा बनने के योग्य नही था। 
फ्रास से विभिन्‍न प्रकार की बिचारधाराए और वाद उत्पन्न हो रहे थे, इन विरोधी 
विचारधाराओ पर शासन करता लोहे के चने चबाना था। फ्रास ने नेपोलियन बोनापा् 
के गौरव को, शक्तिशाली साम्राज्य को देखा था, लुई-8 मे ऐसी चमत्कारिक शक्ति का 
अभाव था । जब नेपोलियन एल्बाद्रीप से थापस आ गया था, तो लुई-8 डर से गद्दी 
छोड़कर विदेशों में भाग गया था । स्रित्र राष्ट्रो ते जद नेपोलियन को पुनः चादरलू के युद्ध 
मे पराजित कर सेण्ट हेलेना द्वीप पर भेज दिया, तब लुई-8 न्यायोचित राजता के 
सिद्धात का लाभ उठाते हुए पुत वापस आकर राजा बन यया। लुई-8 का वकील 
हलीरेण्ड भी लुई-78 को कमजोर ही मानता था, परन्तु उसने शब्दों के मायाजाल से 
स्पष्ट कहा था--/सरकार जो स्थापित की जा रही है, यथायं से दुबंल है, परन्तु लुई-! 8 
स्यायोचित राजता के सिद्धान्त से बना राजा है, हम रजबूत हैं।” 

लुई-78 लगभग 23 बर्ों से विदेशो मे रहा या, इसलिए वह तात्कालीन सास्कू- 
तिक समस्याओ से अनसिज्ञ था, परन्तु वह बिदेशो से राजा ओर सविधान के बारे में 
गहन व्यावहारिक हाने अवश्य सोख आया था, ब्रिटेन को सर्वेधानिक राजसत्ता ने उसके 
मस्तिष्क को परिपक्व बना दिया था । वह अपने भाई काउन्ट आफ आार्तुआ के समरूप 
कंट्ूर पस्थी सही था । उसने समय को माँग के अनुसार ऋतिदारी परिवर्तनों ओर 
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स्विधाद की उपयोगिता को स्वीकार कर लिया या।? जाजें डब्ल्यू० भ्राउधगेट ने भी 
लिशा है-- “यह लुई बठारहदें के लिए महत्व की बात है कि उसने समझा कि बीती हुई 
बाहों को पुनः लाना कठिन होगा ।/ लुई-8 ते बुद्धिममनी से घोषणा भी की यीकि 
“हम पब्लिक इच्छा को महत्व देते हुए परिस्थितियों की माए के अनुसा र शासन करेंगे, 
हम पुनः यात्रा पर नहीं जाना चाहते हैं ।” लुई-!8 का शासन ययाथे मे समन्वय औौर 
क्रान्ति की गति को मह॒त्व देते बाला शासन था। 


लुई-8 का संविधान और शासन काल 
(06 एजाइ्एध०ए ढ90 96 २०३३४ ०॑ 7.00:5-8 ) 

लुई-8 मे वैधातिक राजसत्ता की स्थापना की अनियार्यता को मान लिया था।* 
यह उसका केवल एक विचारमात्र ही नही या। उसने गद्दी पर बैठने पर सव्िधान को 
दालमै का प्रयास नहीं किया था। !84 मे ही सर्वेक्षानिक अधिकार पत्र जारी करके 
सविधात लागू कर दिया था। नवीन सविधान की महत्वपूर्ण सस्थाओं का स्पष्टीकरण 
भी इस अधिकार पत्र मे था। उसके शासनकाल मे क्रात्ति की गति को स्वीकार करने 
मे यह महरेबपूर्ण कदम था। 

]8]4 का सर्वेधानिक अधिकार पत्र--लुई- 8 ने 4 जूत, 84 ई० को एक 
सर्वैध्यानिक अधिकार पतन्न की घोषणा की थी । इसकी प्रस्तावना में लुई-8 ने राजा भोर 
प्रजा के महत्व और सम्बन्धों को समय के अनुरूप नवीन स्वरूपों में ढाल दिया था ५१ 
सविधान की सर्वोपरि अतिवायँता पर भी बल दिया गया था । लुई- 8 ने इस धार्टर मे 
राजा की पुरानी स्वेच्छाचारिता की मान्यताओ को शूल्य कर दिया य( । सविधान के ऐसे 
स्वरूप को अगीकार क्षिया था, जो राजा के सम्मान और शासित प्रजा को मान्यताओं 
शोर फ़ान के अनुरूप हो। यह चार्टेर अनेक विशेषताओ से युक्त कह्दा बया है, दीघेकालीन 
परम्पराओ्रों की समाप्ति हो गयी थी, राजा का ईश्वरीय अधिकार समाप्त जेहूर नही 
हुआ था, परन्तु यह जनता के अधिकार क्षेत्र मे आ यया था, कान्ति तथा नेपोलियन की 
परिवर्तित सस्थाओ पर भी स्वोकृति की भोहर लगा दी गयी थी। शातोश्निया के अनुसार 
--'अधिकार पत्र फ़ास मे बने हुए दो दलो के बीच्‌ समझौता था हर 

84 का सविधान- !8 4 का सविधान दो प्रकार की विचारधारा की 
जनता पर शासन करने के लिये लुई-8 द्वारा प्रवीणता से बताया गया था। समन्वय- 
बादी दृष्टिकोण से राजा और प्रजा की इच्छा के महृत्व को कांसम रखा ग्रया या, यह 
सविध्मन 848 तक नि्भित विभिन्‍न सविधानो का अग्रयामी था। सविधान की प्रमुख 
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विशेषताएं और सस्थाए निम्त प्रकार घी 

राजा और राज़ा के अध्विकार-- 8 ! 4 के सविधान भे राजा के पद का सर्वोच्च 
महत्व कायम रखा गया था । वहू ब्रिटेन के राजा की भाति राष्ट्राध्यक्ष था। अभी भी 
राजा कानून से उच्च, योर कानूनो का भादि स्रोत था । कानूनो से उसे सजा तहीं दी जा 
सकती थी, वह अपने कार्यों के लिए किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहो था । राज्य के उच्च 
पदों पर नियुक्ति का अधिकार उसी के पास्त सुरक्षित था । ससद के प्रथम सदन के सामत 
कुलीन सदस्यो का चयन भी राजा ही करता था। देश की सभी प्रकार की सेलाओ का 
प्रधान राजा ही होता था । विधानमण्डल में कानूनी विधेयको को राजा द्वारा ही प्रेषित 
किया जाता था। कानूनी बिल राजा की इच्छा से ही कानूनी रूप मे परिवर्तित होते थे । 
राजा को विषम परिस्थितियों मे अष्थादेश जारी करने का अधिकार भी सविधान द्वारा 
प्रदत्त था; वेदेशिक सम्बन्धो की स्थापना, गुद्ध जादि धोषण्त आदि राजा का ही अधिकार 
क्षेत्र भा । सविधान ने बादशाह की शक्तियों को बतामे रखते हुए स्वेध्लानिक राजतत्र 
और उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी । 

विधानसण्डल-- [84 के अधिकार पत्र से विधातमण्डल का गठत भी किया 
गया था। दो सदनीय विधानमण्ड ले था, जो जत-अतिनिधित्व का यथार्थवादी माध्यम 
था। दो सदत ये--प्रथम उच्च सदन-सामन्‍्तो की सभा, द्वितीय लिम्न सदन-निर्दाचित 
जल प्रतिनिधियों की सभा। 

(अ) प्रथम उच्च सदत--प्रथम सदन, सामन्‍्तों की सभा (एश्ाएटार्ण 
26७४8) थी । इस सभा के सदस्यों का चयन स्वय राजा लुई-8 किया करता था! 
कुलीतो और सामन्‍्तों से से इत सदस्यो का चयन किया जाता था। कुछ सदस्य ऐसे होते 
थे, जो सम्पूर्ण जीवन सदस्य रहते थे और उसकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र को स्वत" ही 
सदस्यता का अधिकार मिल जाता था। बाकी सदस्य आजीवन सदस्य होते थे, इनके पुत्रो 
हो सदस्यता मिलला अनिवार्य नहीं था । ब्रिटेन के हाउस आफ ला्ड की साति यह उच्च 
सम्मातीय सदन था, इसके सम्मुख भी कालूनी विधेयक लाये जाते थे। 

(भा) द्वितीय निस्‍्न सबन-- द्वितीय सदन, निर्वाचित जनता के भ्रतिनिश्चियों की 
सभा (00क00०: ० /0८0०५९3) धी। इसके सदस्य पार बष के ज्लिए चुने जाते थे, 
प्रणाली यह थी कि पाचवे हिस्से के सदस्य प्रतिवर्ष रिटायर्ड हो जाते ये, उतके स्थान पर 
जये सदस्थ चुन लिए जाते थे । प्रत्येक फ़ासीसी को डिप्टी बनने का अधिकार नही था, 
क्रेवल वही फासीसी, सदस्य (डिप्टी) का चुनाव लड़ सकता था, जिसको आयु कम से कम 
आालीस बय हो और वह एक हजार फ्रंक घनराशि सालाना टेक्स के रूप मे देता हो । 
सदन की महत्ता बहुत अधिक थी, किसी विशेष कानूस बनाने की याचना यह सभा राजा 
से कर सकती थी! प्रतिनिधियों की सभा का अधिवेशन सालाना होता था। 

जिस प्रकार सभा का सदस्य बनते का अधिकार सभी नांगरिड़ो को नहीं वा, 
उसी प्रकार वोट बेने का अधिकार भी प्रत्येक फासीसी को नही था, केवल तीस वर्ष की 
जायु के कम से कम तीस सो फ्रंक सालाना कर देने बाले नागरिक हो मताधिकार का 
प्रयोग कर सकते थे। यद्दे नवीन मताध्तिकार प्रभाची केवल कुलीन ओर सम्पत्ति रखने 
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वाले धनी लोगों को ही कानून निर्माण मे भाग लेने का अधिकारी बना पायी दी 7? 
अभिक और कृषक वर्ग राजनैतिक अधिकारो से वचित रहा था। 

हुलीनो और सामस्तो का झात्यता-लुई-8 ने सामन्तवाद को बढावा दिया 
था, उससे क्रान्ति काल के और नेपोलियद के सामन्‍्तों को मान्यता देते हुए, उन्हे पुन; 
अ्तिष्ठित कर दिया था। पुरातन नेपोलियन की शासन व्यवस्था के अभिजात बर्य के 
साथ छेड-छाड नही की गयी थी ; प्रतिष्ठा मण्डल, विधि सह्दिता, केन्द्रीय विश्वविद्यालय 
औ-फेक्टो, उप-प्रोफेक्टो जोर 80 के सुधरे हुए चर्च को ज्यो का त्यो बनाए रखा गया 
य्ा। 

रोमन कंघोलिफ चर्च को मान्यता--धर्म के मामले से रूढ़िवादिता और कराति 
का समन्‍्यय बदाया गया या। धर्म भीरु फ्रासास्ियों की भावता का आदर करते हुए, 
रोमन कंधोलिक चर्च को मान्यता देते हुए, के योलिक ईसाई धर्म को राजधरं घोषित कर 
दिया गया या ! धर्म का बधन तोड दिया गया था, सभो अपनी इच्छानुसार अपती रुचि 
का धर्म मानने के लिए स्व॒तन्त्र थे । 

समासता के सोलिक अधिकार---रूढ़िवादी बुर्बोच वश का लुई-8 ब्रिटेन से 
बहुत कुछ सीख आया था। उसने फ्रासीसियो को समानता के अनेक मौलिक अधिकार 
प्रदान किये ये । स्पाय के क्षेत्र में एक कुलीन बोर एक श्रमिक समान थे, प्रत्येक फासीसो 
न्यायालय मे जाकर किसी के विरुद्ध भो त्याम की माग कर सकता था। जूरी अधथा भी 
लागू की गयी थी। राज्य के सभी पदो को प्रत्येक नागरिक केवल योग्यता के आधार पर 
प्राप्त कर सकता या । विचार को अभिव्यक्ति को भी स्व॒तन्त्र करने का आएवासन दिया 
गया था, समाचारपत्रो पर प्रतिबन्ध नही लगाने का निर्णय लिया यया था। ऋष्ति 
काल मे जो सम्पत्ति दूसरो के अधिकार क्षेत्र मे आ गयी थी, उसे यथावत बताये रखने की 
गारुठी भी राजा ने बर्तमान स्वामियो को दी थी। राजा द्वारा यथाथथ मे नागरिक समा- 
नता को व्यवहारिक बताया गया था। 

प्रमुख राजनेतिक दलो की ससस्या-- लुई-8 ने सवैधातिक राअतस्त्र की स्पापना 
कर वी थी, क्राति काल की नवीन व्यवस्थाओ को व्यवहा रिकता प्रदान की थी ; दो प्रकार 
की विचारधा राओ...के मध्य समस्दय का रास्ता बनाया था, परन्तु समाज भोर जनमत 
उससे सन्तुष्ड नही था । फ़रासोसियों ने छाति काल से राज्य की गृह गतिविधियों से गहन 
रूचि लेनी प्रारम्भ कर दी थी । अनेक डटिले व्यवस्थाओं और प्रश्नों पर इनमे गहरे मत- 
भेद रहते थे । अनेक ज्वलत समस्याये यो--प्रादशी ओर कुलीत बर्ग का समाज मे क्या 
स्तर हो, श्रमिक-निर्धन वर्ग को मताधिकार दिया जाए या नही, राजा के अधिकारो का 
कया स्वरूप हो, क्राति का क्या भविष्य हो ? इन वैचारिक प्रश्तो मे फ्रासीसी समाज में 
अनेक प्रमु्ष राजनैतिक दल थे। ये राजनैतिक दल आपस मे कितने ही मतभेद रखते हो, 


प. वी।ल्ष० थर ०७ पाक्ष। 4,00,000 एज॑श३ 70 सिक्चातढ 0ए६ ली 4 ए090/४- 
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परन्तु लुई-8 का विरोध करने के लिए आपस मे मिल जाते ये, ये दल राजा की कठि- 
नाइयो को घटाने के बजाय बढा देते थे; प्रभुख राजनैतिक दलो का स्वरूप निम्न प्रकार 
बा 

. शाजसंसावादी दल (]२0५9॥85)--राजसत्तावादी दल, राजतस्तात्मक 
शासन पद्धति का सम्यंक था! बुर्बोद बश का समर्थक भी यहाँ दल था, इस कल का 
शजनैतिक महत्व भी उच्च स्तरीय था, इसमे कुलीन, पादरी, सामन्त आदि सम्मिलित 
थे। फ्रास का दुर्भाग्य था कि राजसत्ताबादी अपने सिद्धान्तो की भावनः के अनुरूप दो 
विषभ वर्गों मे विभाजित थे । 

(अ) कट्टर राजससावादी (]08-7९ ०५७॥9) --ये पुरातन से पुरातन राजतत्र 
के समर्थक थे | इन्हे क्रान्ति का भूत सोते-आागते डराता रहता था, इन्होने क्राल्तिकाल में 
त कुछ सीखा ही षाओर न ही ये अभी भी सीखना चाहते थे। ये राजा से भी अधिक 
'राजतन्त्र के समर्थक थे। कुलीतो, पादरियों को वे हो सुविधाएं बौर अधिकार पु 
दिलाना चाहते ये, जिसका उपभोग बे पहले करते थे। विचार अभिव्यक्ति पर प्रतिबन्ध 
अभिवार्य मानते ये । राज्य के उच्च पदों पर कुछ विशेष य्ग के लोगो का अधिकार चाहते 
थे। कैयोलिक धर्म की सर्वोक््दता की स्थापना इतका मूल सिद्धान्त था। 84 का 
जार्टर राजतन्त्र के लिए खतरा मानते थे। इन कट्टर राजसत्तावादियों का नेता राज 
का भाई काउन्ट आफ आतुआ था। ये कुलीन वर्य के कट्टर राजसत्तावादी, काउन्ट आफ 
आतु'भा को राजा भी बनाने का विचार रखते वे, जिससे उन्हे विशेषाधिकार मिल जायेंगे 
और वे आम जनता को पुन अपना गुलाम बना लेगे | ये लुई-8 का शासन भी समाप्त 
फरना चाहते थे । 

(ब) मर्म राजसत्ताबादी (॥/00०72/८ २0५8॥&/5)--नमें राजसत्तावादी दल' 
में भी कुलीत, पादरी, सामन्‍्त आदि अभिजात वर्ग के लोग ही ये। ये भी राजतन्त्र को 
हो पसन्द करते थे। ये भली भाँति जानते थे कि लुई-6 और मेरी आन्तवानेत के समय 
को बापस नही लौटाया जा सकता है। अत सर्वधानिक उदार राजतन्त्र फ़रास की समस्या 
का उपयुक्त हल है । ये 84 के अधिकार पत्र के प्रसशक थे। लुई-8 के पक्के समर्थक 
थे। ये शास्ति स्थापना के लिए उपयोगी भूमिक! का निर्वाह कर रहे थे। कट्टर प्रतिक्रिया 
बादी कुलीनों से इनकी याचना थी कि “क्राति के लोकहिंतकारी परिणामों को स्वीकार 
कर लो”, दूसरो ओर उप्र क्रातिकारियो ओर साधारण जनमातस को समझाते थे--- 
“वत्तमान राजसल्त्र का विरोध न करो।” 

2. उदार घिंचार का दल(].0८5)--ये लुई-8 के सर्वधानिक राजतन्त्र के 
विरुद्ध नहीं थे । परन्तु इनकी दृष्टि मे 84 का चार्टर अपर्याप्त था, वे इसके अतिरिक्त 
कुछ अन्य राजवैतिक अधिकार भी जनता को दिलाना चाहते थे। मताधिकार सम्बन्धी 
योग्यताओ में कमी लाना चाहते ये | राजा, विधानमण्डल और उत्तरदायी मन्त्रियों की 
सलाह से प्रशासन सचालित करे, ऐसी इनको अभिलादा थी। उदारक्षादी दल के 
अभाव से राजा ने मतदान योग्यता घटाकर मध्यम वर्य को वोट देने का अधिकार दिलाया 
था। 


262 यूरोप का इतिहास 


3. बोनापार्टिस्ट (8०08भाआ5)--टैपोलियन बोसापार्ट के समर्थक अधि- 
कारी, सैनिक दया उसके वशज इस दल मे थे। ये लुई-8 को राज्य देना फ्रासीसियों वी 
मूर्खता मानते थे । इनका कहना था कि फ्रांछ की गद्दी पर बोनापार्ट वश का ही अधिकार 
है। मे नेपोलियन के महारानी मेरी लूइसा से उत्पन्‍्नपुत्र राजकुमार नेपोलियन द्वितीय 
को राजा बनाना चाहते ये।ये लुई-8 के विरुद्ध षड्यन्त्रो मे लीन रहते ये । यह फ्रास का 
एक ख्यात्ति प्राप्त इल था। 

4. गणतन्त्रबादी दल (2०००७॥८७४० ऐक9)- फरास के जतमानस में छाया 
हुआ एक गणतल्व्वादी दल भी विद्यमान था, जो किसी भी प्रकार के राजतन्त्र के विरुद्ध 
था। ये सविधानयुक्त, जन प्रतिनिधित्व के महत्व को व्यवहारिकता श्रदान करने वाले 
अ्रजातस्त्रीय-राज्य का निर्माण करना चाहते थे। यह दल भी लुई-8 के प्रत्येक दृष्टिकोण 
से विदद्ध ही था । गणतन्त्रवादी दल को मध्यम, श्रमिक और कृषक वर्ग दादि का समर्थन 
प्राप्त था। 

श्वेत आतंक की समस्या (7॥6 ००८ ०६ एका७ पक्ाण)--ताज प्राप्ति 
के साथ ही लुई-[8 को अशान्ति का सामता करना पड़ा या। एक बुद्धिमान शासक 'के 
रूप में उसने समस्दय की नीति का अनुशरण किया था, परन्तु कट्टर राजसत्तावादियों मौर 
उसके तेता काउन्‍्ट आफ आतुआ को संवैधानिक राजतस्त्र पसन्द नही आया था। इनके 
निर्देश पर ही कैथोलिक चर्च भी सन्दुष्ट नही था। विभिन्न स्थानों मार्साई, एविग्तोन 
तथा टूंलो मे फट्टर राजसत्तावादियो ज्े*बिद्रोह कराने शुरू कर दिये थे। काउस्ट आफ 
आतुआ के अनुयायी बोनापाटिस्टों के भी विरोधी थे। वारदलू की पराजय का समाचार 
बाने के साथ ही इत्होने बोलापाटटिस्टो की हत्या तक करनी प्रारम्भ कर दी थी, कंथोलिक 
जटेस्टेष्टो को अपर शिकार बना रहे बे। आतक और हृत्याकाण्ड की यह स्थिति खेत 
आतक के नाम से जानी ज्ञाती थी। लुई-8 ते परेशान होकर विदेशों से श्वेत आतक ड्ले 
बमत के लिए सद्दायता ली और विधानमण्डल को भ्रग कर नवीत चुनाव: अक्तूबर, 
85 को करवाए। काउन्ठ आफ आतुआ भाम्यशाली था, उसके दल को द्वितीय सदन, 
चैस्बर आफ डिप्यूटीज में विशाल बहुमत प्राप्त हुआ। अतः इनका मनोबल बहुत बढ़ 
गया। राजा और उसका उदार प्रधानमत्री रिशेलु सामान्य उदारता से शासन कार्य चलाने 
लगे | प्रषम सदन-चेम्बर आफ पीयस, सामम्तों का सदन द्वोे हुए भी कट्टर राजसत्ता- 
बादियों के विरुद्ध अपने स्वामी लुई-8 के साथ था। काउन्ड बाफ आातु आ ने उग्रवादी 
कार्यक्रम अपनाने प्रारम्भ कर दिये ये। नेपोलियन के वीर सेापति मार्शल पर मुकदमा 
अलाकर उसे देशद्रोही मानते हुए मौत के घाट उतार दिया गया था। बोनापार्ट दश के 
हजारो समर्थकों को न्यायालय मे घसीटा गया था। इन बोनापार्टिस्‍्टो पर अमानवीय 
अस्पाणार किये गये थे, कारागार और मृत्युदण्ड दिये गए ये । बोतापाटिस्ट भय से देश 
छोडकर विदेशो मे भाग गये थे । श्वेत आातक ते लुई-8 के सुधार सवैधानिक शासन में 
बाघा पैदा की थी। कुछ सत्रियो की सलाह पर सितम्बर 786 को लुई-]8 ने चैम्बर 
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आफ डिप्यूटीज को भग भी कर दिया था।* 

पूरोप में गोरवपुर्ण स्थिति (8 २९छ८४७॥० (गाताप्ष०्० क एचा००६)--- 
सितम्बर, 86 में भग हुए चेम्बर आफ डिप्यूंटीज के चुनाव पुन सम्पन्न हुए। उदार- 
बादियो को बहुमत मिला, पुन: रिशेलु प्रधानमन्‍्त्री के पद पर बासीत हुआ। रिशेयु 
बहुत योग्य अधानमन्‍्त्री सिद्ध हुआ। उसने आधिक समस्याओं का सही सुलझाद कर 
दिया । विदेशियों का हर्जाता चुका दिया। यूरोप की सयुकत व्यवस्था को प्रथम कांग्रेस 
एक्स-ला-चेपल में फ्रास की माण पर यहाँ से 2$ लाख विदेशी सेनाए बापिस हटाने 
का लिणय ले लिणा गया था। यह उपलब्धि रिशेलु को ही देत थी। फ्रास को सयुकत 
व्यबस्था का सदस्य भी बना लिया गया था। फ्रास का गौरव यूरोप मे पुनः स्थापित हो 
गया था । एफ पराजित राष्ट्र का कलक घुल गया था, वह यूरोप की नैतिक पच्चायत का 
अप्रु सदस्य बन गया था । छुई-! 8 के आतन्द की सीमः नही रही थी। 

बेरी के जयूक की हत्या (70७ )४०7१९7 00066 06 ऐ70)---बुई-8 
का शासत 8 8 ई० से सत्तोषजनक स्थिति मे आ गया था। कट्टर राजसत्तावादियों की 
स्थिति दुबंल हो गयी थी। छुई-8 का प्रधानभन्‍्त्री देकाजे कुशल रणनीतियो से जदार- 
बादी शासन चलाने मे सफल हो रहा था। कट्टर राजसप्तावादी इससे हृदम मे ही जल- 
भुनकर उपयुक्त अवसर की तलाश भे रहते थे। एक धमाका हुआ, उदारवाद की प्राप्तियो 
को गहरी चोट पहुची । एक पागल, सूज न्यक्ति लोविल मे काउन्ट आफ जातु आ के योग्य 
पुत्र बेरी के ड्यूक का सर कर दिया। यह राज्य का भावी उत्तराधिकारी माना जाता 
था। इस जघन्य हृत्याकाण्ड ने कट्टर राजसत्तावादियो को कीचढ उछालने का भोका दे 
दिया था। इसे उदारबाद का परिणाम कट्दा जाने लगा था। कट्टर राजसत्तावादियों का 
सारा था--देकाजे अपने ए[द को छोडो ।” देकाजे ने भी इसे अपना पतन स्वीकार किया 
था। लुई-!8 को कट्टर राजदत्तावादियों का दामन पकडना पड़ा और देकाजे को हटाकर 
रिशेलु को प्रधानमस्त्री बलाना पडा, परन्तु रिशेलु अधिक दिन सत्ता मे नहों रह पाया 
था। 

लुई-8 के विभिस्तर प्रधानमल्त्री--लुई-8 के सफल अ्रक्नासत का कार्ये उसके 
योग्य प्रधानमस्त्रियों ने पूरा किया था। जटिल परिस्थितियों मे इन प्रधानभन्त्रियों ने 
घड़्यन्त्रों का सामता किया, अर्थव्यवस्था को ठीक किया ओर जनता को भी सन्तुष्ट करने 
का प्रयास किया । प्रमुख प्रधानमन्‍्त्री निस्क ये 

रिशेलु (2000०॥८७)--लुई- 8 का सबसे योग्य मन्‍्त्री रिशेत्रु को माना जा 
सकता है । इसका सबसे विशेष अच्छा उल्लेखनीय गुण यह था कि यह अपने सुवामी की 
नीतियो का सच्चा प्रतिरूप था। एवेत आतक काल मे राजा का सच्चा सहयोगी रहा था। 
विध्ातमण्डल भग होने पर 286 के पुनः चुनाव मे प्रधावमन्त्री बना था। इसने गृह 


]. + वढ कह ३००थए/०० 'गर० 8तेश०० री च2४2८४ हा ऋ0१व्काए 
वाडडगाएकर्व छ० भाश्ाएक (86). 
पक: अंच्छ ७8 8 एव ०98, जम, पाएगा 
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और विश्ञेष क्षेत्र की समस्याओ को अपनी सूझ-बुझ से हल कर दिया था। इन दो प्रधान 
मन्त्रित्व कालो मे रिशेलु ने ऋन्‍्ति की अभी तक की प्राप्तियों को स्वीकार कर लिया या, 
अपने उदार कार्यों से जतता को मौलिक अधिकार देने का सराहनीय कार्य किया था। 
विचारों की अभिव्यक्ति को स्वतन्त्र बताते हुए प्रेस पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया था। भान- 
बीब स्वतन्त्रता को कायम रखा गया था। चैम्बर आफ डिप्यूटीज भे विरोध स्वरूप 
88 ई० मे रिशेलु को पद श्याग करना पडा था ओर देकाजे प्रधानमन्त्री बना था, 
परस्तु [820 ई० में बेरी के ड्यूक की हत्या से देकाजे के पद की हश्या हो गयी थी। 
रिशेलु पु प्रधान वजीर बता, भ्रारम्भ मे अपने मूल सिद्धान्त उदारवाद से रिशेलु ते 
सन्यास नहीं लिया, परन्तु कट्टर राजसत्तावादियो को खुश करने के लिए कुछ कठोर 
लियम भी बताये। यथा प्रेस पर सैन्सरशिप लागू की, मतदाताओ की योग्यताए बढायी, 
मतदान प्रणाली मे परिवर्तन किया । यह सफल, बुद्धिमान भ्रशासक की नीतियों का सही 
साधन था, फिर भी रिशेलु कट्टर राजसत्तावादियों के गले नही उतरा और इस योग्य 
बजीर को !82] ई० मे प्रशासन से हटना ही पडा। 

बैकाजे ([06०32:3)--लुई-8 ओर उसके वजीर रिशेलु से अस्षन्तोष बढ गया 
था । 8 8 मे राज सत्तावादी ही असन्तुष्ट नही थे, अन्य दल भी विरोध कर रहे थे । 
रिशेक्षु जतता की सन्तुष्टि के लिए हट गया था ! देकाजे के हाथो मे मन्त्रिमण्डल की सत्ता 
सौप दी गयी थी। देकाजे बुद्धिमान व्यक्ति था। बह राजतत्र को लोकप्रिय बनाना 
चाहता था और उदारवाद को भी कायम रखना चाहता था । उसका उदारवादी राजततर 
बहुत ही सुन्दर बिचार था, इसके माध्यम से वह बादशाह को सभी वर्गों और दलो में 
लोकप्रिय बनाना बाहुता था! उसने अपनी उदारवादी नीति के अन्तर्गत समाचारपत्रो 
और साहित्य प्रकाशन पर लगे हुए नियत्रण को बहुत कम कर दिया था। हाउस आफ 
पौय्स का सड्योग पाकर उसने कट्टर राजसत्तावादियों की इस भाग को शून्य कर दिया 
था कि मतदाताओ पर प्रतिबस्घ और योग्यताए भर अधिक कठोर हो जाए। देकाजे गृह 
प्रशास्तन मे सफल सिद्ध हो रहा था कि काउण्ट आफ आत्तुजा के पुत्र द्यूक आफ बेरी की 
हत्या ले उसे पद से हटने के लिए मजबूर कर दिया। देकाजे को लुई-8 का एक सफल 
प्धानमन्त्री ही माना जाता है। देकाजे के हटते पर रिज्लेलु पुतः एक बार थजीर बन गया 
था! 

बिलेल (५४३॥०/८)--१82॥ मे रिशेलु को स्थागपत्र देता पडा था, क्योंकि कट्टर 
राजमत्तावादी उसके पीछे हाथ धोकर पढे हुए थे, जबकि उसने अपनी नीति मे इन 
अल्ट्रा-रॉयलिस्टो के विचारो के अनुरूप परिवतंद करना भी शुरू कर दिया था। रिशेलु 
के हटते पर शासन की बागडोर विलेल को सौप दी सयी थी । विलेल कठोर प्रतिक्रिया- 
बादी और स्वेच्छाचारी राजतत्रीय शास्त की स्थापना मे विश्वास रखता या कट्टर 
अतिक्रियावादी काउत्ड आफ आर्तुल और उसके दल को अपने सिद्धान्तों का सच्चा 
निर्वाहक प्रप्तानमन्‍्त्री अब मिल ग्रया था। इसलिए एक विद्वान ने लिखा है कि “विलेल” 
के काल मे शक्ति लुई-8 के हाथो से तिकलकर कट्टर राजसत्तावादियों के हाथ में था 
गई थी।” विलेल ते बड़ी दुद्धिमानो से अपनी कठोर प्रतिक्रियावाद को ध्रीरे-धीरे व्यवहार 
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में लाना शुरू कर दिया था, जिससे फ्राश्तीसी जतभत मे उत्तेजना न फैले । विलेल 2824 
के बाद भर्थात्‌ लुई- 8 की मृत्यु के बाद भी मन्‍त्री पद पर नियुक्त रहा था। 827 तक 
विलेल अपनी स्थायी चाल्से दशम्‌ की नौतियो का सहो रूप मे सचालन कर रहा था। 
विलेल ने विकास ओर क्रान्ति की गति पर पूर्ण रोक लगा दी थी। उसने अपने कार्यों 
और कानूनो से फ्रास को ऋान्तिकाल से पूर्व को स्थिति मे लाने का प्रथास किया था । 
उसके कानून ओर प्रतिबन्‍्ध ये--प्रेस और साहित्य प्रकाशन पर सेन्सरशिप, सामन्तो और 
परावरियों के विरोधी साहित्य पर अतिबन्ध, जुरी प्रथा की समाप्ति, माल पर अत्यधिक 
थुगी आदि / इस कार्यों से विलेल, फ्रदरियों और जमीदारों का चहेता बन गया था। 
रोमन कैथोलिको को खुश करने के लिए शिक्षा कार्य पर पुन. चर्च का एकाधिकार बनाने 
के लिए भी बिलेल ने अनेक कानून बनाए ये; विलेल ने चम्बर आफ डिप्यूटीज के सदस्यों 
का अवधि काल पांच वर्ष से बढाकर सात वर्ष कर दिया था; विलेल प्रत्येक दृष्टि से 
धोर प्रतिक्रियावाद को आगे बढ़ा रहा था। वह बैदेशिक क्षेत्र में भी इसी प्रकार की 
राजसत्ता का समर्थक था। उसने स्पेन भे वहा के राजा फर्डीनेण्ड सप्तम्‌ के विरुद्ध हुए 
बिद्रोह मे क्रान्तिकारियों का वन करने के लिए फ्रास की सेनाए भेजी थी। घिलेल वहा 
पर उदारवाद का दमत कर बुर्बोन वश की कट्टर राजसत्ता कायम करने मे सफल हुआ 
यथा, परन्तु चार्ल्स दशम्‌ के विरुद्ध हुई क्रान्ति को अस्ति को उसने अपने निरंकुश कार्यो से 
ग्रति प्रदात की थी। 


चाल्से दशम्‌ और उसके उहू इय 
((8728-7% ७० ॥& &758) 

]824 ई० मे बुर्घोत वश का सर्वधामिक राजा लुई-(8 मृत्यु को प्राप्त हुआ । बहू 
सौभाभ्यज्ञाली रहा या कि मृत्यु ने उसे एक सफल राजा के रूप मे फ्रासीसी इसिहास भें 
अतिष्ठित कर दिया और उसे किसी रबतपात की बडी क्रान्ति को नही झेलना पडा, जबकि 
85 से 848 तक का काल फ़ाछ मे नही यूरोप में प्रतिक्रिया और क्रात्ति का काल 
रहा था। थिद्वात कैटलवी ते लिखा है--“875 से 850 तक का काल पूर्ण यथा 
स्थिति का काल नही था। इस काल मे लगातार दो विरोधी सत्ताओ मे सघर्ष होता रहा*'* 
एक ओर फ्रेंच क्रान्ति के सिद्धान्तो ओर प्रभावों के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी और दूसरी ओर 
भादी लोकतन्वात्मक तथा रास्ट्रीय सफलताओ के लिए वारतविक तैयारी प्रारम्भ हो रही 
थी! 

824 मे लुई-!8 की मृत्यु के बाद इसका भाई काउन्ठ आफ आतुसा, चाल्स 
दशम्‌ के नाम से फ्रांस का बादझाह बसा। कोई क्रान्ति काल मे, स्वप्त में भी नहीं सोच 
सकता था, कि क्रान्ति का शत्रु, धोर भ्रतिक्रियावादी बुई-6 का भाई काउण्ट आफ 
आतुआ, फास का राजा बनेगा। राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रारम्भिक काल पे सोभाश्यशाली 
रहा या, जो विदेशो मे भागने मे सफल हुआ था। 824 ई० मे राजा बनने पर चार्ल्स 
दशम्‌ ने शान्तिपूर्वक राज्य करना पसन्द नही छिया था। बह प्रतिक्रियावाद और प्रतिशोध् 
को अपनाने लगा था । यथार्थ मे इस, चौंसठ वर्षीय बूढे राजा से यह आशा नही की जा 
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सकती थी कि वह अपने जीवन भर के कठोर अनुदा रवादी विचारों को भूलकर क्रान्ति की 
गति को स्वीकार कर लेगा । वह कहता था कि जन-इच्छा को महत्व देने के कारण मेरे 
भाई और उसकी पत्नी को सिर कटाना पड़ा था। इन भावनाओ से असित होकर चाल्स 
दक्षम्‌ ने राजा के दायित्व को भुलाकर एक सामान्य प्रतिशोधी की भाति अपने प्रशासन 
को सजाया-सवारा था। चार्ल्स दक्षम्‌ यथार्थ मे पुथातन को अभी भूला नहीं था और 
नवीलता उसे छू भी नही पायी थी। चाल्से दशम्‌ ने अपने उद्देश्य और नीतिया कठोर 
राजतसत्तावादी सिद्धान्तो और प्रतिशोध पर आधारित किए थे, जो सक्षिप्त मे निम्न 
प्रकार थे, यही उद्देश्य और नीति उसके विरुद्ध जुलाई (830 की कात्ति को पेंदा करने 
वाले बने थे । 

(।) ईश्वरीय राजा को तिरकुशता बनाना- चार्ल्स दशम्‌ राजा के ईश्वरीय 
स्वरूप की सत्ता मे विश्वास रखता या, वह राजा को निरकुश बताना चाहता था। उसकी 
दृष्टि में सवेधानिक राजा बक॒वास॒पूर्ण ध्यवस्था थी । वह स्पष्ट कहता था कि ब्रिटेन की 
तरह का राजा बनने की अपेक्षा लकडी काटना उत्तम कारें है। 

(2) उद्दार्थाद को समाप्ति- चाल्स दशम्‌ उदारवाद को राज्य का शत्रु 
समझता था। उसका विचार था कि उदा रता से राज्य पे कठिनाइया जम्म लेती है, अत 
राज्य को सबल और स्थायी बनाते के लिए सुधारो पर भ्रतिबन्ध बनाया जाना चाहिए 
और कठोर नीति का पालन करना चाहिए। 

(3) शविधान और जन प्रतिनिश्चित्व का विरेधो--चाल्स दशम्‌ की किसी भी 
प्रकार के सविधान मे आस्था सही थी | जन-प्रतिनिधित्व पर वह नियत्नण लगाना चाहता 
था। इसे वह निरकुश राजतत्र मे सिल्क में लगा हुआ भयकर कीडा समझता था । हाउस 
आफ डिप्यूटीज के मतदाताओ पर अधिक से अधिक प्रतिबन्ध लगाना चाहता था, जिससे 
राजा और ताज के अधिकार सुरक्षित रहे। 

(4) शिक्षा पर तियश्रण--चाल्स दकश्षम्‌ शिक्षा पर भी सरकारी नियंत्रण बनाए 
रखना चाहता था | उसका विचार था कि-- “शिक्षा के माध्यम से ही उम्र विचार पनपते 
हैं, शिक्षा मे रूढिवादी विषय रहे, तथा राजा की राज्य भक्ति ओर धाभिक विश्वासों की 
सर्वोच्चता बनी रहे, जिससे क्रान्ति की गति पर रोक लगायी जा सके । 

(5) धर्म की प्रधानतः - चार्ल्स दशम्‌ ते कैथोलिक चर्च की प्रधानता कायम 
करने पर सर्वाधिक बल दिया था। व्यवहार मे जे सू६र पादरियों का शासन स्थापित कर 
दिया गया था । स्वेय भी पादरियों की तरह रहने का ढोग करने लगा था । उसके धर्म 
प्रधान शाक्षत के स्वरूप पर वेलिग्टन ने लिखा था---“चार्ल्स दशम्‌ ने पादरियों की सर- 
कार पादरियो के द्वारा, पादरियो के लिए ही स्थापित की थी”! 

(6) भोस्वपूर्ण बंदेशिक दोति--अ््स दशम्‌ यूरोप में फ्रास के गौरव को 
बनाए रखने मे भी गहरी बास्था रखता था । वह वेदेशिक हलचलो मे सक्रिय भाग लेना 
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चाहता था, साथ ही यह अन्तर्राष्ट्रीय र्मप्तच पर फ्रास के हितो की पूर्ति करने मे भी 
विश्वास रखता था। 

(7) प्रेस पर वियज्रण---चाल्से दशम्‌ प्रेस पर कठोर नियत्रण रखना चाहता 
था। उसका विचार था कि पत्र-पत्रिकाओं ओर नवीन साहित्य के मौलिक अधिकारों 
के लेखो से उत्तेजना बढ़ती है। अत: प्रेस पर कठोर नियत्रण राज॑तत्र की अतिवायंता है, 
ऐसी धारणा चाल्से दशम्‌ की थी। 

चाल्स दशस्‌ का कठोर यूह-प्रशासन--जआस्ट्रिया के मेटरनिख की भाति, चार्ल्स 
दशम्‌ ते कठोर पुलिस राज्य कायम जिया था। इग्लैंण्ड के राजा जेम्म द्वितीय को भाति, 
चर्च को राज्य की एक नम्बर की शकित बनाकर धर्माधिकारियोंकों मनभाने अधिकार 
प्रदान किए थे। चाह्से दशम्‌ ने गद्दी पर बैठते समय जनता की सहानुभूति बनाए रखने के 
'जिए आश्वासन दिया था कि वह ]8 4 के सर्वधानिक चार्टर का धूर्ण आदर फरेगा और 
उसी के आधा रपर गृह प्रशासन का निर्माण करेगा ।? उसकी यह घोषणा खोखली सावित 
हुई। कट्टरता और प्रतिशोध के कीटाणु उसके रक्त मे स्थायी हो गए थे। ध।मिक रूढि- 
बादिता उ्तके मस्तिष्क में अमिट हो गयी थी, अपने दर्शन के अनुमार उसने धर्म प्रधानता 
के और दमन के अनेक कठोर कानून बनाए ये, घम के प्रति उसकी अन्धी श्रद्धा की अधि- 
ब्यक्षित इस रूप मे होती है कि उसने पोप की जयन्ती विशेष उत्सबों के साथ मनायथी वी, 
ओर स्वय पादरी की वेशभूषा धारण कर जसूल के साथ घूमा था। फ़ासीसी जतमानस 
से उत्तेजना फैलाने वाले कानूत निम्न प्रकार बे -- 

(अ) विचारों की अभिव्यक्ति पर कठोर प्रतिबन्ध लगा दिए गए थे। राजा की 
अनुभति के बिना नवीन साहित्य को प्रकाशित नही किया जा सकता था। किसी भी 
साहित्य के प्रसार को कभी भी रोका जा सकता या। 

(आ) फ्रासीसी नवीन विचारो का प्रतिनिधित्व करते वाला दल राष्ट्रीय रक्षक 
दल्न फो ()९७४0॥2| 50७70) भी समाप्त कर दिया यया था। 

(इ) फ़ास से भागे हुए प्रवासी वाएस लौट आए थे, चाल्से दशम्‌ स्वय इनका 
नेता रहा था, उसने इन्हे सुविधाएं देने को नीति का अनुशरण किया था। इनकी पुरानी 
सरकार द्वारा ली गई सम्पत्ति का हर्जाना दिया गया था ! दस्त हर्जाने मे राज्य का लगभग 
सौ करोड धन व्यय हुआ था । चाल्से दशम्‌ का विचार था वि “इससे क्रान्ति का घाव 
भर दिया गया है ।“ 

(ई) कंथ्रोलिक चर्च के स्तर से सर्वोच्चता श्रदान करते के लिए अनेक कानून 
बनाएं गए थे। इसकी शक्ति मे वृद्धि के लिए एक सस्था का गठन किया गया था! 
शिक्षा देने का अधिकार पुन. चर्च को दिया गया था । पेरिस विश्वविद्यालय पर चर्च का 


4. छि& ब्राग्एए0०९१ धा5 जिक्र अ्तैश्ञापणा क्‍0 5छफ़्णा ॥6 लोबापंढा, शत 
0७्लेब्षाल्प बा 2 पाश्ात्रोणभा फ्ट्ाछ, ॥0 हा५ ९५०३, व्यूछल. जमिबश्णा 
2 प्राढ ४एट्ट छफा९55७९१ (९ एथार्ल ध्िथ 9| फिा5 8० (प6 [85 ए०प्रातड 
जी पाल १०ए०[एँ०१ ऋ़एएांद 86 लेतडबते. पका 
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ग्राव बना दिया गया था, ऐसे भ्राध्यापको का तिष्कासन कर दिया गया था, जो धमम मे 
अशख्वविश्वासी न होकर स्वतत्र विचार रखते वे। चर्च की सम्पत्ति की चोरी करने वाले 
अपराधी को भृत्यु दण्ड तक दिया जाने लगा था। 

(ड) मताधिकार पर भी कैंची चलायी गयी थी । भविष्य मे मतदाता न बढ़े 
ऐसा प्रयाश्त किया जाता था। एक कानून यह भी बनाया गया था कि व्यक्ति की सम्पत्ति 
का बटवारा सभी पुत्रो को नही किया जाएगा, अपितु सम्पूर्ण सम्पत्ति बड़े पुत्र को ही 
प्राप्त होगी, इसका आशय यही या कि सददाता न बढ़ें 3 

(ऊ) चच॑ को सभी को विशेष सम्माते देना था, चर्च की बुराई करने वाले को 
सात वर्ष की कठोर सजा दी जा सकठी थी, बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा आलोचता करने पर 
बाहस दश्म्‌ को वह विशेेयक रह करना फडा या। चच॑ की सम्पत्ति को हानि पहुदाने 
वाले अपराधी के अगर विच्छेद कर दिए जाते ये। 

(ए) चाल्सं दशम्‌ ने मनमानी करते हुए बिना किसी निश्चित उद्देश्य के द्वितीय 
सदत हाउस आफ डिप्पूटीज़ का कार्यकाल पाच बर्ष के स्थान पर सात वर्ष कर दिया गया 
चा। 

(ऐ) चाल्स वशम्‌ और उसका मल्त्रिमण्डल अपनी निरकुशता बनाए रखने के 
लिए चेम्बर आफ डिप्यूटीज से कभी भी सहयोग नही रख पाता था। चार्ल्स दशम्‌ मच- 
माने ढग से इसे भग कर देता था 

चाल्से दशम्‌ के सन्त्रिमण्शल (]0 ?४0/8068 ० 00&7०8-20)--चार्ल्स 
इरसम्‌ के सस्त्रियो ते भी स्थायी शान्ति स्थापित करने मे सफलता नही पायी थी । युह-क्षेत् 
मे बतेक जटिलताएं उत्पन्‍त हुई थी, ये जटिलताएं और मन्सत्रियों को असफल नीतियां 
आन्ति को जन्‍म देने मे सह्यायक रही थो। प्रमुख सल्त्रियो को भूमिका निम्न प्रक/र रही 
बीः 

बिलेल (४१॥८।८)--लुई-8 के शासनकाल के अन्तिम बर्षों का मन्त्री विलेल, 
घाहस दशम्‌ के मन्त्रिमण्डल का भी प्रधानमन्त्री बना रहा था। विलेल से चाल्से दशम्‌ 
हो निरकुशता कायम करने के कार्य को प्रत्येक दृष्ठि से तिभासा था। चर्च को इसने 
करन्तिकाल से पू्द की स्थिति मे पहुचाया था। राजभक्तो का नेतृत्व करते हुए, इसते 
फ्रासीसी ना/रिकी की मौलिक स्वतत्रता का अपहरण कर लिया था । 827 मे विधान- 
मण्डल के दोनों सदनों में चाल्से दशम्‌ और विलेल का विरोध सीमा से अधिक बढ़ गया 
या। राजा ने बिलेल को बताए रखने के लिए विघानमण्डल के नए चुनाव करवाए ये । 

विलेत ने प्रतिनिधि सभा के चैम्बर में बहुमत प्राप्त करने के लिए चुनाव के हर प्रकार के 
हपकण्ड अपनाएं थे, परूतु नए चेम्बर मे विलेल के विरोधियों की सद्या ओर अधिक 
बढ गयी थी! विलेल को मन्‍्त्री पद छोड़ना पड़ा था । हेजेन लिखता है कि---“ समर्थन देने 
वाले सदस्य 20 ये, जबकि विरोधी सयुक्‍त सदस्यों की संख्या 250 थी च/ल्से दशभ्‌ 


4, 6 णाएथ्ओं। ज़ड प्रात॑ल धाढ ००रर्ण रा (6 ॥00ब छात्री०0, 
ऋ० इच्छा प्॥णी 0१६० 970वि३05. - पिन 
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पोलिस्नैक को हटाने के लिए !830 के प्रारम्भ से हो चैम्बर भाफ डिप्यूटीज भे प्रणस 
प्रारम्भ हो गए ये। मार्च !830 के चैम्बर आफ डिप्यूटीज के अधिवेशन भे इस अलोक- 
प्रिय मन्त्रिमण्डल को हटाने का प्रस्ताव 8] सदस्यों की तुलना में 220 सदस्यों के 
द्वारा पारित कर दिया गया था। चाल्स दशम्‌ जिह पर अड गया, उसने घोषणा की थी 

“फरा निर्णय परिवर्तित तही होया । मै चैम्बर आफ डिप्यूटीज को ही सवीन 
चुनाव के लिए भग करता हू।” नवीन चुनाव से चाल्से दशम्‌ की स्थिति ओर कमजोर 
हो गयी थी । पोलिभ्नैक मस्त्रिमण्डल से त्यागपत्र देने के लिए तैयार था, परन्तु चाल्से 
दशम्‌ इसे अपना अपमान समझता था / जुलाई मे उसने चार अध्यादेश जारी भी किए 
थे, जो उसके विरुद्ध ऋन्‍्ति पैदा करने का तात्का लिक कारण बने ये। 

चाल्स वशम की सफल बंदेशिक नीति (70० 50००६४कए। 5070ण8० ऐ०)०ए 

० (%क्ष८४-:४) - चाल्स दक्षम्‌ ने बैदेशिक क्षेत्र मे ख्याति अजित की थी। उसकी 
महत्वपूर्ण सफलता अल्जीयर्स को विजित करना रहा था । पू्वे के प्रश्न में चल रहे यूनानी 
स्वतन्त्रता आन्दोलन मे भी चाल्से दशम्‌, फ्रासीसी हितों का सफल सरक्षक रहाया। 
उसने दर्की साम्राज्य मे रूस के प्रभाव को बढ़ने नही दिया था। तुको-धुल्तान, मिश्र के 
गवर्नर मेहमत अली की सहायता से जब यूनानियों का दमन-चक्र करने में सफन हो रहा 
था, तो फ्रसस ने ब्रिटेत के साथ मिलकर यूनानियो को सहायता देने का निर्णय किया था । 
फ्रास को ब्रिटेन के साथ मिलकर तुर्की के विरुद्ध 20 अक्तूबर, 827 को नावारिनो के 
युद में विजय प्राप्त हुई थी । तुर्की और मिश्र का जह्ाजी बेडा विनष्ट हो गया था। इससे 
फ्रांस की स्थिति यूरोपीय राजनीति मे मजबूत हुई थी। चाल्से दशम का गौरव भी बहुत 
अधिक बढा था। 

जुलाई कऋान्ति और उसकी पृष्ठभूमि(000/ १९४०७७०॥ 876 49 980[:छ70000) 
>-चाल्से दशम्‌ की हठघर्मिता और पोलिग्नैक मन्त्रिमण्डल की आलोक्रियता ने क्राति 
की पृष्ठभूमि का निर्माण कर दिया था। पोलिग्तेक के साथ राजा ने अपते मान-अपमास 
को जोड दिया था | इसे बनाए रखने के लिए उसने प्रतिनिधि सभा के नये चुटाव करवाये, 
चाट्से का दुर्भाग्य तवीत चेम्वर में विरोधियों की सख्या ओर अधिक बढ गयी, 8 मार्च, 
830 को चैम्थर ने पोलिस्नेक को हटाने का अस्ताव पारित कर दिया। चाल्सको 
सदबुद्धि नही आयी, उसने लन्मत की भावनाओ को नही समझा, विस्फोटक स्थिति का 
अदाज नहीं लगाया। ल्राफायत ओर य्रीयसे राजा के निर्णयो के विरुद्ध प्रचार मे जुटे हुए 
थे, इससे क्रान्ति स्वय दौडी आ रही थी। ४ 

25 घुलाई, !830 को चा्ल्से दशम्‌ ने राजा के ईश्वरीय अधिकार का दुरुपयोग 

करते हुए चैम्बर आफ डिप्यूटीज को भग कर दिया, इसकी सफाई में राज्य सुरक्षा की 
झूठो-सच्ची बडी घोषणाए की । उसने जनता को समझाते हुए कहा--/फास से एक 
सबीन प्रकार के लोकतन्त्र का उदय हो रहा है, जो बैच्य राजतन्त्र का विनाश कर देगा। 
राजा के अप्रिकारो को भी यह चुनौती दे रहा है । प्रेः भी अनियस्त्रित होकर राजतन्त्र 
के विनाश मे लगा हुआ है, अत* कठिन परिस्थितियो मे राज्य की सुरक्षा के लिए राजा 
्वारा लिये भगे निर्णय सही हैं। राजा का राज्य की सुरक्षा का यह अधिकार सत्रिघान 


लुई-! 8 से लुई फिलिप तक 27) 


और कानूनों से भी पुराना है, प्राकृतिक विधान से न्यायोचित्र है 

सैन्ट क्लाउड के चार अध्यादेश (88 [0ण 07894 ० 58. 00000)-- 
चाहस दशम्‌ ने 26 जुलाई को चार अध्यादेश जारी कर दिए १ इन अध्यादेशों की प्रति* 
क्रिया का प्रतिफल क्रान्ति था, अगले दिन ही क्रान्ति की शुरुआत हो गयी थी । ये चार 
अध्यादेश थे 

]. प्रकाशन ओर प्रे की स्वतल्त्रत्ा समाप्त कर दी ग्रयी थी। नवीन प्रकाशव 
के लिए सरक्षारी आज्ञा लेनी पड़तो थी, जिसका तीन माह पश्चात्‌ पुन नवीनीकश्ण 
करना पड़ता या । पह आज्ञा कभी भी समाप्त की जा सकती थी। 

2 कुछ माह पूर्व चुनाव द्वारा बने हुए चस्वर आफ डिप्यूटीड को नये चुनाव के 
लिए भग कर दिया गया था । इसकी सफाई मे कह्मा गया था कि मतदाता अपना इच्छित 
प्रतिनिधि चुन ले, क्योकि पहले चुनाव मे घाधली हुई है । 

3. चैंम्बर आफ डिप्यूटीज के सदस्यो को सख्या घटाकर 258 कर दी गयी। 
पांचवे हिस्से के सदस्य अत्येक वर्ष नए चुने जाने ये, इससे कार्यकाल सात वर्ष से घटाकर 
पाँच वर्ष कर दिया गया था । 

4 मतदाताओ की योग्यताओं मे वृद्धि कर दी गई थी। नवीन व्यवस्पाओ से 
अब मतदाता एक लाख के स्थान पर पच्चीस हजार ही रह गए थे। नियन्त्रित मतदान 
से ही चुनाव होगे । 

ऋन्ति की प्रगति-चाल्स दशम्‌ और पोलीस्नैक को जरा भी अनुमात नहीं था 
कि वे मुसीवत में पड जाएगे। थीयर्स, सैगने, लाफायत आदि ने पत्रकारों को एकत्रित कर 
क्रान्ति की आवश्यकता पर बल दिया। पत्रकारों के साथ विद्यार्थी, अमिक, कृषक भी 
आकर मिल गये, 27 जुलाई को विशेष तैयारियों के साथ क्राम्ति की शुरुआत कर दी 
गभी। ऋ्रास्तिकारियों के पास शिक्षित, सशस्त्र सैनिक बस ये। इससे इन्हे राजा की सेता 
से मुकाबल! करने मे विशेष कठिनाई रही हो रही थी! क्ान्तिकारियों के नारे वे - 
'प्स्विमण्डल का पतन हो', चार्टर भरा विकास हो', “उ!टंर चिरजीबी होवे'। राजा ने 
आशंल मार्मा (र्थधक्षत॥07) को भीड़ और क्रान्तिकारियों का दमन करने के लिए नियुक्त 
किया था। ऋ/्तिकारियों को प्रत्येक दिशा से समर्थत मि८र रहा था। सभो दलो के 
लोगो ने स्वय को क्रान्ति से सयुक्त करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया आ। हेजेन लिखते हैं 
कि “क्रन्तिका रियो मे पुराने सैनिक, कार्दोतरी संगठन के सदस्य, गणतम्व्रवादी, श्रमिक 
और बुबॉन बश से घृणा करने वाले लोग थे, जिन्होंने क्रान्ति के तीन रग के झण्डे को 
राष्ट्र का सच्चा प्रतीक माना था ।” 28 जुलाई, बुधव[र के दिन गृह-युद्ध आरम्भ हो 
गया था । क्रान्तिकारी सैनिक लगभग दस हजार थे और राजा के प्लिपाहियो की सख्या 
चौवह हजार थी। ऋन्ति पर नियन्त्रण पाना असम्भव नहीं या, परन्तु फिर भी विषम 
परिस्थितियों की वजह से राजा के सिपाही सफल नही हो सके थे। पेरिस की तय 
गलियाँ सरकारी बल के लिए समस्या बन गयी थी। क्रास्तिकारी सेलिको के पेरिस की 
सडको फो वृक्षों, पत्यरो, ड्रमो, बक्सो और डूडे-फूटे फर्नीच्रों से बच्द कर दिया था। ऐसे 
स्थित्ति मे सरकारी सेनिक असहाय द्वोते चले गए थे। सरकारी सैनिको मे जनता पर 
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गोली चलाने मे हिचकिचाहट उत्पन्न होने लगी थी |? तौन दिन तक गुह-युद्ध का भयकर 
ताडब होता रहा। अन्त मे सफलता क्रान्तिकारियो को प्राप्त हुई, छः सौ व्यक्तियों का 
बलिदान हो गया था। फ्रांस के इतिहास मे ये तीत दित गौरवशाली तीन विन' के रूप 
में लिखे गए ।*ै 

ऋति की सफलता--क्रान्तिकारी सेता को सफलता से चाल्से भयभीत हो 
गया | उससे एक सल्देशबाहक ऋात्तिकारी नेताओं के पास भ्रेजा कि “मैं झपने चारो 
अध्यादेश वापस लेने के लिए तैयार हू ।” परन्तु ऋन्‍्तिकारी चिल्ला पड़े थे कि 
“अब बहुत देर हो चुकी है, चाल्से को तिहासन छोड़ना ही ह्वोगा ।” बीयर, टेलीरैण्ड 
ओलियस्स वश के राजकुमार लुई फिलिप को भावी सम्राट बनाने की योजना तैयार कर 
रहे थे। 

चाल्से दशम्‌ समझ गधा कि गद्दी का परित्याग करना ही पड़ेगा । चाल्से ने अपने 
दस वर्षो पौत्र को राजा धोषित करते हुए राजा पद का परित्याग कर दिया था । चाल्स 
का यह उत्तराधिकारी उश्ती बेरी के ड्यूक का पुत्र था, जिसकी हत्या लुई-]8 के शासन- 
काल मे कर दी गयी थी। चाल्से के इस प्रोत्र को इतिहास मे ड्यूक आफ बोदों, काउत्द 
आफ चेस्थार्ड और हेनरी पचरम के नाम से भी जाना जाता है। चार्ल्स दशम्‌ राज परिवार 
के सदस्यों के साथ इस्लैण्ड भाग गया था । वह फिर आस्ट्रिया चला गया था, वापस ल्लौट- 
कर फ्रास नही आया था और 836 मे स्वर्ग सिधार गया था। 

ऋष्तिकारियों ने जुलाई 8 30 की क्रान्ति मे सफलता प्राप्त कर ली थी, चाल्से 
के पोच् को राजा स्वीकार नहो किया गया, परन्तु राजतन्ध की समाप्ति फास से नही हो 
पायी थी। लाफायत के नेतृत्व मे होटल-दी-विले (०(८।-६४-५७१॥८) से एक अस्थायी 
सरकार की स्थापता को घोषणा की गई थी। अस्थायी सरकार लोकतम्रीय शासन का 
निर्माण नही कर पायी थी। स्वेधातिक राजतन्त्र की स्थापना करते हुए मोलियस्स वश 
के राजकुमार लुई फिलिप की बैधनिक राजा बना दिया गया था, जिसने चार्टर के अनु- 
सार शासन काय॑ करते का पवका वायदा किया था। इसके साथ ही बुबोन वश का एक 
युग समाप्त हो गया था। 

जुलाई ऋरान्ति के कारणो का एक सक्षिप्त विवरण (8 रस ६०00070 ० 
१88 (४४५८४ ० 70)५ ॥0४४०४७४००)--फ्रांस मे [830 को जुलाई मे चाल्स दशम्‌ के 
विरुद्ध एक सफल रक्‍तपात की क्राल्ति हो गयी थी। फ्रास में विकसित हुई जनतन्त्र की 
लहर और राजा चार्ल्स दशम्‌ की धोर परतिक्रियावादी नीति ने फ्रासीसियों में एक उग्र 
ऋत्ति की भावना को व्याप्त कर दिया था। पत्रकारों और श्रमिको द्वारा सचालित इस 
जुलाई क्रान्ति के कारणों को सक्षिप्त रूप से विम्नलिखित श्ौय॑को मे आका जा 
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सकता है । 

4 बुर्बोन वश की असफलता--फ्रास के इतिहास से बुर्दोन वश यथाथें में 
अट्ठारहूवी शताब्दी मे ही असफल हो चुका था | चुई-]5 और लुई-]6 राजाओं की अस- 
फलता ने बुर्बोन वश को कुविख्यात कर दिया था ! चाल्स दशम्‌ बुर्बोत वश का ही शासक 
था। बुर्भोन वश की कलकता का दाग चाल्स दश्म्‌ को भी ले डूबा था । बुर्बोत वश के 
पतन को फ्रासीसी अपने उत्थान के लिए समय की अतिदायें जरूरत समझने लगे थे। 

2. चार््स दशम्‌ से घणा-- लुई-[8 की मृत्यु के बाद काउन्ट आफ आदुआ को 
प्रकृति की असीम कृपा से बादशाह पर प्र।प्त जरूर हो गधा था, परन्तु असलियत यह थी 
कि चाह्से दशम्‌ से फ़ास की जतसख्या का एक विशान आग घृणा करता था। चाल्से 
दशम्‌ ते अपने भाई लुई-6 के काल मे महारानी आम्तवासेत के साथ मिलकर क्रान्ति- 
कारियों का ऋ्रता से दमन करना चाहा था। ऐसी परिस्थिति मे चाल्ख़ं घृणा का पात्र 
बन गया था, सेपोलियन के बाद अपने दूसरे भाई लुई-8 के शासनकाल मे भी यह 
घृणित पड्यन्तरों मे लीन रहा था ओर इसने श्वेत अश्तक (9०0४० पर्ा07) को जन्म 
दिया था। 

3. क्रास्सि फा शतु--चाल्सं दशम्‌ जीवनपर्यन्त क्रान्ति को समाप्त करने में 

सक्रिय रूप से लगा रहा था। यह किसी भी आशिक रूप मे क्राति की उपयोगिताओं को 
अपनाना नही चाहता था। लुई-8 ने वैधानिक राजठस्त्र को अगीकार करते हुए 
कऋन्तिकाल की 3ल्‍्थानवादी प्राध्तियों को मान लिया या, परन्तु चार्ल्स उतका उपह्ास 
किया करता था, वह कट्टर राजसत्तावादियों का जनेरले बन थया था। चाल्से ने अपने 
भाई लुई-48 के समण मे भी ओर अपने शासनकाल मे भी क्राति को कुचलता चाहा था। 
इस मामले भे बह अपते समय के क्रान्ति के शत्रुओ, मेटरनिख और जार तिकोलस 
प्रथम का भी शुरु सिद्ध हुआ था। करास्ति से झज्ुता, ऋान्ति की नीव बनी थी ६ 

4, राजा पद की निरकुशता --फ्रासीसो जनमानस राजा पद का कट्टर विरोधी 
नहीं था। लोकतस्त्रीय आदर्शो का पालन करने वाला राजा उन्हे स्वीकार था। परन्तु 
चाल्से दशम्‌ राजा के ईश्वरीय सिद्धान्त का सहारा लेकर राजा पद को निरकुश मौर 
स्वेच्छाचारी बताना चाहता था! बहू कहता था कि राजा को किसी भी सविधान मे 
लाकर किसी भी व्यवस्था में नही बाँधा जा सकता है। चाल्स दक्षमू की यह तिरकुशता 
बुडिजीबी बर्ग को असहतीय होती चली गयी थी ओर उत्तेजना मे बढोतरी होती गयी 
घी। 

5. र्ज को बढ़ावा चार्ल्स दशम्‌ ने अपने राज्य मे चर्च को राज्य से भी ऊचा दर्जा 
देते हुए राज्य से भी बडी शक्ति बता दिया था। शिक्षा पर चर्च का सर्वाधिकार स्थापित 
कर दिया था। चर्च को जरा-सी भी हानि पहुचाने वाले को सीमा से अधिक ऋूर दण्ड दिए 
जाते थे । ईसाई साध्वियो के लिए मठो का धुन समठत किया ग्रया था। राज्य के भावी 
उत्तराधिकारी ड्यूक आफ बोदों को कट्टर कैघोलिक धर्म गुरु की अधौनता मे रखकर 
झूढ़िवादी कैयोलिक बता दिया गया था | धर्माधिकारियो की इस सरकार ने [789 की 
भाति क्रान्ति को अनिवाय बना दिया था। 
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6 पश्रवासियों को सरक्षण-चार्स दशम्‌ का भ्रमुद्व उद्देश्य राजा बनने के वाद 
भी उन फ़ासी सियो को सरक्षण और सुविधाएं देना रहा था, जो पहले दूसरे देशो मे भाग 
गये थे और अब वापस लौट आये थे। इनकी सम्पत्ति की क्षतिपू्ति करने के लिए लगभग 
सौ करोड फ्रेक धनराशि राजकोष से खर्च की गयी थी, इससे आधिक स्कट उत्पन्न हो 
गया था। प्रवासियों को सरक्षण देले की नीति, सभी वर्गो मे असन्तोष का कारण बनी 
थी। जमीदार वर्ग भी नाराज हुमा था। 

7 पश्नफारोंद्वारा प्रचार--क्रान्ति का वातावरण निर्माण करने मे पत्रकारों का 
व्यावहारिक योगदान रहा »। पत्रकारों ने विभिन्‍न लेखों के माध्यम से जनता को 
प्रमझाया था कि ताज के पवित्र अधिकारों का जाश्नय लेकर, चार्ल्स चार्ट र की हृत्या कर 
राजा की अवेधानिक सत्ता कायम $रना चाहता है, मौलिक अधिकारों का हनन कर 
रहा है। पत्रकारों के विधारो ने विद्रोही अश्नन्तोष मे उत्तरोत्तर वृद्धि कर दी और अन्त मे 
पत्रकारों ने ही क्रान्ति की शुरुआत की थी। 

8, श्रस्िक और कषक वर्ग मे असन्‍्तोष--फ्रास मे इन वर्गों को किसी भी रूप मे 
प्रशासन में भाग लेने का अवसर प्राप्त तही हुआ था। मताधिकार इतना सकृचित था कि 
इस बर्ग से कोई भी मतदाता नही बन। था । राजनेतिक अधिकारो के अभाव से ये विद्रोह 
करने के लिए तैयार हो गए थे । 

9. भोलिक अधिकारों का हनन--चार्ल्स दशम्‌ ने मौलिक अधिकारो को स्थग्रित 
करना शुरू कर दिया था। प्रेस और साहित्य प्रकाशन १२ प्रतिबस्ध से तो बहुत अधिक 
उग्रता विकसित हुई थी। स्पाय के क्षेत्र मे भी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नही रही थी। सामा- 
'जिक समातता को भी चोट पहुचायी गयी थी। मौल्कि अधिकारों की समाप्ति से च/रल्स 
दशम्‌ बहुत अधिक बदनाम हो ग्रया था । * 

0 पोलिस्लेक की अलोकप्रियता--चाल्स दशम्‌ ने जनता को रूडियो मे बाधते 
और कठोर राजतस्त की स्थापना के लिए कुविख्यात पोलिग्नैक को अपना मुख्यमत्त्री 
अनाया था। इसकी नियुक्ति! का प्रत्येक वर्ग से विरोध हुआ था, इसने घोर प्रतिक्रियावादी 
शासन करने का आश्वासन अपने स्वामी चाल्से को दिया था। यथार्थ में इसकी अलोक- 
प्रियता से क्रान्ति पैदा हुई थी । 

]!. विधातमंडल से छेडछाड--चार्ल्स दशम्‌ ने विध[नमण्डल को कभी भी समु- 
चित सम्मान नही दिया था। जनता का श्रतिनिधित्व करने वाला द्वितीय सदन चैम्बर 
आफ डिप्यूटीज कभी भी स्थिर नही रहा था। चाल्स द्वितीय सदन को स्वेच्छा से भग कर 
देता था, इनके सियमों में अस्वंधातिक परिबतंन कर देता था। विधानमण्डल की विकृत 
हझूप-रेखा से चाल्स के प्रति अविश्वास बढ़ता चला बया था। 

]2. सेस्ट क्लाउड के चार अध्यादेश--चाल्से दशम्‌ ने 25 जुलाई, 830 को 
आर अध्यादेश सैंयू किये ये । इन चार अध्यादेशों से जनता की स्वततता का अपहरण 
कर लिया गया था ; ये प्रतिक्रिया की चरमोननति ये । इनसे !84 के चार्टर को समाप्ति 
हो जाति थी। प्रेस पर नियन्त्रण से पत्रकारों को सहनशीलता का बाघ टूट गया था और 
26 बुलाई को उन्दोने राजा को पाठ पढाने के लिए क्रान्ति प्रारम्भ कर दी। 
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जुलाई कांति का प्रभाव [पा लॉील्ल ० ॥ए५ रे6ए०ष्रांणा)--जुलाई 
ऋल्ति को विश्व क्रान्ति कहना न्यायोचित हैँ । इसने यूरोप के समस्त देशों में क्रान्ति मे 
जत्पेरक का क्ये किया था। अनेक देशो मे हलचल हो गय्मी बी, संविधान की भाग जोर 
पकड गयी थी। कान्ति मे गतिशीलता एवं लोकठ्त्रीय लहर मे अनेक देशो मे स्वाभा- 
बिक रूप से सक्रिय प्रभाव पडा था, जो निम्न प्रकार था : 

4 इटलौ--इटली से राजनैतिक अस्थिरता रही थी। इटैलियन राज्यो पर 
विदेशी साम्राज्य भी विद्यमान था, तो कुछ राज्यो पर विदेशों राजबशों की शाखा के 
'शज! राज्य कर रहे थे । इटेलियन इस दासत्व से मानेस्तिक रूप से अत्यधिक पीडित थे । 
इटली राष्ट्रपिता मैजिनी !830 से एकीकरण के लिए उताबला हो रहा थाऔर 
इटैलियन राज्यो से विदेशी प्रभुत्य को जड़ से उखाड़ फेकने के लिए विद्रोह का मार्ग 
अपनाते के लिए तेयार थ।। ।830 की फ्रासीसी क्रान्ति के श्रभाव से इटली के पार्मो, 
मोडेना और पोष के साज्राज्य मे उग्र विद्वाह प्रारम्भ हो गये थे। पार्मा की रानी, 
आस्ट्रियन राजकुमारी मेरी लुइसा को अपना राज्य छोडकर विदेशों मे जाना पडा, यही 
मार्ग सोडेना के राजा को भी अगीकार करना पडा । पोप की सत्ता की इटैलियन क्षेत्र से 
समाप्ति के चिह्न प्रकट होने लगे । आस्ट्रिया के चासलर मेटरनिश्व ने इस इटेलियत ऋति 
को यूरोप के लिए एक भयकर खतरा समझा, भथकर खतरे को ढालने के लिए मेटरमिख 
मे सेनाएँ भ्रेजकर इटली राष्ट्रभकत क्रान्तिकारियों के विद्रोह को कुचल दिया बोर 
इटैलियन राज्यो मे धूर्व स्थिति को यवाबत्‌ बना दिया । विद्रोह शान्‍्त अवश्य हो गया था, 
परन्तु जुलाई ्रास्ति ने इटेलियतो को एक नयी दिशा प्रदान की थी। 

2 जर्मनी-विआना कांग्रेस से जमेनी में 39 राज्यों का एक शिपिल सघ 
(8९47थ 0/8/) बताकर इसका अध्यक्ष आस्ट्रिया को बना दिया गया था। एक विदेशी 
सत्ता के प्रभुत्व से अब जम॑न निराश थे ५ मेटरनिख के कठोर पुलिस राज्य से जमंत अत्या- 
घिक उत्पीडित थे। 830 की क्रारित्र के बुखार की गर्मी जमंनी में भी पहुची थी। 
भुजबिक, ड्रेस्डन, गोटिजन आदि जर्मन राज्यों की जनता ने विद्रोह कर अपने राजाओं को 
उदार संबिधान देने के लिए वाध्य कर दिया था। मेटरनिखर॒र सम्राट फ्रासिस से जमंतरी 
के विद्रोह का दमन करने का दृढ़ निश्चय किया था। शिथिल सथ के अधिवेशन मे दमने- 
कारी फानून पारित कर कठोरता से लागू किया गया था। मेटरनिख जर्मन राज्यों के 
आम्दोलन मे ब्रेक लगाने मे सफन अवश्य था, परन्तु जुलाई क्रान्ति का यह प्रभाव खाली 
बार नही रहा था, यही राष्ट्रीय स्वतन्त्रता जञानदोलन का उषाकाल बना था। 

3. स्थिदूअरलेण्ड--जिस प्रकार फ्रास को चाल्स दशम्‌ का शासन कुलोनो, 
सामन्‍्तो और पादरियों के लिए था, उसी प्रकार स्विदृजरलैंड का शासन कुलीनों का 
कूलीनो के लिए ही था! मध्यम वर्ग, कुषक वर्ग और श्रसिक वर्ग जीवन क। अनिवार्य 
आवश्यकताओं से विह्वीन, कष्टपूर्ण जोवन जीने के लिए बाध्य था। 830 की जुलाई 
क्रान्ति की सफलता से प्रेरणा पाकर स्विट्जरजैंडवासियो मे बिशेष सुधारवादी भागों के 
साथ विद्रोह प्रारम्भ हो गया था। स्विद्जरलेडवासी भाग्यशाली थे, यहाँ की केन्द्रीय, 
प्रात्तीय सरकारो ने संविधान मे सशोधन कर अतेक मायो को मान लिया थार, नवीत 
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सुविधाओं से प्रत्येक वगें को लाभ पहुचा था। 

4. पुर्ंगाल---पुतंगाल विदेशियों के जाकर्षण का केन्द्र रहाया। अग्रेजो की 
प्रभुसत्ता को, यूरोप को सयुकत व्यवस्था मे समाप्त कर, ब्राजील के शासक जान-एा को 
पुर्तगाल का राज्य उपभोग करने के लिए दे दिया गया था ! यूरोपीय राष्ट्रों का सहयोग 
पाकर यह जान छठा पुतंगाल मे स्वेच्छाचादी शासन करने मे सफल रहा था। जान-ए[ 
के बाद इसके पुश्र डोमपेडो ने स्वय तो ब्राजील का शासक बसे रहना पसन्द किया था 
ओर अपनी पुत्री राजकुमारी डोंनामेरिया को पृर्तेमाल सौप दिया था! राजकुमारी 
डोतामेरिया के चाचा डोममिगुएल ने इससे सत्ता छीन ली थो और स्वेच्छावारी शासद 
पुतैगालियो पर करना शुरू कर दिया था । 830की क्रान्ति हर ताप पुतंगालियों पर भी 
पडा, उन्होने राजकुमारी डोनामेरिया का समन पाकर वैधानिक शासन के लिए विद्रोह 
प्रारम्भ कर दिये, पुर्तगाल का विद्रोह भी अन्त में सफलता की सीढियाँ चढता गया और 
यहाँ के निवासियों को 834 मे बेधानिक शासन का मीठा फल प्राप्त हो गया। 

5 बेल्जियम - बेल्जियम के स्व॒तस्त्रता संग्राम की कहानी 830 से नये 
प्रभात्मक रूप में परिवतित हो गयी थी। विआना काग्रेस मे बिना किसी ठोस आधार के 
धार्भिक और सास्कृतिक भिन्‍्तताओ के बावजूद भी बेल्जियम को हाल॑ण्ड के साथ मिला 
दिया गया था !? राजा विलियम प्रथम के श्रयत्नो से जो दोनो देशो की सयुकत ससद 
बनायी गयी थी, उसमे दोनो को बराबर 55-55 प्रतिनिश्चि भेजने का अधिकार दिया 
गया था, जद्फि बेल्जियम की जनसख्या तीस लाख से अधिक थी, और ड्च बीस लाख 
से भी कम थे। कानूनी व्यवस्थाओ में भी बेल्जियमवासी हर दृष्टि से असस्तुष्ट रहे और 
स्थय को गुलाम मानेने लगे थे ।? बेल्जियम के राष्ट्रवादियों ने स्वथ को हालैण्ड से मुक्त 
कराने का निश्चय कर लिया था! जुलाई क्रान्ति से प्रभावित होकर यह की जनता 
में स्वतन्त्रता के लिए विद्रोह कर दिया था। विलियम प्रथम ने शक्ति के बल पर बेल्जियम 
को हा्लण्ड के नियस्त्रण में रखता चाहा था। फ्रास और रूस, बेल्जियम की स्वतत्तता के 
हिमायती थे, ब्रिटेन नहीं चाहता था, कि बेल्जियम ह्ालैण्ड से स्वतन्त्र हो जाए। लन्दन 
में यूरोप के शक्षितशाली देशो की एक काफेस्स हुई ओर बेल्जियम को हालैण्ड से पृथक 
कर दिया गया और राजकुमार लियोपोल्ड को यहाँ का राजा इना दिया गया। 

6, पोलेण्ड--पोलैण्ड का विभाजन यूरोपीय शब्ितयो द्वारा अपने स्वार्थों की 
पृति हेतु किया जाता रहा था । तीन विभाजतो ।772, 773, 795 भें इसके पडोसी 
राज्यो रूस, प्रशिया और आस्ट्रिया ने इसे आपस मे बाट लिया था। विआना कांग्रेस के 
जजो ने पोल॑ण्डवासियो के स्वतजता के विचारों की हत्या करते हुए, पोलेण्ड का चार 
भ्रांगो मे बटवारा कर दिया या--अशियन-पोलैण्ड, आस््ट्रियन-पोलेण्ड, रूसी-पोलेण्ड और 
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एक छोटा स्वतन्व पोलेण्ड। नवीन छोटे पोलैष्ड का राजा भी रूस के जार सम 
एलेक्जेण्डर प्रथम को ही बताया गया था (रूसी सज्ञाठ ने नवीन पोलैंड के लिए एक पृथक 
सविधान का निर्माण भी किया था, परन्तु पौन्र फिर भी असन्तुष्ट ही थे, क्योकि ये रूस़ के 
जार के गुलास ही थे। रूस के नए सज्ाट जार निकोलस प्रयम ते पोलैण्ड को पूर्णतः 
अपनी अधीनता मे ले लिया थधा। 830 की क्रान्ति से प्रभावित होकर नवम्बर 3830 
मे दोलेण्डवासियों ने विद्रोह का सधर्ष प्रारम्भ कर दिया था, इन्हे विश्वास था कि 
विदेशी हमारी सहायता करेगे । पोलेण्डवासियों को रूसी सेनाओ से लगभग एक वर्ष 
जूझना पडा | पोलवासियों पर भयकर जुल्म किए गए, फासी दी गयी,कारावास मे डाल 
दिया गया, साइबेरिया की ठण्ड मे तड़पने के लिए भेज दिया ग्या। अन्त मे वरर्सा का 
पतत हो गया । पोलैण्ड का ल्वतत्रता सग्राम शान्त कर दिया गया, परन्तु पोलैण्डबाधसियों 
को राष्ट्रीयता चेतना, जुलाई ऋन्ति से मिली थी। 

7. अमेरिका--अमेरिका के समाज मे अनेक विक्रृतिया थो। समाज का एक 
उच्च वर्ग साधन सम्पत्त था, मौतिक साधनों से सम्पन्न यह वर्गे खुख-सुदिधा का जीवन 
यापन करता था । शासन मे भी इसे हो अधिकार प्राप्त बे। इतका शासन केवल मात्र 
इन्ह्दी के लिए ही था | द्वितीय बये मे कृषक भौर श्रमिक ये, इन्हें फ्रास की तृतीय श्रेणी 
की भाति एक बार का भोजन भी भर पेट तही मिलता था। यहा के दासो की स्थिति भी 
अमानवीय थी । द्वितीय वर्ग और दालो पर घनी वर्ग मनमाने अत्याचार किया करता 
चा। 830 की फ्रासीसी क्रान्ति से अमेरिकी जनसातस में तवीन चेतना आयी थी। थुप्त 
सक्रिय सगठनो ते आदोलन का रास्ता अपनाया था। सरकार ने 7रिवतंत फो स्वीकार 
कर लिया था, द्वितीय बर्ग को शासत मे भाग लेते का अधिकार प्रदान किया गया था। 
दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। इस तरहे 830 का क्रान्ति ने सुधारो का द्वार 
खोल दिया था ! 

8. ब्रिदेत--ब्रिटेत मे जुलाई क्रान्ति का प्रभाव सविधात मे और अधिक उदा- 
रता लाने की मांग के रूए मे पडा था। टोरी दल (अनुदार) का द्यूक आफ वेलिग्टन बहा 
का प्रघातमन्त्री था। सताधिकार सकुचित था, अत, मताधिकार को व्यापक करने के 
लिए उदार दल ल्विग दन ने एक विश्वेयक प्रस्तुत किया था। मताधिकार सम्बन्धी यह 
विधेयक पारित नहीं हुआ | तवीन चुनाव मे छिग्रो को भारी सफलता मिली | हाऊस 
आफ कामस्स मे पारित यह विधेयक, हाऊस बाफ लार्ड में अस्दीकृत हो गया। इस विघें- 
यक के समचेन से प्रदर्शन हुए, 7832 मे यह प्रथम सुधार विधेयक पारित हो गया था | 
ब्रिटिश इतिहास मे यह एक स्वर्ण रेखा मानो जाती हैं। जुलाई कास्ति का प्रभाव ब्रिटेन 
से एक नया काल लेकर आया था। 


लुई फिलिप और उसका शासन काल 
[08 शष्ाफुए० & ला एल्ाड्ा) 

830 की जुलाई क्रान्ति प्रजातत्र स्थापना के मूल उद्देश्य के स्थान पर चाल्स 
दशमू की निरकुशता के घावो का दई समाप्त करने के लिए हुई थी। धीयसे, लाफायत, 
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टैलीरैण्ड आदि का घ्यात इस ओर नहीं गया बा, कि राजा का पद समाप्त कर पूर्ण 
लोकतत्र का निर्माण किया जाए, वे तो बस एक योग्य सर्वध्षातिक राजा की तलाश में 
जुट गए थे । ओोलियम्स वश (07:05) का राजकुमार लुई फिलिप उन्हे क्रान्ति के हितो 
की रक्षा करने दाला नागरिक राज! प्रतीत हुआ था । थीयर्स ते 30 जुलाई के एक लेख 
में लिखा था---चाल्स पेरिस मे वापस नही होगा, उसते जनता का रक्त बहाया है * 
ओलियन्स का ड्यूक ऋत्ति के प्रति समपित राजा होगा ।”? पेरिस मे चैम्बर अफ डिप्यू- 
हज के जो सदस्य मौजूद ये, उनके निवेदन पर 30 जुलाई को लुई फिलिप ने राजा 
बनता स्वीकार फर लिया। 3 जुताई 830 को लुई फिलिप लाफायत के साथ होटल- 
दी-बैले की बालकोती में जमसभूह के सामने उपस्थित हुआ, लुई तीन रमो से युक्त फीते 
बाली टोपी भी घारण किए हुए थे, ये तीन रग क्रान्तिकारी रम॒ थे। फ्रासीसी जनसपृूह 
मे खुशी से उसे अपना राजा स्वीकार कर लिया । 
लुईं फिलिप का जीवत-मरिचय (7॥6 [/6-#09 ०६ ६.०७ ९॥॥॥996)-- 
लुई फिलिप वृद्धिमान, सहनशील, राजपरिब!र का व्यक्ति था। लुई फिलिप का जन्म 
बुर्बोद वश की ही एक ब्राच ओलियस्स वश में [773 से हुआ था। लुई फिलिप के पिता 
एगालित फिलिप (289॥० ९७॥॥99०) ते लछुई-6 से गद्दी हथियाने का पड्‌थम्त्र रचा 
था, बण्डस्वरूप उसे फासी श्राप्त हुई थी । चरित्र मे लुई फिलिप एक ईमानदार ख्यक्ति 
था। बचपन से ही इसने राजा की निरकुशता के विरुद्ध विकसित होने वाले डदार 
विघार को स्थीकार किया या। 6 वर्षीय राजकुमार फिलिप ने 789 की कास्ति को 
समय की अवुकुलता माना था, इसकी अनिवायेता को महसूस करते हुए राजकुमार 
फिलिप ने हिसक दल जैकोबिन कल्‍्व की सदस्यता हवीकार कर ली थी। लुई की कट्टर 
देश भक्ति का परिचय इस रूप मे मिलता है कि विदेशियों के आक्रमण के सकट काल में 
इसते सेता में भर्ती ते ली थी। लुई फिलिप बीरता से बालमी (५७।०७)) और जेमेप्स 
(7077०) के यद्धो मे लडा था । जेकोबिन देल का आतंकवाद इसे सस्तुष्ट नही कर 
पाया था । आतकवादी काल में राजकुमार फिलिप विदेशों मे चला गया थ। । सबसे पहले 
स्विटजरलैण्ड गया था, वहा पर रिवेन्यू ((२०८॥८०४४) के एक स्कूल मे गणित और 
भूगोल विषयो का अध्यापन कार्य किया। यहा से बूमते हुए नर्थ कंप, सिसली, अमेरिका, 
इस्लैण्ड मे घूमा । अन्त में इम्लेण्ड मे स्थायी रूप से रहा। इक्कोस वर्षो तक विदेशों मे 
भ्रमण करके ऋात्ति तथा विकास के अनुभव लेकर फ्रास वापस लौट आया था। 
लुई-] 8 के प्रारस्म काल मे लुई फिलिप अपनी पैतृक सम्पत्ति की समस्या को सुलझा 
कर उसका स्वामी बन गया। सम्पत्ति का स्वामी होने के कारण चैम्बर आफ पीयर्स को 
सदस्यता इसे प्राप्त हो गयी थी। चार्ल्स दशम्‌ के सामने लुई-फ़ेलिप एक उदार और 
ऋाति की गति को स्वीकार करने वाला, विशाल व्यक्तित्व था। अध्यापक होने के नाते यह्‌ 
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उदार हो गया था, विदेशी अनुभव ने इसको रूढिबादिता का अन्त कर दिया था। दैनिक 
जीवन व्यवहार ले इसे मक्रयम वर्ग, उदारबादियों और गणतत्रवादियों मे विख्यात कर 
दिया था। हेजेन लिखता है कि--“उसका महल उदारवादियो, ऋलाकारो, बुद्धिजीबी 
वर्ग के मिलने का एक स्थात था [४ 

लुई फिलिप ने राजा दनने मे पहले और बाद मे सामान्य व्यक्ति का जीवन 
यापन किया था । पेरिस की अलियो और बाजारो के सामान्‍य व्यक्ति की £ रह घुमता था, 
घरेलू सामान खरोद लाता था। श्रमिको के साथ ड्रिक पाटियों मे शामिल हो जाता था। 
लुई फिलिप ने अपने बच्चो को साधारण जनता के झकूलो मे ही पढाया था । इसके साधा- 
रण जीवन ने क्रान्तिकारियों को स्वप्न दिखाया था! कि वह्‌ वेध्ष, सवैधानिक, उदारवादी 
सत्ता को व्यावहारिकता प्रदान कर सकता है! थीयस्त, लाफायत आदि ने इसके चारित्रिक 
और देशभक्त के गुणों को आधार बनाकर जुलाई 830 ई० मे फ़ास की सत्ता इसे 
सौंप दी थी। जुलाई मे राजा बनने के कारण इसका शासन जुलाई-राज्य (॥छ9 
॥(०एक०१७) के नाम से भी जाना गया । इसने !84 के चार्टर का पालन करते का 
आशवासस दिया था, और उदारबाद को आगे बढ़ाने का बचत भी दिया घा । 

लुई फिलिए के संवैधानिव सुधार ओर भध्यमवर्मीय शासन (7).8 (८त&0« 
॥ए0078] र८णिफ्रश 890 8007870/8 रिक्शा ४ 7.00॥ ?9॥97०)-- लुई फिलिप 
ने राजा की निरकुशता के ब।हरी चिह्नो को समाप्त कर दिया था। उसने राजमुकुट भौर 
राजदण्ड कभी भी घारण सह्ठी किया था। साधारण सफेद टोपी पहनता था और हरे रण 
का एक छाता रखता था । राजा को स्वैधानिक राष्ट्राध्पक्ष के रूप मे प्रतिष्ठित करने के 
लिए उससे विशेष भूमिका निभायी थी, वहू स्वथ को 'फ़ास का सम्राट' ((आह णी 
प्ा0006) न कहकर 'फ्रासीसी नागरिकों का सम्राट (608 ० सध्याण) कहता था। 
वह राजा को केवल ईश्वर की इच्छा पर ही निर्मित नही मातता था, वह राष्ट्र की इच्छा 
की सहायता से निर्मित भी सातता था । लुई फ़िलिप उदा रवादी था, वह प्रतिक्रियावादी 
श्री नही था, परन्तु दोष यह था कि वह लगातार सुधार करने बाला सुधारवादो नही हो 
पाया था| उसका उदारबाद मध्यम वर्ग को जनता तक ही सीमित रहा था | ब्यापारी, 
बकील, डाक्टर, अध्यापको आदि के सपक॑ में रहने से वह मध्यम वर्ग से ही जुड गया था । 
उसका शाप्तन और उसके सर्वधानिक सुधार मध्यम वर्ग को ही ल।भ पहुचा पाए थे। कट्टर 
राजसत्ता का परित्याग कर देने से वह्‌ उच्च कुलीन तत्र से हट गया या ओर तृतीय श्रेणी 
लक बह अपने कार्यो से अपनी पहुच नही बना पावा था! मध्यम तीति का ही वह पोषक 
रहा था। उसके समर्थकों द्वारा उसकी नीति मध्यम स्वणमयी नीति के रूप मे जानी 
गयी।' शासन के अल्तिम दिनो में राजा के अधिकारो का निरकृशत! से प्रयोग करने लया 
था, प्रमुख राजनेतिक दल उसके शत्रु हो गए थे और इसी कारण मध्यम तीति के समर्थक 
राजा को [848 में एक क्रान्ति को झेलना पडा था, शासन से त्यायपत्र देना पड़ा था। 
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झसके सवेधानिक और उदारवादी सुधार निरन ये : 

2. 84 के चार्टर के अनुसार राजा पद को सर्वोच्च शक्तिया प्रदान की 
गयी । राजा के लिए राष्ट्र की इच्छा के अनुसार काये करने के सिद्धान्त पर बल दिया 
गया । बुधोल वश के राजाओ की निरकुश राज शक्त से दूर रहने का उसने जनता से 
वायदा किया था । बह ब्रिटिश राजा की तरह कार्य करना चाहता था । 

2. विधानमण्डल के दोनों सदनों की स्थिति मे परिवर्तत किए गए। प्रथम 
उच्च सदन स|मस्तों की सभा ((#व्याीं/७ ० ९८७४४) के सदस्यो का चयर राजा द्वारा 
किया जाता था। ये सदस्य वशादुगत नही रहे थे | योग्य उच्च राज्य कर्मचारियों को भी 
इसमे राजा द्वारा मनोनीत किया जाने लगा था। सामम्तो की सभा को सामान्य बसा 
दिया गया था ।? ट्वितीय सदन जन प्रतिनिधियों की सभा ((#ब्फाएथा ण॑ ए०फए- 
808) के सदस्थ बनने के लिए अब आयु को योग्यता चालोस वर्ष के स्थात पर तीस बर्ष 
रह गयी थी और प्रत्याशियों के लिए एक हजार फ्रेक के स्थान पर पांच सौ फ्रंक कर 
अदा करने वाला होना जरूरी हो एया था। विधानमण्डल के इन सर्वधानिक परिवतंनो 
से मध्यम वर्ग को ही अधिक लाभ पहुचा था। 

3. जन प्रतिनिधि सभा के सदस्णे का चुनाव करने वाले वोटरो की योग्यताओो 
को कम कर दिया गया या। अब पच्वीस वर्ष को आयु के वे सभो नागरिक जो 200 फ्रेंक 
टैक्स अदा करते थे, वोटर बन गए थे, पहले तीस वर्ष की आयु और 300 फ्रेंक टैक्स देते 
वाले ही बोट देने का अधिकार रखते ये। लुई फिलिप ने कुछ वर्गों के उन नागरिकों को 
भी बोठ देने का अधिकार दे दिया था, जो मात्र 00 फ्र क टंक्स ही देते थे । ऐसे बर्गं, 
मध्यम श्रेणी के वकील, चिकित्सक, न्यायाधीश और प्रोफेसर आदि थे। नवीन कानून से 
वोटर पहुले से दुगने हो गए ये। केवल ५ध्यम वर्ग के लोगो को ही इशसे मतदान मिला 
था, तृतीय श्रेणी के श्रसिको और किसानो को निराशा ही हाथ लगी थी। 

4. लोकतज्ञ की स्थापना मे एक व्यावहारिक कदम यह रहा या कि राजा ने 
विधानमण्डल पर स्वयं को थोपना नही चाहा था, जनता की इच्छा पूर्ति के लिए विघान- 
अण्डल के द्वितीय सदन को भी कानूनी विधेयक लाने का अधिकार दे दिया गया था, 
जबकि अभी तक यह राजा का ही एकाधिकार मात्र था। 

5. कंथोलिक चर्च की ऐहिक सत्ता को भी हल्का कर दिया गया था। घाभिक 
स्वृतञ्नता स्थापित कर दी गयी थी, सभी अपने इच्छित घ्॒मं का पालन कर सकते थे । 

6 प्रेस पर से नियत्रण हटा लियः गया था, विचारों को अभिव्यक्ति को स्व- 
तज्ता प्रदान कर लुई फिलिप ने फ्रासीसी जनमानस को विशेष रूप से सस्तुष्ट किया 
था। शिक्षा को भी स्व॒तत्र किया था, इसे धार्मिक रूढिवादिता के बन्धन से मुक्त किया 
गया था। 

7. क्रान्तिकारियो की शावनलःकः आदर करते हुए लुई फिलिप ने तीन रगो के 
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झड़े को राष्ट्रीय झड़ बता दिया। यह तीन रगो का झष्ड। अनेक विजयो का प्रतीक घर, 
इसकी स्थापना से बुर्बोत वश का सफेद रग का! झण्डा अलविदा हो मण। था। 

8 स्वतत्र सग,न बनाने बौर राष्ट्र हितकारी समिति बताने पर भी कोई विशेष 
प्रतिनन्ध नही रहः था। राष्ट्रीय रक्षक दल को पुन मान्यता प्रदान कर दी गयी थी । 

लुई फिलिप के नए कानूनों मे मध्यम वर्ग को हो विशेष लाभ हुआ था । धीरे- 
धीरे लुई फिलिप अपनी लोकप्रियता पर अश्तचिज्ल लगाता यया था। उदारबःद और 
सर्वेधानिक माग को बह पूर्ण नही कर पाया था। इसके विभिन्‍न मन्त्रियो ने कालान्तर मे 
राजतत्ता की सुरक्षा कै लिए क्रान्ति के फलो पर रोक ठग्रा दी थी, जिससे गणतत्रव'दी 
और समाजवादी धसतु्ट होते चले गए थे। 

लुई फिलिप के शासनकाल को साहित्यिक प्रगति--लुई फिलिप का शासन 
मध्यमवर्गीय था, अत्यधिक सोमा तक ज्ञाल्ति-काल था। बुढ़िजीवी वर्ग को शासन से 
गति मिली थी। इस सब प्रतिफ़ल, कलात्मक और साहित्यिक प्रगति रहा घर | विकटर 
छा गो ने ताटकों भे जीवन ढाला था, काब्य मे नयी रचनाएं की थी। शातोजिंअ(, 
मांदाम-टी-स्टील, जाजं सेण्ड, हा, मस्त, थीयरे, साईचैलेट, मिगने आदि विद्वानों ने साहित्य 
को यंथार्थवादी दर्शन पर लिखा था, परन्तु साहित्य शास्त्रीय कला से निष्णा्त या। 
ललित कलाओं की सभी कलाओ का चमत्कारिक विकास हुआ था। चित्रकला मे 
गैरीकाल्ट भौर डीला क्राइस्स के प्राकृतिक चित्रण से लथोन चेतवा आयी थी, तो मूत्ति- 
कला मे रयूडे, इठोले ने बेजोड मूतिया बनायी थी। कलात्मक और साहित्यिक उत्पान 
की दृष्टि से लुई फिलिप का काल विशेष प्रशलनीय रहा था। 

लुई फ़िलिप की कठिताइयां (76 ?४004८78 ० ],00७ 20॥99८)--चुए फिलिप 

को भाग्य से फ्रास क। राजसिहासन तो प्राप्त हो गधा थः, परन्तु उसे प्रारम्भ से ही अनेक 
कठिनाइयों का सामता करना पडा था, इन कठिनाइयो ने उसे विडचिडा बना दिया था,बह 
अपने आदर्शों पर कायम नही रह सका था। सबसे बडी कठिनाई तो यह थी कि वह किसी 
मजबूत सिद्धान्त ओर स्यायोच्षित राजता के बल पर राजा नहीं बना था। हेजेन भी 
स्वीकार करते हैं कि “उसका सिहासद पर कानूनी अधिकार बहुत कमजोर था ।” चेम्बर 
कफ डिप्युटीज ने उसका चयन किया था, यह चैम्दर बेसे भी भग सदन था, चयन में 
430 सदस्यों में से मात 252 ने भाग लिपा था, जिसमे 33 सदस्थ उसके राजा बनने के 
विरोधी रहे थे । साधारण वोटरो के जनमत द्वारा उसके राजा बनने पर स्वीकृति की 
मोहर कभी भी नहीं लगायी गयी थी। वह अधिकार की दुष्टि से एक कमजोर सआञट ही 
रहा था, अन्य राजवशो के समर्थक तो उसे एक लुटेरा राजा समझते थे, जिसने फ्रास का 
राजमुकुट चुरा लिया था । इस तरह की भावना उसके लिए एक न सुलप्त सकते वाली 
कठिनाई वनी रही थी । अन्य अ्रमुख समस्याए निम्त प्रकार थी -- 

विरोधी प्रमुख दझ--लुई-8 के शासनकाल को भाति लुई-फेलिप के शासन 
काल मे भी अनेक प्रमुद राजनैतिक दल थे, ये सिद्धाल्तो बौर न्यवहार मे शत-प्रतिशत 
भिन्‍नता रखते ये, परन्तु लुई-फिलिए से शत्रु भाव रखने मे एक ये। लुई-फिलिप के लिए. 
कोई न कोई समस्या छड़ी करने मे तत्परता से सलस्न रहते ये । 
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(अ) बुर्बोन दल--फ्रास मे यदि राजा का पद है, तो उस पर न्यायोचित अधि- 
कार बु्ॉन वश के वशज का ही है, यही बुर्बोत दल का मुख्य आधार और उद्देश्य य/ । ये 
जुई फिलिप को छल-कपटी कहते थे, कि जिसने हेनरी पच्रम का राजमुकुट च्रा लिया 


॥ 
है; (आ]) बोनाषएटेस्ट दल-- फ्रास मे यह दूसरा शक्ति सम्पन्त राजसत्तावादी 
दल था, जो तेपोलियत महान की सफलताओ के बल पर किसी बोनापार्ट राजकुमार को 
गद्दी का वास्तविक उत्तराधिकारी मानते थे। नेपोलियन महान का भ्रतीजा लुई 
नेपोलियन उनका नेतृत्व कर रहा था। लुई फिलिप ने तिष्पक्षतरा से चेपोलियन की महा- 
बता के शुण गा थे, जो इन्हे अपन! विकास करने मे सहायक बने थे। यह लुई फिलिप 
की भारी भूल रही थी। 

(इ) गणतश्रवादी दल--फ्रास मे बह दल गणतभ्वादी सत्ता अनाने का स्वप्न 
देखा करता था | गणतभ्रवादियों का नारा था कि “हमने लुई फिलिप को अपना राजा 
बताकर भूल की, उसके उदारवाद मे स्वेच्छाचारिता छिपी है, बहु गणतत् बनाने में अस- 
कल रह है।”' क्रान्ति को पुन इन्होंने उत्पन्न किया था ! 

(ई) समाज्यादी दल--फ़ास मे सया बना यह अमिको का दल यथार्थ मे लुई 
फिलिप के शासन फे लिए एक बडा खतरा बना था। श्रमिकों को अधिकार और सुविधाए 
दिलवाकर उतकी रत्ता स्थापित करना इसका मुद्य उद्देश्य था । श्रमिकों के राष्ट्रपिता 
लुई ब्लाक ने लुई फिलिप के शासन को द्विला दिया था। 

लुई फिलिप के विदद्ध उप्र विद्रोह--दुर्भाग्य से लुई फिलिप के शासतकाल मे 
विरोध्ली पारियों ने आतकबादी विद्रोही का ताता जोड़ दिया था। इन विश्रोह्ो ने उसे 
अलोक़प्निय बना दिया या। ड्यूक्र आफ बेटी की पत्नी ने एक नारी और सौन्दर्य की 
रवामिनी होने के कारण नागरिकों को अपने दत्त की मोर विशेष आकृषित कर लिया 
था। वह इग्लैंड से इटली की ओर होते हुए 28 अप्रेल, १832 को फ्रास आ गयी थी । 
उसने अपने पुत्र ड्यूक आफ बोर्दों (हेमरी एचम) के पक्ष मे मई मे विद्रोह करा दिया था। 
लुई फिलिप इस विद्रोह का दमन करने मे सफल रहा था । गणतन्त्रवादी खुई फिलिप 
के शासन से असन्तुष्ट रहे ये, अत इन्होंने भी विद्रोह का मागें अपनाया था, 832 मे 
पेरिस मे और श्रमिकों की समस्या को लेकर 834 में लियोन्स मे प्रबल संघषं हुए, 
सरकार इनका दमन करने मे सफल हुई थी ।* बोलापाटिस्ट भी पीछे नही रहे थे, उन्होंने 
स्ट्रासवर्ग और बुलो मे षड्यन्त्र रचे थे ! शुई फिलिप भाग्य के बल पर एक कुशल खिलाडी 
की तरह इन झक्षटो मे से निकलता गया था, फिर भी वह अरुन्तुष्ट होता चला गया था, 
उसने स्वेच्छाचारिता ओर प्रतिक्रिया का दामन थाम लिया या । 

साप्यवादी सकट--लुई फिलिप के शासनकाल मे औद्योगिक क्रान्ति ([7008- 
गंध ॥९५०७७०॥) के माध्यम से साम्यवादी विचारधारा ने जन्म लिया था। यह 


3. प]6 फर्क 2०५ ए४३ ४700880 ॥. 8एफ०७घं०६ [0९56 उ९ए०फ।- 
कण पकाप्थ्वध्णड, न्मंध्य्णा 
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अमरबेल की तरह श्रमिको मे फैल गयी थी, इसने राजदतिक घरातल पर नवीन दिचारों 
को जन्म दिया था और श्रमिकों को अत्यधिक सजग बनाया था, यथाध॑ में स्पम्यवादी 
सकट ने लुई फिलिप के विरुद्ध 848 मे एक सफल क्रान्ति करा दी थी। औद्योगिक 
सस्थानों की निर्दाध गति से स्थापना ने श्रमिको की सख्या बढायों थी ओर इनकी सम- 
स्याओ को भी उभारा था। सास्यवादी सकट इस रूप मे ऑर गहरा तथा लाइलाज हो 
गया था कि छुई फिलिप ने श्रमिको कीं समस्याओ को तही समझा, उनके प्रति दमनकारी 
नीति अपनाकर उतके सगठनो को तोड़ना-फोडना शुरू कर दिया! श्रमिको का नेतृत्व 
और सग्रठन फ्रास मे ही नही विश्व मे इतना मजबूत होता चला गया था कि इसका दमन 
असम्भव हो गया था। श्रमिकों को सेस्ट साइमत, फोरियर, लुई ब्लाक और प्रउदन 
आदि महान समाजवादियों और श्रम-चिन्तकी का ज्ञान-दर्शन और नेतृत्व प्राप्त हो रहा 
था। सेस्ट साइमन और लुई ब्लाक ने एक नये राजनैतिक दर्शन के धरातल का निर्माण 
किया था, सेन्ट साइमन का नारा था कि राज्य, उत्पादन के मुख्य आधार पर इस सिद्धात 
के साथ होना चाहिए कि श्रम क्षमता के अनुसार हो और श्रम सेवा के अनुसार ही पारि- 
श्रमिक अदा हो ! इस उद्देश्श की पूर्ति के लिए वह श्रमिकों, वैज्ञानिकों, इजी नियरो आदि 
की एक सहकारी सरकार की अनिवायेता पर बल देता था। 

जुलाई क्राति में एक सुरुय थार्ट अदा करते वाले लुई ब्लॉक ने श्रमिकों को 
तरकालीन आधिक व्यवस्था की बुराइयो को खुले तौर से समझाया व्य। वह कहता या 
कि यह मध्यमवर्गीय सरकार घतियों की सरकार, धवियो के द्वारा, धनियो के लिए ही 
है। धुई ब्लाक ने अपनी पुस्तक 'अ्रम-सगठन' के द्वारा श्रम और अमिको की महत्ता की 
सर्वोच्च॒ता कायम करने पर बल दिया था, उसके श्रमिक आदर थ्रे-- श्रम उस्‍्पादन फर 
सार्वजनिक अधिकार, व्यक्ति को योग्यता का मापदण्ड श्रम समता, श्रमिकों की पूर्ण 
प्रजातस्त्रीय सरकार, श्रम सेवा के अनुसार पारिश्रमिक और राष्ट्रीय-सामाजिक अमिक 
अकंशाप आदि। लुई ब्लाक के सिद्धांत और व्यवहार श्रमिको के लिए विशेष भाकषंण 
बने थे। श्रमिक (क समाजवादी संगठन से सगठित ही गए थे, जो राजसत्ता के लिए 
एक भारी चुनौती बन गये थे। प्राउठन के उग्रवादी और विनाक्ष के विचारों ने समाज- 
बावी सगठन से क्रान्ति भावना का रग भरा था, ठहु व्यक्तिगत सम्पत्ति और अधिकार- 
पूर्ण शासन का बिताष्न चाहता था। समाजवाद क्रान्ति लाया था, 842 में एक अमन 
स्टैस ने घोषित कर दिया था कि अगज्ना बिद्रोह सामाजिक ऋग्ति होशा। 

लुई फिलिप ने स.म्यवाद के सकट को भाष लिया था, उसने श्रमिकों को सामा- 
जिक और आर्थिक समस्याओो को भलीभाति जाच लिया घा। उसने 848 में एक 
कारखाना विधेयक पारित भी किया था, जिसमे काप के घटे और पारिश्रमिक निश्चित 
करने पर बल दिया गया था। यह कानून पुस्तकों की शोभा मात्र रहा था, सबल नेतृत्व 
पाकर समस्याभ्री से पो डित समाजवादी सगठन क्रान्ति पर ही उतारू हो गए थे । 

लुई के असफल स्त्री और सुख्यमन्त्रो--किसी भी प्रकार को राजससा को 
सफलता या पतन की कुजी उसके मन्त्रियो पर होती है। लुई फिलिप ने अपने ओलियन्स 
दस वर्ष के प्रारम्भिक काल मे 5 2४ ल्श्रियों की योग्यताओं को परस्ध लिया या। 
वंश के लिए इससे अधिक घातक ओर क्‍या हो सकदी थी ? 
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क्ेजिसिर पेरियर*+-लुई फिलिप का पहला मन्त्री लाफायत रहा था, उसके बाद 
मार्च 83[ मे कैजिमिर पेरियर मन्‍्त्री बता था। पेरियर स्व॒य एक पूजीपति या । अपनी 
नीति को पूर्णतः संतुलित (70५४ 7087) बनाते हुए यह प्रत्येक मामले में क्रमश, प्रयति का 
समरधेक रहा या, व्यापार कौ उन्नति चाहता था । जुलाई कान्ति के बाद के चार्टर को 
बनाए रखते हुए सम्मानित राजसत्ता का पक्षघर था। विद्रोह को अपने देश औौर बाहर 
दोनों जगहों पर अपनी सग्कार की भावता के प्रतिकूल मानता था इसका स्पष्ट सिद्धात 
था कि ' राजाज्ञा बनी रहनी चाहिए, कावून लागू होना चाहिए और अधिकारी सम्भा- 
लित होता चाहिए /” मजबूत, सशक्त नीति का पेरियर दुर्भाग्य से बिना कोई चमत्कार 
किए चोदह माह बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसके अत्तराधिकारियों ने उसको साफ 
नीति को जारी रखा था; 

औयसं---जुलाई क्रान्ति का सघालक यीयर्स अतसरवादी था। क्रान्ति की गति 
को बनाये रखने मे सक्षम नही था। थीयस विवाह में धन प्राप्त करने के कारण धनी हो 
गया था और टैलीरैण्ड का शिष्य होते के कारण भी इसमे अपनी नीतियो में परिवर्तन 
कर निया था। बंध राजसुत्ता का समय्ंक होते हुए थीयस राजभक्त हो गया था। थीयसे 
अंम्बर मे अहुभत होने वाली पार्टी को महत्व प्रदान करता था। थीयर्स बेदेशिक हलचों 
में भी भाग लेने का समर्थक था। सर्वसाधारण वर्म से ही शक्ति मे आया था, १२स्तु 
इलका यह पका विश्वास वही करठ था । 836 मे मतभेद होसे के कारण इसले त्यागर- 
क्र दे दिया था । मोल तथा स्ोल के बाद पु. मन्‍्जी बना था जोर 840 से पुन हृट 
गया था, क्योकि यह राजा की इच्छा के विदुद्ध पृ के प्रश्न मे इस्लैंड के विदद्ध मेहमत 
जलौ की सहायता करना घाहृता था। 

मोल - मोल का व्यक्तिगत विचार और दर्शन बहुत कमजोर था । मोल राजा 
के श्येक्तिगत विचा रो क! प्रतिनिधि सात्र था। एक समय लोगो ने कहना शुरू कर दिया 
वा कि यह व्यक्तिगत सरकार (9९8008। 80५८ग्रा7००५) है। मोल लोकप्रिय प्रधान- 
अस्थी तहीं रहा था, इसका विरोध सीमा से क्रधिक बढ गया था ।/ 839 में इसे त्याग- 
कड़े देना था, इसके बाद सोल मुख्यमस्त्री बता या, जो मोल जैसा ही था? मोर इसे भी 
हटना पडता था, कृछ माह के लिए धीयर्स मुख्यमन्त्री बत गया था । 

स्विजनों-- लुई फिलिप मे 840 मे मुख्यमस्त्री पद की बागडोर ग्विजों को सौप 
डी थी । रिवजो पहले भी विभिन्‍्त मस्त्री पदो पर तियुक्त रह चुका या। ग्विजो दृढ़ इच्छा 
का स्वामी था । स्विजो ने मुख्यमन्त्री पद को स्थिरता कायम को थी, !848 तक अपने 
पद पर बना रहा था। पद ग्रहण करते समय 53 वर्ष की आयु का स। शान्ति और 
सुरक्षा को बनाये रखते के लिए सुधारवगदी मार्ग को व्विजो ने पूर्ण रूप से धन्द कर दिया 


३. ॥ राहुणणप5 ०79०थआरञध09 ॥0 (78 ९० 90009" भा "००००६ एशाए#5- 
हज कद छाणएडफ 80० 78 दि 9७ 839, - 

2. पकदा८ ७एणा 5०७६ 0९८बक८- काली फ्रााञथ, 9 8 ॥00:20 
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था, अपने चैम्बर के प्रथम भादण मे इसने अपनी नीति का भ्रमुख उह्दे श्य प्रत्येक स्थरत 
पर हमेशा के लिए शान्ठि स्थापित करना बताया था ।* ग्विजों ने यह स्वीकार करने से 
भी इन्कार कर दिया था कि फ्रास को अपनी राजनेतिक सस्याओ मे सुधार करने की 
आवश्यकता है । सुयोग्य वक्‍ता, इतिहासकार, पवित्र जीवन व्यतीत करने वाले ग्विजों ने 
राज! की स्वेज्छाचारिता और निरकुशता को स्थ।पित करने पर बल दिया था, उसने 
स्पष्ट कह्टा था कि “राजगद्टी एक खाली कुर्सी मात्र नही है ।”* ग्विजो ने स्थानीय सर- 
कारो पर केन्द्रीय नियन्त्रण स्थाफित कर दिया था। अखबारों पर प्रतिबन्ध लगा दिया 
गया घा। 
रिबिजो स्वय प्रोटेस्टै्ट धर्म को मातने वाला था, इसमे कंथ्रोलिक ईसाई जगत में 
असन्तोष उत्पन्न हुआ था। ग्विजो ने राजा की निरकुशल्ता को और अधिक कठोर 
बनाने के लिए सभी प्रकार के हथकप्डे अपनाने शुरू कर दिए थे, चुनावो मे भ्रष्टाचार 
बड़े पैसाने पर होने लगा था, स्विजो के चादुकार और समर्थक चैस्बर मे चुनकर आने 
लगे थे। चैम्बर के सदरय अएने को स्विजो की दया पर जिस्दा पाने लगे थे। सदस्यों को 
धन गौर पदो का प्रलोभन देकर खरीदना र्विजों का बायें ह्वाथ का खेल हो गया था। 
84] में एक डिप्टी ते स्पष्ट कट्टा था कि “प्रतिनिधि सभा एक बाजार है, जहू। प्रति- 
निधि भपनी इच्छाओ को बेच देते है, या एक ऊचा पद पाने के लिए इच्छाओ का विनि- 
मय कर लेते है।' ग्विजो के विरुद्ध जब-जब जागरूक नागरिकों ने आवाज उठायी, उसने 
कठोरता से उनका दमन कर दिया । ग्विजों ने अनेक कठोर कानून लगाकर चल्स दशम्‌ 
जैसी स्थिति को स्थापित कर दिया था। लामार्तीन श्रमिक नेता ने 847 मे स्पष्ट कहा 
भा कि रिजो भन्निमण्डल ने कोई उल्लेखनीय सफलता अजित नहीं को थी ! स्विजो ने 
लुई फिलिप के विरुद्ध एक कान्ति को सन्तिकट ला दिया था। 
लुई फ़िलिप की कमजोर विदेश नोति ([06 १४८४-कणल०ह&७ फऐणाएफ ण 
,00॥& 90॥09५)--छुई फिन्निप एक स्वतन्त्र विदेश तीति का पाखत करना चाहता 
था, परन्तु वह स्वार्थों की काली छाया मे घिर गया था, व्यक्तिगत हितों के लिए कूढ- 
तीतिक चालें घलने लगा था, इसलिए ब्रिटेन की महारानी विकटोरिया से उसके मंधूर 
स्म्दन्धो से जिझराव भा गया था । बीयर्स के साथ विरोधाभाष होने के कारण भी लुई 
फिलिप को वैदेशिक सम्बन्धो की स्थापना भे जटिलताओ का साम्ता करना पड़ा था। 
फ्रास की पुरातन परम्पराओ से सस्‍्कार पाने के का रण बह गौरवपूर्ण स्थात की प्राप्ति का 
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इच्छुक था, परल्तु आास्ट्रिया, इग्लैण्ड की अन्तर्राष्ट्रीय नीति मोर सक्रियता की तुलना में 
लुई फिलिप कमजोर रह जाता था, विदेशियों को नजर में वह एक कमजोर शासक ही 
बन गया था। उसके असफन्न वेदेशिक सम्बन्धों का सक्षिप्त विवरण निम्त प्रकार है 

] इहलो के स्वतन्त्रता आन्दोलन मे अरुचि--जुलाई क्रान्ति के प्रभाव से इटली 
के तागरितो मे एकीकरण मना प्रबल हुई यी। आस्ट्रिया प्रभाव से पीडित मोडेना 
और पार्मा राज्यों मे स्वतन्त्रता-आस्वोलन की लडाई प्रारम्भ हो गयी थी। एर्मा की 
महारानी मेरी लुइसा (नेपोलियन को आस्ट्रियन महारीनी) अपला राज्य छोडकर भाग 
गयी थी । पोष के साम्राज्य में भी स्वतत्व॒ता आन्दोलन उग्र रूप घारण कर गया था, 
रोमेग्ना और बोलोस्ना (र०7७७20० 800 80]0.78) और र'म को छोडकर प्रत्येक 
कस्बे-नगर में स्वृतत्र॒त्ा के लिए विद्रोह अबेल हो गया था। भस्ट्रिया ६ चासलर मेटर- 
लिक्ष ने सेना भेजकर इप्त आवोलत को उस समय कूचल दिया था, इटेलियतो की घारणा 
भी कि फ़ास से उन्हे सक्रिय सहायता प्राप्त होगी + लुई फिलिप ते इस आदोलन ग्रे सक्रिय 
भाग नहीं ले'। पसन्द किया था, वह अपने नवीन स्थापित्त साम्राज्य के लिए खतरे 
उत्पन्न सही करता चाहता था । छुई फिलिप के मुख्यमन्त्री मे भी स्पष्ट सफाई दी थी कि 
फ्रॉसीसी रक्‍त केवल फ्रासीसियो के लिए ही है । लुई फिलिप की वीरता पर इस घटला से 
एक प्र'सचिल्ल लग गया था, उसकी अरुचि से इटेलियन बहुत निराश हुए ये। 

2 पोलेष्ठ -पोलैंड को मित्र राष्ट्रो ने सर्देव अपने स्वैर्यों के लिए प्रयोग किया 
था। पोलेड पर प्रशा, आस्ट्रिय! और रूस का अधिकार था। जार एलेक्जेण्डर प्रभम ने 
एक स्वतन्त्र पोलैंड का निर्माण कर ढिया था, परल्तु भ्रतिक्रियावादी, निरकुश जार 
लिकोलस प्रथम ने पोलैड की स्वतन्त्रता का अपहरण कर लिया या। 830 मे पोलैड- 
यासी भी उदार सविधान के लिए रूस से सडने के लिए तैयार हो ग ये। चूकि उन्हे 
इंग्लेड, फ़ास और जमेनी से सह्दायता की प्रबल आशा थी। रूसी सेनाओ ने पोलैंड के इस 
आदोलन को बुरी तरह कुचल दिया था, पोल अकेले ही रह गए थे। हजारो पोल 
आफिससे और सिपाही यूरोप के विभित्त नगरों--पेरिस, बलिन और विभावा 
आंदि में भाग आए थे । ये उदारवाद के ल्लिए लड़ने के लिए तेयार रहते थे। लुई फिलिप 
ले पोलैशवासियों की सहायता न कर अपने भोरव को कम किया था, वास्तविकता यह थी 
कि वह सथा बना राजा किमी ऐसे झमडें मे नहीं पडना चाहता था, जिसमे युद्ध होने की 
सम्भावना रहती थी | छुई फिलिप ने पोलैंड को सहायता इस भय से भी नही की थी, 
इससे उदारवादी फ्रामीसी उससे भी नये प्रजातान्त्रिक सविधान की माँग प्रबलता से 
रखेंगे। 

3, बेल्जियम मे निष्क्रिय नीति -नेपोलियद के बाद मित्र राष्ट्रो थे हालैंड मौर 
बेल्जियम को सयुक्‍त कर दिया था। हालैड ररेश ने बेल्जियम पर विशेषाप्तिकार स्थापित 
करने शुरू कर दिए ये। सास्कृतिक विभिन्‍तताओ के बावजूद बेल्जियम को हालड से 
संयुक्त करना एक अनैतिकता रही थी; बेल्जियमवासी द्वालेड से पृथक होने के लिए एक 
प्रधल आादोलन चलाने की तैया रियाँ करने लगे थे । जुलाई क्रान्ति के प्रभाव से बेल्जियम 
के साष्टूवादियो ने हालैड के राजा के विरुद्ध युद्ध छेड दिया था। लुई फिलिय इंस युद्ध 
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में तटस्‍्थ दना रहा था। लुई फिलिप स्वतन्त्र वेल्जियम का राजा! अपने पुत्र तैमूर को 
बनाना चाहता था । इस्लैंड ने इसका विरोध किया घा। 2830-3! के लन्‍्दत सम्मेलन 
मे बेल्जियम को हालैड से पृथक कर एक स्वत॒ल्त्र राज्य बना दिया गया था और राज- 
कुमार लियोपोल्ड (27708 [,0०7०४0) को यहाँ का राजा मान लिया गया था । लुई 
फिलिप ने आगे चलकर अपनी पुत्री का विवाह भी बेल्जियम नरेश लियोपोल्ड फे साथ 
कर दिया या । बेल्जियम मे उसकी निश्क्रिय तीति ने उसके सम्मान को यथार्थ मे घटाया 
होथा। 

4 स्पेन की समस्‍्या--स्पेन मे 530 से 837 ई० तक उदारवादियो ने 
राजमत्ता के विरुद्ध श्बल सघर्ष किया था। लुईं फिलिप ने उदारवादियो को यहाँ भी 
कोई सक्रिय सहायत; * ही की थी । स्पेन मे आगे चलकर क्‌वारी महारानी आइसबेला का 
राज्य स्थापित हो गया था, इसकी बहन लूइसा भी कुव/री ही थी। लुई फिलिप अपने 
बड़े पुत्र माउन्ट पैन्सिपर (34000 008८7) का विधाह महारानी आइसबेला मे करमा 
बाहता था, जिससे स्पेन पर भी उसका अ्रभुत्व स्थापित हो जाए। इग्लैंड इस विवाह के 
विदद्ध था । पोल के मश्त्रिमण्डल के ब्रिटिश विदेशमस्त्री एबरडीन ने स्पष्ट किया था कि 
लुई फिलिप माउन्ट प्रैन्सियर का विवाह छोटी बहन लूइसासे कर सकता है, शथा यह 
वियाह तब हो सकेगा, जब महारानी आइसबेला का उपयुक्त वर से विबाह हो जाए भौर 
आइसबैला से स्पेन का उत्तराधिकारी उत्पल्न हो ज,ए। लुई फिलिए ने चालाकी से एक 
ही दिन आइसबेलाः का विवाह अप्ने रोगी भतीजे और लृइसा फा विवाह अपने पुत्र 
माउस्ट पैस्सिण्र से कर दिया था। ब्रिटेन को सरकार और तात्कालीन विदेशपमनस्त्री 
यामस्टन इससे बुत नाराज हुए थे, क्योकि रोगी पति से आइसबेला को सन्‍्ताने उत्पत्त 
होने की बहुत कम जाशा पी । श्रबुद्ध क्रामोमी जनता ने लुई फिलिप के इस कार्य की 
अत्सैना ही की थी । जार्ज साऊपगेट ते स्पष्ट लिखा है, “इससे लुई फिलिप प्रतिष्ठा मतों 
फ्रास मे और न विदेशों मे बढी ' अपनी तुच्छ खुदवर्जी की मनोंवृत्ति के क/रण उसने 
प्रेट-प्रिटेसे की मित्रता को ख्रो दिया तथा अपने परिवार के हितो के आगे देश के हितो को 
बलिदात कर दिया ।” 

5, यूनानी स्वतत्रता आंदोलन--यूनानी स्वतन्त्रता आन्दोलन में फ़रास की स्थिति 
लुई फिलिप के काल मे अस्थिर ओर हस्‍स्थास्पद रही थी। प्रधानमस्त्री थीयसे फ्रास के 
लिए उग्र और स्वतन्त्र विदेश नीति का पालन करते हुए रूस, इग्लैंड और आस्ट्रिया के 
बिरुद्ध तुर्की की सह्दायता करता चाहता था। लुई फिलिप इस विदेश झंडे मे इग्लेड 
और आस्ट्रिया से युद्ध का खतरा उत्पन्न नह्ठी करना आहता था। मिश्र के गबनंर मेहमत 
अली का पुत्र इब्राहोम पाशा ठुर्की के सुल्तान को ओर मे सफलता पर फलता प्राप्त 
करता जा रहा था। इस्लैंड के विदेश मल्त्री पामस्टैन ने तुर्की के विरुद्ध चार मित्रो-- 
इस्लैंड, रूस, भास्ट्रियः और ग्रशा का सघ बना लिया था । थीयर्स हार गया था, ग्विजो 
बअधानमन्त्री बना था। लुई फिलिप और ग्विजों पामस्टंन के मैत्रीसघ के साथ मिल गए 
थे । उन्होने सुल्तान जोर मेहमत अली का पक्ष लेना छोड दिया यः। लन्‍्दन में 284 ] में 
एक सम्मेलन यूनान की स्वतल्वता के सल्द्ले में हुआ था, लुई फिलिप को इसमे नहीं 
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बुल।या गया था । लुई फिलिप युद्ध के सथ से अपमान का घूट पीकर सोन बैठ गया चा। 
परन्तु फ़ास और इस्लैंड के सम्बन्धों में कदुता आ गई थी। 

6 अल्जीरिया मे उपनिवेश को स्थापना--चाल्स दशम्‌ ने झहजीय् नगर पर 
अधिकार कर फ्रास् के गोरव को बढाया था, तेपोलियन के बाद फ्रास की यहू गोरवशाली 
प्रथम सफलता थी । लुई फिलिप अल्जीरिया के बारे मे स्पष्ट तिश्वय नहीं कर पाया था 
कि कंया वहु यहा पर अधिकार बनाए रखे था यहाँ से बिल्कुल वापस लौट आए ? उदार- 
बादी अल्जीरिंश की पूर्ण स्व॒तन्व॒ता के पक्ष मे ये ! अल्जीरिया सआ्।ट की अनुमति से 
फ्रासीसी सेनाओ ने कुछ छोटे-छोटे समुद्री किनारे के कस्बो पर अभुट्व स्थापित फर लिया 
था| 839 ई० में अवेद-अल-कादिर ने जिहाद युद्ध का विस्फोट किया था । लुई फिलिप 
मे सेमापति ब्यूस्योड के नेतृत्व मे एक लाख सेना अवेद-अल-कादिर का दिमाग ठोक 
करने के लिए भेजी | लगभग आठ बर्ष के दीघेकालीन युद्ध के पश्चात्‌ आमेद-अल-कादिर 
का ण्तन कर दिया और अल्जी रिया फ्रास का पहलः उपनिवेश बना और चालीस हजार 
फ्रासीसी यहाँ पर बसा दिये गये। लुई फिलिप की मौपनिवेशिक साझाज्य स्थापना के 
क्षेत्र मे यह विशेष लाभकारी सफलता थी । 

7. स्विट्जरलैण्ड--यहाँ पर भी फ्रास और इग्लैण्ड एक-दूसरे के विरुद्ध रहे थे । 
इंग्लैण्ड उदारवादी अ्रजातस्त्र का समयथंक रहा था, अतः वह उदारवादी नवीन विचारों 
की प्रगति चाहने वाली कैन्टनो के साथ था। कुछ रूद़िवादी कंन्टन भी थी, जो सुधार के 
पक्ष मे नहीं थी। प्रमतिवादी और रूढ़िवादी कन्टनो मे संघ छिड़ा था। प्रगतिवादी 
कैस्टनों को सफलता मिली थी। लुई फिलिप अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की शत रज पर एक 
बार पुतः इस्लैण्ड से मात खा गया था । ब्रिटेन से उसका विरोध ओर अधिक बढ़ गया 
चा। 

8, सफल वेधाहिक सम्बन्ध--लुई फिलिप की कमजोर वैदेशिक नीति से फ्रास 
का गौरव बहुत कम हो गया था। बँदेशिक नीति मे उसे केधल अपते परिवार की प्रतिष्ठा 
अनाले का ज्यादा शौक रहा था। इसके लिए लुई फिलिप सिद्धान्तविद्ीन अन्तर्राष्ट्रीय 
राजतीति से जुड गया था। उसके तीन वैवाहिक सम्बन्ध ये। अपने पुत्र माउस्ट वैम्सियर 
का स्पेत का राजकुमारी लुइसा से विवाह, अपनी एक पुत्री का बेल्जियम के राणा 
लियोपोल्ड से विवाह और अपनी एक-दूसरी पुत्री का बर्टेनबर्ग के राजा के साथ विवाहू। 
इत विवाहो से न तो फ़ासीसी जतमत सन्तुष्द था और न ही यूरोपीय देश, ब्रिटेन और 
रूस तो उससे बहुत ही अप्रसन्‍न हो गये थे । 

848 की कान्ति को घटनाएं (॥%९ €रवव४$ रण 706 ०एशाजाणा ण 
848)---लुई फिलिप और उसके मन्त्री स्विजो को गृह-क्षेत्र तथा वैदेशिक क्षेत्र की 
असफलताओ ने स्वय ही क्रान्ति को आमत्त्रण दिया था। स्विजो ओर लुई किलिप की 
नीतियों की कूट आलोचना पत्र-पत्रिकाओ मे होने लगी थी, इनके भद्दे, न्यथपृ्ण कार्टून 
भी छापे जाने लगे थे, इससे बौखलाइट में आकर इन्होने प्रेस को सेल्सर कर दिया। पत्र- 
कारो ने सुई फ़िलिप को चाल्स दशम्‌ से भी बददर राजा बताना शुरू कर दिया था। 
प्रसिको को लुई ब्लाक और लामार्तीन का वेतुस्व प्राप्त हो रहा था, के भो लुई फिलिप के 
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शासन के अन्त के इज्छुक हो गए ये । 

22 फरवरी, [848 को पेरिस मे एक विशाल सभा का बायोजन पत्रकारों घोर 
श्रमिकों द्वारा होने वाला था। राजा ने रिवजो की सलाह पर इसे अवैध घोषित कर दिया 
इससे गर्म उत्तेजना फैली और जतसभा का आयोजन हुआ। यह से क्रान्ति प्रारम्भ हो 
गयी । 23 फरवरी को पेरिस मे एक विशाल जलूस ग्विजो को हटाने की मांग के साथ 
निकला । राजा ने नाजुक स्थिति को भाप कर ग्विजो को उसके पद से हटा दिया | जनता 
ने सफलता के उन्‍्माद मे बिता किसी निश्खित उद्देश्य के ग्विजो के निवास को घेर लिया। 
कुछ मनजान लोगो ने निवास के रक्षकों पर गोली चलायो, स्वाभाविक रूए से जवाब में 
रक्षकों ने भी गोली दलायी, बीस से जधिक रर गये और पचास से अधिक घायल हुग्‌। 
मृतकों के शवों को गणतल्त्रवादियों वे गाडी मे लादकर पेरिस की गलियों में घुमाया। 
जनता ने नारे लगाये थे--- सुधार चि रजीवी हो, गशतत्र चि रजीवी हो, ([.008 [.%८ र८- 
#गण 7/0०१.,008२५फघां)४०) । सभी वर्गो की जनता अत्याचारी लुई फिलिप को अपना 
राजा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। सेता भी क्रान्कारियों के साथ थी ! कभी 
सभी ने बड़ी अष्शाओं के साथ लुई फिलिप को उदार शासन के लिए राजा घुला यः, परन्तु 
सभी बेकार रही । अठारह वर्ष कौ अवधि के दाद फरवरी 848 की सफल शान्ति कै 
बाद लुई फिलिप ने अपने पौत्र काउन्ट डी पेरिस (00070(-०-2808) के पक्ष में राज्य 
को छोड दिया ' लुई फिलिप अपने परिवार के साथ पेरिस के टुलरीज राजमहल को छोडकर 
लम्दंग भाग गया था। 850 मे मृत्यु पर्यत्त वही रहा था । उत्तेजित भीड़ नें उस्माद 
में राज सिहासन जला दिया था, परन्तु उन्हे क्या पता था, कि 870 तक राज छिहासन 
क्र अभी और जावश्यकता ॥डेगी । फ्रास की इस फरवरी क्रान्ति के बाद एक अस्थायी 
सरकार कौ स्थापना लामार्तीन की अध्यक्षता में हुई थी, लामारतीन ने सात सदस्य जो 
अम्बर के सदस्य ये, अपनी सरकार में रखे ये । समाजवादियों ने लुई ब्लॉक के नेतृत्व मे 
तीन नाम इस अस्थायौ सरकार में और संयुक्त करवाये थे। होटल-दी-बैले से ही यह 
संरकार कार्य रूप मे आयी थी । 

फरवरी क्रान्सि के कारणों का सक्षिप्त विवरण (8 ७छ7र्ट 8०००छा 0₹ है 
0885९8 ० ए८७पश्षा३ रै९४०धाा०७)---789 की क्रान्ति कौ पुष्ठभूमि से स्पष्ट 
सुनिश्चित कर दिया था कि फ्रांस मे राजठस्त्र स्थायी होने वाला नहीं है; इसी मूल 
भावना के साथ अनेक कारणों मौर विकास की परिस्थितियों ने सयुक्त होकर लुई फिलिप 
के विरुद्ध फरवरी 848 भे क्राति का बिगुल बजा दिया या। सक्षिप्त रूप से उत्त रदायी 
कारणों को मिस्‍्न शीषेकों मे देखा जा सकता है 

. कमजोर सिद्धान्त--लुई फिलिप को गह्ढी देने के पीछे कोई मजबूत जाधार 
नहीं था । वह एक कमजोर सिद्धान्त के साथ गद्दी पर बैठा था कि चैम्दर आफ डिप्यूटीज 
के एक विशाल बे ने उसे राजा बनाना स्वीकार किया था। यह चैम्बर जाने वाली 
स्थिति मे एक कमजोर सदत था। न्यायोचित राजता के अनुसार भी उसको कोई बेधता 
स्पष्ट नही होती थी। बोनापाटिस्ट और दुबॉत वश के लोग तो उसे चोर सम्राट कहते 
छे, जिसने ड्यूक आफ बोदों के ठाज को छल से चुरा लिया था। कमजोर सिद्धान्त से 
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राजा बनने के कारण फ्रासीसी मनोविज्ञान बहुत ही असन्तुष्ट हो यया था, अतः प्रारम्भ 
मे ही क्रान्ति का धरातल बनने लगा था । 

2. सध्यस वर्य को बज़ाधा--लुई फिलिप ते उदारवाद के नाम पर जो सर्वधा- 
तिक व्यवस्थाए की थी, उनसे ययाद॑ मे केवल मध्यम वर्य को ही लाभ हुआ या । मता- 
प्रकार की सुविधा केवल मध्यम वर्ग के लोगों को ही प्राप्त हुई दी । इससे कुलोन और 
राजसत्ताबादी वर्ग भे तो ईरप्या भावना ब्लवती हुईं थी, साथ निम्न बर्ण ने कान्ति कराने 
में मध्यम वर्ग की रन्धे से कन्धश मिलाकर सहायता की थी, परम्तु वे अभी भी बोट के 
अधिकार से वचित थे | लुई फिलिप की बाथिक नीतियो से भी मध्यम श्रेणी के हितो की 
ही सर्वाधिक पूर्ति हुई थी । रध्यम वर्ग का शासन लुई फिलिप के लिए अन्त का कारण 
बना था! 

3. बृर्वोन दल का विरोध--चाल्स दशम्‌ के सम्थेकों ने अपना एक सुदृढ़ रस 
समठित कर लिया था। चाल्सें दशम्‌ के पुत्र राजकुमार बेदी की पत्नी इनका नेतृत्व झर 
रही थी । दुर्डोन दल, ड्यूक आफ बोर्दों को गद्दी पर बिठाना चाहता था। बु्बोन दस का 
विचार सँद्धान्तिक मात्र ही नही रहा या, इन्होने विद्रोह का सार्गे अपनाथा था इससे बुर 
फिलिप के शासन में अशान्ति और अराज कता फंली थी, यह स्थिति क्राति मे सहायक बनी 
थी 

4 ब्ोलापार्टिस्टों के कार्यक्म--तेपोलियन बोनापार्ट के समर्थक भी फ़ास के 
अत्पेक क्षेत्र मे छाये हुए वे । नेपोलियन के आस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी लुहसासे 
उत्पन्न पुत्र नेपोलियन द्वितीय की 832 म्रे मृत्यु हो गयी थी। नेपोलियन फा भतीजा 
लुई नेपोलियन स्दय को नेपोलियन तृतीय लिखता था और दोनापार्टिस्टों का नेता बन गया 
था, लुई फिलिप के विरुद्ध कठिताइयाँ उत्पन्न करता रहता था। बोनापा्िस्टो को बढ़ावा 
इस रूप में मिला था कि वे नेपोलियन अथम को गौरव ग्राथाओ से फ्रासीसी जनमानस 
हो अभी भो क्षाकदित करते रहते ये । कूटनीति से अनभिन्न लुई फिलिप स्वय भी मन्घा 
होकर नेपोलियन के चमत्कारों का गुणगान करने लगा था, उसने राजमार्गों का नाम 
मेपोलियन के युद्धों के नाम पर रखा था, दोनापा्टिस्ट उसकी कब्र छोदने मे लग गये ये । 

5. समाजवादो दल का विरोध--ओऔद्योगिक क्राति ने श्रमिकों की समस्याओं 
को बढादा दिया था। व्यवह्वारिक रूप मे लुई फिलिप फी सरकार, अमिको के लिए अंनि- 
चाय सुघ्तार करने मे असफल रही थी। श्रमिकों को सैन्ट साइमन, लुई ब्लाक औरे 
प्राउडन जैसे जिन्तको बौर नेताओं का मार्ग दश्ेन प्राप्त हो रहा था। शक््तिज्ञाली 
समाजवादी दल का सगठन इतना गहरा और मजबूत या, रि इन्होने लुई फिलिप के 
विरुद्ध एक सफल क्रान्ति की सरचना कर दी थी । समाजवादी इसलिए भी क्राति के लिये 
मजबूर हो मए थे कि उन्हे कोई भी राजन॑तिक अध्िकार ग्राप्त नही था। 

6. यभतन्नदादियों कः असन्तोष--गणतंत्रवादी (830 की क्राति से सक्रिय रहे 
दे, परन्तु चुई फिलिप के स्वेधानिक सुधारों से उनके गणतन्‍्त्र का स्वप्न अधूरा रह गया 
शव । केबल मध्यम वर्य को ही राजनैतिक अधिकार प्राप्त हुए वे, इससे गणतज्रवादियों 
जे जिम्क्का फैली थी। इनका नेता लामारतीन लुई फिज्षिप की अल्प उदारता से असन्‍्तुष्ट 
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हो गया था। गणतत्रवादी भी समाजवादियों के साथ लुई फिलिप के झासन का अन्त 
करने के सिए पूर्ण आस्था से जुड गये थे; 

7 भन्थियों को असफलता--लुई फिलिप के प्रधानमन्त्री अपने प्रशासत द्वारा 
अमस्याओ का सुलझाव कर सभी बर्गों को सस्ठुष्ट नहीं कर पाए थे। लाफायत और 
कैजिमिर पेरियर दीर्घकाल तक पद पर ही नही बते रह सके थे। थीयर्स उदारवाद का 
विकास बनाएं रखमे मे असफल रहा था। थीयते का शासन निम्न वर्ग को भरे छू ल्ही 
पाया था। मोल बोर सोल्ट ने निरहुश राजसत्ता को नीव रख दी थी । ग्विजो वे इस पर 
राजा को स्वेच्छाधारिता का महल खडा कर दिया था, जिसमे जनता की सत्ता और स्व- 
तत्नता कैद कर दी गयी थी। मन्तियो की असफलता ने बिद्रोह को मजबूत पृष्ठभूमि का 
निर्माण कर दिया था। 

8 बुबंल और घोरघबिहोत विदेश नोति--बैंदेशिक क्षेत्र मे नेणेलियत के चम- 
स्कार को जनता भुल" नही पायी थी, परन्तु जब वर्षमान, भूतसे बहुत कमजओर और 
लज्जायुक्त था। आस्ट्रिया के मेटरनिख, रूस के जार निकोलस प्रधम, इग्लैण्ड के विदेश 
मन्‍्त्री और प्रधानमल्त्री पामस्टेंन की नीतियो के सामने लुई फिलिप बौना पड गया था। 
परिवार के गौरय और स्वार्यों के लिए उसने जो कूटतीतिक वेवाहिफ सम्बन्ध स्थापित 
किए थे, वे उसे बदनाम करने वाले ही बले थे। कई बदेशिक साभलो मे दुर्बलता से भौन 


साध लेना बडा ही अपमानजनफ रहा था। 

9, चित्रोह और घड्यस्त्र--लुई फिलिप के शामनकाल मे अराजकता से पूर्ण 
विद्वोह्ट होते ही रहे थे। कभी बुर्धोन दल ने वख-चल् की, तो कभी बोनापाटिस्ट ने उसकी 
शात की मींद हराम कर दी, तो कभी भणतत्रवादी विद्रोह पर उतारू हो गए ये । इन सभी 
से उसका शासन अशान्ति मौर भय का अखाडा वत गण। गुण्डागर्दी और षड्वच्तों का 
भी बोलबाला था । लुई फिलिप की 5: वार हत्या करने का प्रयास भी किया गया था, 
एक प्रयास तो बहुत विचित्र रहा था, 28 जुलाई, 855 को राजा अपने तीन पुत्रो और 
अनेक राजदरबारियो के साथ पेरिस की रालियों से गुजर रहा या, तो एक, अनेक सन्‍्दूक- 
बऔरल रखते बाली मशौन से उस पर गोलिया छोडी गयीं, वह और उसके पुत्र बच गए ये, 
अद्वारह व्यक्ति मारे गए और अनेक घायल हुए। उसका बचना चमत्कार था! बिद्रोह 
ओर घड्यत्त उसको लोकप्रियता की समाप्ति के प्रत्यक्ष चिह्न थे । 

0. स्विजों को कठोरता-- लुई फिलिप ने राज्य की सुरक्षा के लिए ग्विजो को 
अ्धममन्‍्त्री पद का दायित्व सौंपा था। स्विजो ते सुधारो के मार्ग को बन्द कर दिया था, 
राजपिहासन की ताकत को क्रान्ति काल से पूर्व के स्तर की बनना शुरू कर दिवाधा] 
किविजों का प्रत्येक वर्ग से विरोध हुआ था। उसने चुताव और चैम्वर मे धिनौने स्तर का 

जुआ ओर रिश्वतखोरी का बाजार गर्म कर दिया था। ज्विजो के दमन और बत्याचारों 
की प्रतिक्रिया मे विद्रोह के अकुर फूट गये थे। 

. स्थवक्षता का अपहरण--! 840 के बाद से लुई फिलिप ने मोलिक ह्वत- 
जता का अपहरण प्रारम्भ कर दिया था। वह जनसझाओ पर प्रतिबन्ध लगाते लगा था। 
बस पर नियंत्रण लगा दिया गया था जिससे पत्रकारों ओर साहित्यकारों की वाणी का 
जला घोट दिया गया था | पत्रकारों ने तो लुई फिलिप को एक अत्याचारी राजा के रूप मे 
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बनता में प्रतिष्ठित कर दिया था। 530 की क्रान्ति की तरह पत्रकारों ने एक कान्ति को 
आर आमत्रण दे दिया था | फरवरी [848 मे राजा ने ख्िजो की सलाह पर एक जनसभा 
को अवैध धोधित कर दिया था, जबकि चैम्यर के सदस्य भी उसमे हिस्सा लेने लगे ये। 

2. साहित्य ढ़ा प्रभाव--फ्रास मे रोजाना नए साहित्य की रचना हो रहो थी, 
इस साहित्य में पुरातनवाद के ढोल की पोल खुलकर सामने भा रही दी, पुरानी राजसत्ता 
संस्था का महत्त्व जोरो कर दिया गया था, विक्टर हा,गो, द्यूसा और शातोत्रिभा के 
साहित्य से लोकत॒श्नीय चेतना जोर नवीन सस्कृति की उपयोगिता का भ्यावहारिक उत्थान 
हुआ था। लेखती के चमत्कार ने बुद्धिजीदी वर्ग को विशेष उत्तेजित कर दिया था, जिससे 
पुरातनवाद के विरुद्ध त्रिद्रोह का विकास हुआ था। 


फरवरी क्रान्ति का प्रभाव 
(१6 नरी००६ ०६ ए७एणथ) ॥०५०॥०७००) 

फ्रास की फरवरी क्रान्ति का विकास विश्व जगत में हुआ था, अनेक देशो से उदार 
सविधान की भाग वि्रोह में बदल गयी दीं। बहुत से यूरोपीयन राज्य जो गुसामी का 
कष्ट भोग रहे ये, वे आजादी के लिए किसी भी हृद से गुजर जाने के लिए तैयार हो गए 
थे। एक उत्तेजना का वातावरण यूरोप मे विकसित हुआा था। फ्रास की क्रान्ति का साधा* 
रण बुझ्षार यूरोप मे लाइजाज बुखार भे ददल गया था, जिसने कट्टर, से “गले राजतत्न का 
सफाया करना शुरू कर दिया घा। विभिन्‍न देशो मे इसके प्रभाव का सक्षिप्त विवरण 
निम्न प्रकार है 

]. आस्ट्रिया--आस्ट्रिया का सअआजाट फर्डनिष्ड प्रथम निरकुछतता से विशाल 
साम्राज्य का उपधोग कर रहा था। चासलर मेटरनिल्व ने शक्ति ओर पुलिस के डे के बल 
प्र कठोर राजतत्र कायम कर रखा ढा। आस्ट्रियन साम्राज्य में जमता की इच्छा का 
महत्त्व शून्य से भी कम था। विशाल आस्ट्रियन साझ्राज्य मे अनेक जातिया-- रूमानियन, 
पोल, णैर, स्‍्लाव, इटैलियत आदि का निवास था, अन्दरूनी रूप से यहा असन्तोष का 
ज्वालाभुखी सुलग रहा या। सविधान और गणतत्र के दर्शन ने आस्ट्रियनों को यहरे रूप में 
उसेजित किया था, फरवरो की ऋाल्ति का समाचार पाकर 3 भार, [848 को बास्दि- 
यतो ने आन्ति शुरू कर दी थी। चासलर मेटरनिख दूसरे देशो के विद्रोह का दसन करने 
मे तो झ़फल रहता था, परन्तु अपने देश मे बसफल रहा गौर इंग्लैण्ड भाग गया। सम्राट 
फर्डनिण्ड को एक दौघेकालीन सपर्ष झेलला पडा था, जबकि उसने उदा रवादी द्वोने का 
लाटक भी प्रारम्भ कर दिया था। एक वर्ष बाद उसे भयभीत होकर भागना पड़ा था, 
संविघाल सभा के राज्य उत्तावादियो ने उसे बाहर से बुलाकर पुनः बिआना में राजा बना 
दिया था। क्रान्ति का ज्वालामुली फर्डनिष्ड प्रथम के विरुद्ध पुनः फट गया था, सेना ते 
ज्वालामुश्ली का युद्ध के हारा विनाश कर दिया था, सआञाट फर्डनिष्ड राजा अवश्य बन गया 
था, परन्तु गणतंत्र के बोज यहां पर दो दिए गए थे । 

2 बोहमिया--आस्ट्रियन साज़ाज्य के माघीन योहमिया क्षेत्र से धर्मन ओर 
जैक लातियाँ निवास करती यी। जेक पहले से हो भोर ऋन्ति से प्रभावित होकर दिरोघी 
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दुख अपनाने सगे थे। आस्ट्रियन नरेश ने इन्हे अनेरू सुविधाएं प्रदान कर दी थी। जमनो 
कै विरोघ्त पर प्राग मे एक पान-सल/ठ काग्रेस भी आयोजित हुई! जैक ऋति पर उतारू हो 
गए थे । क्रान्तिकारियों और प्राग के सेनापति की सेनाओ में श्यकर युद्ध हुगा। क्रान्ति- 
कारियो की पराज्य हुई और बोहमिया का जे आन्दोलन दुर्भाग्य से उस समय असफल 


रहा। 
3. हगरी--हँगरी मे भी स्वतंत्रता मादोलन की पृष्ठभूमि मजबूती से तेयार हो चुकी 
थी। आस्ट्रिया की सत्ता का अन्त करने के लिए हगरी का नेता कास्सुथ जनमानस में नए 
प्राण फूक रहा था, उसने कष्टा था कि “विआ्ञाना के मजिमष्डल रूपी शव घर से सडाद भरी 
वायु हमारी इन्द्रियो को सुस्त करती हुई हमारी राष्ट्रीयता की भावना को सुस्त करती 
हुई बहती है " तलवार की धार पर बहती हुई एकता की अपेक्षा स्वतत्र सबिधान के 
भाधार पर गदूठ एकता का निर्माण करें ।” कास्सुय और डीक के मार्च 848 के सफल 
--विद्वौह से, आस्ट्रियन नरेश ने अनेक सुधार कानूनो से हग सी में उदारवाद को स्थापित कर 
दिया था । हुंगरी के ध्वज की राष्ट्रीय ध्वज बना दिया गया का! था| हुंगरी के ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज बना दिया गया या! हयरी मे भी समेनियन, 
सलाव, सर्व क्रोटस आदि जातिया रहती थी। कास्सुष इनके प्रति कोई सहानुभूति नहां 
रखता था। इन जातियों ने विद्रोही रुख अपनाते हुए आस्ट्रिया का साथ दिया था। 
कास्सुथ आस्ट्रिया को दो बार पराशित कर एक गणतत्र की स्थापता करने मे फल हुआ 
था तथा नवीन गणतत्रवादी सरकार का राष्ट्रपति बनने मे भी सफल हुआ या। आस्ट्रिया 
और रूस इस नवोन गणतंत्र के भावी खतरे को समस्त रहे थे। आस्ट्रिया ते रूस की ढेढ़ 
साख सेना की सहायता सेकर कास्सुय को दिन मे तारे दिखा दिए ये, वह मैदान छोड़कर 
भाग जया था । हुंगरी सेनापति गोर्मी बड़ी शान से लडा था। योगी छोड दिया गया था, 
परन्तु आस्ट्रियन-रूसी सेलाओं ने भयकर नरसंहार कर स्वततञ्रता सप्राम को दबा दिया 
था। इतना अवश्य रहा था कि 848 के प्रभाव से ही हगरी को स्वतत्रता को कहानी 
व्यायड्टारिक रूप मे प्रारम्भ हो गयी थी । 

4. श्रमंनी - जमंत राज्यों को जनता दो प्रकार के शूलो से पीड़ित थो, उन्हें 
अपने राजानो से कोई सुविधा श सर्वक्षनिक उदारता नही प्राप्त होती थी, क्योदि ये 
भास्ट्रिया के अताधिकार से पग्मु थे । आस्ट्रिया की निरंकुशता ओर दमन की काली छाया 
से भी जर्मन उत्पीड़ित पे। जेल राज्यो मे भी नवीन सगठन अन चुके थे, जो परिवर्तन के 
छ्िए अवसर की तलाक मे थे। फरवरी 848 की सफल क्रान्ति की खबर से प्रशिया के 
विद्रोही राष्ट्र भक्तों ने !3 मार्च, 848 को राजधानी बलिन मे उम्र विद्रोह कर दिया 
था। क्रास्ति उम्र रूप घारश कर गयी थी, राजा क्र डरिक बिलियम चतुर्थ को उदार संबि- 
घाने देने का दायदा कर क्रान्तिकारियों की शरण से जानः पड़ा था। + 

अशिम्य क्राति की ज्वाला लगभग सभी जमंन राज्यो मे फैल गई थी। देश की समस्या 
के सुलझाव के लिए जमंन नागरिको द्वारा चयनित राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन फे कफटे से 
हुआ | फ्रे कफटे में दीकाल तक इस सपा के सदस्य तर्क-वितक से समय नष्ट करते रहे, अनेक 
प्रकार की योजनाबों का ताना-बाना बुना जाता रहा। फ्र कूफर्ट की सभा के आखिरी निर्णय 
जे---संष की अध्यक्षता से म्रास्ट्रिया को इटाया जाएगा, सब का अध्यक्ष प्रशा का सम्राठ 
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होगा और दो सदत वाली केन्द्रीय पालियामेन्ट होगी। 28 मार्च, 849 को राष्ट्रोय सभा 
द्वारा प्रस्तावित राजा पद को फ्रेंडरिक विलियम ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया 
था कि, “वह्‌ क्रान्तिकारियों ढ।रा बनाए गए राजा पद की दया पर नही रहना चाहता 
है।” इस तरह्‌ क्रान्ति के माध्यम से प्रकाश में बायी फ्रेकफर्ट ससद उस समय असफल 
अवश्य हो गयी थी, परन्तु ! 848 की कार्ति ने जमेत स्वतत्रता आन्दोलन के, निरन्तर 
गति प्रदान की थी | फरवरी 848 की क्लास क्रान्ति जमंत्र राज्यो के लिए भी वरदान 
बनी थी । 

5. इठल्ली--इंडैलियन राज्यों मे ।846 के बाद से नवचेतना नए रूप में जागृत 
हुई थी। इ्टलियतो को उदारवादी प्रोप पायस तव॒म्‌ का नैतिक अमर्थतमिलया-था, उसने 
अपने साम्राज्य मे अध्षेक मौलिक सुधार लागू किए थे, वह इटली मे मेटरनिल के हस्तक्षेप 
का भी विरोधी था) उदारवाद को सार्डीनिया और परीढमाण्ड का राजा एल्बर्ट सुधार- 
वादी कार्यक्रमों से लयी दिशा प्रदान कर रहा था। हवस उत्साह से सिसली, नतेपिल्स मे 

फरवरी की 848 की आतल्ति ने इंट लियनो का भी पीछे 
नल छोड़ा था, मी, मोडेना, वेनेशिमा मे भयकर विद्रोह हो गए थे । टस्कती मे 
ग्राण्ड ड्यूक के नेतृत्व मे उदारबाद की लडाई प्रारम्भ हो गयी थो। अधिकाश राज्यो की 
जनता ने राजा एल्बर्ट के स्राथ विदेशी आधिपत्य को उल्वाड़ फेंकने को लड़ाई लड़ते का 
निश्चय किया था। पाक मकर मे किया का जाया पाओोनाति पर सर मैजिनी ने भी इस स्वतश्नता आन्दोलन मे जमकर भाग 
लेना शुरू कर दिया था। चरमोल्तति पर पहुंच 
गया था। आजादी की इस लडोई भ इन्हे पोप से सक्रिय सहायता प्राप्ति की दृढ़ आशा थी। 
7 * एल्बर्ट ने आस्ट्रिया के साथ युद्ध प्रारम्भ कर दिया । इटली के भाग्य मे एकीकरण 
अभी एर स्वप्न माव ही था । एल्बर्ट आस्ट्रिया से कस्टोजा की भयकर लड़ाई मे पराजित 
हुआ, इससे लोम्बार्डी और वेनेशिया धुन आस्ट्रिया की अधीनता मे चल गए । दु.साइसी 
एल्बर्ट निराश नही हुआ, पुन' युद्ध मेदान में डट गया, परन्तु दुर्भाग्य के देत्य ने उसबा पीछा 
नही छोढा भौर वह नोबारा के युद्ध मे पुनः: अपभानित हुआ। पराजय का एं% प्रभुख 
कारण पोप पायंस नवम्‌ का बोच से द्वी हेट छाना रहा था तथा नेपिल्स का राजा भी 
एल्बर्ट का साथ छोड गया था । एल्बर्ट ने अपने पूत्र विक्टर एम्यूनल द्वितीय को राजा बना 
दिया था, जिसस आस्ट्रिया से सम्मातज॒नक समझ्षौता कर सार्डीनिया-पीड्माण्ड के गोरव 
को बनाएं रखा था, जनता को उदार सविधान देकर ब्पार सह्ठानुभूति प्राप्त की थो। 
विक्टर एम्यूनल ने बड़े धैयं से अपने पिता के एकीकरण के सघर्ष को कालान्तर मे जारी 
रक्धा था / फ्रासीक्षी क्रान्ति से प्रभावित 848 की इटेलियन क्रान्ति का आस््ट्रिया द्वारा 
इस प्रकार पतन लवश्य कर दिया गया या, परन्तु भविष्य के लिए यह एक मजबूत आधार 
बनी थी। रोम के गणतन्त्र का अन्त फ्रास के राष्ट्रपति नेप्रोलियन तुतीय के द्वारा कर दिया 
गया दा, पोष पायस तवम्‌ दूसरों रो की दया पर पुनः ग्रेम॒ का स्वामी बन गया बढ 
___ 6. खटेन--ब्रिटेन के चा्िस्ट आन्दोलन से फ़रवरी 848 की ऋत्ठि से एक 
नयी ज्यमी आयी यो । चाटिस्ट आन्दोलन, श्रमिको द्वारा खमिको को राजनैतिक अधिकार 
दिल्कले का एक महान आल्दोलन था। 848 को शछल क्रान्ति से प्रेरणा पाकर 
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चाटिस्टो ने तीसरा आवेदन पत्र तैयार करवाया था, जिसपर लगभग 60 लाख नागरिकों 
के हस्ताक्षर थे । यह आवेदन पत्र ससद मे लाया गया यथा, वहा जाच करने पर पाया गया 
कि इस पर महारानी और वैलिग्टन के ड्यूक के जाली हस्ताक्षर बदाए गए है। चार्दिस्ट 
आन्दोलन स्वाभाविक रूप से ऐसी हास्थास्पद स्थिति मे उस समझ असफल हो गया था। 
इसका प्रभाव नयण्य नही रहा था, ब्रिटिज जनमानस मे संवंधातिक सुधारो की आवश्य- 
कता प्रमुख रूप से उभर कर सामने आयी थी। 7848 को क्रान्ति तवीन झुघरे हुए रूप 
को लाने मे सहायक बती थी । 

7. इालेण्ड--848 की कान्ति से प्रेरणा पाकर यद्मा पर एक उप्र विद्रोह हो 
गया था, इसका प्रतिफल सम्राट विलियम द्वितीय से एक लोकोपयोगी सविधान की 
प्राप्ति रहा था । नवीत सविधात में मौलिक अधिकारो की स्वतज्ञता पर बल दिया गया 
था। देश की पालिय मेन्‍्ट को महत्व दिया गया था, अब मल्त्री पालियामेन्ट के प्रति 
उत्तरदायी होगे, ऐसी व्यवस्था की गयी थी। नवीने सुधारों मे अन्य सुधार थे--प्रेसत को 
स्वृतत्र कर दिया गया था, पत्र-पत्षिकाएं स्वतञ्नतासे प्रकाशित होने लगी थी, सभाए 
आयोजित करते की भी स्वतत्रता सी, हालेण्डवासी अपनी रुचि के अनुसार घमें-फलन 
करने के लिए स्वतत्र ये ! 

8. स्थिद्करलेण्ड--]848 की क्रान्ति के भ्रह्ताव से स्विट्जरलैण्ड भी अछूता 
नहीं रहा था । पुरातनवादी सस्थाजो से यहा के निवासी अन्धकार में खोए हुए आपसी 
कषमड़ों में उसके रहते ढे । धार्मिर सघर्ष से अतेक विकृतिया फंली हुई थी। सामन्‍्त वर्य 
का दमसकारी इडा कतसाधारण वर अत्याचार करता रहता था। ऋन्ति से प्रभावित 
झेकर स्क्रियो ने करी विडोह का रेख अपलोड थां, इसकी प्रतिकिया-स्वरूप यझ्मा पर भी 
अग्नेक सुधार हुए थे । 848 की कान्ति ते ह्दिदुमरलेण्ड को एक नया प्रकाश दिया था, 
दुनिया के इस दूसरे काश्मीर मे प्रजातत्र की जड़े मजबूत हो गयी थी। 


$ 
जमनी-]8]5 से 848 ई० 


(कार॥/8२४--8 5-848 &. 0.) 


फेड्यस डायर का सगठल और दोष, देशभक्ति और एकीकरण को चतनतां का सदम, 
काल्संबाट घोषणामों की कठोरता, 830 के विप्रोह, 848 की क्रातिया ओर फ्रंडरिक 
विलियम चतुयये की भूमिका, इरफट्ट की ससद, श्वार्जेनबर्ग को दमतकारों वीति ) 





आधुनिक ससार की एक सभ्य शक्ति जमंनी की स्थिति, उन्‍नीसवी शताभ्दी के 
प्रारशभ में भी भौगोलिक दृष्टि से एक मानचित्र का चिह्लु मात्र थी, यह एक अखण्ड 
राजनैतिक राष्ट्र मही बन पाया था।। पविन्न रोमन-साम्राज्य के महत्वपूर्ण अग, जमेन 
राज्यो का मानचित्र विश्व के लिए दीर्घंकाल तक चमत्कार ही रहा था ।? जमंत राष्यों 
में समरूपता का अभाव था, ये व्यावह।रिक दृष्टि से किसी भी प्रकार के एक सूत्र मे बच्चे 
हुए नही थे, रोमन साम्राज्य का गौरव और सगठन अब विलुप्त हो चुका था। अमन 
राज्यो की सख्या एक-दूसरे मे विलय होने के कारण उन्नीसवी शताब्दी के प्रारम्भिक 
इशक मे बहुत कम हुई थी। स्वतत्न नगर भी राज्यो मे विलीत हो गए थे। इन रास्यों मे 
विभिन्‍्नताओ का सर्वत्र बोलबाला था और राजनैतिक एकता का कोई भी चिह्न विद्यमान 
नहीं था । हेजेर लिखते है कि “जमनी का कोई एक राजा था सम्राट नही था, कोई जमंन- 
ध्वज नही था, न ही कोई 'जमेन नागरिक' कहलाता था कोई एशियन कोई आस्ट्रियन या 
कोई बावेरियत कहलाता था, णो जैसे सम्बन्धित था ।”' 

जमंनी में एकीकरण का बीज नेपोलियन प्रथम द्वारा 806 मे उस समय अंग्रु- 
रित किया गया था, जब उसने जर्मन राज्यों को जीतकर “राइन-सघ' (ए॥॥06 ए०- 
ई०0९॥४/09) का निर्माण किया या, इस राइन-सध् में दो बड़े राज्यो प्रशिया और 
आस्ट्रिया को छोडकर लगभग सभी राज्य सयुक्त हो गए थे। यही एकता की कहाती श्नेः 
शने आगे बढ़ती रहती है, पूर्ण एकीकरक की प्राप्ति के लिए जमेनो को एक लम्बी लड़ाई 
लड़नी पडी थी । 85 की अन्‍्तर्राष्ट्रीय राग्रेस विआाता-ब्यवस्था से जनों को एकी- 


3, १06 ग्रा॥9 जी ठश्रणक्याए ज8$ तर ०शाप्राव८5 6 - छणा0श' ० 6 
जण0, +प्रडडक्षा 


जर्मनी 29) 


करण की पूर्ण आशा थी, परन्तु एक शिथिल-सघ (३२८०४) 08) बनाकर जमंन राज्यों 
को उसके अन्तर्गत दे दी गयी थो। फेंडरल डायर एक सघीय स्वरूप की शासन व्यवस्था 
थो । यहाँ से लमेनो मे एकोकरण की प्रबल भावना का उद्गम राष्ट्रभक्ति से हुआ था । 

शिधिल सध का स्वरूप भोर वोष (॥6 णिएछवा0) ० इथ्ठाव एव बाएत 
॥08 ॥000007/8)--बिजाना काग्रेस केजजो ने जमेंन राज्यों के अन्तर्राष्ट्रीय हितो को 
पूत्ति के लिए एक झिथिल-सघ (7६65[ /0) निर्माण की योजना बनायी घी। इस 
फरेडरल डायट मे 85 मे 38 राज्य थे, 8 [7 से इस सघ मे हेसे-हम्बं 39वें राज्य 
के रूप मे सयुकत ही गया था। 39 राज्यों की इस फेहरल डायट की सभा का अधिवेशन 
फेंकफर्ट मे होता या, ब्रास्ट्रिया को अध्यक्ष बनाया गया था, वहाँ का कांसलर मेटरनिख 
अध्यक्षता का भार वद्ृन किया करठा था। फेडरल डायट का स्वरूप जटिलताओं और 
दोष पद्धति का सिश्रण था। यह कभी सार्वजनिक सभा (0धाथ॥। 88७७7७!५) की 
सरहद कार्य करती थी तो कभी साधारण सभा (0600879५ 8बथयार)५) के रूप में परि- 
ब्तित हो जाती थी। सार्वजनिक सभा मे महत्वपूर्ण विषय रखे जाते थे और तिणंय के 
पक्ष मे दौ-तिह्ाई मस्त अनिवार्य थे, जबकि साधारण सभा में साक्षारण विषयो पर केवल 
अहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते थे। 

फेडरल डायट एक अधूरी सधीय व्यवस्था थी, इसे जपनी शक्तियों का कोई 
सुनिशचय नहीं या। राजाओों को अपने मामलो मे स्व॒तत्र अधिकार प्राप्त ये। प्रत्येक 
राजा, दूसरे राज्यो और गैर जर्मन राज्यो से भी किसी भो प्रकार को सन्ध्रि कर सकता 
था| इसका अाधिएत्य ओर शासन इसलिए भी कमजोर हो गया था, कि जिन जमंत राज्यो 
वर दूसरे देशों का प्रभुत्व था, वे भी इसके उदस्थ बत गये थे और वे जमंत-ड्लितों को 
अपेक्षा अपने व्यक्तिगत हितो को ही महृत्व देते थ। गे कुछ शक्तिशाली सदस्य थरे-- 
हेनोवर राज्य के लिए इस्लैंड, होलस्टीन के लिए ढेतमार्क और सक्‍जेम्न्ग के लिए 
ओ्रीदरबैंड । आस्ट्रिया को तो इसका अध्यक्ष ही बता दिया गया था, जो जमंनी पर एक 
थोपी गयी स्थिति भात्र घा। 

फेड्रस्र डायट मे राज्यो द्वारा भेजे जाने वाला प्रतिनिधित्व दोषपूर्ण पा। संघीय 
संसद के प्रतितिधि जनता द्वारा चयनित न होकर राजा द्वारा मतोतीत किये जाते थे, जो 
राजाओं के हिंतो की पूत्ति के साधन मात्र पे। राज्यो का मताधिकार, सभाओ मे अरवज्ञा- 
निक मौर निराधार था। साधारण सभा मे कुल सकह वोट बे, प्रत्येक ग्यारह बड़े राज्यों 
को एक-एक वोट का अधिकार था, बाकी राज्यो को छ: वर्गों (0७08) में बाटा गया 
था, प्रत्येक की एक-एक वोट थी। सार्वजनिक सभा मे कुल 69 बोठ होते ये, कुछ बढ़े 
राज्यों को चार वोट प्राप्त थे, तो बाकी को क्रमश तीव-तीन, दो-दो और एक-एक वोट 
का अधिकार दिया गया था । इस वोट विमाजन का कोई उपयुक्त आधार नही था ४ 
राज्यो को जनसख्या को कोई महत्व नही दिया गया घा। 

फरेडरल डायट की असली सफलता मे बहुत-सी कमजोरियां अभी भी समाहित 
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बो। जमंल नरेश अपने अधिकारों का परिन्थाग कर राष्ट्रीय अखण्डता के लिए कोई 
भोगदान नही करना चाहते थे! ये राज्य अभी एक राष्ट्र मे सरठित भी नही होना चाहते 
थे। फ्रेंडरल डायट की योजना एकीकरण के क्षेत्र मे सफलता तो नही कह्ढी जा सकती है, 
परन्तु एक चिन्तक ने लिखा है कि “यह झ्िणिलि रूप योजना भी इस राज्यो को एक सूत्र 
मे लाने का प्रथम आधार बनी थी, चूकि इन राज्यों को एक हो मच मिला था और एक 
अच् पर एकत्रित होकर इन्होने जमंती के लिए सोचना प्रारम्भ कर दिया था |” एक 
फीलूड मार्शल क्लाजविदज ने भी वास्तविकता का पर्दाफाश करते हुए लिख दिया था 
कि “जमंनी एक ही म्गगं तलवार के बल से राजनैतिक एकता को प्रा सकता है ।” आर्थात 
विकसित राष्ट्रीय चेतना को एक प्रबल शक्ति की भी आवश्यकता थी, क्रागे चलकर 
बिस्मा्क ले शक्ति के वल पर ही एकीकरण को सफल बनाया था। 

बुद्धिमोषी आस्दोलत और राष्ट्रीय चेतता का विकास (706 [76०७0 
४०५९०७७०६ 370 ]९७८ 06 ।९४६7008] 2शुआ/७/00)-- जमंनी मे राष्ट्रीय चेतना का 
विकास बुद्धिजीवी आदोलन से हुआ था, इसलिए राष्ट्रीय चेतना और एक राष्ट्र को 
भाषना का विकास शीघ्र ही परिपक्व होता चला गया था। जमेंती विश्वविद्यालयों के 
अध्यापको भर छात्रो ने मिलकर इतने मजबूत सगठन बनाये थे कि मेटरतिख भी इनसे 
क्चिलित हो गया था। जेना विश्वविद्यालय (208 0४ए८:आं३) मे नेपोलियन के 
विरुद्ध ही एक प्रजल सगठन बर्शेनेशफ्ट (8078)0080०6) का सगठन कर लिया गया 
था। बर्शेनशैफ्ट के उद्दे श्य बहुत पवित्र थे, इन्होने विदेशियों के विरुद्ध एक महान देश- 
भक्ति का विकास किया था। 'विजाना व्यवस्था से भी बुद्धिजीवी वर्गे के बशेनशैफ्ट 
संगठन को बहुत निराशा हुई थी, इसने नवीन रूप से राष्ट्रीय चेतना के जागरण को 
प्रारम्भ कर दिया था | इसके न्याय, एकता, स्वतत्रता और समानता के आदशों से जमेत 
समाज सथार और उत्साह से भर गया था। बद्लेनशैफ्ट सगठन धीरे-धीरे सोलह विश्व- 
विद्यालयों में बने गए थे। नवीन जमेन राष्ट्रवाद के मेददण्ड के रूप में बनते हुए इन 
विद्यार्थी-धध्यापक बुद्धिजीबी वर्ग मे अहुत ही पवित्र भावनाओं से राष्ट्रीय स्वतंत्रता 
प्राष्ति की पृष्ठभूमि तैयार की थी। कुछ विद्यार्थी संगठन तो विदेशियों के प्रभाव को 
शूल्य करने के लिए शस्त्र उठश्ते को भी तैयार हो गए थे, परन्तु अभी सम्पूर्ण जनमानस 
शस्त्र की लड़ाई के लिए तैयार भहो था। राष्ट्रीय आदोलद की एक प्रबल लहर का 
परिणाम 'बाटेबग का राष्ट्रीय उत्सव' (फए/6005 /९४0०08। ८४0४४) रहां था। 
वास्तव में यह सिप्सन के शब्दो मे अधिकारियों के प्रति एक महान सुधारवादी एसार्म 
था। 

बा्टदर्ग का राष्ट्रीय उत्सद--राष्ट्रीय एकता भोर युरातनवाद के अन्त के लिए 
जैना विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने अत्य विश्वविद्यालयों के दुद्धिजोबी को शरुसाकर 
दार्टेबर्ग में 87 को एक आयोजन करने 'का निश्चय किया था। यह बिन बो पवित्र 
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स्मरणों के साथ चूमा गया था। यह नेपोलियन के साथ लड़े गए लिप्जिग युद्ध की चोयी 
वर्षगांठ का दिन था और लूथर के धामिक सुधारों (ईसाई धरम मे प्रोटेस्टेश्ट सुक्ारो) की 
तीसरी शताब्दी का महोत्सव था। विद्यार्थी भारी सख्या मे एकत्रित हुए निरकुश, गुलामी 
के चिह्न समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। राष्ट्रीय उत्सव बडी ही उत्साहपूर्ण 
स्थिति के साथ समाप्त हुआ था, अनेक प्रकार का सैनिक बल और पुरातन गुलामी का 
साहित्य मग्नि की सेंट चढ़ा दिया गया था, इसमे नेपोलियन की विश्वि-संहिता ((एशा] 
(०४०) की एक कापी ओर कोल्जेब्यू की पुस्तक को एक कापी तथा अन्य बहुत से प्रपत्र 
जल्ना दिए गए थे। मेटरनिख ने इसे ज्मनो का क्रान्ति के क्षेत्र भे बढ़ता हुआ एक 
दुःसाहसी कदम बताया था ओर इसके दमन की अनिवायंता पर बल दिया था। 

कोस्जेब्यू को हत्या-- जमेनी मे उद्र-राष्ट्रवादियों द्वारा हत्याये भी प्रारम्भ कर 
दो गयी थी, इस श्यूखला मे कोत्जेब्यू की हत्या की दीत्र श्रतिक्रिया आस्ट्रिया मौर रूस से 
फैली थी। कोश्जेब्यू एक अच्छा लेखक था, पत्रकारिता मे भी विशेष दक्षता रखता था। 
जर्मन छात्रो में धारणा फैल गयी थी कि कोस्जेब्यू एक रूसी एजेन्ट है और जमंन मे रूसी 
हिंतो की पूर्ति के लिए मनैतिक कार्य भी कर सकता है। एक राष्ट्रभक्त, उत्तेजित छात्र 
काले सैण्ड ने 23 मां, !89 को कोत्जेब्यू पर छूरे से वार कर दिया था, कोत्जेम्यू की 
मृत्यु से विदेशियों को चेतावनी दी गयी थी कि अब जमंनी से उन्हे बिस्तर बाध लेना 
चाहिए, यह उम्र-राष्ट्रवाद का एक आतकवादी परिणाम था। मेटरनिश् ने जर्मनी में अपने 
पुलिस राज्य को कायम रखने के लिए सक्रिय प्रयास किए थे, जिसका प्रतिफल कार्लस्सबाड 
के कठोर कानूत रहे थे, जिनसे सामान्य सागरिक की स्कतत्रता का अपहरण कर लिपा 
गया था। 

प्रशा का राजा क्र डरिक विलियम तृतोय--प्रशा राज्य जर्मती का एक उकेब- 
मान राज्य या। प्रक्षिया और प्रशिया नरेश फे ढरिक विलियम तृतीय से जमंती राष्ट्रवादी 
संघर्ष की विशेष आशा की जाती थी। फ्रेडरिक विलियम तुतीय एक महान नरेश 
वास्तव में था भी, परन्तु तत्कालीन परिस्थितियो मे स्वयं को मसहाय बनुभव करता या 
और कमओर सनोविज्ञान से भ्रस्त होकर मेटरनिख्व से दब गया था। मेटरनिख की 
कठोर निरंकुश नीति को साथ करने भे हो सहायक बता था। हेजेन सिखते हैं कि 
“फ्रेडरिफ विलियम तृतीय ने कार्सेवरड घोषणाओ के बनने से पहले हो एक सरकास्कार 
में मेटरनिश्व को उसकी तीति का पालन करने का आश्वासन दे दिया था ।” 840 तक 
यह कोई तीन चमत्कार किये बिना राज सुख भोगता रहा था। 


काल्‍्संबाड की घोषणा 
(06 (७5088 00०७४४८७) 

मेटरनिश्व येन-केन-प्रकारेण जमेत्ती मे उभरते हुए राष्ट्रवाद पर अंकुश लगाने का 
पूर्ण निश्वय कर चुका था, विद्यार्यो सगठनों पर कठोर प्रतिबन्ध लगाने के लिए लाला- 
बित हो गया | फ्रे डरिक विलियम तृतीय को अएना अनुयायी बनाकर उसने कुछ जमंन 
राज्यों के मन्त्रियो को एक बेठक कांल्सेब्रड नामक स्थान पर अगस्त 89 में आयोजिद 
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क्ो। कुछ कठोर कानून बनाये जाये और फ़िर फ्रंकफर्ट की फेडरन डायट कौ ससद मे 
बिना किसी वाद-विवाद के इन्हे जबरदस्ती स्वीकार लिया गया। काल्संब/ड के सियमो 
को फेडरल डायट के द्वारा अवैधानिक और अनैतिक पद्धति से सम्पूर्ण यूरोप को चेतावनी 
देने वाले प्रतिक्रियावाद के कठोर कानून थे। इतका सल्िप्त सार मिम्त प्रकार था 

(() कोई राज्य जब अपनी जनता को कोई डदार सविधार नही देगा ॥ 

(2) प्रेस पर अनेक प्रकार के कानून लगाए गये, 20 पृष्ठो से अधिक का 
अखबार ओर पत्रिका सरकारी अधिकारियों की भआराज्ञा मिलने पर ही प्रकाशित की जा 
सकती थी। यवि किसी पत्रिका के प्रकाशन को बन्द कर दिया जाता यथा, तो उसका 
सम्पादक आगामी पाच वर्षो तक किसी अन्य फत्रिका का सम्पादत भी सही कर सकता 
या। 

(3) प्रत्येक शासक का एक भ्रतिनिधि उसके राज्य के विश्वविद्यालयों पर 
पृथक-पुषक रूप से नियुक्त कर दिया गया था, जिसका मुख्य कार्य कानून और अनुशासन 
को बनाएं रखने के लिए देख-रेख करना था। प्राध्यापको और छात्रों की गतिविधियों 
का निरोक्षण करना था, यदि थे किसी राष्ट्रवादी और ऋत्ति की गतिविधि मे हिस्सा 
जेते थे, तो उसकी सूचना उसे तुरन्त राजा को देनी पड़ती थी। 

(4) राज्यो के प्रत्येक शासक को निर्देश दिया गया था कि राष्ट्रीय गतिविधियों 
में प्रथल्लशील रहने वाले प्राध्यापो और छात्रों को विश्वविद्यालयों से निकाल दिया 
जाए ओर मय विश्वविद्यालयों मे इनका कोई प्रवेश त हो । प्राध्यापकों फो भी अन्य 
कोई महत्व का पद नही मिलता चाहिए। 

(5) युप्त एवं अभियमित सस्थाओ के संगठन पर पूर्ण रोक लगा दी गयी, अब 
विद्यार्थों विश्वविद्यालयों में बशेनशेफ्ट संगठन नही बना सकते थे । 

(6) सात सदस्यों का एक जाच कमीशन भी बनत्या गया, जिसका कार्य 
बड्यस्त्रो, राष्ट्रवादी सगठनो, वाद-विवाद करने वाली समितियों और क्रान्तिकारी गति- 
दिधियो का पता लगाना था, इस केन्द्रीय जाच कमीशन को अपती रिपोर्ट फेडरल डायट 
को भी प्रस्तुत करते का निर्देश दिया गया था। 

(7) केसद्रीय जाच कमीशन किसी भी जन नागरिक को बन्‍्दी बनाकर जेस 
भिद्यया सकता था। इस कन्‍्दी बनाते के ,लए कोई कारण बताने की कोई आमश्यकता 
सड्ठी यी। 

कॉर्स्सबाड की ब्यवस्थाओ से केन्द्रीय यूरोप के इतिहास मे एक प्रतिक्रियावादी 
परिवर्तन आ गया था। अब ययवाये भे मेटरनिख की निरक्षुघ्ता आस्ट्रिया की भाति लग 
भंग सम्पूर्ण जमेनी मे भी फैल गयी थी ! फ्रे डरिक विलिएम तुततीय मेटरनिल की प्रेमिका 
इन गया था, प्रशिया का नेत्स्व गौथ हो गया था । बुर्टेसनर्ग के शासक ने अवश्य मेटर- 
लिख को साफ अयूठा दिल्ला दिया था और अपने राज्य में सुधार की गति को बताये रखा 
था] 824 के बिआ्ाता रुम्मेलव मे एक समझौते के द्वारा छोटे-छोटे राज्यो की स्वतकता 
को स्थायी अवश्य उतः दिया गया था, परन्तु काल्सेबाढ़ें कानूनो को पुन. स्वीकार करते 
हुए स्थायी रूप दे दिया पया था। काल्संबरार्ड के छानूनो से अन्छा पुलिस का राज्य कायम 
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हो गया था । भयकर बनैतिक बत्याचार का उदाहरण था कि एक जिमनास्टिक सोसाइटी 
के सस्थापक जान को पाच वर्ष तक पुलिस की कैद मे डाले रखा गया था, जबकि उसके 
विरुद्ध कोई अपराध सिद्ध नहीं हो पाया था। व्ष्डे नामक के प्रोफ़ेसर को अत्यधिक 
अपमानित किया गया था, उसके साहित्य को नष्ट कर दिया गया था। काल्सेबाड कानूनों 
का बजपात राष्ट्रवाद पर गहरी चोट कर गया था, परन्तु जमंन जनमावस के अन्दर 
अतिक्रियास्वरूप राष्ट्रीय चेतना गहरी होने लगी थी । 

जोलधषरित अथवा चुंगी सघ (2209ल०9 ०7 पछायी (700)--जमंनी के 
राज्यों को एक सूत्र से बाघने का चमत्कारिक कार्य वहा के चुभी सघ (जोलवरिन) ने 
किया था, जोलवरित से आशिक उत्प/न भी चरमोन्‍नति पर एहुच गया था। जन 
राज्यो मे चुगी की व्यवस्था एक खिलदाड की स्थिति मे थो। एक राज्य मे ही कोई सम 
नियम नहीं था, जिले, नगरों मे अलग-अलग प्रकार की व्यवस्था थी और चूगी की दरों 
में भारी असमानता यी । प्रशा राज्य मे ही लगभग 67 प्रकार की चुगी व्यवस्था कायेरत 
वी। इस प्रकार फ्री हास्पास्पद चुगी व्यवस्था मे आथिक विकास अवरुद्ध हो गया बा, 
अलेक प्रकार के अपराधों ने जन्म ले लिया था। चोरी जौर तस्करी चार हजार मील की 
विस्तृत सीमाओ से आसानी से होने लगी थी । फ्रेडरिक विलियम तुतोय को एक महान 
सुधारवादी अरयंशास्त्री मास्सेन (४७४४७) का दिशा निर्देश प्राप्त दुआ, 28 मई को 
फ्रेडरिक विलियम ने सम्पूर्ण प्रशा मे एक समान चुयी व्यवस्था लागू करते हुए कुछ नये 
कानून लाभू किए । इन कानूयो मे आधिक विकास की व्यावहारिक व्यवस्थाए थरी-- 
(3) प्रणिया के अल्दर के ध्यापार पर चुगी समाप्त कर दी गयी और आनन्‍्तरिक व्यापार 
स्वतप्न हो गया। (#) प्रशिया मे रुच्चे माल के आयात पर भी चुँगी हूटा दो गयी। 
() प्रशिया मे तैयार पक्के मालपर 0% की दर से चुगी लागू की गयी। (॥9) 
उपनिवेशों के माल पर 20% की दर से चुगी की दरे निर्धारित की गयी। (४) प्रशिया 
के मांगे रो गुजरने वाले माल पर राहदारी चुगी उच्च दरों पर लगायी घाने लगी। (कं) 
समुद्री के मार्मे से आने वाले माल पर भी चुगो बहुत अधिक लो जाती थी तथा कुछ 
निश्चित सुरक्षित बन्दरयाहो से माल ग्रुजारा जाता या, जिससे घो री-तस्करी पर कठोर 
निवन्शण बता रहे । 

प्र्ा का यह चुगी-सध (जोलवरीन) राजस्व बढ़ाते और स्वतंत्र नैतिक व्यापार 
को कायय करने मे प्रत्येक दृष्टि से सफल रहा था, इसने अन्य जमंत राज्यो को भी मपने 
से जुड़ने का आमत्रण दिया था। जरम॑न-राज्य, प्रशा-जोलक्रीत मे मिलते गये ये और यह 
एक मजबूत रास्ट्रीय आथिक संगठन बन गया था। !822 मे इस जर्मन-प्शा चुगी-सघ में 
6 जमत राज्य--वीमर, गोथः, मेक्सनवर्ग-स्वशरिन, सोम्वर्गलिपि, रुडोलट/ड ओर कैम्मर्ग 
मिल गए ये । 

प्रशा-अमेन जोलवरिन की उपयोगिता से प्रभावित होकर बाकी बचे हुए जमेंन 
राज्यो ने अपने दो पृथक सघ ओर बना लिए थे। एक सध मे बावेरिया और दुर्टस्मर्गं 
प्रमुख राज्य थे, तो दूसरे सघ का विर्माण द्वेनोवर, सेक्सनी, ब्र,जविक, हेस्बगे, ह्ेस्सी 
कंसैल, ब्रोमन जोर फ्र कफर्ट आदि मध्य क्षेत्र के राज्यो कोर नयरो को मिलाकर किया 
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गया था। ये अन्य स्वतन्त जमेन सघ दीघंकाल तक अपने को प्रशा जोलवरित से पृथक 
सही रख पाए थे। इनका दिघटन होने लगा था और ये जसेन-प्रशा चुनी सघ मे ही ब्रा 
मिले थे । 84 तक यह जोलवरिन कुछ इने बिने क्षेत्रों को छोडकर सम्पूर्ण जमेनी का 
चुगी सघ बन गया था। जोलवरिन के निर्माण और विकास मे आस्ट्रिया को यो कर 
विया गया था, यूरोप का चतुर हकीस मेटरनिख इस रोग्र'को नही समझ पाया था, 
जोलयरिंन एक प्रबल राष्ट्रीय सगठन बनकर साभने आया या, जिसने मजबूत मंच पर 
जनों को समठित कर दिया था। ये राज्य एक कस्टम पालियाम्रेट के रूप मे सगठित हो 
गये थे, जिसका 57ति वर्ष एक अधिवेशन होता था । सीमा शुल्क का जनसख्या के आधार 
पर समुचित वितरण कर लिया जाता था। 

जोलवरिन का महत्व यूरोप के राजनीतिशो और अयेशास्त्रियों के लिए रोचक 
विचार धिमर्श का विषय बन भया था । राजतेतिक और अधिक प्रगति को चुगी सघससे 
नगी दिशा और अवरोधदीन ग्रति प्राप्त हुईं थी, आशिक विकास मे स्वतंत्र व्यापार की 
नीति से भौद्योगिक विकास इग्लेंड बोर फ्रास की भाति होने लगा था ; राष्ट्रीय चेतना पे 
जमेंन अंदूट बन्‍्धन भे सगठित हो! गए थे, उन्हे सयुक्त रखने मे जोलयरिन एक मजबूत 
मैतिक श्यृश्वला वन गयी थी। जर्मनो को विश्वास हो गया था कि आस्ट्रिया अब उनके 
लिए महत्वदवोन है, राजनैतिक मच से भी आस्ट्रिया को भगाना न्यायोचित रहेगा। प्रशा 
राज्य के नेतृत्व का विश्वास उमर कर सामने आया था। राष्ट्रवाद और एकीकरण की 
बह आधा छूटी थी, जो किसी भी अन्धकार को भगाने मे सक्षम थी । डा० बोरिंग लिखते 
हैंकि “जोलवरिन ने जमेन राष्ट्रवाद को आशा और कल्पना के क्षेत्र से निकाल कर 
प्रत्यक्ष और वास्तविक आर्थिक समृद्धि मे परिवर्तित कर दिया था ।”” हेजेन भी ज्ञोलवरिन 
को राष्ट्रीय एकता का सह्दी प्रारम्भ मानते हुए लिखते हैं --'जोलवरित को सामान्य रूप 
में, वास्तविक दृष्टि से राष्ट्रीय एकता का प्रारम्भ करने वाला समझा जाता है और 
लोगों को विश्वास हो गया था कि जरमती आस्ट्रिया के बिना अपना अस्तित्व कायम रख 
झकता है।/” 

जमंन को 830 की क्रान्ति ([06 830 २९८ए०ए॥० ०. उच्फ्णाक्षा)- 
830 की जुलाई, यूरोप मे एक नया प्रकाश लेकर आयी थी, फ्रास की चाल्सें दशम्‌ के 
विदद्ध हुई क्रान्ति ते जर्मन राज्यो मे भी क्रान्ति की लहर दोढा दी थी। जमेन राज्यो की 
जनता की उदार सविधान की भाग के सःमने कुछ राजा अस्तहाय हो गए थे । अनेक राज्यों 
में उदार संविधान लागू करना वहा के राजाओ द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। 
उदार सविधान लागू किए जाने वाले राज्य थे --ढावेरिया, बुटेम्बं, हेनोपर, सेक्सनी, 
ब्रान्जिविक और हेस्सी कैसेल आदि। जन राज्य उदार सविधान से ही सतुष्द 
नही हुए ये, वे आस्ट्रिया के प्रभुत्व को भी समाप्त करना चाहते थे, प्रशा के नेतृत्व मे एक 
सनिक संघ के तिर्माण की आकाक्षा रखते थे। इस सैनिक संघ की शान्ति का उत्तर- 


], का ऐल्ट्रडा, क्‍0 ३6 फिड 2 इचयाघयाए ००जे३ ध्ए॥. ज्रातणा: 
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दायित्व सौंपकर फ़ेडरल डायट की अन्त्येष्टि करना चाहते थे। 7830 की क्रान्ति से लगा 
श्र कि जमेनी का जागरण एकीकरण को पूरा कर देया, परन्तु प्रशा राज्य की तिथ्कियता 
से कान्ति का जादू छिन्न-भिन्‍न हो ग्रयर था। श्रशा का राजा फ्रं डरिक विलियम तृतीय 
भी क्रान्ति का विरोधी हो गया या, उसने मेटरनिल्व का साथ निभाया था। सेटरनिश 
और प्रशा तरेश विलियम तृतीय ने झाल्सेबाड कानूनो को पुनः सख्ती से लागू किया था। 
सदीन कानून के भ्रनुसार यह भी व्यवस्था की गयी ये कि यदि कोई राज्य विडोह़ के 
विरुद्ध फेडरल डायट से सहायता की याचना करता है तो फेडरल डायट सैनिक बस से 
बिद्रोह को निर्देयता से कुचल डालते क्वा अधिकार रखेगी। राजा और राज्य की जनता के 
मध्य के विवादों को सुनने के लिए एक कोर्ट की भी स्थापना को गयी थी। 

क्रान्तिफारी विचारों के दमन की यह कहानी भागे बढती रही थी । मेटरनिल 
जनता के राजनैतिक अधिकारो का हनन करता रहा था। राज्यों की ससद के अधिकार 
कम से कम किए जाते रहे ये ! 832 में डायट द्वारा 6 नये विधेयक स्वीकार किए गये 
ये इनके द्वारा उदारवाद को दबा दिया गया था, तथा जमंन राजा जब हसद द्वारः पारित 
किसी भी व्यवस्था को भानने से इन्कार कर अपने प्रभुत्व की रत्ता को कठोरता से लागू 
कर सकता था । डायट मौलिक अधिकारों का हतन करती रही थी, प्रोफ़ेसरो, विद्याथियो, 
पत्रकारों के अधिकारों को दबा दिया गया या । इस प्रकार मेटरनिख पुन: कठोर ताज 
की सत्ता जमेंनी में बनाने मे सफल हो गया था, 830 की क्रान्ति समाप्त हो गयी थी। 
यह कान्ति एकोकरण की आधार भूमि बनी यी। 

जमेन को 848 की क्रांति (7४० 7848 [२९०ए०७॥०॥ ० 0थाएथा३)-- 
830 कौ क्रान्ति जिनष्ट हो जाने के बावजूद भी जर्मती मे उदारवाद का धिकास होता 
रहा। जमंन जनमानस विदेशी प्रभाव को समाप्त करते ओर एक प्रवल सभठन के लिए 
बहुत अधिक लालायित होता चला गया। 847 मे हुए एक सम्मेलन मे क्रान्तिकारी 
निर्णय क्षिए गए थे, जिनका आशय था, काल्संबाड कानूनों की समाप्ति, एक प्रभुत्व 
सम्पन्त जन प्रतिनिध्चिस्थ करने बाली ससद, साम्राजिक समानता, जनता की सेसा का 
निर्माण और धार्मिक सहिष्णुता आदि। पूरे देश के लिए एके सविधान और ससद की 
मांग ने जमैंसो को एक सूत्र से बरप्त दिया था, वे एक सुनिश्चित पद्धति से विद्वोह के लिए 


सवार थे । 
कऋ्रास की फरवरी ऋनन्‍्ति से छर्मंत राज्यो मे भी एक भूचाल आ गया था। 


+ '्हस्ट्रिपा मे मेटरनिलत्ल के पतन से जर्मन भनोविज्ञान से भी क्रियात्मक परिवर्तन हुमा 
था। उदार सविधान की माग के सम्मुख वादेत, डुटेम्बये, ब्र,न्लिविक, नासाऊ बीमर 
और हेस्सी कैसेल राज्यो के राजाओ ते घुटने टेक दिए थे। हेनोवर सेक्सनी प्रशा की 
जनता भी भाग्यशाली रही थी, कि उन्हे भी एक सविश्धान प्राप्त हुआ था। प्रका में 
बहुत उत्ते जना फैली थी, राजा ने जनता को बाश्वासन दियः था कि वह नवीन स्वतत्र 
जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करेगा। जमेंनी जनता ने स्वतंत्रता आदोलन को और आये बढ़ाशा 


॥, पप्रह तक रवैक्षींटाए700/5 (ध0फऋशागह #ष्य्रेंटएशव्क: 48 "लगा, 
नापग्य्दा 
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इसका मीठा फल जमंन इतिहास मे फ्रकफर्ट में संसद के रूप मे रहा था । 

फ्रेंकफर्ट को संसर (]8० ९8::8000[ ० प्७/ए75) --एक महान जर्मन 
राष्ट्रवादी नेता हेनरिज फान गेयरव ने एक अस्थायी सरकार बनाने की आवश्यकता पर 
बल देते हुए फ़ कफटें मे 600 ज्षमंनो को एक बेठक का आयोजन करवाया । इस बंठक में 
भषिष्य मे दो सदनो वाली ससद के निर्माण को योजना को स्वीकार किया गया । इस 
ग्रोजना और सविधए्त की प्मुचित व्याख्या के लिए जनता की एक ऐसी सभः का अधि- 
बेशन बुलाने का भी निश्चय किया गया, जिसमे एचास हजार जमंत नागरिकों का एक 
प्रतिनिष्ि भाग ले। इन प्रतिनिधियों की संसद ही ऐतिद्वासिक फ्रॉंकफर्ट की ससद थी। 
प्रारम्भ में तीत सो और फिर पाच सौ पचास प्रतिनिधियों की इस ससद का अध्यक्ष 
हैनरिल फान गेगने को ही बताया गया या। 

फ्रेंकफर्ट की ससद में पत्रकारों, भ्राध्यापको आदि वर्गों के प्रसिनिष्चियो ने 6 माह 
का समय छोटे-छोटे मसलो पर वाद-विवाद में ही खो दिया था। ये ठोस निर्णय शीघ्र 
नही ले पाते थे। फ्रेकफर्ट ससद के अल्तिम विर्णय जमेंन-एकीकरण को पूरा करने वाले थे, 
इस्होने यथार्थ मे एक नया मोड जमन की स्थिति मे उत्पत्त किया था 

(3) जमेन सघ की स्थापना की जाएगी, जिसे अ/स्ट्रिया से स्वतत् रखा जाएगा, 
भवीन स्वतत्न जन सघ का राजा यंशानुगत परम्परा के अनुसार होगा। 

(0) प्रधीय शासन स्थापित किया जाएगा, सघोय शासन मे सभी जमेन राज्य 
सदस्य होगे, इस सधीय शासन का स्व<प अभी भी राजतत्रीय रखा गया था। नवोत 
जमंन सघ से आस्ट्रिया को अलग कर दिया गया या ! 

(॥॥) नदौन सघीय शासत वी दो सदनो बाली एक केन्द्रीय ससद होगी । 

(१४) नवीन स्वतत्र जर्मनी का सम्राट फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को बनाने का 
निर्णय लिया थया। प्रशा के राजा को यह पद सौपने का प्रस्ताव 28 मा, 849 को 
फ्रॉकफर्ट ससद द्वारा प्रस्तुत किया गया। 

फ्रे कफर्ट ससद सफलता के बिन्दु पर पहुच कर भी असफल हो गयी, सिर भुडादे 
ही ओले पड गये, 3 अप्रैल, 849 को फ्रे डरिक विलियम ने जमेन सत्ता का ताज पहनने 
से इन्कार कर दिया ! वह रूढिवादी राजदत्र के सिद्धान्त कः ढोल पीटते हुए कहने लगा 
कि “मै जनता के प्रतिनिधियों को दया पर 'कान्ति का राजा' (6478 ० १०४०७॥००) 
ज़ही बनना चाहता हू !” वह राजाओ द्वारा स्वीकृत राजरसिहासन को तो अपनाने के लिए 
तैयार था, परन्तु जनता द्वारा प्रस्तुत ताज को ग्रहण करने मे अपना अपमान समझता 
था | के डरिक विलियम चतुथथे का यह भी विश्वास था कि जरमनी एकीकरण का यह प्रश्न 
विदेशियों के सुझावों और मःन्‍्यता के बिता कभी भी हल तही हो सकता है, अतः उसने 
ग्रह भी स्पष्ट घोषणा की थी कि “मै जममंनी अश्न को आस्ट्रिया के साथ हंल करूया |” 
इटली की ऋान्सि भी चोपट हो चुकी थी, फ्रे डरिक को जमंती की ऋ्रान्तिकारी भावनानो 
की सफलता मे सन्देह ही बदा हुआ था, साथ ही रूस के जार विकोलस प्रथम के आक्रमण 
का भय भी भूत के श्रय के भाति उसके मस्तिष्क पर छा गया था, अतः उससे प्रशा का 
'सेजा बनकर ही रहना अच्छा समझा जौर तवोन राजा के पद को दुंकरा दिया। जमेंन 
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फ्रेकफर्ट ससद सीमा और इच्छाओं से भी अधिक असफल हो गयी। आस्ट्रिया ने इस 
स्वतत्रता आन्दोलन को पूर्ण रूप से दमन करने की योजराएं भरारम्भ कर दी, जिसमे उसे 
सफलता प्राप्त हुईं। 

इरफर्ट मे जर्मन ससद (॥:6 (या) ऐिक्षा।#णाला। ० छाप्रीए।)---क्रे डरिक 
बिलियम चतुर्थ ने फ्रे कफर्ट ससद हारा प्रस्तावित एकीकरण की योजता को तो अवश्य 
ठुकरा दिया था, परन्तु वह अपने तौर-तरीको से प्रशा के नेतृत्व मे जर्मेनी एकता के लिए 
क्रियाशील रह्त था । वह जमेनी को इग्लैंड की भाति का स्वधानिक राजतत्रीय राज्य 
बनाना चाहते थे और केन्द्रीय ससद की भी स्थापना करना चाहते थे। फ्रें डरिक विलियम 
जे अपने एक प्रबुद्ध मन्‍्त्री रेडोबिट्ज को जमेंन सघ का सविधान बनाने का कार्य भार 
सौपा। उसल॑ जर्मन ससद के निर्माण का एक सही मार्ग सुझाते हुए एक ठपय्रुवत सविधान 
बताया था। नवीन जर्मन ससद मे दो सदन वाली व्यवस्था पर बल दिया गया था। 
अस्तावित नवीन जरमेत सघ भे आस्ट्रिया को बाहर रखने का निर्णय भी लिया गया था। 
सम्राट फ्रे डरिक विजियम चतुर्थ ने जर्मन एकीकरण को व्यावहारिकता प्रदान करने के 
लिए सेक्सनी, हेनोवर आदि राज्यो को मिलाकर 850 मे इरफर्ट मे दूसरी ससद का 
अधिवेशन आयोजित करवाया | फ्रें डरिक विलियम चढुर्य को सभी राज्यो का पहले जैसा 
सहयोग भाप्त नही हो रहा था, जमेन-सघ कौ स्थिति कमजोर रही थी! इरफ़र्ट ससद 
मोजताओ को स्थायित्व प्रदान लही कर सकी थी। बत. जर्मनी एकीकरण अभी जर्मनो 
से बहुत दूर हो रहा भा। 

श्वार्जेबबर्ग ह्वार। क्रान्ति का अन्स (06 ०0 0०8 ऐे०एणुणा० 09 $0एक7- 
अथा0णह)-:! 8 48 की क्रान्ति सवीत जागरण से क्रियाशील हुई थी, परन्तु 850 के 
अन्त तक यह समाप्त कर दी गयी थी। इरफर्ट की ससद जर्मन एकीकरण को पूरा 
नही कर पायी थी, क्रान्ति का बुखार यूरोप से समाप्त हो गयर था । आस्ट्रिया को अत्येक 
मोर्चे पर सफलता प्राप्त हुई थी। मेटरलिख का पतत ओस्ट्रिया से अवश्य हो गया था, 
परन्तु नया चासलर स्वार्जेलनर्म भी जमेनी एकीकरण को कुचलने के लिए हर प्रकार की 
सीति अपना रहा था। कूटनीतिपूर्ण चालो से श्वार्जेनदर्य ने बावेरिया, बुठेम्बरग, सैवसनी 
और हेनोवर राज्यों को भ्रशा से अलग कर अपनी ओर मिला लिया या। जर्मनी एकीकरण 
के आयार स्तम्भ ही कह गये ये, तो एकीकरण का गढ स्वय ही छिल्ल-भिन्‍न: हो गया था । 
शवा्जेनबर्ग ने प्रशा के राजा.फ्रे डरिक विलियम पर नवीन योजना की समाप्ति का दबाव 
डालत्ता शुरू कर दिया था !उसते बिआना कांग्रेस द्वारा स्थापित 85 के जर्मन महा- 
संघ को यथावत्‌ रखने पर ही बल दिया था। ओोल्मुदूज (0972) नामक स्थान पर 
मवम्बर 850 मे श्वाजेतबग ने प्रशा के, मुख्यमत्त्री माष्टयूफेल से एक घेट वार्ता की 
और उसके माध्यम से प्रशा के राजा विलियम से चीन जर्मन सघ की योजना को 
समाप्त करा दिया। ओल्युट्ज की इस मीडिंग के बाद से [85 का जमेन सच(एथ्तंाका 
00) पुन मजबूती से कार्ये करने लगा और क्रान्ति समाष्ठ हो गयी । 

ऋत्ति का अत्त उस समय अवश्य हो यया था, परल्तु एकीकरण की पृष्ठभूमि 
मजबूत होती चली गई थो। एक तथ्य भी आलोक मेआ गयाया कि भाषणों और 
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बैठकों से सगठन काल्पनिक है। आस्ट्रिया को सबक सिखाने के लिए एक कठोर सशस्त्र 
बल अनिवायें है। प्रशा राज्य का सबल नेतृत्व ही एकीकरण की स्थिति को ला सकता 
है। प्रशा राज्य को यह सफलता तलवार के बल से ही प्राप्त हो सकती है। लिप्सन ने भी 
लिखा है कि “उसके शासको को सबक मिल गया कि राज्य की ऊर्जा को सशस्त्र बल के 
विकास मे लगाना चाहिए, तभी प्रश! यूरोप मे एक विशेष शक्ति होगा ।” 
सन्नाद फ्रेंडरिक बिलियम चतुर्थ (£00०ए07 स्पर्तशपल ५७/॥॥॥४ा) 0)-- 
प्रशा नरेश फ्रे डरिक विलियम चतुर्ष का इतिहास भ्रशा तक ही सीमित नही रहा या, यह 
सम्पूर्ण जमेनी को प्रभावित करने वाला सज्राट रहा था। 2840 के उस उत्त जनापूर्ण 
काल्ल मे फ्रे डरिक विलियम चतुर्थ ने अपने पिता की मृत्यु के बाद राजसिहासन को ग्रहण 
किया था, जब जर्मन जनमानस नयी-नयी करवटे ले रहा था । आस्ट्रीया से विभुक्ति की 
छटपदाहट थी, एक प्रबल्ल सगठन की आकाक्षा थी, उदारवाद से लोकतत्रीय सरकार की 
उग्र भावनाएं फल-फूल रही थी। इन आशा-मिराशा की परिस्थितियों मे फ्रोंडरिक 
बिलियम ने प्रगति और क्रान्ति को अपने ढग से स्वीकार किया था! फ्रे डरिक मे पुरातन- 
बाद और नवीनता का अद्भुत व्यावहारिक जगत का सम्मिश्रण था । 
विज्ञान, कला, साहित्य मे अभिरुचि रखते हुए 45 वर्षीय इस नरेश ने सास्क्ृतिक 
उत्थान को प्रारम्भ कर दिया था। अनंक विद्वानों को कारागृह से मुक्त कर दिया गया 
था। वैधानिक शासन को वह जनता की सुधारो की माग के अनुरूप देना चाहता था, 
परन्तु राजा के ईश्वरीय अधिकार की छाथा में ही वह नवीनता लाना चाहता था ! उसने 
स्पष्ट कहा था कि “राजमथुट बहुमत की इच्छाओ पर निर्भर नही करता है।” 847 
में एक पालियामेट उसके कस बनाई भी गई, परन्तु उग्र-सवेधानिक माग् स विचलित * 
होकर उसने उसे भग कर विया। राज के ईश्वरीय »दत अधिकार के बल पर ही राजा 
पद को स्थीक।र करता चाहता थ।। ।848-49 की फ्रे कफर्ट ससद द्वारा प्रस्तावित 
राजमुकृट को उसने गहण करने से इन्कार कर दिया था । 
फ्रे डरिक विलियम चतुर्थ प्रशा का ही नही जमंन्री का सच्चा हितैबी सरक्षक रहा 
था। उसने एकीकरण की कहानी को आग्रे बढाया था! इरफर्ट ससद के माध्यम से पुन 
प्रशा के नेतृत्व मे आस्ट्रिया से पृथक एकीकरण का अयास फ्रेंडरिक विलियम चतुर्थ का 
एक नवीन युगान्तकारी कदम था। आःस्ट्रिया के दबाव से विलियम की यह योजना रद्दी 
के कागजो की टोकरी मे फेक दी गयी थी, इससे उसके मस्तिष्क को बहुत्त अधिक चोट 
पहुची थी। 857 में यह मह।न भ्रशा नरेश पागल हो गया था और तब इसके भाई 
विलियम त्थम ने राज्य कार्य देखना शुरू कर दिया था । 86 मे फ्रेंडरिक विलियम 
चतुर्थ की मृत्यु हो गई थी, विलियम प्रथम बडे गौरव से बश्या का सञ्जाट बन गया था । 
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यनो को पूर्ण आशा थी कि मित्र राष्ट्र उसकी एकता को पूर्ण और व्यावहारिक बना देंगे, 
यथार्थता इससे दर रही थी, इटली का राजनैतिक विभाजन कर दिया गया था, इटली 
को बन्दर-बाट करते हुए आपसे मे बाट लिया गया था और इस हास्यास्पद स्थिति का 
मजाक उडाते हुए मेटरनिख यह कहने से भी नहीं चूका था कि “यह सामान्य रुपसे 
एक भौभोलिक प्रदर्शन मात्र रह गया है, यहा से उदारता और भाई चारे की भावना का 
सफाया हो गया है, अब इसे एक राष्ट्र नही कहा जा सकता है, यहा प्राच्त, प्रान्त से नगर, 
नगर से ग्राम, ग्राम से और मनुष्य, मनुष्य से पृथक हो गया है ।” 
बिआता व्यवस्था के अनुसार--“पार्मा का राज्य नेपोलियन बोनापार्ट की महा- 
राभी मेरी लुइसा को दिया गया था। मोडेना और टस्कनी राज्यो को राजगद्दी पर 
आस्ट्रिया से सम्बन्धित हेब्सबर्ग राजवश के राजकुमार बिठाए गये थे। लोस्‍्बार्डी और 
बेनेशिया राज्यों पर आस्ट्रिया का एक छत्र राज्य स्थापित कर दिया गया था। सिसली 
और नेपिल्स रास्यों पर बुर्बोन राजवश के राजा फर्डीनिण्ड प्रथम का राज्य कायम किया. 
गया था। रोम साम्राज्य पर पोष पायस सप्तम्‌ का राज्य रहा था। साडीतिया और 
पीडमाण्ड ही इटली के मूल राज्य रह ग्ये थे !” 8।5 मे इटली की स्थिति छोटे-छोटे 
राज्यो का संगूह मात्र रह गयी थी !? इन राज्यो मे जापसी एकता का सुत्र बहुत कमजोर 
रहू गया था । आस्ट्रिया को अधिकाश सा ञ्राज्य मिला या और उसका प्रभाव बहुत बढ़ा 
भा, जो 848 हवा मेटरनिख की सफल नीतियो के कारण बना रहा था। 
राष्ट्रीय आन्दोलन का सूत्रपात (06 0६॥008 ० )ए४00०7७| )(०ए8- 
ग्ाशा()--उन्नीसवी शताददी के प्रारम्भ से ही इटैलियनो मे राष्ट्रीय चेतता का उद्भव 
हो गया था | नेपोजियन बोनाएद इटैलियनो के लिए एस नव जागरण का देकदूत बना 
था ।? उसने इटैलियन राज्यों मे अपना साम्राज्य स्थाफ्ति कर अनेक सुधा रबादी का्ें- 
क्षम लागू किये थे, अतेक राजमागों का निर्माण करवाया था। यहा पर स्वास्थ्य सुधार 
सम्बन्धी टीके आदि की व्यवस्था भी प्रारम्भ की गयी थी। नेपोलियन ने यहा पर एक 
विधि-सहिता ((५४॥ ००१८) भी लागू की यी। नेपोलियन के इत कार्यो से एकता और 
जागरण का प्रभावशाली जादू यहा के जनमानेस पर क्रियाशील हो गया था। नेपोलियत 
के प्रतिविधि नेपिल्स के राजा गरा ते एक इटली सथ के निर्माण की योजना भी बताई 
थी और इस योजना को व्यावहारिक बनाने मे वह युद्ध मे मारा भी गया था। इटली सघ 
"की इस योजना से एकीकृत इटली का उद्देश्य प्रकाश मे आया था । 
क्रिया की प्रतिक्रिया सिद्धान्त का व्यापक ग्रभाव 8 5 के बाद से इठली इति- 
हांस में कार्यरत हो गया था ! क्लिता व्यवस्था से विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध घोर उत्ते जता 
की प्रतिक्रिया प्रारम्भ हुई थी, यही राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आत््दोलन में परिवर्तित हो गयी 


॥ 4७्वांए 86एजाइ8 ब़गा 8 ०जील्एध०्च ठी ध्यात्ी ह8065, [82५ एच्तढा 
धी8 (एश्राधक्रा०्ट त लैपव3, सि॒० (8 उच्छ॑णरव्त 9088, ज85 शा. 
कैडणेएकढ .णाभ्ए >सब्य्धा 

2. "५ कण व्काएणी 0८इथा जऋ्य वए छ8$ ताइज 0 (6 एण्ड 
न फ्रथफुताइ0पांस ०णलपुपच्था. जनफु्णा 
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थ्री । विदेशी राजवशो के राजाओ ने कठोर दमनकारी पुलिस राज्य स्थापित किया था। 
सिसली और नेपिह्स का राजा फर्डीनेण्ड परम तो मेटरनिख से भी अधिक कठोस्ता को 
अपना रहा था, नेपोलियन के खुारों को भी विनष्ट कर रहा था। धर्मावतार पोप का 
राज्य अत्याचारों और विकृतियों से भरपूर था। इस्लेण्ड जैसे भारत मे अपने आधिक 
स्वार्थों के लिए अधा रहता था, उसी प्रकार आस्ट्रिया के गवर्तर द्वारा लोम्बार्डी और 
वेनेशिया मे इटैलियन व्यापार ओ सष्ट-अ्रष्ट कर दिया ग्रया था। यहा का प्रशासनिक 
डाचा भी आस्ट्रियन बताते का प्रयास किया गया था। इठली वासियों को इस बैंदेशिक 
सडे-गले पशुत्व से मातसिठ चोट पहुची थी, नेपोलियन युग की सुधारवादी स्थिति के 
घिनाश से भी बे बहुत दुछित हुए थे, वे अब स्वतन्न होने और उदार सविघान प्राप्ति के 
लिए एए राष्ट्रीय मच पर एफत्रित होने लगे वे। मेजिनी ने अपने सुन्दर आदशों और 
भाषणों से राष्ट्रीय चेतना का विकास निरन्तर रखा था। 
राष्ट्रीय आन्दोलन को एक सगठित भाय॑ और आलोकित दिश्ञा 'का्बोनरी-सस्था' 
((श्व0० ५ ()09) के माध्यम से प्राप्त हुई थी, यह बुवा इटैलियनो का सबसे प्रमुख 
सगठस था, इससे पृथक अन्य गुप्त संगठन और समितिया भी राष्ट्रीय जागरण के कार्य मे 
महत्वपूर्ण भूमिफ़ा मिभा रहो थी । का्बोचरी सस्था ने सभी वर्यो--कुलीम, मध्यम, 
“कृषक, श्रमिक और प्राध्यापक आदि से सदस्यो की सख्या बढती चली गई थी, राज- 
परिवारों के मदस्य भी इसके रादस्य बने थे । यह इटली की सच्ची प्रतिनिधि सस्था थी। 
इसके उद्दे श्य पवित्र आदर्शों से गरुदत थे, प्ररुख उद्दे श्य यथार्थ और समय की अभिवार्यता 
भ्षे---(अ) विदेशी राज्य की समाप्ति (आ) वैधानिक स्वतन्त्रता को स्थापित करता । 
कार्बोतरी सस्था राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रतिरूप थी। इसने इटैलियनो मे विद्रोह चैलाने 
की समता का विकास कर दिया था । यश्रृ तीत रगो (काला, ल।ल तथा नील/)का कान्ति 
का महान ध्वज रखने वाली सस्था ।83। तक स्वर ही स्व॒तस्तता जान्दोलन का सचालन 
करती रही थी | द ढ 

इटली वासिग्रो को विद्रोह चलाने की प्रेरणा समय-समय पर अन्य राज्यों की 
क्रान्तियों और विद्रोह से भी मिली रहती थी। फ्रास की ऋत्तियों ने तो विशेष अनुकूल 
प्रभाव डाला था। स्पेन के स्वतन्त्ता आन्दोलन ने नेपिल्स की जनता को अपने राजा 
फर्डीतिए्द प्रथम के विरुद्ध विद्योह करने क्री चिगारी प्रदान की थी। जर्मनी की उभरती 
हुई राष्ट्रीय भावनाओं ने इन्हे भी विशेष प्रोत्साहन दिया था। इटली का स्वतन्त्रता 
आन्दोलन भारम्भ मे जनता द्वारा घुरू हुआ और फिर राष्ट्रीय राजाओं और उच्च कूट- 
नीतिज्ञों को छत्रछाया मे फ़ला-फूला। 

4820-82 का प्रथम विद्रोह (0 ०४०४६ ० 820-2 )--इटली 
एकीकरण मे असेक बा आए थी, आस्ट्रिया का विशाल भू-भागो पर एकाप्षिकार था और 
कुछ क्षेत्रों पर उसमे सम्बन्धित राजकुमार शासन सुख*भोग रहे थे । पोष की सुरक्षा उसके * 
भक्त राजा सजगता से किया करते ये । राज्यों और प्रान्तो में कोई एकता और समन्वय 
नही था तथा इटैलियन राजाओ मे परस्पर मतभेद रहते ये ओर न ही एकीकरण करने 
की उनकी कोई सामूहिक अभिलाषा थी । इन प्रबल दाधाओ के होते हुए भी 820-2] 
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मे कुछ राज्यों से प्रबल विद्रोह हुए थे, जो विदेशी प्रभुत्व के लिए अलाम थे, ये बिद्रोह 
निम्त प्रकार रहे थे 

(!) नेषिल्स का विद्रोह (/0 ॥९०५० ०६ )२०७(९७)-- नेपिल्स राज्य मे जनता 
की उग्र-भावनाएं सबझ्ले पहले एक विद्रोह के रूप मे फलीशूत हुई थो। ।8]3 मे गद्दी पर 
आसीत होते समय जनता से भयभीत चालाक राजा फर्डीविण्ड प्रथम ने भगवान को साक्षी 
मानकर 82 का उदार सविधास लागू किया और सजग प्रहरी की तरह इसकी सुरक्षा 
करने का वजनदार बायदा किया। 86 मे मेट रनिख के इस शिष्य ते धूर्तता से सबि- 
पान स्थगित कर दिया । 820 के स्पेन के सफल विदोह से प्रेरणा पाकर नेपिल्स की 
जनता ने अपनी सेना का समर्थत पाकर राजा को पुन सविवान लागु करने के लिये 
बाध्य कर दिया | राजा ने अपने पुत्रों के साथ ईश्वर की शपथ लेकर बडी सचाई से जनता 
को सुविभाए देते की प्रतिज्ञा ली, उसने यह्‌ भी कहा था--“यदि मै अस॒त्य कहू या उसे 
तोडने का विचार भी रुखू तो हे ईश्वर ! अपने दण्ड के वच्च से मेरा सिर इस समय फोड 
दे!!! 

फर्डीनिण्ड ने प्रतिक्रियाबाद का परित्याग नहीं किया, वह यूरोप की सयुक्त 
व्यवस्था की सम्मेलनो मे अपनी सुरक्षा की याचना करता रहा। द्रोप्पा काग्रेस मे उसने 
अपने प्रतिलिधियों से सन्देश भिजवाया कि वह यहा का राज्य छोड़ने की इच्छा रखता है 
तथा आस्ट्रिया की येमा की धूर्ण सहायता चाहता है। लायबैख काग्रेस मे इग्लैण्ड के 
बिरोध के बावजूद भी मेटरनिख ने फर्डनिण्ड प्रथम की सहायता करने का अधिकार प्राप्त 
कर लिया था | आस्ट्रियन सेता दो के सम्पुख नेपिल्स की कमजोर सेनाए पराजय का घूठ 
पीने के लिए बाध्य हुई, अनेक विश्ही गेता रो को जेल मे डाल दिया गया, सविधान को 
फ़ाडकर रदूदी की टोकरी मे डाल दिया गया ! फर्डीनेण्ड प्रथम पुन दादा गीरि से राज्य 
करने लगा था, परल्तु विद्रोह भविष्य के लिए प्रेरणा था । 

(2) पीड्साण्डर,का विद्रोह ([४० ०४०६ ण ९००70) -पीडमाण्ड का 
राज्य किसी विदेशी प्रभुत्व की अवीनता में नही था, यहा पर भूल इटली राजबंश 
सेबाय वश के राजा बिक्टर एम्यूनल का राज था, परन्तु यह राजा विक्टर फर्डनिण्ड 
प्रथम और मेटरनिख की भाति घोर निरकुश शासन से जनता को उत्पीडित कर रहा था, 
इससे यहा की जनता ने 82। मे विद्रोह का शख फूक दिया था। पीडमाण्ट की जनता 
इसलिए भी उत्तेजित थी कि आस्ट्रिबन सेनाए इटली मे क्यो अ्रवेश कर रही है ? उनका 
सारा था कि “हम मूल सेवाय वश के विरुद्ध नही है, हम आस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध करेंगे 
एक उदार सविधान लेकर रहेंगे ।” सम्राट विक्टर एम्यूनल गद्दी छोडने के लिए तैयार 
था, परल्तु भेटरनिख्व का कोपभाजन नही बनना चाहता था । विद्रोहियो की आस्ट्रियत 
ऊ्रैना पर पीछे से आक्रमण करने की योजना भी विफल हो गयी थीं। सआठ विक्टर 
एम्यूलल ने अपने भाई चाल्सें फेलिक्स के पक्ष मे गद्दी छोडने की इच्छा जाहिर की दी, 
जबकि जतता दूसरे भाई एल्बर्ट को पसन्द करती थी । आपसी मतभेद के इस वातावरण 
मे विद्रोह कमजोर हो गया था। मेदरनिख ते नेपिल्स से लौटती हुई अपनी सेना को इस 
बिद्टोह को कुचलने के आदेझ्न भी दे दिये बे । आतस्ट्रियन सेनाएं सफल हुई ।-आन्दोलत दबा 
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दिया गूथा और चाल्प फेलिक्स (2090०७ 77८४७) पीडमाण्ट और सार्डीनिया का राजा 
बला ) 

(3) लोस्बार्डो मे कठोर शासन (786 प्रद्ध3-छा० ॥ [.छा//क४0))-- 
लोम्बार्डी राज्य मे कठोर शासन के माध्यम भे परिवर्तेन की भावनाओं को कुचला गया 
था । आस्ट्रियन गवर्नर ने यहा के आधिक विकास मे बाधा पहुचायी थी। प्रशासनिक 
अधिकारियो ने भ्रबुद्ध राष्ट्रवादियों पर अत्याचार करने की नीति अपनाई थी, अनेक 
नेताओं को आस्ट्रियन बन्दीगृही मे बन्द कर अनैतिक »त्याचारो से उत्पीड़ित किया गया 
था । राष्ट्रवादियों से झूठे अपराध कबूलबाने के लि) उन्हे कंदखानो मे बुरी तरह से पीटा 
जाता था और अनेक प्रकार के जुल्म उत पर ढाये जाते थे । लोग्बार्डी के कैदख।ने विद्रोही 
राष्ट्रवादियों से भर गये थे । मेटरमिख़ लोम्बार्टी मे भी क्रिसी भी प्रकार विश्रोह को 
सम्भावना को [820-25 में दमत करने मे सफल जादूगर सिद्ध हुआ था । 


ग्यूसेप मेजिनो का योगदान (86 0०7ध0प॥०४ ण॑ "05०ए७6 'थ४य्डाए) 
--मैंजिनी के इटली के एकीकरण में योगदान को शब्दों मे अभिज्यक्त करना सरल 
कार्ये नही हूं। सेजिनी बह महान युग-पुरुष था, जिसने ऐसे काल में इटली के एकीकरण 
का ताला-बाना तैयार किया था, जब एकता की सूर्य को दीपक दिखाना मात्र समझा जा 
रहा था । व्‌ इटली का मिराबो और ग।वी था उसने दाशंनिक चिन्तन मे व्यावहारिक 
राष्ट्रीयता की परवरिश की थी। इटली के प्रत्येक वर्ग में ऐसा उत्साह भरा था,जो 
सगठन ओर एकता की अमिट कहानी बन गया था । मैजिनी ने युवा इटैलियनो की क्षमता 
को पहुचान कर उन्हे एकीकरण के कार्य में सबसे आगे बढाया था। 

मैजिनी का जत्म !805 ई० मे जेनेवा मे एक सश्नात परिवार में हुआ था। 
उसके पिता एक डॉक्टर और एक विश्वविद्यालय मे प्राध्यापक थे। मैजिनो को अपने 
पिता से ही बचपन मे प्रबुद्ध विचार प्राप्त हुए थे । फ्रास की सफल क्रान्ति की लोमह॑षेक 
घटनाओ ने भी उसके हृदय मे चेतना का सैलाब बहा दिया था। सैजिनी.अपने बाल्यकाल 
से ही अपने देश की विक्त-दशा से गहर रूप मे अभ्ावित हुआ था ! 8 5 मे जेतेवा के 
पीडमाण्ट के साथ मिला देने वाले कार्य से दस वर्षीय ब/लफ के मस्तिष्क मे नवीन विचारों 
में जन्म लिया था । विचारों की उधेड-बुन य लगे हुए म॑जिनी का छात्र जीवन गम्भीर हो 
* शया था, अपनी जीवनी में उसने स्वय लिखा है कि अपने साथ के विद्याथियों के उछल- 
कूद वाले जीवन से पृथक मे विचारो म डूबा रहनेवालः एक गम्भीर युवक हू, इससे प्रतीत 
होता है कि मै अचानक वृद्ध हों गया हू । 

मैजिनी के विचारो को राष्ट्रीदता और परिपक्वता विदेशी विद्वानों के साहित्य 
मे निरन्तर प्राप्त हुई थी । ब्रिटिश, फ्रे च, जमेंन ओर इटैलियन सभी देशो के लेखको को' 
उसने पढा था, डैण्टे, शैव्सपीयर और गेटे ने उमे विशेष प्रभावित किया था। नाटकों 
और कहानियो के विचारों ने उसे एक महान स्वप्त दृष्टा बना दिया था। उसने स्वय 
स्वीकार किया कि “हजारो ऐतिहासिक और साहित्यिक स्वप्त सर्देव मेरी मानसिक 
आखो के सामने तैरा करते थे, परन्तु देश की राष्ट्रीय आवश्यकता के लिये मैने इनका 
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त्याग कर दिया है, और यह मेरा प्रथम महान त्याग है।”? मैजिनी महान विचारों का 
कोष अपने मस्तिष्क मे सह कर राष्ट्रीय स्वतत्रता का सच्चा हिमायती वन गया या, ' 
उससे राष्ट्रवाद की कठोर, उत्साहपूर्ण, बलिदान की वह पृष्ठभूमि तेयार की थी, जिस 
पर युवा इटैलियनो ते आसानी से स्वतल्कता का सघर्य लडा था। मेजिनी ते कुशाग्र बुद्धि 
से लेखो और भाषणों से ुकित और सबठन को इटैलियनो के लिये प्रथम अनिवाय॑ धर्म 
अनाया था । उसका आदर्श सयुद्त पवित्र नारा था--“इटली गे कभी कोई दूसरा नाम 
नही हो सकता हे, और हम सभी इटली मे है ।”? मैंजिनी का एक उद्देश्य समय की अनु- 
कूलता के अनुसार प्रजातत्रीय राज्य की स्थापना करना भी था, वह कहता था कि 
“इटली शे राजतत्र का कोई चिह्न वही होगा ।”* 
पन्च्रह वर्ष की आयु मे मं जिनी ने इटेलियनो के विद्रोह की अप्तफलता को स्वय 
अपनी आखो से देखकर उसके दोषो को जाचा-परखा था । बह तबीन उपायो की खोज मे 
लग गया था । मैजिनी अपने देश की बुराइवो से भी जनता को परिचित कराता रहता 
था । उसने स्पष्ट घोषणा की थी कि “यूरोपीयन राष्ट्रों के सम्मुख हमारा कोई एक झण्डा 
हु नही है, एक नाम नही है, एक समान स्थान नही है। कोई सम्मिलित बाजार, केन्द्र और 
तत्व नही है। आठ राज्यो---लोम्बार्डो, पार्मा, टस्कनी, मोडेना, लुबका, पोप का राज्य, 
पीडमाण्ट और नेपिल्स मे इटली की विभाजन पूर्ण स्थिति हे ! इन मे कोई एकता नहीं है, 
सामजस्य नही है। सभी स्वतत हे आठ पकार की कस्टम पद़ति हम सभी को विभा- 
जित करती हे !” मैजिनी के कार्यों का वही चमत्कार था कि उसले इन विपभ परित्थि- 
'तियो में इटैलिथन जनमानस को एक रगसच पर लाकर स्वतज्रता के लिये कार्य करने के 
"लिये गतिशील किया था। 
मैजिनी अपने जीवन की क्रान्ति के उधाकाल में कार्बोतरी ससस्‍्या का (दस्प हो 
गया था । वहू इस सस्या के पवित्र उद्देश्यों रो बहुत प्रभावित हुआ था मैजिनी को किसी 
भी प्रकार की राष्ट्रीय कमजोरियो ने तिराश नही किया था, वह जीवल पर्गनन्त इस 
उद्देश्य पर अडिय रहा था कि आल्प्स पव॑त श्रेणी तेश्लेकर दक्षिण के समुद्री भागो तक 
एक एकीकृत इटली का निर्माण करना है। उसके क्रान्तिकारी जीबन से जेनेवा की 
सरकार चिन्तित हो गयी थी, उसे सेवोना की जेल मे बन्दी बना दिया गया था, तथा 
जैनेवा के गवर्नर ने उसके पिता को लिखा था कि “तुम्हारा पुत्र प्रतिभावान हे, परन्तु 
बहू गम्भीर विच्ारो मे खोया रहता हे, रात्रि मे भी विचारो मे खोया हुआ घूमता रहता 
है। इस अल्प आयु मे बह कौन-सी समस्या पर विचार करता है? हम ऐसे युवाओं को 
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पसन्द नही करते है जो ऐसे विययो पर सोचते है, जिनका हमे पतः नही है ।” 

छ माह तक बल्दी का जीवन बिताने के बाद मैजिनी को देश से निष्कासित कर 
दिया गया था, वह लगभग चालीस वर्षो दक फ़ान्स, स्विट्जरलेण्ड, मुख्य रूप से हस्लैण्ड 
मे रहा था । इम्लैण्ड उसका दूसरा मुख्य निवास बत गया था । मैजिनी ने इटली के लिये 
एक नवीन दल युवादल” (५००३8 १(४/9) की स्थायना की थी । उसकी दृढ़ घारणा थी 
कि युवा नवयुवको में अपार क्षमता होती हैं, इगे जागृत कर सही दिशा मे ले जान की 
आवश्यकता मात्र होती है !! युवा इटली के माध्यम में उसने ग्राम-ग्राम मे शष्ट्रीयता का 
प्रकाश फैलाया । युवा इटली के उद्देश्य और कार्यत्रम भी बहुत पवित्र और अनिवार्य ५। 
उसका प्रथम उद्देश्य आस्ट्रिया को बाहर निकालना था। मैंजिनी ने कहा था--“इसके 
लिये जल्दी या देर मे कभी भी थुद्ध हो सकता है, परन्तु आस्ट्रिया दो करोड इटेलियन की 
लड़ाई के सम्मुख टिक नही पायेगा, जब वे अपने अधिकारो की लडाई ॥” मैजिनी ने 
य्रुवा इटनी' दल के सदस्यो मे न टूठने वाला अपार विश्वास भरा था, उन्हे भहिसा का 
मार्ग भी बताया था और समय आने पर रदत, की होली खेलने के लिए तंबार भी विया 
था। उससे शुुवाओं को श्रमिको की भाति कठोर श्रम पूर्ण जीवन घ्यतीत करते की भी 
प्रेरणा दी थी। मैंजिनी ने उस सथार्थंवाद का साहित्य लिखा था, जिसने विश्वास और 
आशा की भावनाओं को निरन्तर प्रवाहित किया था। 

848 की क्रान्ति मे भी मैजिनी ने सराहनीय कार्य किये ये ! उसकी लोक- 
प्रियता का परिचय इस तथ्य से मिलता है कि वह १848 की क्रान्ति के बाद रोम गण- 
तंत्र का प्रमुख बत गया था। फासीसी सेनाओ के सम्मुख मैजिनी सेनाएं पराल्त हो गयी 
थी। मेजिनी यथार्थ मे एक महान राष्ट्र-शुभचिन्तक था, उसके आदक्ष और व्यवहार में 
समानता थी, उसका नेतृत्व इटली का सौभाग्य बना था, वह एकीकरण का आधार स्तम्भ 
था। !872 मे वह एकीकरण को पूर्ण देखकर मृत्यु को प्राप्त हो गया था। उसके राष्ट्र- 
बाद का जादूँ बाद मे भी सगठत को सफल बनाता रहा था। है 

830 का चिब्रोह (]00 ॥१०४०१४ ०६ 830)--830 का वर्ष यूरोप मे नवी 
क्रान्ति लेकर आया था, लगभग सभी देशो मे उदार सबिधान की स्थापना पर बल दिया 
गया था, यूरोपीय गर्म वातावरण का प्रभाव इटैलियन राज्यों पर भी पडा था। पोप के 
इटैलियन साम्राज्य मे ऋन्‍्ति प्रारम्भ मे सफल रही थी, रोमेगना और बोलोगना क्षेत्रो मे 
पोष का प्रशुत्व समाप्ति पर आ गया था। रोमतगर को छोडकर प्रत्येक नगर, ग्राम, कस्त्रे 
की जनता आन्दोलन से सयुवत हो गयी थी । पार्मा की रानी मेरी लुइसा अपने क्षेत्र के 
विद्रोह से डरकर भाग गयी थी, मोडेना का राजा भी अपने को अपने पद पर कायम नही 
रख सका था ! परत्तु सफलता स्थायी नही रही थी, पोप प्रियोरी सोलहबे ने सहायता के 
लिए आस्ट्रिया को आमस्त्रित किया था। आस््ट्रिया का मेटरनिल्व स्वतन्त्रता आन्दोलन 
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और क्रान्ति का रोग समझते हुए, उसे कुचलने के लिए तैयार रहता था। आस्ट्रिया की 
सहायता से यह आन्दोलन समाप्त हो गया, पार्मा, मोडेना मे पुरातन राजाओं को गददी 
पर बिठा दिया गया, पोष को पुन अपना साम्राज्य मिल यया। ४ 

8 30 के घिद्रोह की असफलता मे कई तत्व छिपे हुए थे । एक प्रबल नेतृत्व 
और सग्ठत के ट्ारा आन्दोलत नहीं चलाया गया था | पीडमाण्ट की एक उदार पार्टी 
का सेता डी-अफेग्लि भो पीडमाष्ट के राजा के नेतृत्व मे ही आन्दोलन चलाना चाहता था। 
बह सर्वधानिक उपायों का ही अयोग करना चाहता था। मैजिती से भी इस आन्दोलन मे 
भाग जिया था, परन्तु उसके पीड्म।ण्ठ के राजा एल्बर्ट से कुछ मतभेद थे। राजा एल्बर्ट 
और मैजिनी की नोफ-झोए चली थी, इफ्से उदार, कार्बोनरी सस्था के भी सदस्य राजा 
एल्बर्ट की बदनामी हुई थी और स्वतन्त्रता आन्दोलत कमजोर पड़ा था | मैजिनी को भी 
'विपम परिस्थितियों मे इस्लैण्ड जाना पडा था! इंटेलियनों को फ्रास की सहायता की 
विशेष आशा थी, परन्तु लूई फिलिप शान्ति बनाये रखना चाहता था, वह फ्रास के लिये 
कोई नया युद्ध नद्दी खरीदना चाहता था । 830 का बिंद्रोह उस समय असफल अवश्य 
हो गया था, परन्तु नये आल्दोलन के अकुर यही से फूट पड़े थे, एल्बर्ट पीडमाष्ट के उत्यान 
मे जुट गया था, उसने स्पष्ट घोषणा की थी कि “मेरा जीवन, मेरे पुत्रों का जीवन, मेरा 
सशस्त्र बल, मेरी भुजाए और मेरा खजाना सभी कुछ इटली के कार्यो के लिये समर्पित 
है।" 

'रिसोरजिमेष्टो का प्रभाव[70० ००० 06 रि।808870॥00)---इटली मे पुन- 
रावृत्ति था पुनजांगरण का एक मह।न आत्दोलन आरम्भ हुआ था। यह आन्दोलन रिसो- 
रजिमेप्टो इटली में दमल कौर्थों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप विकसित हुआ था। इस 
आत्दोलन का प्रभाव इटेलियन जनमानस पर विशेष महत्वपूर्ण इसलिब्रे रहा था कि यह 
साहित्य के माध्यम रो तिकल कर आया था, यह पुरातन गौरब के इतिहास से फला-फूला 
शा! इसका पवित्र आदर्श युक्त मूल उद्देश्य था--'एक सगठित स्वतत्र इटली का निर्माण 
इस आन्दोलन के कर्णघार इटली को आस्ट्रिया की पराधीनता से भी भुक्षि दिलाना 
चाहते थे और प्रेस की स्वतन्त्रता, ससदीय प्रणाली की स्थापना, च्च के राजनैतिक 
अधिकारों मे कमी और अरथिक उन्‍नति आदि महान व्यवस्थाओ को लागू कराना चाहते 
थे। मध्यमवर्ग और निम्न वर्ग को सुविधाएं दिलाना भी इनका मुख्य व्यावहारिक उद्देश्य 
था। विज्ञान और कला को समृद्धि मे इनकी विशेष रुचि थी | रिस्रोरजिमेण्ठो आन्दोलन 
का प्रभाव यथार्थ में जागरण करने वाला बना था। मैजिनी ने भी इस आन्दोलन में रुचि 
बनाये रखी थी। यह लोकप्रिय आन्दोलन रहा था, इटलीवासियो को एक मजबूत विचार- 
घारा मे संयुक्त करने मे सशक्त रहा था। 

848 के बिद्रोह(6 ।९०४७॥५ 0 8848 )-- 840 से इटली मे असन्तोष 
पनपते लगा भा । उम्र-राष्ट्रवाद से असित इटेलियन स्वतन्त्रता के लिये पुन विद्रोही होते 
जा रहेड़े। १846 मे पोष प्रिगोरी सोलहबे की मृत्यु के पश्चात पोप पायस नवम्‌ पोष 
बना था, वह पुरातलवाद का विरोधी था और समय की मास के अनुसार उदारबादी 


इटली 35 


कानूनों को स्थापित करने मे हिचकिचाहट नही रखता था । उसने कुछ बन्दियो को छोड 
दिया था और बनेक मौलिक सुधार किये थे। इटैलियनो मे एक तया जोश भरा था, वे 
पोष को अपने लिये सुधारवादी अवतार मानने लगे थे । मेटरनिख भी पोष की उदा रवादी 
नीति से आश्चर्यचकित रह गया था, उसने कहा धा--“अब षोप भी उदारवादी होकर 
सुधार करने लगा है, कहा नहीं जा सकता है कि भविष्य मे क्या होगा ?” पीडमाष्ट का 
राजा एल्बर्ट भी विदेशी सत्ता के लिये सधर्ष करने के लिये तैयार था और उदारबादी 
था, इससे भी राष्ट्रवादियो को चयी शक्तित और दिशा मिली थी। 


फरवरी 848 की फ्रासीसी क्रान्ति से इटली के विभिन्‍न राज्यो में स्वतन्‍नता 
आन्दोलन का ज्वार-भाटा आ गया था | सिसली की जनता ने पहले हो जनवरी 848 
मे आन्दोलन कर उदार सविधान प्राप्त कर लिया या। नेपिल्स, टस्कती, पीड़माण्ठ और 
रोम की जनस्रा को भी अपने शासकों से उदार सविधान प्राप्त हो ग्रये थे । महू नव 
जागरण अन्य राज्यो मे भी क्रियाशील हो सया था । मार्च 848 मे बिजाना और बुडा- 
पेस्ट के विद्रोहों से पराजित होकर शवित का कठपुतला मेटरनिख लन्दन भाग गया था, 
इससे इटैलियनो ने स्वतत्त्रता का प्रबल युद्ध प्रारम्भ कर दिया था। इससे पहले लोस्‍्बाडीं 
राज्य के मिलान के लोगों ने अतोख्वे ढण का आन्दोलन किया था, उन्होते हुक्‍्का न पीने 
का निश्चय किया था, क्योकि आस्ट्रिया को सरकार तम्बाकू पर अधिक कर लगाती थी, 
इस तम्बाकू आत्दोलन को लेकर बहुत झगडे हुए थे, जो आस्ट्रियन सेनाओ द्वारा दबा 
दिये गये थे, परन्तु मिलान मे अब पुन विद्रोह भडके थे, जौर अस्सी वर्षीय वीर 
आस््ट्रियन सेलापति रेडस्की लोम्बार्डी से पीछे हटने के लिये बाध्य हुआ था और वहां का 
गवर्नर भी भाग गया था। सौभाग्य से डेनियल भेनिन के नेतृत्व में बेनेशिया में भी 
शणतत्न स्थापित हो गया था ।। पार्मा और मोडेमा की जनता ने भी अपने शासको को 
डरा-धमकां कर भगा दिया या । पीडमाष्ट के राजा एल्बर्ट को लगा कि अब एकीकरण 
का उपयुक्त अवसर आ गया है, अत उसने ऑस्ट्रिया को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर 
लिया । 


चाल्से एल्बर्ट के साथ नेपिल्स, टुस्कके और रोम की सेनाए भी आ गयी थी। 
आस्ट्रियन सेनापति रँ डस्की ने भी अपनी सेकालो का मोर्चा सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर 
जमा दिया भा । चार किलो--लेग्तोका, पेस्चीयर, बीरोना और मन्चुआ पर अपनी प्तेता 
लगा दी थी। रैडस्की इठैलियन सेनाओ मे फूट पड जाने के अवसर की तलाश मेथा। 
इृटैलियनो का भाग्य अभी खराब ही था । वास्तव मे चार्ल्स एल्ब्टे कमजोर पड़ गया था ; 
नेपिल्स की सेनाए वहा के राजा के द्वारा वापस बुला ली गयी थी, पोप भी बढ़ती हुई 
स्वतन्त्रता से विचलित हो गया था, उसने भी युद्ध से हाथ खीच लिया था । इन परिस्थि- 
तियो मे चाल्से एल्बर्ट कमजोर पड मया था और कुस्तोजा के युद्ध में रैंडस्की से हार 
गया था । रैडस्की ने मिलान पर अधिकार करते हुए लोम्बार्डी को जीत लिया था। 
आस्ट्रिया की पुन विजय हुई थी । आस्ट्रिया को सौभाग्य से वेनेश्िया भी प्राप्त हो गया 
था। 
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छुस्तोजा की लड़ाई के बाद शान्ति सन्धि हुई, परन्तु 849 मे पीडमाण्ट और 
आस्ट्रिया में पुन युद्ध हो गया था। नौवारा की भयकर लडाई मे चाल्से एल्बर्द को 
आस्ट्रिया की सेनाओ के सम्मुख घुटने टेकने पडे बे । इटली एकीकरण का यह अन्तिम 
प्रयास विफल रहा था ! ग्राण्ड ड्यूक ने सकती आसानी से वापस ले लिया था । रोम का 
गणतल्य, लुई नेपोलियग तृतीय के द्वारा समाप्त करा दिया गया या | 848-49 का 
आस्दोलन उस समय असफलता की भेट अवश्य चढ गया या, परल्तु पीडमाण्ट के अन्तगंत 
एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया था । 

रोम गणतन्ञ का निर्माण और पतन (])6 ॥२56 6 700प्र्ाति॥ 070९ 
7००४०॥०)---! 848-49 के स्वत॒त्त्रता आन्दोलन से रोम में भी एक क्रान्तिकारी 
कहानी घटित हुई थी । 4स्तोजा के युद्ध मे पराजित होने के उपरान्त पीडमाण्ट के राजा 
एल्ब्टे ने आस्ट्रिया से बिगेवतों की अपसात पूर्ण सन्धि स्वीकार करते हुए लोम्बार्डी तथा 
बेनेशिया को पुन आस्ट्रिया को सौप अवश्य दिया था, परन्तु पोप के रोम साम्राज्य मे 
विद्रोह का ज्वर समाप्त तही हुआ था । विद्रोहियों में उत्ते जता कार्यरत थी और रोम मे 
एक सफल विद्रोह हो गया था ! पोष का एक मन्‍्त्री रोसी (/१०७४) मौत के घाट उतार 
दिया गया था । राजाओ के स्थान पर नागरिको और जनसाधारण का यह युद्ध इतना 
प्रभावशाली रहा था कि स्वय पोष पायस नवम्‌ नेपिल्स के गेटा नामक स्थान पर भाग 
शा था और तेपिल्स के राजा फर्डीनिण्ड द्वितीय के यहा शरण ली थी। इटलीवासियों मे 
विशेष उत्साह का सार हुआ था और रोम मे ट्रायमविरेट (7700॥077800) के नेतृत्व मे 
गणतत् की स्थापना हुई थी। 

रोम के नवीन गणतत्र का राष्ट्रपति मैजिती को बना दिया गया या । दो अन्य 
उस्तकी सर्वोच्च कार्यकारिणी के सदस्य रहे ये। देशभक्त गैरीबाल्डी भी 848 की 
कच्ति के अबसर पर अमेरिका से वापस लौट आया था । उसने चार्ल्स एल्बर्ट की विगे- 
डैनो की सन्धि को भी स्वीकार नही किया था, वह स्वतत्रता आन्दोलन को आगे बढाना 
चाहता था । रोम मरे जाकर गैरीबाल्डी ने गणतन्त्र की सुरक्षा के लिये अपती सेवाएं 
भेजिनी को अपित कर दी थी। 

रोम का गणतत्त्र स्थाय्दे नही रह सका था । पोष का हिमायती बनकर फ्ास का 
राष्ट्रपति नेपोलियन तृतीय रोम गयतल्त्र की रूमाप्ति के लिये उतावला हो रहा थः । वह्‌ 
गौरवशाली नीति का पालन करते हुए आस्ट्रिया के इटली मे प्रभाव को समाप्त करने के 
लिये रोम साम्राज्य मे ताक-झाक करने लगा था ; चार्ल्स एल्जर्ट की नौबारा के युद्ध मे 
प्राजय से राष्ट्रपति नेपोलियन तृतीय का मनोबल बहुत बढ गया था, उसने अनुकूल 
परिस्थिति मे कैथोलिक ईसाई जगत का स्नेह पाने के लिए फ्रासीसी टुकडिया रोम भेज 
दी थी । मैजिनी और गैरीबाल्डी की सेनाए फ़ासीसी सेना से पराजित -हो गयी थी। 
रोम का गणतस्त्र समाप्त हो यया था । पोष को थुत रोम साम्राज्य का स्वामी बना 
दिया चु&॥ पोष भय से मुक्त नही हो पाया या, इसलिए फ्रासीसी सेना रोम और पेट्री- 
मनी आफ सेटपीटर मे दो वर्ष तक और डेरा डाले रही थी। 
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]848-49 का विद्रोह सफल नही हो पाया था । इसका एक प्रमुख कारण यह 
रहा था कि विभिन्‍न राज्यो मे होने वाले विद्रोहों मे एक सूब्र का नितान्त अभाव था, 
विद्रोहियो मे कोई आपसी ताल-मेल नही था । इस आन्दोलन का अमिठ प्रभाव पीडमाण्ट 
राज्य का एकीकरण के लिये नेतृत्व करने का जाये आना स्थायी हो गया था। चार्ल्स 
एल्बर्ट ने अपने पुत्र विक्टर एम्यूनल द्वितीय को राजा बना दिया था, जिसने बडी सुझ- 
बूक्ष से इटली के स्त्रतन्त्रता आन्दोलन काने तृत्व किया और सफलता का फल अजित 
किया था। 


पर 
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असन्तुलित सामाजिक दशा, कठोर राजतन्न, आर पाल भ्रधथम को निरकुशाता और वैदेक्षिक 
नीति, जार एलेक्जेण्डर प्रपम का उदा रवाद, पवित्र सघ, जार निकोलस अ्रथम की कठोर 
गृहनीति और वैदेशिक नीति, पूर्थ कौ समस्या में भूमिका, क्रीमिया युद्ध । 





दुनिया की एक नम्बर की शक्ति, रूस अट्ठाहरवी शताब्दी के अच्तिम दशकों तक 
भी अन्य यूरोपीय देशो की तुलना मे पिछडा हुआ ही रहा था। एशिया के देशो की तरह 
अनेक सास्क्ृतिक बुराइया यहा के सामाजिक जीवन को दूषित ही बनाए रही थी। रूस 
विशाल भौगोलिक क्षेत्र मे फैला हुआ है, चारो ओर महासागरो ने इसकी सीमाओ का 
निर्धारण किया है। यह उनन्‍नीसदी सदी मे आर्कटिक महासामर से कृष्ण सायर और 
बाल्टिक सागर से प्रशात्त महासागर तक विभिन्‍न प्रकार की सस्कृतियो और धर्म का 
पालन करने वाली जातियो को अपने मे समाहित करने बाला एक विशाल राष्ट्र था। 
प्रकृति ने रूस को वो महान शासक--पीटर महात् (682-725) और साम्राज्ञी 
कैथरीन द्वितीय (762-796) अपने खजाने से बेशकीमती रत्न प्रदान किये, दोनो ने 
रूस की सासकृतिक दशा को पुरातन रूढियो की ग्रलियो से बाहर तिकालते का व्यावहा- 
रिक कार्य किया, परल्तु रूस, सभ्य यूरोप की उचाईयो को जल्दी नहीं छू पाया। 
साम्राज्ञी कैरीन द्वितीय ने वैदेशिक क्षेत्र मे ख्याति अजित की, परन्तु वह आन्तरिक 
पुननिर्माण की समस्याओं को नही सुलझा पायी 

रूस का सामाजिक सम्ठत असन्तुलित था। राजा और राजपरिवार के साथ जुडे « 

हुए लोग और अन्य धनी एवं सामन्‍्त लोग प्रथम श्रेणी के लोग थे, ये सभी प्रकार के सुख- 
चैभव का उपयोग करने वाले अधिकार प्राप्त वर्ग के लोग थे । द्वितीय श्रेणी मे कृषक, 
अ्रमिक, दास और सेबक आदि अधिकारहीन वर्ग की जनता थी, इनके लिये एक समय 
का भोजन जुटा पाना भी कठिन समस्या थधी। कृषकों और दासों की स्थिति शोचनीय 
थी। कृषको को भारी कर देने पडते थे, बेगार के कार्य करने पड़ते थे, कोडो से पीठना 
सामान्य बात थी । फ्रास की भाति कृषक और दास कोल्हू के बैल की भाति जमीदारो 
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और स्वामियों की इच्छा के दास मात्र थे। सामान्य बोर कुलीन वर्ग इन्हे शराबी, 
आजसी, अन्धविश्वासी और अज्ञानी कहकर इनका मजाक उडाता था, जबकि प्रथम 
श्रेणी के ये लोग इन सभी बुराइथों से स्वय ग्रस्त थे। दासो का काला जीवन कष्टो से 
भरा था,? जजीरो से इन्हे बाघकर रखा जाता था। स्वामी इन्हे सेना मे भर्ती करवः देते 
थे, बन्दी-गृहो मे डलबा देते थे, इन्हे साइब्रेरिया मे भी निर्वासित कर दिया जाता था! 
राज्य की कोई सहानुभूति समाज के द्वितीय वर्ग के साथ नहीं थी। 

रूस के जार-सम्राट निरकुशता से राज्य करते थे। ये अपने को सभी रूसियो का 
निरकुश स्वामी मानते ये, इन्होने इस ईश्वरीय अधिकार के अनुरूप “#ए(0लश४र्ण 
2 ॥06 प्०५३७॥४' की उपाधि धारण की और इसको न्यावहारिक बतए़्ते हुए कुलीन 
बर्ग तक पर अपनी शासन की निरकुशता कायम की। निरकुशता का यही बोलबाला 
प्रान्तीय शासकों ने भी अपनाया था। रूस निरकुशता की यह व्यवस्था अन्य देशों की 
तुलना में बाद मे भीं बती रही, इस अनेतिक वातावरण में शासन के प्रत्येक वर्ग मे 
अ्रष्टाचार था। रिश्वतखोरी से अन्याय का सर्वत्र राज्य था। भ्रष्टाचार से रूस का 
आधिक विकास भी धीमी, गति से हो रहा था। 

लगभग बीस लाख वर्ग भील के विशाल क्षेत्र मे रहते वाली साढे चार करोड 
जतता विभिन्‍न प्रकार के धर्मो का पालन करती थी ! दो तिहाई बहुमत ओर्योडोक्स ग्रीक 
चर्च का अनुयायी 4 तो अन्य धर्मों मे भी जनता का अपनी रुचि के अनुसार न दूटने 
बाला विश्वास था, इससे धर्म यहा की राज्य के बाद दो नम्बर की शक्ति था। ग्रीक चर्च 
में सम्राट को भी अनेक विशेष अविकार प्राप्त थे, बह सम्मान से ॥/७॥० #शल' 
पुकाद जाता भ्रा। नगर बहुत अल्प थे, छर्में परायण जनता का गाप्ों में ही निवास था, 
मध्यम बर्ग (१)76॥2) फा विकास नहीं हो पाया धा । रस सास्कृतिक भोर सामाजिक 
दशा की दृष्टि से पिछला हुआ अवश्य*था, परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में रूस का महत्व 
उल्तीसवी शताब्दी की उषा देल से ही प्रमुख रहा था। फ्रास पौर इग्लैण्ड इसके बढते 
हुए महत्व से सशकित रहते थे, परन्तु मुख्य निर्णय लेते समय रूस को के दाभी भी ठुकरा 
नही पाये। रूस स्वय भी अत्तर्राष्ट्रीय हितो की परूर्ति' में अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के साथ 
सदैव भाग-दौड करता रहता था। 

संश्राट जारपाल प्रथम (६702०: (१2३ ४0 8)--भाम्नाज्ञी कैवरीन द्वितीय 
की मृत्यु के उपरान्त 796 ई० से जार पॉल प्रथम गौरवश्ाली राज्याशिषेक के साथ 
गद्दी पर आसीन हुआ । जार पाल ने सम्राट की निरकृशता को गृह क्षेत्र मे कायम किया 
और उसने अपनी आ्ञा-पालन की अनिवार्यत्ता प्रमुख राज-दरबारियो के मस्तिष्क मे भी 
बैठा दी । जार पॉल वचपत से ही कठोर, निर्देयी और स्वेच्छाचारी था! पाच वर्ष की 


4. एफद्या ०एण्डा$, एशाड 353 वर्थधा8 7030ए2०7, ज़्ाढ छ०० 0 5था 
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अल्प शासन अवधि मे उसकी गृह-नीति और बँदेशिक कूटनीतिया असफलता की कहानी 
मात्र बतकर रह गयी थी। 
कठोर गृह-प्शासन (7॥8 8०१ प्र०9०-7२५॥०)--जार पॉल ने गृह प्रशासत 
की क्िमाईयो को बढावा मात्र दिया, जनता की सुख-सुविधाओ की ओर कोई ध्यान 
नही दिया। हुस को पुरातनवाद की ओर धघ्केलते हुए उसने रूसियो की वेशभूषाओ, 
आचार-विचार, व्यवसाय, दैनिक जीवन व्यापार को भी पुरानी रूसी मात्यताओ के 
अनुसार परिवर्तित कर दिया । प्रजातत्न के प्रतीक ऊचे कालर और गोल टोपी को समाप्त 
कर दिया गया । प्रमुख राजदरबारियों और विदेशियों को भी वेशभूषा की सहिताए 
अपनाती पडती थी | विदेश यात्राओ पर प्रतिबन्ध लग दिया ग्रया, और विदेशों मे रहते 
वाले रूसियों को वापस लौटने की आज्ञाए प्रसारित कौ गयी। रूस मे भी कोई विदेशी 
आसानी से प्रवेश नही कर सकता था, फ्ासीसियों के लिये विशेष प्रतिबत्ध यह था कि 
जब वे रूसी सीमा मे प्रवेश करते थे, तो उन्हे दुबोन वश के किसी राजकुमार द्वारा स्वी- 
कृत्त किया गया पासपोर्ट दिखाना पडता था! जार पॉल ने जनता के मौलिक अधिकार 
का हनन भी किया था, उसने समाचार पत्रो पर प्रतिबन्ध लगाया तथा तादय गृहो मे 
स्वत॒श्न ताटक खेले जाते पर भी रोक लगायी। जार पॉल की कठोरता ने उसे शीघ्र ही 
अलोकप्रिय बना दिया। 
जार पॉल ले अपती तिरकुशता और राजपद के झूठे-बनावटी गौरव की काली 
काया अपसे राजदरबार मे भी स्थापित की। राजदरबार का एक कठोर कानून यह 
बताया गया कि भ्रमृख से प्रमुख राजदरबारी को भी भ्रतिदिन दरबार में उपस्थिति 
लगानी' पड़ती थी, राजा के सामते गम्भी रता को बनाये रखना पडता था। ऐक मखौल- 
पूर्णे स्थिति यह भी कि जैब राजा की शाही गाडी गुजरती थी, तो राजपरिबारो के राज- 
कुमारों और अन्य सश्रात महिलाओ तक को अपनी सवारी से तीचे उतर कर बफ़ेमे 
लड़ा होकर राजा को सलाम बजानी पडती थी। एक कठोरता और गुलामी की प्रतीक 
व्यवस्था यह लागू की गयी थी कि पुराने सैनिकों को प्रिय दरबारियो को नियमित रूप 
से सैनिक परेडों में भाग लेना पढता था, जबकि ये दरंबारी, वाधिक सेनिक परेड मे एक 
धार ही भाग लेते थे, और पुराने सैतिक तो कभी भी छावनी मे जाते ही नही ये। कठोर 
अशासन मे शक्ति और आतक का राज्य स्थापित हुआ था, किसान या श्रमिक की तो 
जात वया, एफ प्रमुख दरबारी की आवाज भी तक्कारखाने मे सूती की आवाज रह गयी 
थी। जार पॉल ने उच्च अधिकारियो कौ नियुक्ति, विम्ुक्ति, पदोन्नति का अधिकार स्वय' 
के पास सुरक्षित रखा और अपने बडे से बड़े मस्त्री और अधिकारी को एक शब्द की अब” 
हेलना करते पर कठोर दण्ड देने की प्रक्रिया को अपनाया । सैनिक अश्विकारियो को जरा 
सी बात पर कैद कर दिया जाता या और स्दामीभकत*सेवको और उच्च-पदाधिकारियो 
को किसी भी समय डाट देना उसका शोक था। वह किसी को भी मतमाने ढग से साइ- 
बेरिया मे निष्कासित कर दिया करता थां। एक घुठन और तिराशा का वातावरण बन 
+ गया, प्रत्येक रूसी मे उसके आतकपूर्ण शासन से मुक्ति की छठपटाहट उत्पत्न हुई। ्रेध 
और असयम ने उसे पागल बना दिया जौर क्रोष्न के दौरे भी उसे पडने लगे ये । 780] से 
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एक पड़्यन्‍्त्र मे मानवता के शत्रु जार पॉल कौ गला घोटकर हत्या कर दी ययी थी। 

कमजोर बंदेशिफ नोति ([0 फ८४४८ ए०ःथडण 70॥०9)--जार पॉल बैदे- 
ज्िक क्षेत्र गे महत्वकाक्षी था, उसने वैदेशिक मामलो में बरावटी उदारता का परिचय 
भी दिया, परन्तु अस्थिर और कमजोर मनोविज्ञान के कारण वह कोई विशेष चमत्कार 
पैदा नहीं कर सफा। पोलैण्ड के प्रति जार पॉल उदार हो गया था, उसने कैदियों को 
मुब्त किया, पोलिश चेता स्टेनीस्लास को सेंटपीटर्स बर्य मे बुला कर आश्वासन दिया कि 
वह पोलैण्ड के विभाजन के विरुद्ध हे। डेन्मार्क से भी मधुर सम्बन्ध बनाये और स्वीडन 
से भैज्री सम्बन्धो की इच्छा जाहिर की। स्वीडन के सम्बन्धों मे उसे मुह की खाली पडी, 
चूकि स्वीडन ने उसके मैत्री प्रस्ताव को ठुकरा दिया या। 

फ्रास मे बढ़ते हुए भ्रजातत्र और त्रकोबिनवाद के प्रति शत्रुता वह अपना धर्म 
समझता था। सम्राठ नेपोलियन को वह कान्ति का शत्रु मानता था, अत उसने 
मिञ्ञता निभाई । नेपोलियन ने मित्रता निभाते हुए माल्टा द्रीप रूस को दिलवाया। नेपो- 
लियन को ८स फी इडैलियन राश्यों मे रूचि बुरी नहीं लगी, इससे भी जार पॉल को 
अपार सन्तोप हु ।। इस मैत्री सम्बन्ध से हम और इस्लैण्ड भे कटुता बढी यी 

जार पॉल यूरोपीय राष्ट्रो के वीच उच्च गौरव पाने की अभिलाषा रखता था। 
उससे समानता और ऊान्ति के विचारो दा दमन करमे के लिये |797 मे सभी सामन्तीय 
'राजाओ को एक गच्न पर सगठित करने के लिये 'ताइट्स आफ़ सेन्ट जान' सस्था को 
सुरक्षा एव तरक्षण प्रदात किया और सौभाग्य से वह इसके द्वारा ग्राण्ड मास्टर (ताकत 
38867) के पद पर च्यन्तित हुआ! जार पॉँल के ग्राण्ड मास्टर बनने पर नेपोलियन 
प्रथम की दृष्टि मे भी उसका स्थान बढ गया था और इसलिए ही उसने जार पॉल को 
माह्ठा दिया था । 

इग्लैण्ड की नयी नीति !800 के बाद से रूस का अपमान करने वाली बनी 
उसने माल्टा पर अधिकार कर लिया, इससे जार पॉल ने प्रत्युत्तर मे ्रशिया, स्वीडन और 
डेनमार्क के साथ सन्धि की । तठस्यता सन्धि मे साथी राण्ट्रो ने जहाजी बेडो के आवागमन 
के लिये अनेफ सुविधाजनक व्यवस्थाए लागू की । जार पाल इन्लैष्ड के माल्टा :। लौठाते 
की धृष्टता से बौखला गया उसने नेपोलियन को इस्लैण्ड पर आक्रमण करने के लिये विशेष 
हूप से पोत्माहित किया | जार पॉल की स्थिति इग्लैण्ड के सम्पुय खाली बिल्ली खम्भा 
नोवे वाली हो रही थी, उसते फ्रास के साथ भारत पर भी आक्रमण करने +रै योजना 
बनायी । उवीन योजना का प्रारूप था कि छसी सेना बुखारा और घीवा के मार्ग से 
प्रस्थान करेगी, जबकि क्रासीसी सेना की एक शाखा डेस्यूब नदी के मार्ण से और दूसरी 
शाखा हैरात ओर कन्धार के रास्ते से प्रवेश करे । इस्लैण्ड भी मौन नहीं रहा 
था, उसने अपने नेतापतियों पाकर और नेल्सन के नेतृत्व मे एक युद्ध जटाजी बेडा 
बाल्टिक सागर मे भेज दिया और जत्य बहुत-सी सुरक्षात्मक कार्यवाहिया की । जार 
पॉल की योजनाए कायजो तक ही सीमिद रही और प्रकृति ने उसे 80 मे मौत की 
चीद चांद [ला दिया । जार पाक एक पिछड़ा हुआ रूस छोडकर चला गया । 

जार एलेक्जेण्डर प्रथम (पग्रएथण (घ्ए 8॥०5शावध-)--:80[ 
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मे जार पाल की मूत्यु हो जाने पर जार एलेक्जेण्डर प्रथम रूस का सम्राट बना। जार 
एलेक्जेण्डर ने पुरातन रूढियो को ठुकराया और नवीन अकार के उदारबाद का पालन 
किया। जार एलेक्जेण्डर राजतत्र और ताज की शक्तियों के माध्यम से सुधारो और 
उदारवाद को आगे बढाना चाहता था, उसके चरित्र मे धर्म, अध्यात्मबाद, साम्राज्यवाद, 
सविधानवाद का चमत्कारिक मिश्रण था, इसलिए कभी वह निरकुश, स्वेच्छाचारी 
स्रम्नाट बत जाता था तो कभी रूसियो और अपने साजह्राज्य मे रहनेवाली अन्य जातियो के 
लिये एक लोहहितऊारी राष्ट्राध्यक्ष की भूमिका का निर्वाह करता था ! सम्राट को उदार 
और सुधार का महान पाठ अपने स्विस अध्यापक कोलोनल लाहायें से बचपत में ही 
मिला,उसके प्रबुद्ध नुधा रवादी मित्रो जातोंवस्की स्ट्रें गोनोव, कोचेव्यू ने उसके उद!रवादी 
विचारो को और अधिक ज़ियाजश्ील बनाया । जार एलेक्जेण्डर ने यथार्थ मे रूसी समाज 
को सुधारने का प्रयास किया, 820 तक वह उदारवादी बनकर सुधार करता रहा, 
परन्तु दुर्भाग्य से उसे रूसी बुराईयो का सुक्ष्म ज्ञान नही था और उसके सहायक राजदर- 
बारी भी सुधार कार्यो के विरुद्ध थे। एक अन्य समस्या यह रही थी कि रूस को 805 मे 
85 तक युद्धों में सलग्न रहना पडा और दस लाख से अधिक व्यक्षित युद्ध में हताहृत 
हुए, इससे अन्य जटिलताओ ने जन्म लिया ।” जार एलेक्जे'४र के जीवन की उपलब्धिया 
और घटताएं तिस्न प्रकार थी 
(।) गृह-मामलो के खुधार (]॥6 7एा03 रण ॥070८-ऑीक5)--एलेकजे- 
डर प्रथम ते यथार्थ मे रूस मे प्रगतिशील युग की भोव रखी थी ।* शैक्षिक सुधारों को 
महत्व दिया गया, अनेक नये विश्वविद्यालय बद्ाये गये और मास्को तथा वियता विश्व- 
विद्यालयों का तया रूप बनाया गया। प्राथमिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था की ओर 
ध्यान दिया गया तथा सर्वेत्तिका री औद्योगिक, इन्जीनियरिग शिक्षा प्रबन्ध पर विशेष 
बल दिया गया | एलेक्जेण्डर के द्वारा स्थाय क्षेत्र मे अनेक ऋ्रान्तिफारी परिवर्तन किये गये 
तथा कुलीनतत्र के लोगों को & ब मृत्यु दण्ड नही दिया जा सकता था। कलकनीय दास 
प्रथा में भी अनेक सुधार किये गये । ट्रासपोर्ट की सुविधा के लिये «नेक प्रकार की सडको 
का निर्माण किया गया। एलेक्जेण्डर ने वैदेशिक व्यापार को भी प्रोत्साहन दिया था, 
इससे आर्थिक शगति कई गुना वढी थी। इस प्रकार राजा के ईश्वरीय स्वरूप की लोक- 
हितकारी छवि को वह राज्य के शासन मे क्रियान्वित करना चाहता था, उसने यूरोपीय 
राज्यो के राजाओ को भी सीख दी थी कि अपनी प्रजा को प्रजा का पिता बनकर प्रेम 
करे। 
(2) पोलैण्ड भे उदारवाद ([/0धथ5छा7॥ ?०000)--सम्राट एलेक्जेप्डर 





॥ >कछ& णीणबे गाशंगांग] जी घोल कष्यगत शीक्ष 85 0006 णाए 
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ने अपनी उदारवादी प्रवृत्तियो को अपनी पोलिश नोति मे भी जारी रखा था। वियता 
काग्रेस से रूस को तीस लाख जनसख्या वाला पोलेण्ड का वारसा राजधानी वाला मुख्य 
भाग आप्स हुआ, जार ने स्वय को वहा का सम्राद घोषित नहीं किया, एक उदार सबि- 
धान पोलो को देते हुए दो सदन वाली एक ससद वहा पर बनायी । रूसी-पोलैण्ड की वह 
ससद प्रत्येक दो वर्ष बाद अधिवेशन करती थी और तये कानून बनाती थी तथा बजट का 
परीक्षण करती थी।। प्रेस और धर्म को भी यहा स्वतत्र रखा गया, पोलो की अपनी भाषा 
ही राज्य और सेना की भाषा रही। पोलैण्ड मे उदाखाद ने एलेक्जेण्डर को अपने 
65 के समय का सबसे उदारवादी शासक बना दिया था ! 

(3) फिनलैण्ड मे उदार सविधान (08 9४ ०णाआप्रवठत गा गिया- 
]00)--सौभाग्य से रूस को वियना कांग्रेस मे फ़िललैण्ड का विशाल साम्राज्य भी पुर- 
स्कार मे मिला था, जार एतेक्जेण्डर फिनलैण्डवासियो के प्रति भी उदार और सर्वधानिक 
बना । सम्राट ने रुसी प्रभुत्व की जडो को वहा पर नही जकुरित किया और एक उदार 
सविध्षान वहे। पर स्थापित किया । 

(4) फ्रास फरे प्रति सम्बन्ध ([)06 ८७079 १० पशक०८)--जार एनेक्जेण्डर 
की सहानुभूति फ्रास मे“बढते हुए लोकतत्र के प्रति रही थी, परन्तु सम्राट, फ्रास के सम्राट 
नेपोलियन श्थम के प्रति भी आदर रखता था। नेपोलियत प्रथम भी रूसी सम्राट की 
भावुकता और अध्यात्म मे प्रभावित था और यद्दा तक कहता था कि “थदि एनेक्जेण्डर 
एक भहिला छो तो मै उससे असीम प्रेम करता !” दोनो सम्रादो ने 807 में साज्राज्य- 
बादी भावना से लिप्त होकर टिलसिट की सन्धि कर ली और जार एलेक्जेण्डर, नेपोलि- 
सन से पक्की मित्रता निभाता रहा | कष्ट होने पर भी आदशंवादी रूसी सम्राट ते महा 
द्वीपीय व्यवस्था में नेपोलियन का ही साथ निभाया। जार का विश्वास नेप्रेलियन प्रथम से 
दूढता चला गया था । नेपोलियन के तानाझाही, प्रतिक्रियावादी कार्यों से जार एलेक्जेप्डर 
समझ गया या कि नेपोलियन शीक्ष ही रूस के लिये एक तया खतरा बनेगा, अत 8]] 
में टिलसिट की सन्धि की मित्रता टूट गयी। 82 मे नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण 
कर दिया था ! लगभग 6 माह्‌ तक जार एलेक्जे०्डर ने युद्ध की ज्वालाओं को झेला था 
और रूस का भयकर सास्कृतिक विनाश हुआ था। इस युद्ध से पीडित होकर रूथी सम्राट, 
नेपोलियन को पराजित करने के लिये बते हुए यूरोप के मैत्री सब मे सम्मिलित हो गया 
और नेपोलियन के विजेताओं मे एक बन गया, यह स्थिति रूस के लिगे महान गौरब 
बनी ।' 

नेपोलियन के पतन के बाद जार एनेक्जेण्डर ने फ्राम मे उदारवाद को स्वीकार 
किया, उसने सम्राट लुई-8 को उदार सविवान देने के लिये प्रेरणा दी, नुई-8 के उदार 
स्विधान देने पर उसने सतोष भी व्यक्त किया । 

(5) बियना व्यबस्था मे भूमिका (0806 ० ४०४8 $2०ण४७)-- 
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यूरोपीय राष्ट्रो के महासम्मेलन वियना सस्मेलत मे जार एलेक्जेण्डर बहुत अधिक क्रिया- 
शील रहा था । वह स्वथ को विजेता का विजेठा कहकर गौरव अनुभव करता था । वह 
अपने रहस्थवादी दर्शत और अध्यात्म को दूसरे देशो के कूटनीतिज्ञों पर थोपना चाहता 
था।जार के लिये व्यगात्मक कटाक्ष यहा पर अवश्य हुए, परतु उसकी महत्ता इस सम्मेलन 
में कभी भी कम नही रही, मेटरनिख भी स्वीकार करता था कि जार एलेक्जेण्डर को 
असभ्न रखना अनिवार्य है। सम्राट एलेक्जेण्डर ने इस सम्मेलन में शालीनता से लाभ- 
वायक साम्राज्य प्राप्त कर झूस के गौरव को प्रत्येक दृष्टि से बढाया और 83 मे बह 
इस समय सबसे उदार झासक भी बन गया! 

(6) पवित्र सघ की भहान' बोजना [86 डच्छ एकियाड ० घतए #फ 
&॥०६)--जार एलेक्जेण्डर ने यूरोप की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति मे एक महान' पवित्र सघ के 
निर्माण की योजता बढ़े टी सुन्दर ढुग से प्रस्तुत की । उसने यूरोपीय नरेशों को समझाया 
कि हम सभी ईश्वर के अतिनिधि है, हंग सभी भाई-भाई है, ईसाई धर्म के पवित्र 
सिद्धान्तों की सुरक्षा करते हुए, हमे एक-दूसरे के हितो को दृष्टिगोचर करते हुए, शासन 
कार्य सचालिस करना चाहिए! एक-दूसरे को हानि न पहुचाकर, एक-दूसरे की सहायता 
करते हुए, राजतश्रीय राज्य के आदर्शों का निर्माण करना चाहिए,। सितम्बर ]85 मे 
चोषित इस विश्वासपूर्ण घोण्णा फो वहूत भे यूरोपीय देशो ने स्वीकार किया और यूरो- 
पीश देश एक सघ गे अदूट (शआास के साथ सयुक्त हुए, आगे चलकर यही पवित्र सघ 
मजबूत समुकत व्यवस्था का अन्तर्शष्ट्रीय सघ बता । 

(7) उद्दारबाद की रूमाप्ति(02 छठे ए।एटयाकआ)--महान एसेक्जेप्डर 
प्रथम इदारतादी मही रह का, दाष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के तेजी से बद- 
जलाब मे उसगे शक्षावाज्ञ उत्पन्त कर दिया । 88 के बाद में उसभे कठोर प्रतिक्रियावाद 
का बिका होने लगा तथा वह गेटरनिख के प्रभाव मे भी चला गया और 820 तक वह 
झ्दारबाद की समाप्ति कर पूर्ण कटोर ४्रतिक्रियाबादी हो गया। आदर्शवाद रुसी सम्राट 
ज्वय को अनेक कठिताइबो और न टुलझने वाली समस्याओ मे घिरा हुआ महसूस करने 
लगा इसलिए उसने धोर प्रतिक्षियाणाद को अगीकार कर लिया। 88 मे यूनियन 
आफ पब्लिक गुड' की योजनाओं से जार एलेक्जेण्डर घबरा गया, भावी रक्‍्तपात की 
क्रान्ति के पूर्दानुमान ने भी उसे विचलित कर दिया | विशाल झूगी साम्राज्य में अनेक 
जातियो का निवास था, उसकी बारणा बन शयी कि उन्हे कठोर पुलिस शासन में ही 
नियत्रण में रखा जा सकता है । जार के अपने एक एजेन्ट कोत्बेन्यू की जमनी में एक छात्र 
कार्लसैण्ड ने 23 मार्च, 89 को हत्या कर दी थी, इससे भी जार के हृदय मे उदार 
बाद के प्रति घृणा उत्पन्न हुईं। जार एलेक्जेण्डर ने यह भी अनुभव किया था कि छसी 
जनता जारशाही से पहले से ही घृणा रखती है, अतः सुधार होने के बावजूद भी वह 
उसका शासन पसन्द नही करती है। इन हताश परिस्थितियों मे सम्राट ते अतिक्रियावाद 
को अपनाया और स्वय को सेटरनिख की इच्छाओ पर छोड दिया। उसे स्पष्ट घोषित 
किया--/राजकुमार ! मै आपका शिष्य हू, क्रान्ति को दबाने मे मै आपकी इच्छानुसार 
काये कहूंगा /” जार एलेक्जेण्डर आदर्शवादी वह, उसने प्रतिक्रिया के इस वायदे को ईमान 
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दारी के साथ निभाया! 

जार एलेक्जेण्डर ने मेटरनिश्र के प्रतिक्रियावादी कार्यक्रमो को स्वय स्वीकार 
किया, ट्रोप्या काग्रेस में इस्लैण्ड का साथ न देकर अन्य राज्या की क्रान्ति के दमन करने 
के मेटरनिख के प्रस्ताव को जोरदार समयेन के साथ पारित करवाया | रूस की प्रम्प- 
रागत साम्राज्यवादी नीति का अनुशरण करते हुए जार एनेक्जेण्डर ने आस्ट्रिया के साथ 
मिलकर टर्की साम्राज्य के विघटत की प्रवल आकाक्षा की । ठर्की आधिपत्य से पूर्ण मुक्ति 
का स्वप्न देखने वाले शूनानियो ने 482] से स्वतञ्रता आन्दोलन प्रारम्भ किया, उन्हे 
पूर्ण जाशा थी कि रूसी सम्राट उन्हें हर सन्‍्भव सहायत। देगा, चूकि रूस पहले में इसका 
समर्थक भी रहा थाओर ग्रीक चर्च धर्म का अनुयायी था। छस का यह सम्राट जार 
एलेक्जेण्डर पिछडे हुए देशो की कान्ति मे सहायता का आदर्श जब खो चुका था और 
मेटरनिख से पक्की मित्रता निभाने के लिये उसने बूनानियों को निराश किया । पोलेण्ड 
में भी ।820 से 825 का काल प्रतिक्रिया ८ग काल रहा या। फ्रास, जमेनी, इटली 
और स्पेत में उद[रताद को बढावा देने वाजे महाव शासक का महध्विष्फ धूर्ण प्रतिक्रिया 
बादी हो गया था, बढ अ्तिक्रियाबाद का सच्चा प्रतीक बन गया था। हेजेन ने लिखा 
है---/ इसके पूर्ण साम्राज्य में ।820 से 825 तक का काल एक प्रतिक्रिया और दमन 
का काल था!” 

सम्राट जार ॒निकोलस प्ररप (६एएथ०ण 'श००४५४-)--जार एलेक्जेण्डर 
प्रथम अपदी मृत्यु के बाद अपना कोई पुन नहीं छोड गया था। एलेक्जेण्यर के दो भाई 
कॉन्एत्टाइन और भिकोलस थे। निकोलस गद्दी क। प्रवल इच्छुक था, जबकि रूसी जन- 
भाव कॉन्स्टेल्टाइन को सम्राट बताना परन्‍्द करती थी। उत्तराधिकार के सम्बन्ध में 
भ्रम भौर सधर्ष रह्म । ज।र एलेक्जेण्डर ने अपने छोंट भाई निकोलस को अपता उत्तरा- 
शिकारी बना: जात की घोषणा की थी,” परन्तु यह घोथणा लिखित रूप से प्रकाश मे 
नही आयी थी ! वै+ उत्तराज्कारी का मामला तीन सप्ताह तड़ ५२ मे लटका रहा 
और निकोलस्न ते कॉन्स्टल्टाइन को बहला-फुंसला कर राजगह्टी भ्रहप कर ली |? जार 
। कूर प्रति का वास्यउ्ाल गे ही रहा था, जनता इस प्रतित्रिया- 
बादी के जबतार को अपना स्वार्मी बनना पसन्द नही करती बी, जत्त राष्ट्रीय और गुप्त 
सस्थाओ द्वारा 27 दिसम्बर, !825 को एक विद्रोह्ट का आह्वान किया गया। 

विद्रोह की शुरुआत पेढ़रोग्रेट मे अपने अधिकारियों की प्रेरणा से मास्को रेजीमेल्ट 
ते कौ, उन्होंने नये सम्राट के प्रांत प्रथम शपथ ग्रहण नह की । विद्रोह फैल गया, जनता ने 
नारे लगाये “हम कान्स्टेटाइन और कॉन्‍्स्टीट्यूसन चाहत -जच छशा। €गराशक्षांा6 
भा0 ०भ॥४॥(ध४०१। ग्रामीण रूसी अशिक्षित जनता ने कॉन्स्टीट्यूशन (सविधान) को 
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संविधान न समझकर कॉन्‍्स्टेन्टाइन की पत्नी समझा। यह विद्रोह उग्र रूप धारण कर गया 
और सेन्‍्टपीटसस बंगं की गलियो मे रक्तरजित बन गया। प्रतिक्रियावादी तीस वर्षीय 
नौजवा नजार निकोलस विद्रोह का दमन करने के लिये पूर्ण दैत्य बन गया, पत्येक प्रकार 
के अमानवीय अनाचार किये गये । विद्रोह्टी नेताओ को फासी पर लटका दिया गया और 
कुछ को यूराल दया साइबेरिया मे तडप-तडप कर मरने के लिये निष्कासित कर दिया 
गया। जार निकोलस यथायें मे अपनी निरकुश प्रतिक्रियादादी नीति को अपने राज्या- 
भिषेक से ही व्यादाह्ारिक बनाने मे सफल रहा, विद्रोह समाप्त हो गया और कठोरता हे 
शासन करने का रास्ता स्वत ही समाप्त हो गया । 

जार निकोलस प्रथम ने अपने समय के विदेशों मे उभरते हुए उदारबाद की कोई 
चिन्ता नही की।, वह मेटरनिख और स्पेन के फिलिप द्वितीय से भी अधिक ब्तिक्िया- 
वादी और स्वेच्छाचारी बनकर शासन करने लगा !£ वह स्वथ को पृथ्वी पर ईश्वर का 
प्रतिनिधि मानता था, इसलिए सम्राट पर किसी भी प्रकार का अकुश पसन्द नहीं करता 
था। उसने एक बार अपने विचार अभिव्यक्त करते हुए कहा था कि “राजा की इच्छा 
ही कानून है, मुझे सिहासन और बुद्धि ईश्वर द्वारा प्रदत्त है! मै जनता की चिन्ता करता 
हू, जनता को मेरी चिन्ता करने को आवश्यकता नही है। मुझे सभी प्रकार के झभुओ की 
गतिविधि का ज्ञान रहता हे, अत किसी भी प्रकार की सलाह मेरे लिए निरयंक है। मेरी 
प्रजा को गव॑ होता चाहिए, बे भेरे जैसे स्वामी की अधीनता में है।” जार निकोलस 
प्रथम कठोर दमनकारी नीति के आधार पर प्रशासव सचालित करने लगा था और कठोर 
कानूमों और पुलिस-डडे के भय की काली छाया मे तीस वर्ष तक कठोर प्रतिक्रियावादी 
शासन करने मे सफल रहा। हेजेन ते लिखा है कि “उसके दो मुख्य साधन गुप्त-पुलिस 
और सेल्सरशिप ये ।”” 

कठोर गृह-शासन (]80 ॥श6 9070०-70/०)--जार निकोलस प्रथम ने सभी 
सर्वोच्च अधिकार अपने हाथो मे तो लिए और मिरकृशता एव स्वेच्छाचारिता से बह 
प्रतिशोध और प्रतित्रिया का कठोर शासन करने लगा । कठोर गृह-अशासन के कुछ नमूने 
निम्न प्रकार थे 

(!) सभी उच्च पदो की नियुनित जार स्वथ किया करता था, इसके लिए 
योग्यता का कोई मापदण्ड नहीं था ! जार लिकोलस अयोग्य व्यक्तियों को प्रान्तीय 
गवर्नर बता देता था । कई बार बडी हास्यास्पद 'निशुक्तिया की गयी, एक बार एक तबेले 
मे कार्य करने वाले साधारण लडके को समाचार पत्रो पर नियन्त्रण रखने वाला सेन्सर 
अधिकारी बना दिया तो एक भाष्ड जोकर को एक बार नोसैता के महत्वपूर्ण अध्यक्ष पद 
का दायित्व सौप दिया, कितनी मूख॑ताएूर्ण प्रशासकीय स्वेच्छाचारिता यहथी ? 


] &0ए980, ऐरजी0(89 ७४85 (06 टाढाए्ढ०ध० क्रग्गाएण त॑ 4पस्‍एलब०ए 
बावे प्रो 7्॑शा। ६5६ शादता। 20] छाएड्वादडडए6 प्र०एथयाढा/5 ज्फ्णा 

2 मा& 000 ४३४ एव ००ााफा/णरएभाढ9 808008६००, ७०७७ ॥४ १०७६ 
हार बश००0, 
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(2) भथकर पुलिस-राज्य को व्यावहारिक बनाने के लिए शाही दरबार की 
निरबुश्षता कायम करने के लिए एक सगठित गुप्तचर और पुलिस विभाग तृतीय विभाग 
(7870 $०८४०॥) बनाया गया । तुतीय विभाग का अध्यक्ष ही पुलिस का सर्वेसर्वा था। 
तृतीय विभाग मुख्य कार्य विद्रोही और क्रान्तिकारी विचारों का प्रसार करने वाले 
व्यक्तियों को पकड़कर उन्हे भयकर यातनाए देना था । यह दिन-रात पड्यन्त्रकारी सूच- 
ताए सम्राट को भिजवाती रहती थी । विभिन्‍न भाषाओं और सरगीत स्व॒रो की भी यह 
जाच करती रहती थी, जिससे इनके माध्यम से गुप्त संदेश जनता भता इधर-उधर ने 
'भिजवा सके | थई सेक्सन के पास ओक अधिकार थे, यह बिना व्यायालय मे शुकदमा 
चलाए, किसी को भी जेल भिजवा सकती थी, साइबेरिया मे निष्काण्ति कर स9ती थी, 
फांसी पर लठका मक्ती थी। लिप्सन ते इसकी समता स्पेन के धर्म-स्याय/लयो (इविवि- 
जीशन) के आतक से की है। थर्ड सेक्‍्सन ने अत्याचार का पूर्व दाउष नृत्य किया था, 
इसने [832 से 852 %ी बीस वर्ष की अवधि मे एक लाख पचास हजार ध्यवित साई- 
भ्ेरिया मे भेज दिये और ६जारो को एस को जेलों मे ठूस दिया । थर्ड सेबंसन से जार ने 
गणतन्ज की आधी को पूर्णत रोक दिया और तीस वर्ष तक कठोर शासन किया। 

(3) जार निकोलस का विचार था कि उच्च शिक्षा के प्राध्यापक और विद्यार्थी 
नवीत ज्ञात से ऋत्ति की पृष्ठभूमि तेयार करते है। अत' उसने उच्च शिक्षा मे निष्कियता 
अपनाते हुए अनेक प्रफार के कठोर प्रतिबन्ध लगाये | उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिये विद्या- 
वथियों को प्रोत्साहित किया जाने लगा। विश्वविद्यालयों को भान्ति के अह्डे (80॥-0९१5 
० 70५०(७४०४) समझते हुए उसने इनका सफाया करन का निश्चय करते हुए प्रतिबन्‍्ध 
लगाया कि एक विश्वविद्यालय मे अधिकतम तीन सो छात्र है शिक्षा ग्रण कर सकते है। 
दर्शनशास्त्र विषय को विश्वविद्यालयों के पराद्यक्रम से निकाल दिया गया, अन्य विषयों 
के पाठ्यक्रम सरकारी अधिकारियों द्वारा निर्धारित किये जाने लगे तथा प्रोफेसरो के 
प्रबच्चननों की रूपरेखा का भी निरीक्षण किया जाने लगा। इन कठोर प्रतिबन्धो से उच्च 
शिक्षा के विद्यार्थी केवल दो दजार नो सौ रह गये 3, जबकि कुल जनसख्या सात करोड 
थ्ी। 

(4) पत्र-पत्रिकाओं पर भी फठोर सेन्सर स्थापित किया गया, सेन्सर किये गये 
अखबारों और जनरल पश्रिकाओ के पाठन में स्सियों की रुचि नही रही थी, आकडो से 
पता चलता है कि 843 से केवल बारह हजार ही अखवार पाठक रह गये थे। ऋन्ति- 
कारी साहित्य की पुस्तकों पर कठोर भ्रतिवन्‍ध लगाया गया, प्रतिबन्धित पुस्त+ रखने 
वाले और उम्र भाषण करने वाला शासन की दृष्टि स कठोर अपराधी था, उसकी सफाई 
सुने बिना ही उसे कारागार का दण्ड दिया जा सकता था या उसे साइवेस्या के मैदानो मे 
'ठिठुर-ठिदुर कर मर जाने के लिए भेज दिया जाता था। 

(5) विदेशों से रूमियो का सम्पर्क कम करने का प्रयास किया गया। विदेशों में 
जाना आत्ान नही रह था । पासपोर्ट बडी मुश्किल से केवल प।च वर्ष के लिए जारी 
किया जाता था। यदि कोई उसी मिश्चित अवधि मे वापस लौटकर नही आता था, तो 
उसकी सम्पत्ति को राजकाय कोप मे जब्त कर लिया जाता था, उसके वापस लौदने पर 
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उसे जेल मे बन्दी बना दिया जाता था। विदेशी भी आसानी से रूस मे रही प्रवेश कर 
सकते ये, उनके आते के उहं श्यों की कडी पुलिस जाच होती थी, उन्हे कभी भी जरासा 
सन्देह होने पर यहा से वापस जाने के लिए बाध्य किया जा सकता था । 

(6) विद्याथियों के विदेशी अव्ययन पर प्रतिवन्ध के साथ-साथ विदेशी पुस्तक 
के अध्ययन पर भी रोक लगाई गई, कोई भी विदेशी साहित्य बिना परीक्षण किये हल में 
पवेश नहीं कर सकती थी, साथ ही ऐसी पुस्तक को ही रूस मे लाने की नृमति मिल 
सकती थी, जो उदारवाद, गणत-उवाद शौर आन्ति विचारों से कोई सरबन्ध न रखती 
हो ! जार निफोलस ने क्रान्तिवादी साहित्य पर रोक अवश्य लगायी थी, परन्तु मगोरजक 
और प्रभावशाली रूसी साहित्य को विशेष ज्ोत्साहन दिया, प्रसिद्ध झसी विद्वान यृश्किन, 
दास्तावेरकी, टर्येनीफ और गोगल उसी के फाल के चमकते सितारे ये, इसी दृष्ठि से 
उसका काल 'आगस्टन-काल' (४४७७7 38८) बन गया था। 

(7) धर्म की दृष्टि से जार निकोलस प्रथम ने पुरातनवाद को रूसियो पर थोपना 
चाहा था। उसके समय मे भी ग्रीक ऑर्थोडोक्स चर्च का मुख्य केन्द्र रूस मे ही था, उसने 
इस चने को पूर्व बढावा दिया, चर्च और राज्य की शक्ति को मिलाकर चर को ५; भुसत्ता 
को अपनी प्रजा पर स्थापित किया। ग्रीक ऑर्थाडोक्स चर्च का पालन करने के निर्देश 
समस्त जनता को दिये गये, कैथोलिक, प्रोटेस्टेट तथः पोलो आदि पर अत्याचारी रुख 
अपनाया गया। यदि कोई ग्रीक चर्च के विश्वासी के विचार बदलने की कोशिश करता 
था तो उसे जाठ महीने स सोलह महीने का काराग्रार का दण्ड दिया जा सकता था। 
ऑयोंडोप्स चर्च को हामि पहुचाने वाले की सम्पत्ति जब्त कर ली जाती थी और उसे 
आठ स्ले दस वर्ष तक कठोर परिश्रम करना पडता था और कभी-+भी उसका साईबरिया 
में निष्कासन भी कर दिया जाता था। 

(8) जार तिकोलस प्रथम स्व अपने कठोर शासन को स्थायी बनाने के लिए 
विशेष प्रयत्ेशील रहता था । उसका युप्तचर विभाग कभी भो निष्क्रिय नही रहता था, 
इसे रात्रि मं भी सोने की इजाजत मही थो। 848 म एक समित्ति का गठन इसलिए 
किया गया कि वह सत्सर बोर्डो के कार्यो का निरीक्षण करती रहे और बाद मे एक-दुसरी 
समिति का निर्माण पहली समिति के कार्यो पर दृष्टि रखने के लिए किया गया । 

(9) जार निकोलस प्रथम ने विकेल्द्रीयकरण को देकरा कर केन्द्रीयकरण की 
नीति को अपनाया। भ्रान्तो के स्वायत्त को समाप्त कर बह आल्तो को केन्द्रीय सत्ता के 
अन्तगंत ले आया। सम्राट ते प्रान्तीय अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार भी स्वय के 
लिए सुरक्षित कर लिया । प्रान्तो पर स्वेच्छाचारिता का तानाशाही शासन कायम किया 
और जारशाही की दमनकारी दीति को कठोरता से लागू किया । 

जार निकोलस प्रथम यथार्थ मे विलक्षण डुद्धि का स्वामी था, वह स्वेच्छाचारिता 
के रथ को अपनी प्रबुद्ध वृद्धि से ही चला पाया या। दास प्रथा के कोढ़ से वह अच्छी 
अकार परिचित था, उसने इसे नष्ट करने का भी प्रयास किया । दास प्रथा को दूर करने 
के लिए उसने 6 समितियों का समय-समय पर गठत किया, परल्तु कुलीन तश्र की इच्छा 
के कारण वह मानव समाज के इस कलक को जही मिटा पाथा। जार सिकोलस अथम 
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कठेरता से स्थिर श्रासत करने भे सफल रहा था, यूरोपीयन ऋष्तियों का प्रभाव सक्तिय 
नहीं हो सका था। 

सफल बेवेशिक नीति (]/6 5ए००६०। #07न्‍७ ?0॥८५)---विदेश वीति मे 
भी वह तानाशाही की स्थापना ने लगा रहा और उसने स्वय को उदारबादी प्रगतिशील 
विचारधाराओ के शत्रु के रूप मे स्व॒य को प्रतिष्ठित किया। जार निकोलस की एक 
उल्लेखनीय विशेषता वैदेशिक मामलो मे यह भी रही कि उसने रूस क पवित्र हितो की 
पूर्ति के लिए अपने विचारों दे हर:कार फ्रा समय की मांग के अनुसार परिवर्तन कर 
लिया । उसकी सफ्ल वैदेशिक नीति के सुख सधर्ष जोर सम्बन्ध निम्न प्रकार रहे ये 

() बूनानियों की सहायता--यून!नी अपना स्वतयतता सश्राम तीव्रता से चला 

रहे थे, जार निकोल्म सामात्य रुप मे ऋन्ति जोर स्वतन्तता का शत्रु था, परन्तु अनेक 
हितों और उद्दे शवों गा प्रेरित होक र उसले यूनानियं। की स्वतस्+ता की लड़ाई म॑ सक्रिय 
भाग लिया सुमात धर्म का पालन करने बाली जाति को श्रुरक्षा करता बहू अपना 
परम फर्त व्य मानता था । पूर्व साजाज्य मे साम्राज्य आप्ति के लिए तु्कों का पराजित 
करने मे उसकी प्रबल महत्वाकाक्षा थी तथा वह फ्रास, ब्रिटन को युनाना स्वतन्त्रता की 
अकेते ह्वी बाही-बाह्दी नही लूटन देना चाहता था। तुका की सहायता ।स4 का गवनर 
मेहमत अली कर रहा था । तुकी और मिश्र की सयुकत सेनाओं के प्रबल जह्ाजी बडे पर 
नाबारिनो मे फ्रास, ब्रिटर ओर रूस को सनाओ से आक्रमण किया आर 20 अक्तूबर 
]827 के इस युद्ध म॒ तुर्की जहाज वे डे के दुकड़ो स नावारिनों क्षी खाडों भर गया थी। 
इस्ल॑ण्ड और फ्रास इस सघर्ष के बाद से पीछे, हट गये वेस भी थूनानिय। क समर्थक ।ब्रटिश 
कूटतीतिज्ञ कै।नग की मृत्यु हो गयी थी, हठी जार विफोलस ने तुका से साआ्राज्य प्राप्त 
करने के लिए युद्ध जारी रखा | 27 अर््रज, 828 को जार निकोलस स्वय डेढ़ लाख 
हसी सेला के साथ उपस्थित हुआ, भयकर युद्ध चलत रह्‌। यूनान क स्वतस्थता सप्राम 
के लिए फ्रास और ब्रिटन भी सक्रिय रहे। रस को विजय मिली, तुकी ने मजबूर होकर 
एड्रियानोपुलल की सन्धि की । यह सन्धि रूस के लिए महान ग[रव थी, क्याकि रूस क्के 
दोनो उहं श्यो, यूतान की स्वतन्त्रता और साञ्ञाज्य श्राय्ति की पूति हुई। जारजिया तथा 
काकेशस क्षेत्र रूस को प्राप्त हुए तथा बलाछषिया आर माल्डाविया क्षत्रा को रूस से सर- 
क्षण म॒ स्वतस्त्र कर दिया गया। रूस को इस सन्धि से ढ्की साज्राज्य भ व्यापारिक 
सुविधाएं भी भराष्त हुई । 

(2) पोलेण्ड मे अनुदारता--जार निकोलस प्रथम ने अपनी रूसी गृह नीति के 
अनुमार पोल॑ण्ड में अनुदारता से कठोर शासन बढाता शुरू किया था। 830 की यूरो- 
पीयन ऋन्ति से पोलो मे भी उत्त जना बढी और उन्होने रूस के स्वामित्व के घिरुद्ध एक 
विद्रोह खडा किया । निकोलस ने भयकर दसनकारी नीति अपनाकर इस विद्रोह को 
कूचल दिया, पोलैण्ड का पूर्णत रूसीकरण कर दिया, वह इतने से ही सन्तुष्ट नही हुआ, 
उसने जार एलेव्जेण्डर धारा दिये मबे 55 के सविधान को भी समाप्त कर दिया। 
रूस की भाति यहा पर भी सम्राट ते शिक्षा की प्रगति को अवरुद्ध कर दिया । 

(3) 833 का समझौता--जार निकोलस प्रथम और आस्ट्रिया का चासलर 








330 यूरोप का इतिहास 


मेटरनिख दोनो ही ऋान्ति के दमन के लिए विशेष उत्सुक रहते थे ! प्रशा का राजा 
फ्े डरिक विलियम तृतीय भी क्रान्ति को किसी भी प्रकार से समाप्त करने के लिए मेटर- 
निख का शिष्ष्य बना हुआ था! अत राजतन्त्र के सजग प्रहरी, तीनो कूटनीतिज्ञ ।833 
में एक समझौते के द्वारा सयुक्त हो गये और उदारवाद तथा सविधानवाद के राजतन्त्र के 
लिए उभरते हुए एक खतरे के विरुद्ध एक मैत्री स्गठन के रूप मे प्रतिक्रियावादी राजतत्र 
की सुरक्षा करने लगे । 

(4) अक्यिर स्केलेसी फो सन्धि--मिश्र का शासक मेहमत अली यूनानी स्वतत्रता 
सग्राम के पश्चात टर्की सुल्तान से जाप्त पुरस्कार क्रीट से सन्तुष्ट नही था, उसने सीरिया 
तथा एसिया माइनर पर कब्जा कर लिया ! वह आगे बढ़ता हुआ टर्को पर आक्रमण का 
दघाब बनाये हुए था ! ठर्की पर मडराते हुए सकट के बादलों का लाभ जार मिकोलस ने 
उठाया । उसने सहायता की गारण्टी देते हुए सुल्तान से एक दबावपुर्ण सन्धि अभियर 
स्केलेसी की करी। 833 मे हुई इस सन्धि मे रूस को बासफोरस और डडितलीज में 
आवागमन का अधिकार मिल गया, काले सागर का वह स्वामी हो गया, तथा अन्ध महा- 
सागर की ओर भी प्रवेश का मार्ग घुल गया । 

पूर्वी-साज्ाए्य में बढ़ते हुए त्सी प्रभावसे ब्रिटेन जल-भुन गया, वह रूसी 
प्रभुश्व की समाप्ति के लिए »यत्नशील हो गया। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे जार नि. फीलस की 
इस गौरबशाली विजय को पामस्टेन ते !84 के लन्दत सम्मेलन में समाप्त कर दिया 
और पामस्टत ने यह भी स्पष्ट किया था कि “यदि हम ऐसा न करते तो ढर्की साम्राज्य 
को फ्रास और रूस आपस गे मिलकर बाट लेते ।” फ्रास को इस सम्मेलन भे नही बुलाया 
गया था, इसलिए वहा का सम्राट लुई फिलिप बहुत नाराज हुआ था, जार निकोलस की 
भहत्वाकाक्षा को भी बहुत चोट पहुची थी। 

(5) ।848 की काम्तियों का दसन-- 848 की क्रान्ति के ज्बर का प्रभाव, 
जार तिकोलस की सब्त प्रशासनिक नीतियों के कारण रूस में कोई विशेष प्रभाव नही 
दिखा पाया था, परस्तु अन्य यूरोपीय राष्ट्रों मे क्रान्ति का दर भवकर रूप धारण कर 
गया था । जार तिकोलस ने इस क्रान्ति के दमन मे पूर्ण सहयोग दिया। हगरी के महान 
नेता फास्सुथ के नेतृत्व मे आस्ट्रिया के बिरुद्ध एक प्रबल स्वतन्त्रता आन्दोलन हुआ, एक 
बार लगा था कि हमरी स्वतन्त्र हो जायेगा। रूसी सम्राट ने विचार किया कि इसका 
गहरा प्रभाव अन्य राज्यों १२ पड़ेगा, जो भविष्य मे घातक होगा, अत उसने रूस से एक 
सेना आस्ट्रियन सेनाओ को सहायता के लिए भेजी। आस्ट्रियन-रूसी सेनाओ ने हमरी 
सेनाओं को ब्रुरी तरह पराजित किया। सेनापति गोर्मी बन्दी बना लिया गया और 
कास्सुथ हथेली पर प्राण रखकर भाग गया । गोर्मी की बाद मे छोड दिया गया था | जार 
निकोलस का गौरव पुन बढा था। 

848 मे जर्मन राज्यो मे भी उम्र-विद्रोह हुआ, फ्रेकफर्ट मे जर्मन राज्यों के जन- 
प्रतिनिधियों की एक सुसद हुई । फ्रेकफर्ट सखद मे प्रशा के राजा विलियम चतुर्थ को 
सम्पूर्ण जमेती का सम्राट बताने का निर्णय लिया गया । रूस ने इस ससद के कार्यक्रमो 
ओर चिणंयो को कुचलते कर प्रयास किया। जार तनिकोलस प्रथम ने ग्रशा नरेश विलियम 
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चतुर्थे को तया पद ग्रहण करने से मला किया। विलियम चतुर्य ने निकोलस के भय से 
कऋत्ति के शर्मनाक राजमुकुट को ग्रहण करने से इन्कार कर दिया । जार तिकोलस 
प्रथम जरमेनी मे ऋन्ति का दमन करने मे एक बार पुत सफल हुआ। 

(6) क्रोमिया का घुद्ध--टर्की साज्राज्य मे जार निकोलस प्रथम भूखा सिह 
हो रहा था, वह फ्रास या ब्रिटेन के माथ मिलकर इस विघटित होते हुए साज्राय्य फो 
आपस मे बाट लेना चाहता था। .६53 मे रूसी सम्राट ने विभाजन के औजित्य को 
सत्य सिद्ध करने हुए ब्रिटिश राजदूत हंमिल्टन के सामते एक योजना !स्तुत दी “विश्व 
भेजुर्की साम्राज्य एक मृत्यु शैया पर आमीन बीमार व्यदित हे, इस बीमार व्यगित के 
बीभार साम्राज्य को आपस में बाट लेना चाहिए |” बटवारे की इस प्रस्तावित योजला 
के कुछ प्रमुख आधार भुझ्ाये गये--मिश्र, साइप्रस, जीट पर ब्रिटय ल्‍ अधिकार होगा 
और सबिया, बल्पारिया तथा मोल्ट्ाबिया को स्वतन्त्र वनाफर, इत पर रस हा स॒ क्षण 
स्थापित कर दिया जायेगा । कुस्तुनतुनिया विदेशी प्रभाव वी श रलाओ से मुक्त रखा 
जायेगा। क 

जार निकोलस प्रथम की इस योजना को ब्रिटेन ने रह्दी वी टोकरी गे फैक़ दिया, 
बह पूर्वी-साम्राज्य में रूसी प्रभाव को एक लाइलाज बीमारी मारता था और टर्की 
साम्राज्य के विबटन को दूसरों के हाथो मे नहीं सौपना चाहता था। सम्राट निकोलस 
की महंत्वाकाक्षाएं इससे कम नहों हुई, वह यहा पर रहने वाले क्री चर्द के *पाइयो का 
छिलिपी बनाकर युद्ध के लिए उपयु/त अबसर की तलाझ मे लग गया । डेन्‍्यूब नदी के क्षेत्र 
में भी उसने अपनी सैनिक गतिविधियो से ब्रिटेन को उत्ते जित कर दिया । फ्रास था राजा 
नेपोलियन तृतीय गौरव अजित करने के लिए पूर्वी-साज्ाउय में विशेष रुचि ले रह था । 
854 में रूस के सम्राट ने युद्ध प्रारम्भ कर दियः ! फ्रास और ब्रिटन ने रूसी सेनाओं 
का मुहतोड़ मुकाबला प्रारम्भ कर दिश्रा । इटैलियन राज्य सार्डीतिया-पीड्माण्ड ने अपने 
एकीकरण की भहानुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन का दामन पकड लिया, जम॑ती के 
प्रशिया राज्य के चासलर बिस्मार्क ने भी फ्रास, ब्रिठेन के पक्ष मे अपनी सेनाए भेजी । 
इस शक्तिशाली ग्रुट के सामने रूमी सञ्ाट की भाववाओं पर तुपाराषात दो गया ! 
अपार धन-सम्पत्ति का विनाग हुआ | लगभग तीन लाख व्यतित युद्ध मे मारे गये और 
अनेकों अग-विहीन हो गये । क्रीमिया का यह भयकर युद्ध 856 त# चलता रहा था, 
परन्तु निकोल्स प्रथम का गौरव और ऐश्वर्य युद्ध को ज्वालाओ में बुरी तरह से झुलस 
गया । निकोसस प्रथम बुरी तरह मे दूट गया और युद्ध के मध्य मे ही 855 में बह पृत्यु 
को प्राप्त हो गथा। निकोलस प्रथम अपने मरठे समय रूसी जतता और अपने भावीपुञ् 
के खुब की प्रार्थना ईश्वर से करता रहा था। क्रीमिया युद्ध की पराजय से रूस के गौरव 
को विश्व मे घक्‍्का लगा था और रूसी सेना की कमजोरिया प्रकट हो गई यी। कीमिया 
युद्ध अनेक दृष्टियों से जार निकोलस श्रधम को एक मात्र मृग-मरीचिका रट्टा था, यह 
किसी भी पक्ष के लिए त्यायोचित नही माना गया ! मैरियट महोदय ने व्यग करते हुए 
लिखा--“यह एक अपराध अवश्य था, इससे बचा जा सकता था इससे बचना भी 
चाहिए था।” 








द्वितीय फ्रांसीसी गणतन्त्र और द्वितीय साम्राज्य 
(52८00 ऋरछास्टाप एएछ़शाछा॥८ 89०0 58002 छाशशए5) 


]8486 की ऋरस्लि से स्थापित अस्थायी सरकार, ममाजवादियों की राष्ट्रीय कमंशालाए, 
गणतद वादियों की उिराशा, हितीय गणतत्न में लुई नेपोलियन का राष्ट्रपति बनमा, लुई 


जेपोजियम द्वारा कण-द-एतात, छुई ज्ेपोलियय तृतीय का सविधान और गृह सुधार, 
अस्थिर निदेश मीति विदेश नीति मे असफलता की कहानी की शुरुआत, ]870 में ण्तन। 








परखरी 848 में लुई फिलिप के विरुद्ध समाजवादियों और गणतन्तवादियो के 
संयुक्त प्रयासों भ एक उम्र क्रो न्ति हो गयी। लुई पिलिप ने अपने पुत्र 'काउन्ड आफ 
पेरिस' को उसकी माता डचेस आफ ओलिया के सरक्षण मे जनता के सामने राजा बनाये 
जामे का प्रस्ताव रखा, परन्तु क्रान्ति के उन्माद में उन्होंमे राजतन्त्र को स्वीकार नही 
क्िया। क्राति के बाद दोनो दलो की एक अस्थायी-सरकार (0०शञ्अणाक्षे 00067रथां) 
2 फरवरी, 848 को बनी। इस अस्थायी सरकार ने केवल दस सप्ताह तक कार्य 
किया था । अस्थाई सरकार ने जनता को क्रांति और लोकतंत्र का सुनहला स्वप्न दिखाते 
हुए 26 फरवरी को घोषणा की थी कि “हम हर प्रकार के राजतत्र को सदैव के लिए 
इस आशा से समाप्त करते है कि वह फिर कभी लौटकर बापस नही आयगा ।” अस्थायी 
सरकार की य& घोषणा राजनीति के हिंडोले मे झूलने लगी, इसने तत्काल तो गणतस्त्र, 
क्रासीसी इतिहास मे “द्वितीय गणतत्र (86०07व छ००००७७०)की स्थापना कर दी, परन्तु 
यह गणतस्अ बहुत छोटी अवधि तक बना रह सका और उस अवधि मे यह राजतन्त्र की 
जडो की ही सीचता रहा, चूकि अस्थायी सरकार द्वारा स्थापित गणतत्र में चुनाव के 
द्वारा राष्ट्र के उत्थान का दावा करने वाले राजतत्तवादी सत्ता में आ गये थे। सत्ता 
परिवर्तन बुबॉन राजवश की शाखा ओलियन वश से बोनापार्टिस्ट दल में हो गया था। 
848 से 870 तक का युग बोनापाटिस्ट राजकुसार नेपोलियन तृतीय का युग बन 
गया था, उसने 852 के दिसम्बर माह भे पुन द्वितीय-साम्राज्य (86०००९ 8एए7०) 
की स्थापना कर दी थी और फ्रास फिर दो दशकों तक लोकतन्‍्त्र से विहीन रह गया 
था। 
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गणना करते हुए एक परिचय यह और अनिवार्य है कि कान्ति के बाद ग्रणतन्त्र 
की स्थापना तक एक के बाद एक तीन सरकारों ने शासन किया। पहली सरकार 
अस्थायी-सरकार 24 फरवरी, 848 से 4 मई, )848 तक लगभग दस सप्ताह रही। 
4 मई से तयी चयनित राष्ट्रीय विध;न ने पाच व्यक्तियों की कार्यकारणी बनाकर 
सामथिक-सरकार बतायी। इसके डेढ माह के काल में भयकर विद्रोह हुए और जन्त मे 
27 जून, 848 को इसका भी फ्तन हो गया था, और राष्ट्रीय सभा ने नयी कार्य- 
फारिणी का चयन किया, यह नवीन गणठन्‍्त्र के निर्मित होने तक 20 दिसम्बर, 848 
तक कार्य करती रही थी। 

फरवरी 848 से कार्यरत द्वितीय फ्रासीसी गणतत्र सम्राट बोनापार्ट तृतीय 
के द्वारा लगभग पाच वर्ष बाद 2 दिसम्बर, !852 को अपने राज्याभिषेक के द्वारा 
समाप्त कर दिया गया । 2 दिसम्बर, ।852 तक गणतत्रीय सरकार का नाटक अवश्य 
होता रहा! था, परन्तु बास्तविकता में एक वर्ष पहले ही पड्यन्त्र और तानाशाही से 2 
दिसम्बर, |85। को ही उसने सत्ता पर कठोर नियन्त्रण स्थापित कर लिया था, बाद 
भे तो दिखाने के लिए सञाट बतने की औपचारिकताए एक वर्ष तक पूरी होती रही थी। 


24 फरवरी से 20 दिसम्बर 848 तक की घटनाएं 
(प%6 एशकआ& 05% 24 ए&७ ॥0 20 966 848) 

अस्थायी सरकार फो भूमिका-अस्थायी सरकार ने उते जता के उन्माद में 
कार्य शुरू किया, इसकी अधिक सफलता शुरू भे ही सदिस्थ हो गयी, क्योकि इसके दो 
प्रमुख दल--गणतस्तवादी और समाजवादी आपस में कोई ताल-नल नही बना सके और 
सा प्राप्ति तथा सिद्धान्तो की स्थापता भे इनमे प्रबल संघर्ष होते लगा। पहला उम्र- 
विवाद झण्डे को सेकर ही हुआ, लुई ब्लाक के शस्त्रधारी श्रमिक होटल-द-बैजें मे लाल' 
रग के झण्डे को मान्यता देने के लिए जिंद करने लग, परत्तु गणतन्तबादी लामार्तीत ने 
शब्दों के माया-जाल का ऐसा जादू पैदा करने वाला भाषण दिया कि स्वय हो अ्रमिको 
में इस लाल झण्डे को पैरो के भीदे डाल कर कुचल दिया । लुई ब्लाक भी कम प्रभाव- 
शाली वदता नही था, उसके तकों और दर्शन के सम्मुख लामार्तीन कमजोर पड गया 
औरर अस्थायी सरकार की “श्रम या काम थाने के अध्रिकार' को संद्धान्तिक ओर व्यावहा- 
शिक मास्यता देनी पडी। श्रम का अधिकार (छोटा: ॥0 7.80०४7) व्यावहारिक 
बनाने के लिए राष्ट्र की कर्मशालाए स्थापित करने का निश्चय किया गया, इसके लिए 
27 फरवरी, 848 को एक आज्ञा भी प्रसारित की गयी थी और सार्वजनिक चिर्माण 





३ बृड> ए०७च७॥०, फ०एढा ०्ित्रशीक ०णापाणंाड 00फ्रथ >व्दा, 8 
गज व०8१ [.0७8 २४9७० ९४७, घं०पघ्३ 5 3णग्राग्राव॥५ एच्डवें:॥, 8 पा. 
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अस्त्री को राष्ट्रीय कमंशालाए स्थापित करने का आदेश दिया गया । अस्थायी सरकार 
की यही एक कार्यकारी सफलता रही थी, परन्तु ये राष्ट्रीय कमंशालाए, श्रुधार.बहुत 
अल्प कर पायी और तवीन समस्याओ का ताता लग गया। 

राष्ट्रीय क्मंशालाए और श्रम-आयोग (र७४०७) ए/०ा७४४०७४ 800 
.80०ए (०एणाइञ्णणा)--राष्ट्रीय कमंशालाओं के कार्यो को छुचारु रूप से चलाने के 
लिए अस्थायी सरकार ने एक श्रम-आयोग, लुई ब्लाक की अध्यक्षता मे गठित किया और 
इसका प्रधान कार्यालय लक्जमबर्ग मे स्थापित किया गया। लुई ब्लाक ने सम्पूर्ण देश में 
व्यवसायी सघो की स्थापता का कार्यक्रम बनाया और इनसे ही राज्य के कार्यों को 
कराने की योजना बनायी गयी, यह योजना साधनों के अभाव मे असफल रही। श्रम- 
आयोग को अपनी सूचनाएं सरकार के सामने प्रस्तुत करनी पडती थी, इसे आथिक 
निर्णयों पर सीधे कायंवाही करने के अधिकार भ्राप्त नही थे । 

पं राष्ट्रीप कमंशालाए स्थापित को गयी और शीघ्न ही जनता मे हास्य का केन्द्र 

बन गयी। अस्थायी सरकार के कर्णधार टाग खीचने की राजनीति मे लगे हुए 
थे, इसलिए इन कार्यशालाओ की स्थापना का कार्य लुई ब्लाक के प्रतिद्वल्दी वाणिज्य 
मल्ज्ी मारे को सौपा गया। मारे ने धृष्टता से कहा था कि मै यह उत्तरदायित्व वहन 
करमे के लिए इसलिए तैयार हू कि जिससे लुई ब्लाक जनता मे घृणित व्यव्ति बन जाए। 
राष्ट्रीय कर्मशालाए स्थापित कर दी गयी, और भ्रमिको के लिए दो फ्रेक मजदूरी प्रत्ति- 
दिन रखी गयी । श्रमिकों को वेकार के उत्पादन विहीन कार्यो में लगाया गया, जिससे 
हानि बढती गयी और अशान्त वाताबरण मे अनेक राष्ट्रीय कारखानों पर ताला भी 
लगाना पडा । कायंशालाओ मे श्रमिकों की सख्या बढते लगी, कामचो२ और अयोग्य 
व्यक्त भी भर्ती होने लगे । मार्च के मध्य मे पच्चीस हजार श्रमिक थे, तो अप्रेल के मध्य 
मे 66,000 श्रमिक कार्य स्त ये और मई मे इतकी सख्या एक लाख पहुच गयी थी। 
अनेक जटिल समस्याएं आयी, सरकार ने सप्ताह मे काम के केवल दो दिन ही रहने दिये 
और सप्ताह का वेतन 8 फ्र क निश्वित कर दिया गया । राष्ट्रीय कर्मंशालाए घोर सकटो 
गे डूब गयी थी, इनके द्वारा श्रमिको की समस्याओं का हल नहीं हो पाया, केवल भ्रम 
आग्रोग को एक बडी उपलब्धि यह रही थी फ़ि सहकारी उत्पादन का प्रोत्साहम मिला 
और अनेक सहकारी सगठनो--जुलाहो, दजियों, लुहारो और घोडो का सामान बनाने 
बालो आदि का निर्माण हुआ । 

नवीन राष्ट्रीय संविधान सभा की पहली सरकार [एश8 (30५द0शा67 ० 
]९९ए ऐपक्ना0]86 ९जाई#एणाणा 55०7७ |५)---अस्थायी सरकार ने देश का सविधान 
बनाने के लिए 900 सदस्थों की राष्ट्रीय संविधान सभा का चुनाव वयस्क सताधिकार के 
द्वारा 23 अप्रेल, 848 को करवाया ! बड़े हर्द से 90 लाख मतदाताओं ने सविधान 
सन्ना का निर्वाचन किया, इन नो सौ सदस्यों मे से' आठ सौ उदार किस्म के गणतत्रवादी 
थे, समाजवादी लगभथ इस सभा से विलृष्ठ हो गये थे । 4 मई 848 को इन्होने अपनी 
अ्रथम बैठक से कार्थ प्रारम्भ किया, प्रारस्भ से ही इन्होने समाजवादियों का दमन करना 
शुरू कर दिया । सभा ने देश का शासन सविधान बनने तक शासन चलाने के लिये पाच 
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सदस्यों की एक कार्यकारिणी का गठन किया, ये भी सभी सदस्य समाजबाद के विरुद्ध 
थे। सबविधान सभा की सरकार ने समाजवादियो की योजनाओ का अन्त करना शुरू कर 
दिया, इसलिए अशान्ति और लडाई-झगड़े का वातावरण शुरू हुआ । 

सविधान सभा को सरकार के विरुद्ध विद्रोह--पाच सदस्यों की कार्यपालिका मे 
समाजवादियों के नेता लुई «लाक को बही रखा गया, यहा से ही समाजवादियों का 
असन्तोष बढ़ा । असन्तोथ के वातावरण में भयकर उत्ते जुना तब और बढ गयी, जब 
सरकार ने राष्ट्रीय कमेंशालाओ को बन्द करते का तिश्चय किया सौर श्रमिको को कहा 
गया या तो सेना मे भर्ती हो जाओ, या देहात में जाकर श्षम कार्य करो। यदि तुम यह आज्ञा 
नही भानोगे तो तुम्हे डडे के बल से खदेड दिया जायेगा। श्रमिक, थर्द्ध सैनिक बल के रूप 
में गठित हो गए और उत्होंने ।5 मई को सभा भवत को घेर लिया तथा इस नयी 
सरकार को भय करने की घोषणा भी की, परन्तु गणतन्ज॒बादी लामार्तीन न पैनिक बल 
की सहायता से श्रमिको को अपने इरादे मे सफल नही होते दिया। मजदूरों में उत्ते जना 
बढती गयी, सरकार ने भी स्थिति भाप ली और उन्होने एक सेतापति कँवेग्नंक को युद्ध 
अन्त्री बताकर इस विद्रोह का दमन करने का अधिकार दे दिया, हजेन लिखते ह कि प/च 
सदस्यों की कार्यकारिणी ने अपले पूरे आकार कैबर्नेक को त्याग्रपत्र देकर प्रदान कर 
दिये थे । सरकार ने मजदूरो के दमत के लिए अनेक कठोर कानून भी पारित किये, इससे 
मणदूरो ते विद्रोह की पूरी तैयारी कर स्थिति को भयावह वना दिया, कैवम्नैक भी सेना 
के साथ डर गया, 23 जून से 26 जून तक चार दिन तक पेरिस में रक्त की होली पुर 
खेली गयी । विजय दोनो पक्षो के मध्य झूलती रही थी, अन्त में अल्‍िनायक कैवस्नैक 
सफल हुआ, विद्नोहिियों को भ।री कीमत चुकाती पड़ी। दस हजार समाजवादी मृत्यु को 
प्राप्त हुए और 'भ्यारह हजार जेल को सीखचो मे बन्द कर दिये गए। तुरत ही इन 
बन्दियों के लिए सभा द्वारा तिर्वाचन की आज्ञा जारी कर दी गयी। लुई ब्लाक को मौत 
का भय दिखा कर मौन कर दिया गया, श्राउढन को जेल गे डाल दिया गया। जून के ये 
दिन गरीबो मे कटु घृणा पैदा करने वाले सिद्ध हुए थे * 

कैवस्नंक का अधितायकत्व---जून ।848 के इस रक्‍्तरजित #राण्ड के बाद 
राष्ट्रीय भविद्वान सभा भयभीत हो गयी थी। अत एक प्रकार स तवीन कार्यपालिका 
का गठन हुआ । इस तीसरी सरकार की कार्यपालिका का अध्यक्ष कबनैक को ही 
बनाया गया | कँवस्नैंक के अध्तायकत्व मे ही राष्ट्रीय संविधान सभा ने दिसम्बर 
848 तक कार्य किया । कैवस्तैक सैनिक अधितायकत्व को पुन कायम कर दिया। 
गणतत्तवादियों और समाजवादियो के झगडे ने स्थायी लोकतन्त्र की थाशा क्षीण कर 
कर दी और राजतस्त्रवादियों को स्वय ही पुन सत्ता मे आने का सिमन्त्रण दिया। 
कंवम्नैक ने राष्ट्रीय कारखानों को वन्द कर दिया था और अनेक विसेधी क्लबों पर भी 
प्रतिबन्ध लगा दिया था! 

सिधान का स्वरूप--राष्ट्रीय सविधान सभा ने एक छोटा-सा, सुन्दर लोक- 
ताज्िक संविधान देश को प्रदान किया । नयी व्यवस्यापिका सभा में एक ही 750 
सदस्यों का सदत रखा गया। इन सदस्यों का चुताव सभी वणल्क मतद्यताओं को सीधे ही 
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करना था | इस व्यवस्थापिका सभा का चुनाव तीन वर्ष के लिए होना था। तीन व के 
छपरान्‍्त सभी सदस्यो का चुनाव नये रूप से पुन होना था ! कार्यपालिका की शक्ति एक 
राष्ट्रपति पद मे निहित को गयी | लम्बे वाद-विवाद के आद यह निर्णय लिया गया कि 
सभी वयस्क मतदाता प्रत्यक्ष रुप से राष्ट्रपति का चार वर्ष के लिए निर्वाचन फरेगे। एक 
राष्ट्रपति काल के बाद रिटायर्ड होने वाले राष्ट्रपति का चार वर्ष के विशम काल 
से पहले दोबारा चुनाव नहीं हो समता था। ऐसी आशका थी कि राजनीति का कम 
अनुभव होने के कारण कही मतदाता किसी अ्रभावशाली, शक्ति सम्पन्न ज्यपित का 
चुनाव कर लोकतस्ज के लिए खतरा न मोल ले ले, क्योकि वह शक्तिशाली राष्ट्रपति, 
अधिताय% या राजा बनने का स्वप्न न देखने लगे। यह आशका भविष्य में सत्य सिद्ध 
हुई, लुई नेपोलियन ने अपने चाचा के नक्शे-कदम पर चलकर ताज की सत्ता पुन कायम 
कर दी। 

राष्ट्रपति का चुनाव एव लुई नेपोलियन तृतीय--बोतापा्टे कक्ष वग राजबुमार 
लुई नेपोलियन, भाग्य से पहले राष्ट्रपति बना और फिर शीत्र ही सम्राट बता । लुई 
ज्ञेपोलियन, महान नेपोलियन प्रथम के भाई लुई बोनापार्ट का पुश्र था, लुई बोनापार्ट, 
हालैण्ड का राजा था। लुई बोनापार्ट का विवाह, नेपोलियन प्रथम की महारानी जोसफीन 
बी पहले विवाह से उत्पन्न पुत्री होटेस्सी बोहरनाई (प्र०(०७॥४७ 8९३०॥कष॥8) से हुआ 
था, इसलिए लई गेपोलियन, महारानी जोसफीन का पोज था। लुई नेपोलियन का जन्म 
20 अग्रेल, | 808 को हुआ था । 4हू अयनी माता के पास रहता था ।? बाद में 830 
मे रोम में र/ते हु. लुई गेपोलियन ने इटली *। कार्बोनरी सस्था को सदस्यता भी ग्रहण 
पार ली भी । !032 भे सम्राट नेपोलियन पथम के सेरी लुइसा से उत्पन्न पुत्र मेपोलिय । 
द्वितीग---/रोम के सम्राट की मृत्यु हो गई थी, तब से जुई नेपोलियन, नेपीलियन तृतीय 
के गाम मे अपने वश का सर्वेरर्जा बन गया और गर्व से कहने लगा क---“फ्रास के ताज 
को धारण करना मेरा जन्म सिद्ध +ध्िकार हे और सै एक दिन इस राजमुकुट को अवश्य 
ध्वारण 4 रूग। )” धोलह <र्ष बाद उसकी मतोकाक्षा ईश्वर की कृपा और लो१तन्त्रीय 
दलों की आपसी लडाई से आसानी से पूरी हुई, अपने च।चा के भाम का उसने पूरा लाभ 
उठाया। 

836 में उसने सत्ता हेथियाते का षड्यच्त स्ट्रासबर्ग भे कुछ साहसी व्यक्तियों 
का इफट्ठा कहे रचा । यह खेल बाल ऐ के सदृश रेत के महल बनाने का रहा, वह अस- 
फल हो गया और राजा लुई फिलिप ते उसे अमेरिका से तिर्वासित कर दिया।* बहू 
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अमेरिका से शीघ्र ही लौट आया और ! 840 मे उसने पुन. सत्ता हवियाने का षड़्यस्त्र 
रचा। यह प्रयास भी हास्थास्पद स्थिति मे विफल हो गया और उसे उत्तरी फ्रास भे हेम 
के दुर्ग मे बन्दी घना दिया गया ! यहा से वह एक साधारण मिस्त्री का वेष धारण कर 
846 मे ब्रिटेन भाग गया । दुनिया को अपने आपको साधारण बर्गं का शुभचिन्तक 
दिखाने के लिए वह चार्टिस्ट आन्दोलन के साथ सयुक्त हो गया। एक सारण सिपाही 
के रूप मे चा्टिस्ट आन्दोलन मे उसने विश्येष भूमिका निभाई । ऋ्ान्ति के समय 848 
में वह पुन. फ्रास वापस लौट आया और सत्ता प्राप्ति के लिए प्रयत्वशील हो गया ! 

उसके राजनैतिक जीवन का यह कोई बहुद सफल लेखा-जोखा नहीं था, परन्तु 
इस अवधि मे उसने अनेक लेखो और पुस्तको की रचता कर, नेपोलियनवाद के प्रकाश मे 
क्राल्ति की तयी-तयी परिभाषाए देकर जनता को अपती ओर विशेष रूप से आकर्षित 
किया। सबसे प्रभावशाली पुस्तक नेपोलियन दर्शन की विचारघारा' (७४७०/७७॥० 
0॥9) रही थी। उसने इस पुस्तक मे अपने चार उद्देश्य बताए--क्रान्ति के ध्येयो की 
रक्षा, राष्ट्रीयता की रक्षा और बढावा, स्थायी शान्ति की स्थापना और मौलिक घर्मं की 
स्थापना और सुरक्षा । नेपोलियन तृतोय ने इन चारो उद्दे श्यो को पूर्ति नेपोलियनवादी 
साम्राज्य के बल पर ही सम्भव बताई थी। एक अन्य पुस्तक 'ऐतिहासिक-तत्व' (प88- 
्रै०0५५ ०7 490040४३) मे क्रान्ति की बडी ताकिक व्याख्या की थी। !844 मे लिखी 
गयी पुस्तक "6 एश/क्षाहशआा ० ?8णए८/श्वा मे निर्धनता समाप्ति और रोजगार के 
उपायो पर गहन चिन्तन किया गया था, इन सब विचारों का जतमातस पर गहरा प्रभाव 
पडा और उसकी लोकंत्रियता मे वृद्धि हुई । 

लुई फिलिप के विरुद्ध हुई क्रान्ति ने उसके लिए सफलता के द्वार खोल दिये । लुई 
फिलिप के पतन पर लुई नेपोलियन ने अपनी सेवाए और तलवार पेरिस के गणतंत्र को 
समापत की, परन्तु उसका अस्ताव दुकरा दिया गया और सरकारी जाज्ञा के अनुसार उसे 
चौबीस घटे मे अपना! देश छोडना पडा । अप्रैल के राष्ट्रीय सभा के चुनाव में बह खडा 
गह्दी हुआ, पार्टी उसके समर्थंत में कार्य करती रही। जून 848 में 23 भ्रान्तों मे 
राष्ट्रीय सभा के कुछ सदस्यों का निर्वाचन हुआ, कह अनुपस्थित होने पर भी कार स्थानों 
से चुना गया। सभा ते उसके विरुद्ध फ्रास में आने पर गिरफ्तारी का बारंढ जारी कर 
दिया, परन्तु चौबीस धण्टो मे ही उसने सभा को उसकी सदस्यता बनाये रखने के लिए 
तैयार कर लिया। उससे राष्ट्रीय सभा और जनता को खुश करने के लिए अपने पत्र में 
लिखा था---"मेरा नाम अनुशासन, राष्ट्रीयता और वैभव का प्रतीक है, यदि मेरे नाम 
का प्रयोग अशान्ति को बढ़ाने के लिए किया गया, तो मुझे बडा कष्ट होग्रा, जनता ने 
जिस कार्य भार के लिए मुझे चुना है, मुझे वह कार्य बखूबी निभाना आता है।” राष्ट्रीय 
सभा मे उसके विरुद्ध असन्तोष बता रहा था, तो उसने अपने चाचा की भाति, यह 
समझकर कि नाशपाती अभी पकी नही है, त्याग्पत्र दे दिया। लत्दन मे वह रह रहा था, 
इसलिए वह इस समय की उत्ते जक घटनाओ मे बदनाम नहीं हो रह! था । 

सितम्बर 848 मे राष्ट्रीय सभा की तीस खाली सीटो के लिए युन: निर्वाचन 
हुआ, लुई नेषोलियत पाच स्थानों से राष्ट्रीय संविधान सभा का सदस्य चुना ग्रया। 
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26 सितम्बर को उसने बड़े गौरव से राष्ट्रीय संविधान सभा की सदस्यता भ्रहण कर ली । 
प्रत्यक्ष किसी संघर्ष मे नही पडा, क्रान्ति और गौरव की सुरक्षा को अपने जीवन का मुख्य 
घ्येय बताकर जनता मे प्रचार करता रहा । 

भवीन संविधान के अनुसार दिसम्बर !848 मे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ । पाच 
उम्मीदवार अपना भाग्य आजमाने के लिए खड़े हुए, लुई नेपोलियन, कैवस्नेंक और 
लामार्तीन । मुख्य सघर्ष लुई नेपोलियत और कंवस्नैक के मध्य ही था । लुई नेपोलियत के 
साथ विरोधी विधार रखने वाले लोगो की भीड भी पक्के समर्थन के साथ जुड़ गई थी । 
कृषक भी उसे वोट देने के लिए उतावले हो गये थे, एक कृषक ने तो यहा तक कहा था-- 
“भरे से यह नही हो सकता है कि जिसकी नाक बर्फ मे गल गई थी, मैं उस सज्जन पुरुष 
को वोट ना दू। मतपत्रों की गणता करने पर पता चला कि लुई नेपोलियन को पचास 
लाख से अधिक, 5434226 बोट मिले, कैवस्नैक को 44807 और लामार्तीन को 
790 वोट से ही सन्‍्तोष करना पडा । भारी बहुमत और विजय से उसने 20 दिसम्बर 
848 को राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की और जनता को लोकतन्त्र की सुरक्षा की 
पक्की गारन्टी प्रदान की | उसने कहा -- “नवीन सविधान और गणतन्त ने मुझे राष्ट्रपति 
चुना है, मैं इसकी सं व सुरक्षा करूया, जो इसे हानि पहुचाने का प्रयत्न करेगा, वह मेरा 
जत्रु होगा।” यह सथ दिखावा था, वह राजा बनने के लिए सत्ता पर धीरे-घीरे नियत्रण 
स्थापित करने में तीव्रता से प्रवत्नशील हो गया था। 

राष्ट्रपसि नेपोलियन और राजा बनना--848-52---राष्ट्रपति नेपोलियन 
ने अपने कार्यों से जनता को खुश करना शुरू कर दिया और अन्दरूनी रूप से कान्ति का 
दमन करना शुरू कर दिया। 849 मे एक सदन वाली व्यवस्थापिका सभा के चुनाव 
हुए। नये 750 सदस्यों मे 500 राजठन्त्रवादी ये और बाकी 250 भे गरणतम्त्रवादी 
बहुत कम संख्या मे ये। बोनापाटिस्ट भी राजतस्त्रवादियों में ज्यादा नही थे, परन्तु कोई 
स्गठित राजनैतिक दल न होते का लाभ राष्ट्रपति नेपोलियन ने उठाया । राष्ट्रपति ने 
राष्ट्रीय सभा का दमन करना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ इस व्यवस्थापिका को 
जतता मे प्रजातन्त्र की शत्रु भी सिद्ध करना शुरू कर दिया ! 850 के एक कानून द्वारा 
अनेक प्रतिबन्धों से मताधिकार सकीर्ण कर दिया, इससे 30 लाख नागरिकों का मता- 
धिकार समाप्त हो गया था, राष्ट्रपति नेपोलियन ने ज्रोकतातिक सरकार के अध्यक्ष का 
जोरदार अभिनय करते हुए कहा--/मै अपने प्रमुख क॒र्त व्य के अनुसार राष्ट्रीय सभा को 
यह कार्य नही करने दूगा ।/” 

एक वर्ष तक रास्ट्रीय सभा और राष्ट्रपति मे सघर्ष बढता गया था ! राष्ट्रपति 
नेपोलियन ने व्यवस्थापिका सभा के समर्थक और राष्ट्रीय रक्षक दल के प्रधान सेनानायक 
चागानियर (($छ897/८7) को उसके पद से हटा दिया। व्यवस्थापिका सभा और 
राष्ट्रपत्ति का भतभेद इससे और अधिक बढ गया ! लुई नेपोलियन ने नागरिको से विचारों 
की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार भी छोन लिया था। 85 के मध्य मे 
मन्त्रि परिषद्‌ के परिवतन के व्यवस्थापिका सभा के सुझाव को भी राष्ट्रपति नेपोलियन 
ते स्वीकार नही किया, इसके बाद मन्त्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास श्रस्ताव भी पारित 
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हो गया, परल्तु लुई नेपोलियन पहले मन्त्रिपरिषद के निर्णय पर ही अडिग रहा। फ्रास 
का लोकतन्त्र वास्तव मे इस समय ज्वालासुख्ली के ऊपर सो रहर था और ज्वश्लामुखी 
फटने वाला था। 

लुई नेपोलियन की चिन्ता 85! के दिसम्बर माह मे इसलिए और अधिक बढ 
गई थी कि उसे एक वर्ष बाद कम से कम चार वर्ष के लिए तो हट जाता ही था, चूकि 
852 दिसम्बर मे उसका कार्यकाल पूराहो रहा था और संविधान के हिसःब से वह 
पुनः एक चार बर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रपति नही चुना जा सकता था| नेपोलियन ने 
एक नया पड्यस्त्र शुरू किया, जिसका पता केवल उसके छ विश्वासपात्न व्यविवयों को 
ही था--मोर्नी, सेन्ड आर्तंड, मोपस, फ्लाहडट, परसिगने और मोकार्ट । लुई तेपोलियत 
ले व्यवस्थापिका सभा को सावंजनिक मताधिकार का कानून बताने की आज्ञा दी, सभा 
ने इसे स्वीकार तहीं किया। राष्ट्रपति नेपोलियन तब तक मेण्ड आतंड को युद्ध मस्त्री 
और मोपस को पुलिस प्रीफेक्ट बनाकर अपनी काली थोजना की सारी तैयारी कर चुका 
था, एक भी एक रक्त की बूद बिता बहाये 2 दिसम्बर, 85 की सुबह आने से पहले ही 
रात्रि को सोते हुए अपने विरोधियों को नेपोलियन ने कंद करवा दिया । सारे पेरिस नगर 
मे दो पोस्टर चिपकवा दिये गये थे / एक मे जनता को आश्वासन दिया गया थाकि 
भाजी परिवतंन के लिए मतदान होगा, वैसे व्यवस्थापिका सभा समाप्त की जाती थी, 
बिंता किसी प्रतिबन्ध के वयस्क सार्वजनिक मताधिकार लागू किया जाता है, दूसरे पोस्टर 
में सेना और जनता के प्रति विश्वास की बात कही गयी थी। बिरोथी नेता धीयस, 
कैबस्नैक, चागार्नियर आदि कैद मे थे, अत. 20 दिसम्बर, 857 के मतदात मे जनता ने 
राष्ट्रपति लुई नेपोलियन को बहुमत से सविधान मे एरिवर्तत करने का अधिकार दे दिया । 
इससे पूर्व 4 दिसम्बर को भयकर विद्रोह भी हुआ था, लुई नेपोलियन ने कठोर दमत 
से इसका अन्त कर दिया था, वह अब पूर्व सफल था । 

लुई तेपोलियत ने 4 जनवरी, 852 को नेपोलियनवाद की दुहाई देते हुए 
तथा लोकतस्‍्त्रीय सविधात घोषित कर दिया! इसके अनुसार उसने अपने को भविष्य के 
लिए दस धर्ष के लिए राष्ट्रपति नियुक्त कर लिया तथा कार्यपालिका के सारे अधिकार 
प्राप्त करते हुए मम्त्रिपरियद्‌ को भी अपने अ्रतिं ही सुरक्षित कर लिया। अपने चालाक 
चाचा नेपोलियन प्रथम की कासल व्यवस्था का पुन ढौग रचा। तीन संस्थाओं की 
स्थापना की । 

() राज्य परिषद्‌ (0०प्याटा ० $08०)---राष्ट्रपति द्वारा राज्यमभा के 
सदस्यो का चयन होता था, यह अपने स्वामी राष्ट्रपति की इच्छानुसार कानूनों का प्रारूप 
तैयार करती थी। 

(7) सीनेट (5४॥७(०)---सीनेट मे भूतपूर्व राजकीय अधिकारी मार्थल, एडमिरल 
और कार्डीनल होने ये और दूसरे 50 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा इसमे मनोनीत किये जाते 
थे। 

(7०) कोर लेजिसलेडिफ (८०05 7.८88277)--26 ! सदस्यो के इस सदन 
को उच्च विश्लेषाधिकार श्राप्त था, परन्तु कानून निर्माण और सशोधन का अधिकार 
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प्राप्त हही था। गणतन्त्रीय सविधान का जोरदार नाटक, लुई नेपोलियन के द्वारा अपनी 
बश परम्पटा के अनुसार बेल्ला गया। मेरियट लिखते है कि जतता द्वारा इस सविधान 
की प्रशसा करते हुए कहा गया कि “सिर्फ यही सविधान आधुनिक फ्रास की सामाजिक 
और प्रशासतिक परम्पराओ के अनुकूल है और नेपोलियनवाद तथा उदारता के हितो की 
सुरक्षा के लिए पूरी तरह से नाप लिया गया है।”' 

लुई नेपोलियन को अधिनायक बनने के बाद भी चेव नही मिला, वह पग्राम-ग्राम 
मे अपनी लोकप्रियता बनाने के लिए दौरे लगाने लगा। उसने अपने सम्राट बनने के 
स्वप्न को भी शीघ्र ही एक वर्ष बाद पूरा कर लिया। 2! नवम्वर, 852 को सम्राट 
पद की स्थापना के लिए जनमत सग्रह करवाया गया । पिछले वर्ष के सविधान-परिवर्तन 
के अनुमोदन के लिए करवाये गये जनमठ सग्रह के मतो से भी अधिक मत लुई नेपोलियन 
के पक्ष मे आये | 782429 मतदाता उसे अपना सम्राठ देखने के लिए उत्सुक ये और 
25349 राष्ट्रपति पद को सम्राट के रूप मे बदलने के विरोध में थे । यह विरोध शून्य 
के बराबर ही था, 2 दिसम्बर, !852 को अपने चाचा सम्राट के राज्याभिषेक और 
आस्टरलित्ज युद्ध की भाग्यशाली वंगाठ के दित उसने अपने को सआट घोषित कर दिया 
और व्यवस्थापिका सभा को भी भग कर दिया । कूप-द-एतात (शासन तनत्र का परिवतंन) 
बोनापार्ट वश के द्वारा एक बार पुत चालाकी से सम्पत्त हुआ । 


द्वितीय-साम्राज्य की स्थापना 
(प॥6 छ४४0॥ज्ञाएथाएं जे $०००७ छफ्एथ) 

राजकुमार और राष्ट्रपति लुई नेपोलियन द्वारा 2 दिसम्बर, 852 को कूप-द- 
एतात (00०७-१'०४१) सफल हुआ और नेपोह्चियन ने जनता को अनेक गौरवशाली 
विश्वास दिलाते हुए राजगद्दी ग्रहण की। उसने कहा--“जनता को शका रहती है कि 
साम्राज्य का अर्थ लडाई है, परस्तु साम्राज्य का अर्थ शान्ति है''' मुझे सभ्लाठ पद के गौरद 
की भाति निरन्तर विजय भी प्राप्त करनी है और हानि पहुचाने वाले युद्धों और संघर्ष 
का परित्याग करता है।'* मै भोली-भाली, ईसा के उपदेशों से अनभिज्ञ जनता के लिए 
धर्म, उत्थान और गौरव की स्थापता करना चाहता हू। बजर भूमि को कृषि योग्य बताना 
मेरा कर्तव्य है। मेरे अन्य कार्य है--स्डकों को खोलना, बन्दरगाहदो को गहरा करना 
नदियों को यात्रियों के लिए योग्य बनाना, रेलवे लाईन के तिर्माण कार्य को पूरा करना, 
झूठे देवताओं को नष्ट करता, सत्य की विजय करना और खण्डित अवशेषों को पुतर्तिमित 
करना ।” सम्राट की इन सुधार योजनाओ का जनता पर गहरा प्रभाव पडा, अपनी 
शृहनीति मे उसने सुधारो के कार्यो मे वास्तव मे गहरी रुचि ली थी । 

सम्राट बनने के दो माह बाद, जीवन के सबसे उत्तम, प्रेम और आललन्‍्द की ग्रप्ति 
के लिए नेपोलियन तृतीय ने एक स्पेनिश युवती यूजेनी काटेसी दी टेब (80806 0०7- 
०88 06 76७७) से विवाह्‌ किया । यूजेनी का जन्म किसी राजपरिवार मे नही हुआ या, 
परन्तु वह सौम्य सुन्दरता और आकर्षण की मूर्ति थी । यूजेनी की सुन्दरता मे नेपोलियन 
तृतीय भी अपने हृदय जौर मस्तिष्क को डुबा देता था और यूजेती प्रशासन मे मनाने 
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का करने मे ल्वच्छल्द हो जाती थी । यूजेनी को फ्रासीसियों का प्यार नही मिज्ल सका 
था, क्योंकि सआट ने एक राजकुमारी से विवाह न कर जनता के गवे को चोट पहुचायी 
थ्री । नेपोलियन के पतत का एक कारण साम्राज्ञी-यूजनी को भी माना गया हे। 

द्वितीय सास्राज्य का सविधान--महान नेपोलियन की आत्मा नेपोलियत दृतीय 
का दिग्दशत कर रही थी, उसले जनता की लोकतात्रिक भावना को सन्‍्हुष्ट करने के लिए 
और अपने लिए विशेषाध्तिकार प्राप्त करने के लिए एक तया सबविधान लागू किया। 
नवीन सविधान के अनुसार राजा को कार्यपालिका के सभी अधिकार बिता किसी व्याव« 
हारिक अकुश के प्राप्त हो गये। मल्त्रिपरिषद्‌ के सभी वजीरो की तियुक्ति और पद 
बिमुबित का अधिकार सम्जाट की कन्नम मे सुरक्षित कर दिया गया। विधान सभा मे 
कानूनी प्रस्ताव भी सम्राट की इच्छा से ही जा सकता था, स्वय यह व्यवस्थापिका सभा 
कोई विधेयक नही ल। सकती थी । राज्य की अन्य प्रशासनिक स्भाए राजा के निर्देशन मे 
ही कार्यरत थी, उसकी इच्छा के विरुद्ध आवाज उठाने का उनके पास कोई पर्याप्त तरीका 
और वैधानिक अधिकार नहीं था। साम्राज्य की प्रशासनिक सस्थाएं तीन बनाई गई 
थी 

(0) राज्य परिषद((००७००॥ ० 98(2)---राज्य परिपद के अध्यक्ष और सदस्यों 
की नियुक्ति सम्राट स्त॒थ करता था। यह राजा की इच्छानुसार कार्य करने वाली शक्ति 
प्राप्त ससथा थी, इसकी अनुमति से ही बिध्वान सभा कानूती विध्रेयको में सशोध्वन कर 
सकती थी। 

(7) बिघान सभा (,०8/3809० 250८॥॥0)/)--विधान सभा के सदस्यो का चुनाव 
जतता सार्वजनिक मताधिकार के द्वारा करती थी । इसके अध्यक्ष का चयन स्वय सम्राट 
नेपोलियत तृतीय करता था । अधिवेशन बुन्नाता और समाप्त करना सम्राट की इच्छा 
पर तिभेर था । सम्राट तथा सन्त्रियो द्वारा प्रेपित कानूनी श्राूपो पर विधान सभा के 
सदस्यों को विचार-विमर्श का अधिकार था, परन्तु ये केवल गर्म-गर्म भाषणों के अति- 
रिक्‍त कुछ नही कर पाते थे, चूकि राज्य परिपद की आज्ञा के बिना यह सभा सशोधन 
मही कर सकती थी। इस सभा का चुनाव पड्यन्तशों और दबावो के बरातावरण में 6 वर्ष 
के लिये होता था । व्यावहारिक दृष्टि से राजा के समर्थक ही चुनाव मे जीत पाते थे और 
फिर इनके अधिकार अल्प थे, इसलिये ये कोई विवद का झट न कर राजा की चादू- 
कारिता मे लगे रहते थे । 

(॥0) सोचेद (5७82)--सज्लाठ ने संविधान और कानूतो मे मनमानी शल्य- 
चिकित्सा करने के लिये सीनेट नामक सस्था का अस्तित्व भी बनाये रखा। सीनेट के 
अध्यक्ष और सभी सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार सम्राट को ही था। इस सदन मे 
चर्च के भी अधिकारी नियुक्त किये जाते थे । यह सविधान के श्रति कानूतो की व्यास्या 
करती थी, संविधान मे परिवर्तत भी कर सकती थी। सीनेट, राजा की मनोकाक्षाओं 
को पुरा करने से विशेष सहायक थी। 

इस प्रकार इस सविधात का पूर्ण ढाचा एकतत्रवादी था, स्थानीय प्रशासन के 
अधिकाश अधिकार भी सम्रठ के पास ही सुरक्षित थे (852 से 860 तक यह 
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सज्जाटीय निरकुशता कायम रही थी और 860 के बाद बुद्धिमात उदारता का युत था 
गया था, क्योकि सम्राट ने जनता की भावनाओ को ध्यान में रखते हुए सबिधान मे 
उदारबादी परिवर्तन कर दिये थे | खाते को गणना से स्पष्ट है कि नेपोलियत तृतीय ने 
852 से 870 तक की अवधि मे 6 सवेधानिक परिकतंद किये ये । उसकी निरकुश 
सत्ता और चुनाव की धाघलेबाजी अपनी उच्चता पर विद्यमान थी । विरोधी उस्मीद- 
बारो की सभी प्रकार की स्वतन्त्रता और अधिकारो को समाप्त कर दिया गयाथा। 
भेरियट लिखते है--/ विरोधी उम्मीदवारो को कोई छुविधा नहीं दी गयी, इनकी सावं- 
जत्तिक सभाओ पर प्रतिबन्ध था, इन्हे अपने पोस्टर चिपकाने के लिये प्रीफ़ैक्ट से आज्ञा 
लेनी पडती थी, जो सामान्यत इस विरोधियों को दी नही जाती थी ।” 

सच्चाट नेपोलियन तुतोय की गृह-वीति (06 घछ०06 ए०॥०४ ० #फएथ० 
]५७9०(८७७ ]70)--ज्नाठ नेपोलियन की घरेलू नीति की सबसे अच्छी विशेषता यह 
रही थी कि उसने जनता के सभी वर्गों को राहत देने वाले सुधार किये थे । उसने अनेक 
ऐसे कार्यक्रम अपनाये थे, जो उसके चाचा ने अधूरे छोड दिये ये । शुरू के आठ वर्षो मे तो 
बहू निरकुश प्रकृति का शासक रहा भी था, परन्तु [860 के बाद उसने शासन को 
उदारता को स्वीकार कर, एक प्रबुद्ध राष्ट्राध्यक्ष का दायित्व बडी झालीनता से तिभाया। 
उसने गव का परित्याग कर दिया था, वह अधिकारियों से लेकर साधारण मजदूरों के 
बीच साधारण बाहनो मे घूमता रहता था, उनकी पार्टियों मे चला जाता था, श्रमिकों के 
साथ मदिरा का प्याला भी पी लेता था, इससे साधारण जबता उसकी उपासक बन गयी 
थी और बाद मे सुधारो से तो साधारण जनता के हर्ष की कोई सीमा नहीं रही थी। 
नेषोलियत तृतीय जहा साधारण जनता मे साम्यन्य व्यक्ति बन जाता था, वहा वह अपनी 
सुन्दर, प्रेमिका, महारानी यूजेती के साथ टूलरीज के राजप्रसाद मे बड़ी तड़क-भड़के और 
बिलासिता से रहता था, उस समय में दुलरीज के राजप्रासाद से अधिक वैभव किसी 
अन्य यूरोप के राजदरबार मे महदी था। उसके घरेलू सुधार निम्न प्रकार थे । 

(।) आब/गसत्र को क्ाति--महात नेपोलियन ने आवागमन को सरल बनाते के 
लिए सड़को, पुलो के तिर्माण का कार्य शुरू किया था, उसके भतीजे सम्भाद नेपोलियन 
तृतीय के आवागमनो ने साधनों मे इस रूप मे कान्ति ला दो कि व्यापार और उद्योगों में 
भी विशेष और हर प्रकार की सहायता प्राप्त हो । तयी-सथी सडके बनवायी ग्रयी, भार 
में बाधा त हो इसलिये छोटे और बड़े सभी अ्रकार के पुल बतवाये गये । बन्दरगाहों का 
नये सिरे से निर्माण करबावः गया । रेलवे की समुचित व्यवस्था उत्तर से दक्षिण की ओर 
तथा पूर्व से पश्चिम की ओर की गयी । आवागमन की सुविधा से व्यापार की उन्लेति 
अहुमुब्ी हुई। 

(2) औद्योगिक एवं व्यापारिक उन्‍्तति--नेपोलियन तृतीय के १हले से ही देश 
मे नग्रे औद्योगिक संस्थानों की स्थापना का कार्य प्रारम्भ हुआ था। इस शिधिल विकास 
को सन्नाठ ते अब तेजी से प्रारम्भ कर दिया । व्यापारिक उन्नत्ति को बिशेष प्रोत्साहन 
दिया गया, नये-नये व्यापारिक सगठन उचित नियमावली के साथ गठित किये गये ( 
आशिक विकास का निरन्तर प्रगतिशील कार्य दो केन्द्रीय बेको के द्वारा प्रारम्भ हुआ। 
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ये दो बैक थे--(ए०० ए०एथथ्य और (१९क१॥६ (०७८ । इनके अतिरिक्त डिपार्ट- 
मेन्ट्स मे दूसरे अन्य बैक भी खोले गये थे। नेपोलियन तृतीय ने आयात-निर्यात के व्यापार 
को भी प्रोत्साहन दिया था। उसने ब्रिटेन के साथ 860 मे एक व्यापारिक समझौता 
किया । ब्रिटिश प्रधानमन्‍्त्री पामस्टेन और वित्त सचिव ग्लैडस्टद की ओर से कूटनीतिज्ञ 
रिचर्ड काब्डेंत ने यह समझौता किया था, इसके अनुसार ब्रिटेत ने फ्रासीसी शराब त्तथा 
ब्राण्डी पर आयात शुल्क कम कर दिया तथा अपने कुछ मालो पर तिर्यात शुल्क बिल्कुल 
माफ कर दिया। फ्रास मे सभी ब्लिटिश निर्मित बस्तुओ का व्यापार स्वतत्र कर दिया तथा 
ब्रिटिश इस्पात, कोयले आदि पर आयात शुल्क घटा दिया । नेपोलियन तृतीय इस तरह 
व्यापारिक प्रगति के लिये सदैव तैयार रहने लगा या ! 

(3) खेंती से प्रगति--कैषि मानव सभ्यता की मूलाधार हे, इस तथ्य को 
स्वीकार कर नेपोलियन तृतीय ते छेती की प्रगति की ओर विशेष ध्यान दिया । किसातो 
को बीज, घाद और अन्य साधनो के लिये आधिक सहायता प्रदान की गयी। कृषि समि- 
तियो के निर्माण से कृषि क्षेत्र की समस्याओं को छुलझाने का कार्य कियां गया | बजर 
भूमि को उघंरा भूमि मे बदला गया और दलदलो को भी सुखाकर खेती योग्य भूमि 
बनाया गया । फलों की खेती और बागवानी के अलेक कार्य प्रारम्भ किये गये । पशु-परलन 
के लिये अनेक सुधार कार्य प्रारम्भ किये गये । खेती के सुधारो से कृषकों को लाभ हुआ 
और अधिक अल्न उत्पादन से आधिक विकास हुआ । 

(4) मजदूरों को सुविधाएं--समाजवादियो के प्रसार को रोकने के लिये उसने 
मजदूरों को हितो की पूर्ति की ओर सर्वाधिक ध्यान दिया था । मजदूरो के लिये आवास 
की समस्या हल की गयी, सरायकालों और भोजनालयों को आर्थिक सहायता दी जाती 
थी, जिससे बे उन्हे सस्ते मूल्य पर आवास सुविधा और भोजन उपलब्ध करा सके | मज- 
दूरो के काम के घण्टे निश्चित किये गये, मजदूरी निश्चित की गयी, निश्चित अवकाश 
बढ़ाये गये और बीमा की सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी । 863 के एक विधेयक की 
आज्ञा से श्रमजीबी अपनी ट्रेंड यूनियन भी बना सकते थे । 864 के दूसरे विधेयक से 
इन्हे हडताल करने का अधिकार भी मिल गया ; 868 में इनके लिये अन्य कानून 
अनाकर इन्हे विशेष राहत प्रदान की गयी । बचत बैक की सुविधा से भी मजदूरो ते अपना 
आधिक विकास तेजी से शुरू कर दिया था । 

(5) क्ैयोलिक चर्च को बढ़ावा--कैधोलिक ईसाइयो को खुश करना तो उसका 
एक राजनैतिक उद्देश्य था, वह स्वथ भी धार्मिक प्रकृति का व्यक्ति था और महारानी 
यूजेनो तो बहुत ही आस्थावान महिला थी, चर्च मे उपासना किया करती थी और दान 
भी बहुत विशाल पैमाने परदिया करती थी । सम्राट बनने से पहले ही वह चर्च के उत्थान 
का कार्य प्रारम्भ करने मे जुट गया थः । 850 में उसने "फालोक्स कानून' के द्वारा 
शिक्षा देने का अधिकार कैथोलिक पादरियो को दे दिया था। इससे पहले ही 849 में 
रोम में एक सेना द्वारा पोष को उसके पद पर प्रतिब्ठित कर, उसने अपने को कैथोलिक 
बाद का सच्चा प्रहरी बना दिया था । कैयोलिक चर्च के उत्सवो मे वह स्वय भाग लेता 

था और यदि सम्भव नही होता था, तो वह कहाँ पर अपने प्रतिनिधि भेजता था। राज्य 
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की ओर से चर्च को धन की हर समय सहायता दी जाती थी। उच्च शिक्षा और विश्व- 
विद्यालयों मे भी कैथोलिक पादरियो का प्रभाव भी सम्राट द्वारा बढा दिया गयाथा। 
इस प्रकार उसकी धामिक नीति पुरातनवाद पर ही आधारित थी, परन्तु इससे उसकी 
ड्याति बहुत बढ गयी थी । 

(6) पेरिस को सुन्दरता को बढ़ान--राजथानी पेरिस मे सबसे अधिक उत्ते« 
जता रहती थी, जनता को सन्तुष्ट करने के लिये सम्राट नेपोलियन तृतीय ने पेरिस की 
सुन्दरता बढाकर, इसके सौल्दर्य मे चार चाद लगा दिये थे। प्रसिद्ध वास्तुआचार्य और 
कलाविद्‌ बेरन हाउसमैंन (88707 ।4805570॥) ने पेरिस के सौन्दर्यकरण की बहुत 
अच्छी योजना बनायी थी, इस योजना से ही नेपोलियन तृतीय ने पेरिस मे सुन्दर भवनों, 
उद्यानों और फौव्वारों आदि का तिर्माण करवाया । पेरिस अब विश्व की प्रमुख तमरी 
बम गया था, नेपोलियन ने 855 मे यहा पर एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयो- 
जन करवाया था, पेरिस का जादू सारे विश्व पर छा गया या । 

(7) 860 के बाद उदारबादी नोति--860 के स्ेधानिक परिवर्तन से 
नेषोलियन तृतीय ते बिरोधियों को सन्तुष्ट करने के लिये कुछ अधिकार व्यवस्थापिका 
सभा के बढ़ा दिये, जिनके बल पर सीनेट और विधानसभा सरकारी कार्यों पर अपने 
बिचार खुलकर प्रकट कर सकती थी । [863 मे थीयर्स, गैम्बटा, साइमन आदि चुनकर 
आए और इन्होने संविधान मे परिवर्तत की माग की । इस पर !867 में नेपोलियन 
हृतीय ने अनेक महत्वपूर्ण सुधार किये, जितसे जनता को भाषण और विचार लेखन की 
स्वतन्त्रता प्राप्त हुई और भन्त्रियों की स्वेच्छाचारिता पर भी अकुश लग गया। !869 
मे सेपोलियत तूतीय के लिये एक नयी मुसीवत आयी, गणतत्रवादी अहुसख्या मे चुने गये 
और उसे उदार और ईमानदार ओलीवियर (०।॥५४५०) को प्रधानमल्त्री अनाना पड़ा । 
ओलीवियर के सहयोग से उसे सविधान मे परिवतंत करना पडा । इन परिबर्तनोंसे 
व्यवस्थापिका सभा के अधिकारो मे बहुत वृद्धि हुई थी। यह स्वय कातून बताते का अधि- 
कार पा गयी थी, और बाद-विवाद करने की भी पूरी शक्ति इसे प्राप्त हो गयी थी, देश 
के राजस्व पर भी इसका अधिकार स्थापित हो गया था। नवीन सबिधान के विपय में 
ओलीवियर ने घोषणा की “यह सविधान सत्य मे ही 789 के बाद से सबसे अधिक 
उदार संविधान फास के लिये है।” 

नेपोलियन तृतीय ने जनता को और बध्चिक स्वतन्त्रता देने के लिए अपने भाषणों 
में सन्तुष्ट किया। उसने स्वायत्त श्लासन प्रणाली को केन्द्र के नियत्रण से मुक्त करने की 
बृहंत योजता बनायी । केष्टन और कम्यून की लोक परिषदो के सदस्यों को चुनने का 
अधिकार नागरिको को ही दिया गया । शिक्षा, अर्थव्यवस्था, श्रमिकों के सुधार के लिए 
भी मनेक बयोजनाए बनायी गयी, परन्तु 870 से नेपोलियन का पतन हो गया था, इस- 
लिये सुधार योजनाए स्थायी नही हो पायी थी । 

नेपोलियन तृतीय की बिदेश नोति (0० छलछह्ा ए०॥०५ ० कएलंब्शा 
70) नेपोलियन दृत्तीय_क्ा उदय एक चमकते हुए सितारे के रूप मे यूरोप की राज- 
नीति के रगमच पर हुआ । उसने ऐसी ही अस्थायी चमक की विदेश नीति को ही अप- 
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फ्रास को अपार सफलता मिल रही थी। नेपोलियन तृतीय के गौरक मे अपार वृद्धि हो 
रही थी। जार निकोलस प्रथम मर भी गया और जार एलेक्जेण्डर द्वितीय के काल मे भी 
यह युद्ध चल्तता रहा था | रूस की बुरी तरह से पराजय हुई थी और अन्त मे रूस को 
नियत्रण में रखने के लिए शाल्ति सम्मेलन का आयोजन पेरिस मे ही 856 भे हुबा 
था | नेपोलियन तृतीय के हर्ष और गर्व की कोई सीमा नहीं थी। उसने फ्रास के सूर्य को 
पुत्त सम्मान के साथ चमका दिया था, महान नेपोलियन प्रथम की पराजय के बाद हुई 
सनच्धियो (पेरिस की प्रथम और द्वितीय सन्धि) का हिसाब-किताव चुकता कर लिया था 
और फ्रासीसियो के हृदय को वह बहुत ही प्रिय शासक बन गया था । नेपोलियन तृत्तीय 
को इसी वर्ष एक पुश्र भी प्राप्त हुआ था। इस प्रकार भाग्य लक्ष्मी इस समय उस पर 
सबसे अधिक मेहरबान थी ! 

इदलो--इटली के प्रति उसकी नीति सर्वाधिक अस्थिर रही थी। कैथोलिक 
ईसाइयो का धर्मंगुरु पोप भी रोम साम्राज्य मे इटली में ही रहता था। इसलिए भी 
नेपोलियन तृतीय की नीति में इटली के मामले मे बदलाव आता रहा था! सत्ता भे आते 
से पहले राजकुमार तेपोलियन तृतीय, इटली कौ कार्बोनरी सस्था का एक कर्मठ सिपाही 
रहकर यहा की राष्ट्रीय एकता का प्रबल सम्यंक रहा था । सत्ता मे आने पर उसने पूरी 
राजनैतिक घालबाजियो का खेल प्रारम्भ कर दिया था, कह अब पोप का सुरक्षक बन 
गया था, जबकि इठलीवासी अपने एकीकरण के लिए उसकी ओर विशेष आशा और 
श्रद्धा से बाचक बने हुए थे। क्रीमिया युद्ध मे इटली के सारडीनिया और पीडमाण्ड राज्यो 
ने भाग लेकर सम्राट नेपोलियन का आकर्षण अपनी ओर उत्पन्त किया। उन्होंने उसे 
इटली एकीकरण मे अपना समर्थन देने के लिए प्रलोभन देने भी शुरू किये । 

स्वार्थी नेपोलियत तृतीय अपने पवित्र उद्देश्य, पोए की सुरक्षा से हट गया और 
पीडमसाण्ड राज्य के प्रधानमस्त्री काबूर द्वारा दिखाये गये स्वप्त के जाल मे उलझ गया। 
4858 मे काबूर ने प्लोस्बियर्स नामक स्थान पर नेपोलिथन तृतीय से एक समझौते पर 
बडी चतुराई से हस्ताक्षर करवा लिये । नेपोलियन तृतीय ने काबूर से वायदा किया, बहू 
आरिद्रया के साथ किये गये युद्ध मे इटली की सहायता करेया और बाद मे इस सहायता 
के बदले मे इटली के सेवाए तथा तीस राज्य प्राप्त कर लेगा । यह भी निश्चित हुआ था 
कि पीडमाष्ड के सम्राट विक्टर एम्यूनल प्रथम की पुत्री का विवाह नेपोलियन तृतीय के 
चेरे भाई राजकुमार जेरोम के साथ होगा और नेपोलियत अन्य इटैलियन राज्यों पे 
बैदेशिक सत्ता सभाप्त कराने मे इटली को हर सम्भव सहायता करेगा। नेपोलियन तृतीय 
ने इस समझौते में यथार्थ मे दूरदर्शिता रो काम नही लिया था । 

कायूर ते लोम्बार्डी और वेनेशिया राज्यो के लिये 859 भें विभित्न कुचकऋ 
अपनाकर आस्ट्रिया को ही इटली पर आक्रमण करने के लिए बाध्य कर दिया । स्वार्थी 
नेपोलियन तृतीय इटली की ओर से लड्ने के लिये आ गया ! फ्रांसीसी-इटेलियनों की 
सयुक्त सेना ने आस्ट्रिया को बुरी तरह से पराजित किया और आरस्िट्रया को लोम्बार्डी 
छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया । परन्तु तेपोज्चियन ने अनेक कारणों से युद्ध का बीच मे 
ही परित्याय कर दिया और आस्तरिया के साथ एक पृथक प्रकार की सन्धि कर ली। 
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काबूर ने नेपोलियत की इस नीचता से अपना धैर्य कुछ समय के लिए खोया, परन्तु सम्राट 
विक्‍्टर से नहीं, क्योकि उसे एकौकरण की एक लम्बी लडाई अभी लडनी थी । 

नेपोलियन तृतीय ते अनेक कारण इस युद्ध को छोडते के औचित्य को सिद्ध करने 
के लिए बताए थे! परन्तु दूसरे तथ्य भी रहे थे, जितके कारण नेपोलियन ने यह युद्ध 
बीच मे छोड दिया था । फ्रासीसी सेना मे बीमारी पैदा हो गई थी, एक मजबूत इटली 
राष्ट्र के निर्माण से भविष्य मे फ्रास के लिए खतरा उत्पन्न होने का आभास हो गया था । 
नेपोलियन को यह भी भय हो गया था कि कही फ्रास इस युद्ध मे पराजित ही न हो जाये । 
उसने स्पष्टीकरण भी दिया कि “यूरोप की इच्छा के विरुद्ध मैते इटली की आजादी 
के युद्ध मे हिस्सा लिया, परन्तु अब अपने देश की सुरक्षा के लिए युद्ध का परित्याग कर, 
शान्ति की स्थापना को स्वीकार किया ।” सम्लाठ नेपोलियन के मस्तिष्क मे यह्‌ विचार 
भी कौध गया कि यदि इटली का एकीकरण हों गया तो कैयोलिको के दूसरे ईश्वर पोप 
का क्‍या होगा ? इन परिस्थितियों मे नेपोलियत अपने अपभान की परबाह त करते हुए 
युद्ध को समाप्त कर दिया। इटली ने गम्भीर परिस्थिति मे बुद्धिमानी से काम लिया और 
अकेले युद्ध नही ल्डा, तथा नेपोलियन के आस्ट्रिया के साथ हुए समझौते को स्वीकार 
कर लिया। यह युद्ध सोलफरनों के युद्ध के बाद समाप्त हो गया था! 

]! जुलाई, 859 को बिलाफरेंक। को सन्धि---नेपोलियन ने सोलफ़र्तों की लडाई 
के बाद कादूर को साथ लिये बिना आस्ट्रिया से युद्ध की विराम सन्धि 'बिला फ्रेक' की 
सन्ध्रि कर ली । इसके विर्णय थे--- 

()) लोम्बार्डी पर इटली का राज्य रहेगा। 
(7) वेनेशिया पर आस्ट्रिया का ही अधिकार बना रहेगा । 

(॥7) इटैलियन राज्य अपना सघ बताकर पोष को इसका अध्यक्ष बना ले । 

(:४) पर्मा, मोडेना और दुस्कने राज्यो की जनता ने विद्रोह कर अपने शासकों 
को भगा दिया था, अब राज्य सत्ता इन पुराने शासको को पु वापस दे दी जायेगी। 
प्रघानमत्री काबूर इससे बहुत नाराज हुआ, उसते अपने सम्राट विवटर एम्यूनल को 
नेपोलियन तृत्तीय के विरुद्ध कायंवाही करने का आग्रह किया, परन्तु विक्टर एस्यूनल ने 
कोई बुरा खतरा मोल नही लेना चाहा, काबूर ने त्यागपत्र दे दिया, परन्तु कुछ समय बाद 
वह पुम. प्रधानमत्री बत गया। सज्राट विक्टर एम्यूनल और काबूर ते नेपोलियत तृतीसम 
को अपना समर्थक बनाये रखने के लिए सेवाए तथा नीस प्रदान कर दिये। नेपोलियन 
तृतीय को भर पेट मिठाई मिल गई थी, इसलिए उसने पार्मा, मोडेना और टस्कती राज्यो 
में शासन सत्ता के लिए जतमत संग्रह करवाया जाना स्वीकार कर लिया, इसके फलस्वरूप 
ये राज्य मूल इटली मे मिला लिये यये । नेपोलियन तृतीय ने इससे अपने प्रति विश्वास 
खो दिया था और वह यूरोप का एक लालची शासक बनकर रह गया था। सेबाए तथा 
तीस पर अधिकार कर उसने विजाना काग्रेस की व्यवस्था की भी हत्या कर दी थी। 
पोष के साम्राज्य के लिये भी भयकर खतरा उत्पत्त हो गया था, इसलिये कैथोलिकों की 
दृष्टि मे बह घृणा का पात्र बेस बया था । 

हूपरानिया--रूमानिया के मामले मे नेपोलियन तृतीय की नीति पूर्ण सफल रही 
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थीं। यहा के दो प्रदेश मोलडाबिया और बल।शिया मे एक सचर्ष के बाद जनता ने 856 
मे स्वायत्त प्रशासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। लगभग दो वर्ष बाद नेपोलियन 
के हस्तक्षेप से यहा पर सर्वधानिक राजतन्त्र यहा की जनता को पूर्ण रूप से अपने अधि- 
कार क्षेत्र में प्राप्त हो गया था! बाद मे आगे चलकर ये दोनो राज्य, रूमातिया राज्य के 
नाम से एक जगह सयुक्त होना चाहते थे, उन्होने इस कवि के लिए नेपोलियन से समर्थन 
देने का आग्रह किया, नेपोलियन ने अन्य यूरोपीय राष्ट्रो को भी रूमानिया के निर्माण के 
लिये रजामन्द कर लिया और एक अच्छे, प्रबल, शक्तिश।ली राष्ट्र रूमानिया का निर्माण 
हो गया, इससे नेपोलियन तृतीय के सम्मान में कई गुना वृद्धि हो गयी। 

पोलेण्ड मे असफलता---विआना काग्रेस मे पोलेण्ड का अधिकाश भाग हूस के 
पास चला गया था । सम्राट जार सिकन्दर हितीय पोर्लण्ड को रूस में मिल्ञाकर उसका 
पूर्ण हसीकरण करना चाहता था। पोलंष्ड वासी, पोल अपने देश की स्वतन्त्रता के लिये 
आन्दोलन मे जुटे हुए थे । फास की समस्त कैथोलिक जनता, अपने धर्म भाईयो पोलो की 
उनके स्वतन्त्रता सग्राम मे हर सम्भव सक्रिय सहायता करना चाहती थी। सम्राट 
नेपोलियन ने भी पहले उनको सहायता करने का आश्वासन उन्हे दिया था। परन्तु 863 
मे जब पोलो ने रूस के विरुद्ध स्वतन्त्रता की लडाई शुरू की तो नेपोलियत रूस के सामते 
डरकर भीगी बिल्ली बन गया, उसे यह भी खतरा या कि आ/स्ट्रिया और प्रशा, पोलो के 
विरुद्ध रूस की सहायता करेंगे। नेपोलियन तृतीय, साम्राज्षी यूजेती को प्रसलन रखने मे 
लग गया और उसने पोलो की कोई सहायता नहीं की, उधर रूसी सेनाओ ने देश भक्त 
पोलो को मौत के घाट उतार इनके स्वतन्त्रता आन्दोलन का दमन कर दिया। इससे 
नेपोलियन के विरुद्ध पोलैण्ड में हो नही, फ्रास मे भी एक घृणा का विकास हुआ। नेपो- 
जलियन तृतीय की कायरता का सबको पता चल गया। श्रशा जैसा छोटा सा राज्य भी 
उसके विरुद्ध आक्रमण की तैयारी करने लगा। 

मेक्सिको मे असफलसा-- मेक्सिको मे तेपोलियन तृतीय को असफलता का एक 
भयकर घाव लगा था। यहा पर गणतत्रवादी अपने नेता बेलिदो ज्वारेज को राष्ट्रपति 
बनाने मे सफल हुए थे और राजतत्रवादी रुत्ता प्राप्ति की होड में असफल हो गये थे । 
स्पेन, ब्रिटेन और फ़ास के कर्जे मेक्सिको पर चढ़े हुए थे। गणतत्रवादी सरकार ने इत 
कर्जों को अदा करने से इन्कार कर दिया। स्पेन, ब्रिटेत और फ्रास ने मिलकर मेक्सिको 
पर युद्ध करने का निश्चय किया । फास के सम्राट नेपोलियन तृतीय के अन्य दूसरे उद्दे श्य 
भी इस अभियान मे छिपे हुए थे। कह किसी राजकुमार को यहा पर गद्दी दिलवाकर 
युत, राजतत्र की स्यापना करना चाहता था। नेपोलियन तृतोय को खोजने पर आस्ट्रिया 
के सम्राट फ़रासिस जोसेफ प्रथम का भाई राजकुमार मेविसमिलियत इस पदे के लिये 
सबसे उपयुक्त जचा। यह वेल्जियम के राजा का दामाद भी था, नेपोलियन को इसे 
मेक्सिको का राजा बताने पर आस्ट्रिया और बेल्जियम दोनो का स्नेह प्राप्त होता था! 
यह कैथोलिक था, समस्त कैथोलिक फ्रासीसो जनता भी इससे सन्तुष्ट हो जानी थी। 
बाद मे फास और मेव्सिको मे सधुर सास्कृतिक रुस्बन्धो का विकास स्वाभाविक था, 
अत नपोलियन तृतीय ने ऋणो की प्राप्ति और राजकुमार मेक्सिमिलियन को राजा 
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बनाने के उह्दँ श्य से स्पेन और ब्रिटेन के साथ इस युद्ध में कूद पडा। ब्रिटेन और स्पेन 
राजतन्त्रवादी सत्ता की स्थापता से कोई मतलब नहीं रखते थे । 

दिसम्बर 86! मे मित्र राष्ट्रो ने मेक्सिको मे युद्ध शुरू कर दिया । राष्ट्रपति 
ब्ेनिठो ज्वारेज के ऋण अदा कर देने के आश्वासन पर ब्रिटेन और स्पेन की सेनाए वापस 
लौट आयी ! मई 862 के वाद भी फ्रास की सेनाए मेक्सिको में ही डटी रही ! [862 
में नेपोलियन तृतीय, राजकुमार मेक्सिमिलियत को यहा का राजा बनाते मे सफल हुआ। 
राजकुमार मेबिसमिलियन, फासीसी सेना के बल पर ही ताज धारण किये हुए राज्य सघा- 
लग कर पा रहा था ! वेनिटो ज्वारेज इसके विरुद्ध विद्रेह व झण्डा खड़ा किये हुए था। 
अमेरिका के राष्ट्रपति मुनरों ते 823 में पहले एक घोषणा द्वारा मुनरों सिद्धान्त 
स्थापित कर रखा था, जिसका आशय था कि अमेरिका अपने साओआज्य में दूसरे महाद्वीप 
के देशो के हस्तक्षेप का प्रबल विरोध करेगा, और आवश्यकता पड़ने पर युद्ध भी करेगा । 
अब मुनरो सिद्धान्त के अनुसार अमेरिका ने फास को यहा से अपनी मेनाएं वापस बुलाने 
के लिए बाध्य किया । सम्नाठ नेपोलियन तृतीय ने डरकर अपनी सेनाए 867 मे वापस 
बुला ली और अपने कठपुतले राजकुमार मेव्सिमिलियत को मरने के लिये अकेला छोड़ 
दिया। राजकुमार मेक्सिमिलियन यहा से भाग नहीं सका और गणतत्नबादियों ने इसे 
बच्दूक की गोली से उड़ा दिया। नेपोलियन तृतीय की स्थिति इसमे बहुत कमजोर हो 
गई थी और बह बहुत बदनाम भी हो गया था । हेजेत महोदय ने लिखा है--इस योजता 
से राज्य का आथिक सकट बढ़ गया, पहले से अस्त-व्यस्त राज्यवोष और अधिक जर्जरित 
हो गया।” 

आस्ट्रिया-प्रशिया युद्ध में तटस्थता--नेपोलियन तृतीय के उत्तरा््ध काल में 
इटली और जमेनी एकीकरण की कहानिया सये ढग से मायावी घटनाओ से चमत्कृत हो 
रही थी। प्रशा राज्य का प्रधानमत्री बिस्माक अपने एकीकरण के लिए प्रतिदिन नये-नये 
अभिनय कर रहा था। दो स्लेजविग और होलस्टीत इचियो मे बटनाचक्र नये सिरे मे घट 
रहा था, बिस्मार्क इल्हे जमेनी में मिलाता चाहता था। नेषोलियत तृतीय इस घटनाचकऋ 
में उदाभीन बता हुआ था, जो कोई भन्तोषजनक स्थिति नही थी। बिस्मार्क ने चालाकी 
से डेनमार्क मे युद्ध करके स्लेजविय स्वय के लिए और होलस्टीन, आस्ट्रिया के लिये 
प्राप्त कर लिया था, डरपोक नेपोलियत से बिस्माक ने कोई सलाह नहीं ली थी, यह 
उसकी पराजय बत गई थी, इस पराजय से नेपोलियन का सम्मान गिरा था। 

अब भ्रशिया को अपने एकीकरण के लिए आस्ट्रिया से भी युद्ध करना था, समय 
की माग थी कि नेपोलियन तृतीय को आस्ट्रिया की सहायता करनी चाहिए थी। विस्मार्क 
जानता था कि आस्ट्रिया और फ्राम की संयुक्त सेना का मुकाबला करना अकेले उसकी 
क्षमता में नहीं है। अत उसते नेपोलियन तृतीय को युद्ध से हटाने के लिए एक नया 
लालच दिया । यह लालच एक सन्छि से दिया गया कि यदि आप इस युद्ध में तटस्थ रहेगे 
तो बाद मे पुरस्कार के रूप में कुछ जर्मत राज्य आपको दे दिये जायेगे । नेपोलियन 
तृतीय इस घिनौने लालच मे फस गया, जबकि दिस्मार्क ने चालाकी से उसे दिये जानेवाले 
राज्यो के नाम नही बताये थे। बिस्मार्क ने आस्ट्रिया के विरुद्ध 866 मे युद्ध प्रारम्भ 
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कर दिया। नेपोलियन तृतीय बगुला भगत बनकर मौन रहकर बैठ यया। आस्ट्रिया- 
प्रशिया का यह ऐतिहासिक युद्ध, सेडोवा युद्ध (5900४8 ४४७४) सात सप्ताह तक चला। 
आस्ट्रिया पराजित हो गया । नेपोलियन प्रतीक्षा करने लगा कि कब जर्मन साम्राज्य की 
सुन्दर दुल्हन उसे प्राप्त होती है। बिस्मार्क साम्राज्य देने के प्रश्न पर मौन हो गया। 
नेपोलियन ने जब उससे साख्राज्य प्राप्ति को माय की तो वह साम्राज्य देने से इस्कार ही 
नही करने लगा, उसते तेपोलियत की समस्त यूरोप मे लालची भेडिये के रूप मे खूब बद- 
तामी की । बिस्मा् ते इसे विआना व्यवस्था के विरुद्ध भी बताया। 

सम्राद नेपोलियन तृतीय और सम्पूर्ण फ़रासीसी जनसमुदाय इस अपमान से तिल- 
मिला उठा। अपमान का बदला युद्ध से लेगे, प्रशा को खत्म कर देंगे के नारो से फ्रास मे 
युद्ध की तैयारी शुरू हो भगी | नेपोलियन तृतीय का बहुत ही अपमान हुआ था, वह एक 
भूखा साज्राज्यवादी सिद्ध हो गया था । सभी ने स्वीकार किया था कि सेडोचा के युद्ध मे 
आस्ट्रिया नही प्रशा पराजित हुआ था--१०॥ &09॥078 50६ (940 ज8$ सा8008 छी0 
988 0४६९० 8: 58009 

फरांस-प्रशिया थुद्ध में पतम--बिस्माक ने आस्ट्रिया युद्ध मे विजित होने के बाद 
नेपोलियन तुठीय का जो अपमान किया था, उसके बदले में नेपोलियन तृतीय के लिए 
एक युद्ध लडता अनिवार्य हो गया था ! प्रशा के विरुद्ध यह युद्ध उसकी गद्दी के लिये मौत 
का वारण्ट बन गया था। 866 से !870 के भध्य प्रशा को भी यह निश्चित हो गया 
था कि उसे दक्षिणी जर्मनी राज्यों के लिए फ्रास से युद्ध करना ही पडेगा। युद्ध प्रारम्भ 
करने के बहाने खोजे जाने लगे ये । 

स्पेन की गद्ढी के प्रश्न को लेकर फ्रास और प्रशिया मे युद्ध हो गया था। स्पेन की 
महारानी आइसबेला भाग कर फ्रास आ गयी थी । स्पेनिशो ने प्रशा सबम्नाट के एक रिश्ते- 
दार राजकुमार लियोपोल्ड को अपना राजा बना लिया ! फ्रास मे इसके विरुद्ध उत्ते जना 
फैल गयी। समाचारपत्रों और ससद मे राजकुमार लियोपोल्ड के राजा बनने पर प्रशा के 
विरुद्ध कध प्रदर्शित किया गया । 2 जुलाई, 870 को राजकुमार लियोपोल्ड ने राजा 
पद से स्वय को हटा लिया। परन्तु बिस्मा्क, नेपोलियन तृतीय और फ्रास का परराष्ट्र 
मरी ग्रामों इस स्थिति से असन्तुष्ट ही रहे । फ्रास के सम्राट नेपोलिय तृतीय और मन्ति- 
परिषद्‌ ने अपनी धौसपट्दी जमाते हुए प्रशा भे स्थित अपने राजदूत को लिखा कि वह 
प्रशा भरेश से पक्का यह आश्वास्नन प्राप्त कर ले कि भविष्य मे प्रशा अपने राजबश से 
सम्बन्धित किसी राजकुमार को स्पेन की गद्दी पर नही बिठाब्रेणा । फ्रासीसी राजदूत ने 
प्रशा नरेश से यह्‌ आश्वासन प्राप्त करने के लिए एस्स नाभक स्थान पर भेट की । प्रशा 
नरेश ने सारी भेट्वार्ता का विवरण एक टेलीग्राम द्वारा अपने प्रधानमत्री बिस्माक को 
सूचनार्थ भिजवाया । बिस्मार्क ने इस टेलीग्राम के विवरण कों समाचारपत्नों मे तोड- 
मरोड कर छपवाया, जिससे जनता ने महसूस किया कि उनके राजा का भारी अपमान 
हुआ है । इस विवरण मे नेपोलियन का भारी अपमान बिस्मार्क ने चालाकी से भ्रकाशित 
करवाया था, जिससे युद्ध के बाजे बजने लगे । विस्मार्क ने स्वथ कहा था कि मैने बिगडे 
हुए सा को लात क्षण्डी दिखा दी है। दोनो जोर युद्ध की भयकर ज्वाला सुल्रग उठी । 
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दोनो ओर समाचारपत्रों मे उत्तेजित लेख लिखे जाते लगे । शान्ति की कामना करने 
बालो की आवण्ज को गर्म-एमे भाषणों मे दफन कर दिया यया। 

फ्रास के मन्त्रिमडल के अध्यक्ष ने भी !5 जुलाई को युद्ध की अनिवार्यता पर 
जोरदार भाषण दिया । नेपोलियन तृतीय इस समय पूर्ण उग्र हो गया था। युद्ध बोषणा 
कर दी गयी । प्रशा की सेना को सफलता प्राप्त होने लगी ! यह सेना एल्सास तथा लारेन 
पार कर अन्दर घुस गई! एक भयकर सग्राम मे फ़ासीसी सेनानाथक बाजते को जर्मत 
सेनाओं ते पकडकर मेल्स के दुर्ग भे बन्दी कर दिया। स्वय सम्राट एक विशाल सेवा लेकर 
सितम्बर को युद्ध के मैदान मे सेडान के युद्ध मे उपस्थित हुआ। परन्तु उसके भाग्य का 
सितारा डूब चुका था और इस मेडान के युद्ध मे वह बुरी तरह से पराजित हों गया। 
सा लाख फ्रासीसी सैनिक अपने प्राणो का बलिदान करने के बाद भी अपने सम्राट 
तेपोलियन तृतीय को बन्दी बताये जाने की स्थिति से बचा नही पाये ये । पेरिस की जनता 
अधिक दित तक धोखे मे नही रखी जा सकी थी, स्वय सम्राट ते 3 सितम्बर, 870 को 
जनता को स्पष्ट सुचना भिजवा दी थी कि “मै सेना के साथ पराजित होकर बन्दी 
बना लिया गया हू।” देश मे सत्ता खाली हो गयी थी। जनता के अनेक नेता राजतस्त्र 
की समाप्ति कर गणतन्त्र की स्थापना करना चाहते थे। 4 सितम्बर को विधान सभा की 
बैठक के भवन को जनता ने घेर लिया और चिल्लाने लगी कि “साज़ाज्य का नाश 
हो, गणतन्त्र लेकर रहेगे, गणतस्त्र जिन्दाबाद ।” ग्रेम्वेता नामक गणतन्त्रवादी नेता ने 
अन्य नेताओ को साथ लेकर भीड़ का नेतृत्व करते हुए होटल-दी-बेले से राजतस्त्र की 
समाप्ति और गणतस्त्र की स्थापता की धोषणा इस आशा से कर दी कि अब यहा पर 
'राजतस्त्र कभी वापस लौटकर तही आ सकेया। नेपोलियन तृतीय ने सिंहासन के परि- 
त्याग की घोषणा कर दी और बाद में वह जीवन के बचे हुए दिनो को भुजारने के लिए 
प़िटेन चला गया था। 

फ्रास की राष्ट्रीय प्रतिरक्षा सरकार को पाच महीने इसके बाद भी जमेन सेनाओ 
का मुकाबला करना पडा था! पेरिस के घेरे ने फासीसियो की कमर तोड दी थी। 28 
फरवरी, 87] को भुखमरी के कारण फासीसी मेनाओ ने पूर्ण आत्मसम्पंण कर दिया 
आा। बिस्मार्क ने फ्रैकफर्ट की सन्धि में बहुत कठोर शर्तें फ्रास को मानने के लिये बाध्य 
किया था। इस तरह 870 मे एक गौरवशाली राजा नेपोलियन का पतन हो श्रया था 
और इसके साथ ही राजतन्त का जनाजा फ़ास से निकल गया था। 


सम्राट नेपोलियन तृतीय के पतन के कारणो का एक सक्षिप्त विवरण 
(4 छल ॥०००णाा। रण पीर (४४४९३ ० ॥॥९ ]0097 शिं। ् छ्ाफ़्चण 
वरक्कुणव्शा वा) 

सम्राट नेपोलियन तृतीय को बड़े गौरव से फ्रास का राजपद प्राप्त हुआ | महाच 
नेपोलियन बोनापार्ट के नाम पर लुई नेपोलियन तुत्तीय को जनता ने अपना स्वामी बताया 
था, परन्छु वह वास्तव मे अपने चाचा की काल्पतिक छाया मात्र ही था, इसलिए उसका 
पतन शीघ्र हो गया। उसके पतन के कारणो को सक्षिप्त हूप से अश्नलिखित सन्‍्दर्भो 
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में जाना जा सकता है 

] स्वेच्छाचारी राजकतत्र--राजतन्त्र की समाप्ति होता, फ्रास में लगभग 
निश्चित हो बुका था। बह तो | 848 मे ग्रणतन््रवादियो और समाजदादियो की आपसो 
लडाई ने राजतन्त्र को पीछे धर्केल दिया और बोनापार्टे वश के राजकुमार लुई नेपोलियन 
तृतीय ते स्वेच्छाचारी राजतन्त्र की स्थापना कर दी। यह स्वेच्छाचारी राजतन्बीय 
राज्य शक्तित के बल पर आधारित था, जैसे ही नेपोलियन तृतीय की शवित का हाम्न 
होने लगा इस स्वेच्छाचारी राजतन्त्र में दरारे पड गयी। 

2 उद्ारवाद को विकास--नेपोलियन तृतीय ने गृह-प्रशासन में अपनी कठोर 
निरकुशता को कायम रखने मे पहले तो सफलता श्राप्त कर ली थी, परतु धीरे-धीरे उदार- 
बाद का प्रकाश तीक्रता से फैल गया । व्यवस्थापिका सभा के माध्यम से भी उदारवाद 
बढ़ता ही जा रहा था। 860 भे नेपोलियन तृतीय को श्रेस को स्वतस्त्र करना पड़ा 
और विधान सभा को सज्नाट के वाधिक भाषण की आलोचना करने का अधिकार देना 
पड़ा । 86। में बजट मे महत्वपूर्ण परिवतंन करने पडे। 867 से 869 के मध्य 
छदारवाद तेजी से विकसित हुआ | यह उदारबाद उसके पतन की प्रारम्भिक सूचना 
अच्छी प्रकार से दे रहा था। 

3. अन्य दलों कर विरोध--फ़ास में अन्य जितने दल थे, वे सभी इस सभय 
स्लाट नेपोलियन तृतीय के विरुद्ध हो गये बे। समाजवादी, श्रमिक हितो की सुरक्षा 
करने वाली जनता की सरकार चाहते थे, गणतंत्रवादी, इसका शासन समाप्त कर 
ज्ञोकताब्रिक सरकार स्थापित करना चाहते थे । धाल्से दशम्‌ के समर्थक किसी बुर्थोन 
वश फे राजकुमार को राजा बनाना चाहते थे, तो लुई फिलिप के समर्थक ओलियन्स 
वश का राज्य गद्दी पर नैतिक अधिकार मानते थे। थरह विरोधी स्थिति नेपोलियन 
तृतीय के पतन का कारण बन गयी थी, क्योकि इन्होंने नेपोलियन के साम्राज्य की नौव 
को खोखला करना शुरू कर दिया था । 

4. साज्ञाज्ञों यूजेनों से चिक--नेपोलियन तृतीय ने एक सामान्य परिवार की 
स्पेनिश महिला से बिवाह कर लिया था । मेरियर लिखते है कि--राज परिवार की न 
होने के कारण यूजेसी से फ्रासीसी जनमत स्तेह और सम्माव नहीं बना पाया था।” 
यूजेनी महारानी से एक आक्रोश जनता मे उत्पन्न हुआ था। यह आक्रोश तब और बढ 
गया था, जब साम्राज्ञी यूजेनी के कहने पर सम्राट अपनी नीतियो मे परिवतंन करने लगा 
था। साअआाह्ञी यूजेनी भी अपने पति के पतन मे एक अश बनी थी। 

5 अस्थिर बुद़ि का स्थामी--नेपोलियत तृतीय वास्तव मे अस्थिर और ठुलमुल 
बुद्धि का स्वासी था। तभी श्रिटिश प्रधानसस्त्री पामस्टंच ने उसके वियय मे कहना शुरू 
कर दिया था कि “तिपोलियन का दिमाग योजनाओ से इस प्रकार भरा हुआ है, जैसे 
बिल खरगोशो से भरे रहते है।” इस प्रकार अस्थिर बुद्धि से वह शीघ्रता से निर्णय लिया 
करता यथा । अपने निर्णयो से हुट जाता था, इस स्थिति ने स्वाभाविक रूप से उसका अन्त 
समय से पहले ला दिया था । 


6 दोहरी नोति--नेपोलियत तृतीय को नीति दोहरी नीति (0079० ?००्क) 
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थी। गृह-क्षेत्र मे वह शान्ति और विकास का समर्थक था, जबकि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे 
बह युद्ध करके गौरव प्राप्त करना चाहता था। इस प्रकार दोहरी नोति के मायाजाल 
में बह बुरी तरह से उलझ गया था। दाशनिको की भाति वह कभी एक तक मे कभी 
डूसरे तक मे लोगों को सन्‍्तुष्ट करने का प्रयास करता था, व्यवहार मे उसे ऐसी दो घोडे 
की सवारी मे असफल होना ही था। 

7 साप्नाज्यवादी भूख--नेपोलियन तृतीय मे अपने चाचा की भाति सामज्राज्य- 
प्राष्ति की गहरी, न मिटते वाली भूख विद्यमान थी। वह साम्राज्य क्राप्लि के लिए सारे 
सिद्धान्तों और राजनैतिक आदर्शो को एक सैंकिट में लात मार देता था, उसने इटली 
और जर्मनी से राज्य हडपने के अदैतिक समझौते किये। यह साआाज्यवादी लिप्सा इसके 
पतन का एक मुख्य कारण बनती चली गयी थी। 

8 अवसरबादों जुआरी--नेपोलियन तृतीय अवसरवादी था। वह मौके पर 
स्वार्थ को सर्वाधिक महत्व देकर सभी पूर्व निश्चयों से हट जाता था। एक जुबारी की 
भाति उसे बड़े-बड़े दांव लगाते मे आनन्द माता था। परन्तु इन जुओ मे उसे सफलता 
कभी-कभारर ही प्राप्त हुई। अवसरवादी जुआरी के रूप मे वह यूरोप का बदनाम शासक 
बन चुका था । यह स्थिति उसके लिए बहुत घातक बनी । 

9 विदेश नोसि--नेपोलियन तृतीय की विदेश नीति की कलकनीय असफलताए 
उसके पतन के लिए विशेष उत्तरदायी थी ! 860 के बाद से तो बह बदेशिक सम्बन्धों 
में बुरी तरह से असफल होता चला गया था । इटली को बीच मे धोखा देता, पोलैण्ड मे 
पौलो को मरते के लिये अकेला छोड देना। मैक्सिको में राजकुमार मेक्समिलियन की 
दुर्वशा करा देना, जबकि उसकी भहारारी कारलोटा ने सम्राट नेपोलियन से स्वय 
मिलकर बडी मार्भिक याचना की थी कि “हमारी जान की सुरक्षा कीजिये, हमे बीच 
मंक्रघार मे त छोडिये ।” अ्रशा के चासलर बिस्माक द्वारा भी बह सूर्ख बना दिया गया 
और आरस्ट्रिया-प्रशिया सेडोवा युद्ध मे उसने भाग नही लिया और भविष्य के लिए अपने 
लिए एक खतरनाक युद्ध स्कय ही खरीद लिया। 

0 भ्रतिभाशालों गेम्बेता का उद:--नेपोलियत तृतीय ने भाषण स्वतन्त्रता 
स्थापित कर दी थी, इससे नये-मये विधारो और बादो का विकास तेजी से होने लया 
था । 85 भे मारे गये एक गणतन्त्रवादी बौदे की स्मृति का स्मारक बतवाते के लिए 
कुछ गणतल्त्रवादियों ने एक समठन बनाकर चन्दे द्वारा घन एकत्रित करना शुरू कर 
दिया। सम्राट ने इनके विरुद्ध अभियोग लगाकर सुकदमा चलवा दिया | इनकी पैरवी 
एक नौजवान वकील गेम्बैता ने बड़े प्रभावशाली ढग से की। तीस वर्षीय इस प्रभाव- 
शाली वक्ता की प्रतिभा चारो दिशाओ मे फैली। शीघ्र ही यह गणतल्ववादियों का 
जम्बर का तेता बन गया । नेपोलियन तृत्तीय के विरुद्ध इसने एक दर्शन जनता को प्रदान 
किया । नेपोलियन तृतीय का पतन हो जाने के बाद इसने ही गणतस्त्रीय राज्य की 
स्थापना की थी! 


9 


पूर्वी समस्या-क्रीमिया युद्ध 
(84शफए्टार एरएठ्श,ए५-- एाधाशा& छ०0२) 


पूर्वी समस्या में उक्तेजन१, क्रोमिया युद्ध की उत्पत्ति, विभिन्‍न देशों के स्वार्थ, पुद्ध का 
प्राइम और स्वरूप, पेरिस की शान्ति सन्ध्ति और क्रीमिया युद्ध के परिणाम । 





पूर्वी साब्राज्य की सुन्दर-सुन्दर दुल्हनों के आकर्षण ने यूरोपीय नरेशो मे 
]848 के बाद पुनः बैमनष्य पैदा कर दिया । ढर्कों के सुल्तान एक दीरकाल तक 
इन दुल्हतों को खुश रखने के लिये कुछ भी सीख नही पाये थे, इसलिये ये स्वयं भी 
यूरोप के राजाओ को प्रणय आमत्रण देती रहती थी। इस प्रकार पूर्वी साम्राज्य की 
समस्या अमरबेल की तरह पुन हरी-भरी हो गयी थी | इस समस्या ने 854 मे 
भगकर उत्तेजनात्मक रूप धारण कर लिया था और रूस के जार निकोलस श्रथम की 
महत्वाकाक्षा तथा नेपोलिमन तृतीय की साञ्राज्यवादी भूख ने एक यूरोपीय युद्ध को 
जन्म दिया था । यह यूरोपीय युद्ध, क्रीमिया युद्ध हुआ था और इस क्रीमिया युद्ध के 
कीचड (]6 706 ० (४४0७ कक) से यूरोप की राजनीति के नये बीज अकुरित हुए 
थे, जिनसे दो शानदार पृष्ठभूमिया जम॑नी और इटली के एकीकरण की उत्पन्त हुई थी । 

क्रीमिया युद्ध की पृष्ठभूमि और कारण (76 880-ह/0णा6 क्वात (87888 
०६ (7णर्मां8 ए/४४)--त्रीमिया युद्ध की पृष्ठभूमि को स्वय तुर्की सरकार ने ही निर्मित किया 
था| तुर्की सरकार ने अपने साअ्राज्य मे बसने वाली ईसाई जनता यथा अन्य धर्मों की 
जनता की स्थिति को कभी भी ठीक न करने का प्रयास किया था, इससे यहा पर विभिन्‍न 
ईसाई सम्प्रदाय आपस मे लड़ते रहते थे। इस सम्प्रदायो की सुरक्षा के बहाते यूरोपीय 
देश यहा पर मनमाना हस्तक्षेप करते रहते थे । यह स्थिति यहा पर युद्ध का बातावरण 
बनाती जा रही थी। अन्त मे 854 मे ग्रीक च्च और लेटिन चर्च के ईसाई साधुओ का 
झगडा क्रीमिया युद्ध में परिवर्तित हो ग्या था। इस युद्ध के कारण विभिन्‍न देशों के अपने 
स्वार्थ और दृष्टिकोण बने ये, इनका सक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है : 

रूस का स्वार्थ ओर विधार--रूस की यूर्वी साञज्य मे बहुत पहले से ही रुचि 
रही थी । यूनानी स्वतन्त्रता संग्राम मे रूस य्ूनानियों के साथ था। 848 के बाद से 
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सम्राट जार निकोलस प्रथम टर्की साम्राज्य का विधदन कर यहाँ पर साआज्य प्राप्त 
करने के लिये चापलूस लोमडो बन गया था। उसकी बहुत पुरानी इच्छा रही यी कि 
उसका बासफोरस और डार्डेतलीज पर अधिकार स्थापित हो जाएं, वहाँ पर वह अपने 
सैनिक अड्डू स्थापित कर ले, परन्तु 84] की लन्दन सन्धि मे उसकी इच्छा पर पानी 
बहां दिया गया था ! परन्तु अब जार निकोलस प्रथम ! 844 मे टर्की साम्राज्य का उप- 
शोग करने के लिये लालायित हो गया था, उसने शहद की मीठी चासनी लगाकर अपना 
कुटिल विचार पहले ब्रिटिश विदेश मन्‍्त्री एबर्डीन के सम्मुख रखा, जिस पर एबर्डीन 
मुस्करा कर ही रहे गये। 853 मे जार निकोलस ते पुन ब्रिडिश राजदूत हेमिल्टन 
सेमूर को गणित का सूत्र समझ्षाते हुए कहा--हमारे आपके पास एक असाध्य रोग का 
रोगी व्यक्त है, मैं आपसे साफ-साफ कहता चाहता हू कि यह हमारे लिए दुर्भाग्य की 
बात होगी कि आवश्यक प्रबन्धो के अभाव में हमारे हाथ से ही निकल जाएं ।” ब्रिटेन, 
रूस की इन बातो में नही आया, वह पूर्वी-साम्राज्य के हितो मे रत को अपता सहभागी 
बनाने के लिए तैयार नही हुआ । रूस ने पूर्वी-साम्राज्य मे डकती डालने के लिए ब्रिटिश 
सरकार को एक लालच यह और दिया कि जब रूस को काले सागर मे अधिकार मिल 
जायेंगे तो ब्रिटेन मिश्र और तुर्की मे अपने स्वार्थों की प्राप्ति के लिये स्वतस्त्र होगा । ब्रिटेन 
रूस की किसी भी दिखावटी चाल पट्टी मे नही आया, और पूर्वी-साज्राज्य के लिये पहले 
से भी अधिक सजग प्रहरी वन गया। 
फ्ँस के सस्नाठ नेपोलियन तृतोय का वुष्टिकोण--सम्भाट नेपोलियन तृतीय जब 
गद्दी पर बैठा था, तो तभी उसने उद्घोषणा की थी कि मुझे फ्रास के अपमान का बदला 
रूस से लेना है। वह कहा करता था कि वह छसी भालू ही था, जिसके कारण मेरे चाचा 
की नाक बर्फ से गल गयी थी । मुझे अब एक बार रूस को युद्ध के मैदान मे हराता है और 
हूसी भालू की ताक मे नकेल डालकर यूरोपीय राजनीति के रगमच पर उसे भनमाने ढग 
से तचाना है ; यह प्रबल महत्वाकाक्षा उसे पूरी करने का अवसर ऋ्रीमिया युद्ध मे प्राप्त 
हुआ और वह इसके लिये अपनी हर क्षमता से डर गया । पृर्वी-साज्राज्य मे रुचि लेने का 
एक अन्य कारण यह और भी था कि वह पैलेस्टाइन के पवित्र ईसाई तीर्थ जेर्सलम को 
अपने सरक्षण में लेकर कैधोलिक ईसाई जगत को सन्तुष्ट करना चाहता था। नेपोलियन 
तृतीय की जार निकोलस प्रथम से घृणा मे वृद्धि इसलिये भी और अधिक हो गयी, 
क्योकि जार निकोलस, नेपोलियन तृतीय को अवैध राजा मानता था, बह कहता था कि 
“नेपोलियन तुतीय ने बुबॉन वश के राजमुकुट को चुराकर अपने सिर पर पहन लिया है 
इसलिये यह यूरोपीय नरेशो का भाई नही है। ६. जार निकोलस प्रथम इसी कारण नेपो- 
लियन तृतीय को 'मेरे भाई' ()४५ 870002) न कहकर 'मेरे मित्र' (6५ प्या८एत) के 
सम्बोधन से सम्बोधित करता था। नेपोलियच तृतीय तलवार की चमक से जार निकोलस 
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प्रथम की आखे खोलना चाहता था। नेपोलियन तृतीय अपने चाचा की भाति फ्रासीसियो 
को अपने किंसी वीरता पूर्ण कार्य के चमत्कार से खुश करता चाहता था, सैनिक गौख के 
शासन की स्थापना करता चाहता था, इसलिये वह युद्ध के बाजे बजवाने के लिये तैयार 
हो गया या और सबसे अच्छी स्थिति यह थी कि उसका पुराना शत्रु ब्रिटेन अब हूस के 
विरुद्ध तत-मन-धत से उसके साथ था । जार निकोलस प्रथम को पढकी देने के लिये नेपो- 
लियन वेहिचक डर गया। 

इश्लेड का स्थार्थ--विश्व मे इस्लैड एक ऐसा देश रहा था, कि जो अपने मूल 
उद्देश्य की प्राप्ति के लिये एक मिनट मे किसी को शत्रु और किसी को मित्र बना सकता 
था । नेपोलियन प्रथम को हराते के लिये वह रूस का मित्र या तो अथ पूर्वी-साम्राज्य के 
हितो की पूर्ति के लिये रूस का शत्र्‌ था और नेपोलियन प्रथम के भतीजे सम्राट नेपोलिपत 
लतीय का मित्र था । ब्रिटेत अपने साज्राज्य-भारत के साम्राज्य की सुरक्षा के लिये टकीं 
साम्राज्य को ज्यो का त्यों बनाये रखना चाहता था, वह कभी यह पसन्द नहीं करता था 
कि हकी साम्राज्य का विधदन हो जाए और रूस को वहाँ पर सैनिक अधिकार मिल _ 
जाएं। त्रिटिश राजनीतिज्ञ रसेल ने स्पष्ट घोषणा की थी कि यदि हम रूसियों को डेन्यूद 
नदी पर नही रोकते है तो हमे उन्हे सिन्धु नदी पर रोकता होगा ।* इस्लैण्ड की एक 
प्रबल इच्छा यह भी रहती थी कि पूर्वी-साझ्राज्य की समस्याओं के मुकदमो का मुख्य 
ज्थामाधीश केवल वह स्वय ही होता चाहिए ! रूस के द्वारा तो यहा पर की जाने वाली 
शल्य-चिकित्सा उसे कभी भी पसन्द नही थी । ब्रिटिश राजदूत लाई स्टैफर्ट डी० रेड- 
क्लिफ: तुस्तुन्तुनिया मे रहकर रूस के विरुद्ध उत्तेजित वातावरण को बहुत अधिक बढावा 
दिया था, क्योकि वह सञ्ञाट जार निकोलस प्रधम से भयकर एलजी रखता था, क्योकि 
डसकी राजदूत पद पर नियुक्ति का रूस ने बहुत अधिक विरोध किया था । इम्तेण्ड की 
मीति मे पूर्वी-साम्राज्य मे युद्ध के बादल घनघोर हो उठे थे। 

सार्डीनिमा और पीडभाण्ड राज्यो का स्वार्थ--इत इटेलियन राज्यो के सम्राट 
को अपने देश के एकीकरण की गहरी इच्छा थी। एकीकरण के लिये उसे दूसरे देशो की 
सहानुभूति की विशेष इच्छा थी। इसलिये उसे एक अच्छा अवसर क#्रीमिया युद्ध के रुप मे 
मिला और बहू अब ब्रिटेन और फ़ास का समर्थन पाने के लिये इस युद्ध मे कूद पड़ा । 

आस्ट्रिश कौ नोति--आस्ट्रिया अपने देश की व्यक्तिगत समस्याओं मे उत्तन्ता 
हुआ था, वह इस समय एक मूकदर्शक बतकर रहने मे ही अपना विशेष लाभ समझ रहा 
था । अत उसने पूर्वीन्साज्ाज्य की इस समस्या मे कोई प्रभावी गतिविधि नही की, परन्तु 
फिर भी उसका हेल्का-सा झुकाव रूस की ओर था, क्योकि रूस की सहायता से ही वह 
अपने साज्ाज्य हमरी को अपने मे सिलाये रख सका या। 

अशा राज्य की नौति--अशा राज्य, पूर्वी-साम्राज्य के प्रश्न पर मौत रहता 
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अपने लिये अधिक उपयुवत मानता था। यह विचार प्रश्ा के लिये यथार्थ मे लाभदायी 
था, चूकि उसे जमेन एकीकरण की एक लम्बी सीढी चढनी थी, इसलिये वह किसी भी 
देश से सीधी शत्रुता को नहीं खरीदना चाहता था, परन्ठु फिर भी प्रशा की सहानुभूति 
ब्रिटेन और फ्रास के मंत्री गुट के साथ थी । 

युद्ध को शुरूआत (7]/5 8८87४0७ ० ५/४:)--हल्‍के झगडे की शुरुआत इस 
बात को लेकर हुई की पैलेस्टाइन के प्रवित्र तीर्थ क्षेत्रो पर सरक्षण ग्रीक चर्च के साधुओं 
का हो या थहाँ का दायित्व लैटिन चर्च के साधुओ को सभालना है! [740 तक इन तीर्थ 
क्षेत्रों का सरक्षण, टर्की सुल्तान द्वारा प्रदत्त अधिकार से लैटिन चर्च के साधुओ द्वारा 
किया जाता रहा था । परन्तु अब ग्रीक चर्च के साधुओ ते अपनी पीठ पर रूस का मजबूत 
हाथ पाकर इन तीर्थ क्षेत्रे का अधिकार लैटित चर्च के साधुओं में छीत लिया था। 
लैटिस चर्च पर नेपोलियन तृतीय का हाथ था, वह उन्हे अपना पुराना अधिकार पाठे के 
लिये उकसाने लगा था। यह साधुओं का झगड़ा एक यूरोपीय युद्ध की चाबी बन गया। 
रूस ने यहाँ पर और भी अधिक अधिकार प्राप्त करने के लिये उग्रता अपनायी, यही 
अग्रता युद्ध की ज्वाला बन गयी । 

रूस को ऐसा आभास था कि थूरोप मे उसकी स्थिति बहुत मजबूत है । वहू सम- 
क्षता था कि यवि ढकीं साम्राज्य मे हम युद्ध करेगे तो इग्लैण्ड तो युद्ध करेगा ही नहीं और 
यदि फ्रास हमारे मार्म मे बाधा पहुचाने का प्रयास करेया-तो आस्ट्रिया एव प्रशा, हमारे 
पक्ष मे सेमाएं भेजकर हमारी टकीं विजय को सुलभ ही बनायेगे। इस दृढ़ विश्वास के 
साथ रूस ने सशस्त्र बल भेजकर बलाछिया और मोल्डाविया पर रूसी प्रभुत्व स्थापित कर 
लिया। इससे मित्र राष्ट्रो मे वेचंनी दोड गयी और उन्होने हस्तक्षेप करने का निश्चय 
फिया। फ्रास, ब्रिटेन, प्रशा आदि मित्र राष्ट्रो ने विआाना मे एक सम्मेलन कर एक 'विज्ञाता 
आआरारूप' तेयार किया । इस प्रारूप मे कहा गया कि “वास्तव मे पवित्र तीर्थ स्थानों का 
सरक्षण अनिवाये है।” यह तहीं बताया गया कि यह सरक्षण कौन करेगा । रूस के सम्राढ 
जार तिकोलस प्रथम ने इस प्रारूप को स्वीकार कर लिया और प्रारूप को अपने पस्ष मे 
मानते हुए धोषणा की कि तीर्थ स्थानो का सरक्षण उसे सीपः गया है। तुर्की सुल्तान ने 
ब्रिटिश राजदूत रेडक्लिफ के भडकाने पर इस प्रारूप को स्वीकार नही किया। 

ब्रिटिश राजदूत रेडक्लिफ का प्रोत्साहद पाकर टर्की का सुल्तान 853 मे उत्तें- 
'जित हो गया । उसने रूस पर अवतूबर मे बल्लाशिया और मोल्डाबिया को खाली करने 
का कठोर दबाव डाला, परन्तु रूस ने टर्की को एक निर्बल खरगोश मानकंर इस ओर 
ध्यान नही दिया । तुर्की मे ब्रिटेन की थपकी परकर सिनोप की खाडी से एक भयकर 
लडाई रूस के साथ लड़ी इस सिनोप की लडाई मे सुर्की जहाजी बेडे का बहुत अधिक 
वित्ताश हुआ । अब इग्लैण्ड ओर फ्रास ने यहा पर हस्तक्षेप करने का निश्चय किया तथा 
रूस पर दबाव डाला कि बलाशिया और मोल्डाबिया उसे खाली कर देना चाहिए, 
अभ्यथा उसे तलवार का मजा चखता होगा और बःरूद की गध को झेलना होगः । रूस ने 
इस ओर कोई ध्यान नही दिया । अत फ्रास और इग्लैष्ड ने ठर्कों साश्ाज्य में रूस के 
विरुद्ध युद्ध प्रारम्भ करने की घोदणा कर दी ; आस्ट्रिया से दोनो पक्ष ही सहायता की 
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आशा करते थे, परन्तु युद्ध शुरू होने पर आस्ट्रिया ने किसी भी पक्ष की सक्रिय सहायता 
नही की । इठ्ैलियन राज्य सारडीनिया-पीडसाण्ड, फ्रास तथा ब्रिटेन के साथ अवश्य मिल 
गये थे, क्रीमिया की भयकर लडाई शुरू हुई, 856 तक चली थी बीच मे ही जार 
'निकोलस प्रथम की मृत्यु हो गयी थी। 

युद्ध काल को घटनाए (786 रएथांड ग॑ जभ-एथवा०१)--क्रीमिया युद्ध दीर्घ- 
काल तक बिना मतलब ही चला, क्योकि जैसे ही ज्लिटेन ने फ़ास के साथ मिलकर अपना 
जहाजी बेडा काले सागर मे भेजा था, रूस ने बलाशिया और मोल्डाविया खाली कर 
दिया था, परस्तु ब्रिंटिंश युट रूस को सदेव के लिए यूर्वी साज्राज्य के मामले मे दबाना 
चाहता था, इसलिये यह सघ्ष जारी रहा। इसके महत्वपूर्ण अध्याय निम्नलिखित थे 

() 23 जुलाई का सित्र राष्ट्रों का प्रस्ताथ--मित्र टाष्ट्रो ने 854 की 23 
जुलाई को एक सस्धि प्रस्ताव रूस के पास भेजा, जिसकी शर्त थी-- “रूस काले सागर 
पर अपना प्रभाव स्थापित न करे, डेन्यूब नदी सभी राष्ट्रों के लिए छुली रहे, रूस पूर्वो 
साथ्राज्य के ईसाइयों पर भी अपने सरक्षण की माम कभी न करे और रूस सदैव के , 
लिए बलाशिया एवं मोल्डाविया प्रदेशों से अपने अधिकार से त्यागपत्र दे दे।” रूस ते 
मित्र राष्ट्रो का प्रस्ताव ठुकरा दिया और युद्ध जारी रखने का निश्चय किया। 

(2) बिभिन्‍्न युद्धों मे पराजय--हूस का सेनापति भेन्सिकोफ बडी वीरता से 
अपने स्वामी जार निकोलस भ्रथम की इच्छा पूरी करने के लिये डरा हुआ था। मेन्सि- 
कोफ मे ब्रिटेन और फ्रास की सेताओ का डटकर मुकाबला किया, परन्तु फिर भी प्रार- 
स्भिक युद्धों में रूस को असफलता प्राप्त हुई। रूस को तीन युद्ों--अल्मा का युद्ध, 
आलक्लावा का कुद्ध और इकर्मन का युद्ध--मे बुरी तरह से पराजय मिली । इकरमन 
के युद्ध मे ही दस हजार रूसी मारे गये थे । फिर भी रूस इन पराजयो से हताश नहीं 

हुआ का 

पं मित्र राष्ट्रो पर सर्दी का प्रकोप--]8 54-55 ई० की सदी मित्र राष्ट्रों के 
लिये काल बनकर आयी । वर्षा, बर्फ आधी, निम्न तापमान ने मित्र राष्ट्रों की सेना मे 
तबाही मचा दी । आवागमन अवरुद्ध हो गया और सैनिक स/मग्री के पहुचने मे कठिनाई 
होने लगी । मित्र राष्ट्रो को लगभग तेरह हजार सैनिक तो स्कुटारी के अस्पताल मे भतों 
करने पडे, वहाँ पर इलाज के अभाव मे वह बुरी तरह दुखित होने लगे और मृत्यु को भी 
प्रौष्त होने लगे । जार निकोलस प्रथम ने बडे गव॑ से घोषणा की, कि “मेरे पास 
जनवरी और फरवरी नाम के दो सेनानायक है, ये मृत्यु पर्यन्‍्त तक मेरा साथ तही 
छोड़ेगे ।” वास्तव मे ही जनवरी-फरवरी को सर्दी का चमत्कार था कि मित्र रास्ट्र 
प्रसिद्ध दुर्गे सेबास्टोयल पर अपना अश्विकार स्थापित नही कर सके थे । 

8 दिसम्धर, ! 854 का मंत्री प्रस्ताव--मित्र राष्ट्रो ने पुन: रूस पर दबाव डाला 
कि बह इस युद्ध का परित्याग कर दे ओर तीन शर्तों को स्वीकार कर ले। ये तीन शर्ते 
निम्ने प्रकार भी : 

(]) रूस, काले सागर से अपना प्रभाव समाष्ठ कर ले। 

(2) रूस, पूर्वी-साआज्य मे रहने वाली ईसाई जैतदा का अपने को पिता मानता 
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छोड दे अर्थात सरक्षण की माँग का परित्याग कर दे। 

(3) बलाशिया, मोल्डाविया और सविया से रूस अपना अभुत्व समाप्त कर ले । 

रूस ने युद्ध का परित्याग नही किया, जार निकोलस प्रधम गं के घोड़े पर सवार 
था, अत उसने मंत्री प्रस्ताव की चिट्ठी को रही की टोकरी मे फेक दिया और युद्ध को 
जारी रखा ! इसी मध्य 26 जनवरी, 855 को इटली ने इग्लैड एव फ़रास की सहानुभूति 
प्राप्त करने के लिये 8 हजार सैनिको की सेना रूस के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेज दी, 
इससे मित्र राष्ट्रो की स्थिति बहुत मजबूत हो गयी । 

सेबास्टोपल ढुर्य का पतन--रूस का सितारा जार निकोलस प्रथम की मृत्यु के 
साथ डूबने लगा । 2 मार्च, 855 को जार निकोलस प्रथम की मृत्यु हो गयी थी, इसके 
बाद युद्ध पूरी तौर से फ्रास ओर ब्रिटेन के पक्ष मे चला गया था । सेबास्टोपल दुर्ग पर मित्र 
राष्ट्रो का एकाधिकार हो गया था । कीमिया युद्ध मे रूस बुरी तरह से पराजित हो गया 
था । नये सम्राट जार सिकन्दर द्वितीय ने पराजय को स्वीकार करने मे ही अपनी भलाई 
समझी थी। 

पेरिस की सन्धि (70/2 77:8ए ०६ ९४75)--जार सिकन्‍्दर द्वितीय ते मित्र 
राष्ट्रो के साथ पेरिस की सम्धि कर ली । पेरिस सन्धि मे कुछ कठोर शर्ते रूस़ पर अवश्य 
लादी गयी थी । परन्तु बुद्धिमान जार ने इसे भविष्य के लिये फिर भी ल्ाभदायी ही भाना 
था। सन्धि की शर्ते निम्न प्रकार थी-- 

() तुर्की का बिधटन रोक दिया गया, इसकी अखण्डता की जिम्मेदारी फ्रास, 
ब्रिटेन और आस्ट्रिया ने अपने ऊपर ली तथा इसके बदले मे टर्की सुल्तान ने वायदा किया 
कि वह अपने साज्नाज्य मे रहने काली जनता की दशा से सुधार करेगा। 

(2) भ्रुद्ध के समय को छोडकर काले सागर का उपभोग सभी राष्ट्र कर सकते 
थे। 

(3) बासफोरस और डाडे नेलीज के क्षेत्र भी युद्ध अवधि में सभी देशो के लिए 
बन्द करने का निर्णय लिया गया। 

(4) डेम्यूब नदी में सभी देशो के जहाज आ जा सकते थे । 

(5) मोल्डाविया औ" बलाशिया से रूस का भ्रभुत्व समाप्त हो गया ! इन दोनो 
राज्यो को स्वायत्त शासन दे दिया गया, इसी के साथ एक नये बेसराविया राज्य का 
निर्माण किया गया । 

(6) एक-दूसरे के जिन स्थानों पर एक-दूसरे का अधिकार हो गया था, उन्हे 
वापिस लौटा दिया गया । 

(7) रूस को यह भी आश्वासन देना पडा कि वह सेबास्टोपोल दुर्ग का दुर्गीकरण 
सही करेगा। 

(8) सबिया को स्व॒तसन्त्र कर दिया गया। 

'क्रीमिया युद्ध का प्रभाव और परिणाम (26 सीट श्ात (९७०७ 06 (फंड 
फ्रक्य)--क्रीमिया युद्ध का प्रभाव एक यही अच्छा रहा था कि इसने मरते हुए रोगी टर्की 
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साम्राज्य को कुछ दिन के लिए बचा लिया या ! फ़ास और इस्लैड ने इस साम्राज्य को 
इजैक्शन लगाकर बचा अवश्य लिया या, परन्‍्ठु तुर्कों सुल्तान ने इस साम्राज्य को फिर 
कभी औषधि तही दी और यह समस्याओ का पिटारा ही बना रहा और यहाँ पर एक दिन 
विघटन हो ही गया । इसलिये यह भी कहा जाता है कि इस्लैण्ड ने अपता दाव गलत घोडे 
पर शगाया था--(20इव ॥05 05 एाणा०| जा ज़ःणाड़ ४०७८) । इस युद्ध के 
परिणामो को सक्षिप्त रूप से निम्तलिखित सन्दर्भों मे जाना जा सकता हे . 

(!) फ्रांस के गौरव से बृद्धि--क्रीमिया युद्ध का सबसे अच्छा परिणाम फ्रासके 
लिये यह हुआ था कि फ्रास और फ्रास के सम्राट नेपोलियन दृतीय का गौरव पहले से कई 
गुना बढ गया था। लेपोलियन तृतीय ते नेयोलियत प्रथम की पराजय का बदला ले लिया 
था। कैथोलिक ईसाई जगत का वह सरक्षक बन गया था। राजा नेपोलियन तृतीय की 
मूछो भे इससे नयी अकड पैदा हो गयी वी । 

(2) रूस की अपमानित स्थिति--क्रीमिया युद्ध के परिणाम रूस के लिये बहुत 
घातक सिद्ध हुए थे ! पूर्वी-सा आज्य मे उसके सभी अधिकार छीत लिये गये थे, इस दृम्टि- 
कोण से उम्तकी स्थिति ऐसे भिखारी की रह गयी थी, कि उससे अन्तिम पाई भी ले ली 
भयी थी। जार एलेक्जेण्डर द्वितीय को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा था, उसे 
जतता की माग पर अनेक सुधार करने पड़े थे, जार निकोलस प्रथम के कार्यो का परिणाम 
उसे भुगतना पडा था । परन्तु कुछ वर्षो बाद रूस पुन; पूर्वी-साअ्राज्य मे पैर फैलाने मे 
सफल हुआ था । 

(3) रूस जोर जास्ट्रिया मे वैमतष्य---क्रमिया युद्ध से पूर्व आस्ट्रिया और रूस 
में गहरी दोस्ती थी। रूस ने हमरी के स्वतन्त्रता आन्दोलन चलाने पर आस्ट्रिया का साथ 
दिया था और इस सहयोग के बल पर ही आस्ट्रिया, हगरी एर अधिकार कायम रखने में 
सफल हो पाया था, परन्तु अब इस युद्ध मे इस और आस्ट्रिया का वेमतष्य बहुत बढ़ गया 
था, क्योकि आस्ट्रिया ने इस युद्ध मे रूस को सहायता नही की थी और तटस्थ रहकर रूस 
के हूंदय में घुणा की अग्नि जला दी थी। यह बेर दीघंकाल तक चला था। 

(4) इटली को लाभ--करीमिया युद्ध से इटली को विशेष लोभ हुआ था। 
सारडीनिया और पीडमाण्ड राज्य के शासक से मित्र राष्ट्रो की ओर से सेना भेजकर इन्हे 
अपने पक्ष मे कर लिया या। इटलो एकीकरण की वकालत भ्रधानमन्‍्त्री कैबूर ने पेरिस 
शान्ति सम्मेलन में भी को थी, जिसे नेपोलियन तृतीय ने तैतिक रूप से स्वीकार किया 
था, क़िठेन भी इस माँग के प्रति अपनी सद्भावना प्रकद को थी ! इस प्रकार इटली एकी- 
करण को इससे विशेष बल मिला था।? 

(5) बैज्ञानिक विकास--युद्ध की कला और थुद्ध के अस्त्र-शस्त्रों मे नयी-नयी 
खोजें हुई थी। इससे स्वाभाविक रूप से युद्ध/विज्ञान मे नये युग का प्रारम्भ हुआ था । 
बीमार और घायल सैनिको के लिए चिकित्सा क्षेत्र मे क्रान्ति हुई, वहा पर सेवा ओर 


32. 00. ण॑ फ्राल प्राप्त जैँ (थराय्यां॥ & 708 89 च४४ श९४४20 800 | 
एएचण्फ्डों) 8 प९च (ल्हपाबप9, नडिलााव्ण 
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स्नेह की भावगाओ को महत्व मिला। विश्व प्रसिद्ध नर्स फ्लोरेन्स नाइटिंगेल ने युद्ध में 
घायल सैनिको की महात सेवा कर सेवा के आदशे की स्थापना की थी। इस प्रकार 
मानव-विज्ञान में भी उपयोगी परिवर्तन हुआ था। 

(6) अन्तर्शाष्ट्रीयता का विकास---क्रीमिया युद्ध का एक सबसे अच्छा प्रभाव यह 
रहा था कि अत्तर्राष्ट्रीयता का बिकास हुआ था। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के मामले 
में नयी-सयी नीतियो का विकास हुआ था, इससे राष्ट्रों और व्यापारियों दोनो को ही 
लाभ हुआ था। राष्ट्रो के अपने व्यक्तिगत व्यापार के स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को 
अधिक प्रोत्साहन मिला था । 

ऋमिया युद्ध यथार्थ मे एक अनावश्यक युद्ध था । मेरियर लिखते है कि “घटना 
के बाद की आलोचना से प्रतीत होता हे कि यह युद्ध यदि अपराध नही था तो एक महान 
भूल अवश्य था ।” 


]0 
इटली का एकीकरण--] 848-70 


(एशगशाट&परठाब 09 प्र&,४--848-870) 


सारडोनिया-पीडमाण्ड राज्य को मह्ता, प्रधानभन्द्री काबयूर की गृहनोति और विदेश नोति, 
नेपोलियन तृद्दीय सेप्लोम्बियस समझोतः, आस्ट्रिया से युद्ध और विश्ाफ़का की सन्धि, 
पार्मा, सोडेना भौर टस्कनी पर अधिकार, गेरीबाल्हों का स्िसली श्रोर नेपिह्स पर 
अधिकार, वैतेशिया की प्राप्ति, रोम साञ्राज्य का मिलन । 





डब्नीसवी शताब्दी के पूर्वार्द मे इटली मे भी राष्ट्रवाद तेजी से पैदा हुआ, 
फला-फूला और एकीकरण की लडाई मे बदल गया, परन्तु यह समुद्र के ज्वार-भाठे की 
भाति जल्दबाजी के रथ पर चढ़कर आया, इसलिए !848-49 मे एकीकरण को पूरा 
नही कर सका । एकीकरण के विद्रोह की असफलता के कई कारण थे । यहा के राष्ट्रीय 
नेताओ मे परस्पर गहरे मतभेद थे तथा राज्यों की सरकारो के चिन्तन में भी व्याव- 
हारिक समत्वय का नितान्‍्त अभाव था! इटली का सबसे बडा सारथी दल कार्बोतरी 
दल और ऊर्जा का केन्द्र युवा इटली दल समझता था कि हम अपनी भुजाओ की शक्ति 
से ही एकीकरण की स्थिति को वर्तमाम कर लेगे, परन्तु अब यह स्पष्ट हो गया था कि 
इटली भूमि से शक्तिशाली आस्ट्रियः को खदेडने के लिए और सिसली, नेपिल्स तथा 
रोम साम्राज्य से फ्रास के प्रभाव को समाप्त करने के लिये विदेशियों की गोद मे जाकर 
बैठता होगा और इतना ही नही एक वेश्या का रोल करते हुए कभी किसी एक देश से 
स्नेह प्रदर्शन करना होगा तो कभी किसी देश को अपनी मोहब्बत का पक्‍का सबूत देना 
होगा। ऐसी ही नीति का अनुशरण करने वाले राजनीतिज्ञ की जरूरत अबे इटली को 
थी। यह भी स्पष्ट हो चुका था कि इटली का एक ही मूल राज्य पीडमाण्ड राज्य 
एकीकरण के यान को कुशलतापुवेक चला सकता है। विद्वान हेजेन लिखते है कि 
“पीडमाष्ड, इटली के उदारबादियो की आशा का केन्द्र बन गया था, पीडमाण्ड की 
सरकार राष्ट्रीय और सवैधानिक थी, अत यह निश्चित था कि इटली का नेतृत्द उसी 
के हाथो मे था।” 

संज्ञाट विक्टर एम्यूनल---चाल्स एल्बर्ट की 848-49 मे कुस्तोत्सा और 
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नोवारा की पराजय किसी भी रूप मे घाटे का सौदा नही रही थी। इंटलीवासियो को 
पक्का, दृढ़ तिश्चय हो गया था कि यह सेवाय घश ही स्वय को सकट मे डालकर इटली 
को एक सूत्र मे बाध कर स्वसन्त्र, मजबूत राष्ट्र बना सकता है। दूसरी प्रकृति और 
ईशबर की अनुकम्पा यह रही थी चार्ल्स एल्बर्ट ते सिहासन का परित्याग कर दियाया 
और अपने पुत्र राजकुमार विक्टर एम्यूलल को ताज सौप दिया या। 29 वर्ष के इस 
नौजवान राजा मे जवानी और शक्ति तो कूट-कूठ कर भरी हुई थी साथ ही इसमे 60 
वर्षीय बूढे राजा की गम्भीरता और चिन्तन क्षमता भी थी। इसका परिचय इसने 
एकीकरण के पूरे काल मे बडी सूझ-बूझ से दिया ग्रा। एकीकरण का यातर कई बार 
डगमगाया, सम्राट को अपमान भी झेलता पडा, परन्तु विक्टर एम्यूलल के चेहरे पर 
उदासी का एक लम्हा भी नही आया और 870 मे रोम साअ्राज्य के सयुक्त होने पर 
बह सम्पूर्ण इटली का एकछत्र सम्राट बता। इस कार्य को पूरा करने मे उसके प्रघानमत्री 
कावूर का सबसे अधिक योगदान रहा था, कावूर का यह दुर्भाग्य अवश्य रहा था कि बह 
अपने स्वामी के सिर पर ताज देखने से नौ वर्ष पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था। 

कायूर का जीयन परिक्षय (60-]864) ([व6॥6 प्ाए005८४०7 
(४९०ण--कावूर का जन्म 80 ई० मे एक सामन्त वर्ग के परिवार मे हुआ था। 
इनके पिला का नाम माइकेल वेन्सो था। काबूर ने बडी रुचि से टूयूरिन के एक मिलिद्री 
विद्यालय में शिक्षा पाई थी। ये पूर्ण शिक्षित हौने पर सेना मे इजीनियर के उच्च पद 
पर नियुक्त हो गये थे । काबूर निडर विचारों का दृढ़ विश्वालो अधिकारी था, अत 
अपने वरिष्ठ अधिकारियों की चाटुकारिता नही कर सका, उन्होने इस पर एक झूठा 
अभियोगर लगबाकर इसे अर्द्ध कारावास मे रखवा दिया। !83! में हरफतमौला कावूर 
ने अपना सैनिक पद छोड दिया और लगभग 75 बर्ष तक अपने कस्बे मे आकर अपने 
ज़मीदारी के कार्य को सभाल लिया और इस बीच ये कई देशो का भ्रमण भी कर आये । 
इससे इनके वित्ञारो मे परिपक्वता आई तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजतीति का इन्हे अच्छा 
ताकिक ज्ञान मिला। इन्होने यह भी घोषणा की कि “यदि मै इग्लैण्ड में पैदा हुआ 
अग्रेज होता तो इस समय तक कुछ न कुछ अवश्य बन गया होता और मेरा नाम अज्ञात 
नही होता ।” वास्तव में कावूर इग्लेण्ड की हाऊस आफ कामन सभा में दर्शक के रूप मे 
बैठकर बहुत कुछ सीख कर आये ये। जब 848 में प्रीडमाण्ड मे भी ससद की स्थापना 
हुई तो वह बडा हृपित हुआ था और उसने कहा था कि “इटली का निर्माण स्दतञता 
के द्वारा ही हो सकता है, अन्यथा हमे इसका प्रयास ही छोड देना चाहिए ।”” 

कावूर को कुछ करने की उत्कट इच्छा थी, उसने राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए 
एक “रिसाजिमेप्टो' नामक अक्षबार तिकाला। इस अखबार के माध्यम से अपने राज्य के 
सुधार आन्दोलन को उसने विशेष दक्षता से सचालित किया ! इस आन्दोलत के उद्दृश्य 
सम्पूर्ण इटली के लिए हितकारी थे--सभी राज्यो मे पारस्परिक सम्बन्ध बढे, सभी राजा 
आपस मे स्नेहपूर्ण सम्बन्ध बनाये, राजए जनता में सवैधानिक और सामाजिक सुधार करे 
तथा इटली की स्वतन्त्रता हो ,और इस स्वतस्त्रता के लिए सभी को अ्यत्नशोल होना 
पड़ेया । वास्तव मे ही ये सूत्र इटली की समस्या के निराकरण के लिए पर्याप्त थे । कावर 
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जनता में लोकप्रिय होता चला भया, भाग्य देवता उस पर उदार था, पीडभाण्ड की 
पहली ससद को सदस्यता चुनाव द्वारा उसे आसानी से प्राप्त हो यई और 850 में बहू 
अन्त्रिपरिषद्‌ में सम्मिलित कर लिया गया। सम्राट विक्टर एम्यूनल द्वितीय उम्रकी 
थोग्थता से बहुत प्रभावित हुआ और उसे अपने राज्य का सारयी पद प्रधानमन्ती पद 
852 मे सौप दिया। 852 से काबूर ने अपने दिन-रात इटली की समस्याओं के 
सुलझ्ाव के लिए बलिदान कर दिये। 


काबूर के राजनैतिक विचार और दर्शन 
(व एणा0०३ प००४४५४ 808 7908० 09 ० (४ए०चा) 

() काबूर का दृढ़ निश्चय था कि सारडीनिया और पीडभाण्ड राज्य की प्रभुता 
में ही इटली एकौकरण सम्भव है तथा इस एकीकरण के लिए यहा पर एक शक्तिशाली 
राज्य का बने रहना भी अनिवार्य है और वह राज्य, राजठल्त्रवादी ही होना चाहिए | 

(४) खारडीनिया-पीडमाण्ड राज्य का वह सास्क्ृतिक उत्थान भी करना चाहता 
था, यहां की आधिक प्रगति भी उसका एक श्रमुख लक्ष्य थी तथा सैनिक विकास भी बहू 
प्रशा के चिस्मार्क की तरह अनिवायं मानता था, क्योंकि उसका कहना था कि “एक 
उत्थानमयी राज्य के प्रति ही अन्य इटैलियन राज्य आकषित होगे, इसलिए पीडमाण्ड को 
उत्थान के लिए जुढ जाना चाहिए।” 

(7) काबूर शक्ति और व्यवहार की गति मे विश्वास करता था | वह कल्प- 
जाओ मे उडने वाला राजतीतिज्ञ और विचारो मे खोये रहने वाला दाशेनिक मही था। 
यह सिद्धान्तो के क्रियाल्दयत मे विश्वास रखता था। हेजेत ने भी लिखा है कि “मैजिनी 
का मस्तिष्क काव्यात्मक और कल्पनाशील था तो काबूर का व्यावहारिक और निश्चया- 
स्मक था ।! 

(30) कादूर का यह भी निश्चय था कि इटली के एकीकरण का भ्रश्त अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रश्न है। विदेशियों की सहायता और हस्तक्षेप के बिना इसका इलाज सम्भव नही है। 
जब विदेशों की एण्टीबायटिक दवाएं प्रयोग नही को जायेगी जब तक इस भयकर रोग 
की समाप्ति नही हो सकेगी। 

(९) कावूर ने एक शक्ति सम्पन्त युद्ध की जरूरत को स्वीकार किया था, उसने 
स्पष्ट घोषणा की थी कि “हम देख चुके है कि पिछले चालीस वर्ष के इतिहास ने सिद्ध 
कर दिया है कि विद्रोह तथा कान्तियो से सफलता नही मिल सकती है ।” 

() प्रद्मा के चासलर बिस्मार्क की भाति कावूर ने भी इस दर्शन को स्वीकार 
कर लिया था कि इटली के प्रास एक सशस्त्र सेठिक बल होना नितान्त जरूरी है, सेना ही 
अपना सबंस्व बलिदान कर एकीकरण का मीठा फल इटलीवासियो के लिए ला सकती 
है। काबूर भी सैनिक विकास के लिए जुट गया वा । 

(४7) काबूर के विचार जहा व्यवहार, उत्थान, उत्तेजणा और उत्साह से भरे 
हुए थे, वहा वह शान्ति, धैर्य, विधान तवा कानूनों को भी मान्यता देता था। वह 
फ्रेक्मत, संसद को स्वीकृति और अन्‍्तर्साष्ट्रीक्ता को भी सदेव प्रमुखदा देवा था । उसका 
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विचार था कि इनकी स्वीकृति ओर सहयोग के विना आम का बाग लगता किम ही 
नही अस्रम्भव था । 

(शा) काबूर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति और कूटनीति को भी अपनाने से 
अपना पक्‍का विश्वास रखता था। कूटनीति साधत उसके लिए हर दृष्टि मे उपयुक्त था। 
एकीकरण को पूरा करने के लिए उसने एक बार राष्ट्रभकत, वीर तामक गेरी बाल्डी के 
साथ ही कूटनीति रच दी थी ! 

कार को घरेलू नौति (7८ [0776-00॥८ए ० (४४०७)--कहवूर ने बडी 
सफल और जनता का हित करने वाली घरेलू तीति का पालन किया। उसने शासन मे 
संसदीय प्रणाली को व्यावहारिक बनाया । जनता के राजनैतिक अधिकारों मे अभिवृद्धि 
कौ ; वोट देने के अधिकार को व्यापक बनाया । जनता अब आसानी से स्वतन्त्रतापूर्वंक 
अपने विचारों को प्रकट कर सकती थी, इसका लाभ यह हुआ था कि लोगो मे राष्ट्रीय 
झेतना का विकास हुआ था । काबूर की घरेलू नीति की एक विशेषता यह और थी कि 
उसने प्र्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करनी चाही थी । उसका कहना था कि “चर्च 
राज्य और राजतीति से पृथक रहमा चाहिए, स्वतन्त्र राज्य में स्वतत्त्र चर्च होता 
आाहिए।” पोप के प्रभुत्व को समाप्त करते के लिए उसने चर्च के विशेषाधिकारों को 
बडी तेजी से कम किया था! कावूर ते ईसाई साधुजो और साध्वियों के मठों को भी' 
तोड दिया था, जिससे धार्मिक कुचक्रो की समाप्ति हो जाये । 

काबूर ने सबसे अच्छे सुधार कार्य आधिक जगत भे किये थे। उसने कृषि योग्य 
भूमि को वढाया। कृषि के लिए अच्छे बीजो और खाद्य के प्रबन्ध के लिये विशेष नवीन 
योजनाए लागू की गयो ! कृषकों को आ्थिक महायता देने की भी कई सस्थाए बनाई 
गई थी । कृषि क्षेत्र के सुधारो से देश की अत्यधिक प्रगति हुई थी। काबूर का दूसरा 
महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार स्पतन्त्र व्यापार की नीति का पालत रहा था। आयात-निर्यात' 
के स्वतन्त्र व्यापार ते व्यापारियों और देश दोनो को ही लाभ ९हुचाया था। इटैलियत 
राज्यो के मध्य व्यापारिक सम्बन्ध उत्तरोत्तर बढते गये ये, इससे हर प्रकार के व्यापार में 
बहुमुखी प्रगति हुई थी । व्यापारिक उत्थान और राष्ट्रवाद की बढोत्तरी का एक कारण 
यह और रहा था कि कादूर ने सडको, थुज्ो मौर राजमार्गों का निर्माण करवाकर 
यातायात सुगम बनाया था। कावूर ने इन कार्यों से पीडमाण्ड राज्य का कायापलट ही 
कर दिया था ! 

कावूर ने सैनिक उत्थान की ओर भी अपना विशेष ध्यान लगाया था। एक 
विशाल धनराशि प्रतिवर्ष बजट मे सेना के खर्चों के लिए पारित की जाती थी। इस घन 
से काबूर ने सेना को बुद्धास्त्रों से लाद दिया था। पीड्साण्ड ही नही इटछ्ली का सौभाग्य 
शा कि उसे कुशल सेदापति ला-मारमोरा (.3-3/वग्र/ण3) का नेतृत्व त्राप्त हुआ, 
इसके दिःदर्शन मे यहा की सेना किसी भी बढे-से-बडे राष्ट्र मे टक्कर लेने के योग्य बना 
दी गयी थी। एक अल्प अवधि मे ही कावूर ते लगभग एक लः्ख सैनिकों की सेवा एकत्रित 
कर ली थी। हेजेत के अनुसार--“पाच लाख जनसल्या वाली डी से नब्बे हजार वीर 
अशिको की मेला एकब्रिल कर ली गयी यक्र एक भद्गान प्राप्ति थी ।”* 
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[848-49 के युद्ध ने पीडमाष्ड की आशिक दशा बहुत खराब कर दी थी, इठ 
पर ऋणों का बोझ लद॒ गया था । काव्‌र ने कुछ नये कर लगाकर, राज्य का व्यय घटा- 
कर देश की आथिक स्थिति को लमभग पूर्ण रूप से सही स्थिति मे ला दिया था। कादूर 
ले पीडमाण्ड की गृह स्थिति को बहुत उन्नत दशा मे ला दिया था ।* 


काबूर की एकीकरण के लिए कूटनीतिपूर्ण विदेश नीति 
(8 ए्ञागवनान एणलझ्ा ए०० ण॑ 0४ए०ण लि एप) 

काबूर ने अपनी बुद्धि के बल पर और सम्राट विक्टर एम्थूनल के सहयोग पर 
एक स्वार्थपू और पृथक प्रकार की विदेश नीति का पालन करना शुरू किया। इस 
विदेश नीति का एक ही अ्रमुख ध्येय भा कि विदेशों मे यह बात भली-भाति फैल जाए कि 
इटली का एकीकरण अब होकर ही रहेगा और यह एकीकरण पीडमाण्ड राज्य के द्वारा 
ही सम्भव होगा । काबूर की इस कूटनीतिपूर्ण विदेश नीति के झुछ प्रभुक्ष चरण निम्न- 
लिखित रहे थे । 

क्रिया युद्ध में भाग लेवा ([0९ एशएलएथंण ॥0 (ज्याअक्षए फाश्च)+ 
कावूर यूरोप में मित्रों की तलाश मे था, उसे इस एकीकरण के लिए दो मित्र--फ्रास 
और इस्लेण्ड मिल सकते ये । इस्लेण्ड आसानी से किसी के झगड़े भें नहीं पडता था, इस» 
लिए उसे फ्रास पर अधिक विश्वास था ॥ 854-56 में उसे फ्रास और इस्लेण्ड से 
मित्रता भ्राप्त करने का अच्छा मौका हाथ आया, क्योंकि ये दोनो देश पूर्वी-सा आज्य मे 
रूस के बिरद्ध युद्ध कर रहे थे। इस क्रीमिया युद्ध मे काबूर ने ला-मारमोरा के नेतृत्व मे 
अपनी सेनाए फ्रास और ज़िटेन के पक्ष मे भेज दी और ला-मारमोरा को कहा--“आप 
अपते थैलो मे राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित रखते है ।”' इटेलियन सेना ने टर्नया के युद्ध मे 
मित्र राष्ट्रों को विजय प्राप्त करने मे सक्रिय सहायता दी । अन्त मे पेरिस सन्धि में भी 
काबूर ते फ़ास ओर इ्लैण्ड के पक्ष की शानदार वकालत की थी। काबूर ने इस सन्धि 
मे नेपोलियन तृतीय की निकटता प्राप्त करने की कोशिश की थी और नेपोलियन तृतीय 
को उसने शी मे उतार ही लिया था। 

ऋमिया युद्ध से काबूर को विशेष लाभ हुआ था। कैटलबी ने तो स्पष्ट लिखा है 
कि---“क्रीमिया युद्ध के कीचड से इटली का एकीकरण हुआ और इसमे से जर्मनी एकी- 
करण को भी थोडा बल मिला ।”* क्रीमिया युद्ध के बाद से एकीकरण का प्रश्न यूरोप 
की राजलीति का प्रश्न बन गया, कावूर की प्रतिष्ठा यूरोप के एक प्रमुख राजनीतिश के 
रूप मे स्थापित हो गई तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारडीनिया-पीडमाण्ड राज्य को इटली के 
एकीकरण का सही सच्वालक मान लिया गया। पोष के राज्य की विबंलता भी स्पष्ट हो गई 
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और सिसली, तेपिल्स के राज्यों के दोषो का भी सबको स्पष्ट ज्ञान हो गया। आस्ट्रिया की 
बहुत बदनामी हुई, उसके साञ्ाज्य समाप्ति पर भी चल दिया गया । एकीकरण के लिए 
अन्तर्राष्ट्रीय सहानुभूति मिल्ली! और इस्लैण्ड तवा फ्रास की सित्रता | काबूर इन फायदों 
के साथ एकीकरण के लिए जुट गया । 

कावूर और नेपोलियन के सम्बन्ध (॥.6 एरेट|ंडतणा ् ९६8५०७7 था 2५७७9०- 
]00॥)---क्रीमिया युद्ध की तेपोलियन तृठीय की सदुभावना को काबूर ने प्रभाद्ध मित्रता 
भे बदलते का प्रयास शुरू कर दिया। कावूर यह भी जानता था कि साम्राज्य का लालच 
देकर यूरोप मे केवल नेपोलियन तृतीय को ही सक्रिय हस्तक्षेप करने के लिए फुसलाया 
जा सकता है। कई अन्य कारण और परिस्थिति भी नेपोलियन को इटली के पक्ष मे लाते 
में गतिशील थे, नेपोलियन तृतीय के चाचा महान नेपोलियन ने इटली में साम्राज्य 
स्थापित कर. सांस्कृतिक सुधारों का कार्य किया या, यह आकर्षण सज्भाट नेपोलियन 
तृतीय को प्रेरणा दे रहा था ! नेपोलियन तृतीय सभ्राट बनने से पहले कार्बोतरी का सक्रिय 
सदस्प रहकर एकीकरण का पक्षधर रहा चुका था। बिज्ाना काग्रेस से भी नेपोलियन 
तृतीय को धृणा थी, अतः इस काग्रेस में लिए गये इठली राज्यो के निर्णेयो से भी फ्रास का 
सरेश असन्तुष्ठ था, वह इन्हे बदलना चाहता था। सम्राद नेपोलियन तृतीय को इस बात 
से भी आक्रोश हुआ था कि आस्ट्रिया, इटली का विना मतलब सरक्षक बना हुआ था। इन 
परिस्थितियों में कावूर उसकी ऋदुकारिता करते हुए, उसे युद्धो मे इटली का हितँषी 
बनाने मे विशेष प्रयत्नशील था। कावूर इस मँत्री सम्बन्व के लिए वार्ताए चलाता रहता 
थः। परन्तु अभी पूर्ण सफल नही हो पाया था। 

यूरोप की राजनीति के रममच पर एक बडी शर्मनाक घटना घटी, परन्तु कावूर 
मे चालाकी से इस घटता को इटली के पक्ष मे मोड लिया था। 858 मे ब्रिटेन मे कुछ 
इंटैलियनो मे बस फेक कर सम्राट नेपोलियन तृतीय की हत्या का षड्यत्त्र रचा। साआाभी 
यूजेती के भाग्य से नेपोलियन तृतीय बाल-बाल बच गये और दस व्यक्धि मौत के यमराज 
देवता को प्राप्त हो गये । धायलो की सख्या सौ से भी ज्यादा थी। कावूर ने नेपोलियन 
को अनेक तरीको से बहकाकर उसके क्रोध को शान्‍्त कर दिया और बडी मार्मिक याचता 
की कि एकीकरण और स्वतत्रता के अभाव में इटलीवासियों भे पागलपन की उत्तेजना 
व्याप्त है। अत आप एकीकरण के पक्ष से अपना मतदान देकर हमारा उद्घार कर 
दीजिये। इस हत्याकाण्ड का नेता ओरसिती वत्दी बना लिया गया था, उसने भी सम्राट 
से अनुरोध किया---“अ्रीमान | जिस समय तक इटली विदेशी प्रभुत्व से मुक्त नही होगा 
तब तक आप सम्राट और समस्त यूरोप की शान्ति मृगमरीचिका मात्र है। आप मेरे देश 
को स्वतत्र करा दे, भेरे देश के ढाई करोड निवासियों की शुभ इच्छाए भविष्य में सर्देव 
आपके साथ रहेगी । अस्थिर बुद्धि का स्वामी वेपोलियन तृतीय इटली के काबूर की 
आलबाजी मे आ गया और कावूर ने इसे कुछ इटेलियन साम्राज्य देने का लालच भी दे 
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दिया था, इसका फल यह हुआ कि काबूर मे आस्ट्रियो के विरुद्ध सख्राट नेपोलियन तृतीय 
मै एक समझौता “्लोम्बियर्स समझौता' कर लिया | यह समझौता इटली के लिये वरदान 
था। 

ब्लोस्वियर्स का समझौता (९8०६ ० श०7्रणआ३)--काबूर ने कुछ झूठे-सच्चे 
श्ालच देकर 2। जुलाई, 859 को सम्राट लेपोलिय तुतीय से प्लोम्बियर्स वामक स्थान 
पर भेटवार्ता के बाद समझौता कर लिया । इस समझौते के स्वार्पूर्ण निर्णेय निम्न प्रकार 


(0) शास्ट्रिया और पीडमाष्ड मे यदि युद्ध हो जाता है तो फ्रास, पीडमाण्ड की 
सैनिक सहायता करेगा, परन्‍्तु जेपोलियन ने कावूर को यह स्पष्ट बठा दिया था कि यह 

आस्ट्रिया की और से शुरू किया जाना चाहिए। 

(४) जआस्ट्रिया-पीडमाष्ड युद्ध में मदि पीड़माण्ड और फ़ास गुट कौ विजय हुई 
तो इटैलिंयन राज्यों लोम्बार्डी और वेनेशिया से आस्ट्रिया का अधिकार समाप्त कर 
दिया जायेगा भर इन्हे इटली मे मिला दिया जायेगा । 

(!प) पार्मा, मोडेना और टस्कनी से भी बिदेशी प्रभाव वाले राजवशो का राज्य 
समाप्त कर इन्हें इटली मे मिला दिया जायेगा। 

(४५) पोप साम्राज्य के कुछ हिस्सो को भी मूल इटली मे मिला दिया जायेगा। 

और इटेलियन राज्यों को मिलाकर एक जशिथिल सघ बताया जायेगा। इस 
सध का अध्यक्ष पोष को बनाया जायेगा। 

(४) फ़ास से वायदा किया गया था कि इस सहायता के बदले इटली के सेवाएं 
तथा भीस राज्यो को फास को दे दिया जायेगा! इस लालच में ही नेपोलियन तृतीय आा 
शया था और वह बदनाम हो गया था। 

(श) नेपोलियन तृतीय ने काबूर से यह वायदा भी करवा लिया था कि सम्राट 
विक्टर एम्यूनल अपनी हुन्दर पुत्री क्लोटाइल्ड का विवाह नेपोलियन तृतीय के एक 
अम्बस्धी राजकुमार जेरोम के साथ कर देगा | सप्लाट विक्टर एम्यूनल से अपनी छाती 
पर पत्थर रखते हुए इस शर्ते को भी भान लिया था, जनकि राजझुमारी क्सोटाइल्ड 
क्रेवल 6 बर्ष की थी और जेरोम 43 वर्ष का खराब चरित्र का व्यक्ति था। 

कायूर ने यह समझौता कर अपनी दक्ष बुद्धि का परिचय दिया था |? सद्राट 
विक्टर एम्यूनल ते भी इस समझौते के औचित्य को सिद्ध करने मे बडे ठोस आधार रखे 
थे। जनता पूरी तरह से निश्चित यी! इस समझौते से एकीकरण की सफल कहानी 
जररमभ्भ हुई थी। विहान सीमन ने इस समझौते पर अपनी प्रतिक्रिया प्रकंट करते हुए 
लिखा “यह समझना कि नेपोलियन नें केवल इसलिए इटली के मामले को अपने हाथो 
मे लिया, क्योकि इटली के राष्ट्रीय सघर्ष के प्रति उसका भावुकतापूर्ण लगाव था, अत्यन्त 
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दोयपूर्ण विचार है। उसने जो कार्य किया इस आाश्षय से किया कि इससे इटली मे फ्रास 
का प्रभाव बढ जायेगा ।” 

पौडमाण्ड और आस्ट्रिया युद्ध की शुरुआत (0९ छब्छागा।॥ड़ 0 ?3०0:ऋ०्खत 
&ण७5धाआ१ ७/४४)--कावूर को आस्ट्रिया से युद्ध इस रूप मे शुरू करना था कि यूरोप 
को लगे कि युद्ध आस्ट्रिया ने किया, यह तिकडम करने मे कावूर को नौ महीने लगे थे 
काबूर ने ऐसे कार्य करने प्रारम्भ कर दिये, जिससे आस्ट्रिया मे उत्तेजना फैलने लगी। 
काबूर ने आस्ट्रिया से निर्यात किये जाने वाले माल पर कर, चुगा। आदि से वृद्धि कर दी । 
समाचषारपत्रो सौर पत्रिकाजों में आस्ट्रिया के विरुद्ध भ्रामक सामग्री छापना शुरू कर 
दिया। आस्ट्रियन साम्राज्य लोम्बार्डी और वेनेशिया मे ऐसे झगडे करा दिये जिससे 
फानूनी व्यवस्था बनाये रखते मे कठिताई होते लगी । कावूर की इर नीति से आस्ट्रिया 
में क्रोध भड़क उठा और युद्ध की स्थिति उत्पन्त्र हो गई। ब्रिटेव ने पीडमाण्ड और 
आस्ट्रिया के इस झगडे मे अपनी साके घुसेढते हुए एक वार्ता सम्मेलग दा प्रस्ताद सुझाया $ 
काबूर को अपभी मेहनत पर पावी फिरता लजर आया, वह तो आस्ट्रिया से युद्ध करना 
चाहता था, शात्ति सम्मेलन की उसे कोई चाह नही थी। 

आस्ट्रिया ने जल्दबाजी की, वह कावूर की कूटनीति को समझ ही नहीं पाया 
था। थ्रास्ट्रिया ने 23 अप्रैल, ।859 को तीन दिन का एक अल्टीमेटम दे दिया कि बहू 
इस अवधि में अपने अस्त्र-शस्त्रों को घठा ले, जत्पथा उसके विरुद्ध युद्ध शुरू कर दिया 
जायेगा । काबूर अपनी तीति में सफल हो गया था, अब तौत दिन बाद आस्ट्रिया को युद्ध 
शुरू करता हैं था। कावूर आस्ट्रिया के कोध में वृद्धि करता ही रहा था, आरिट्रिया को 
अपना सम्मान बचाने के लिए पीडमाण्ड से युद्ध करवा ही पडा। कावूर ने हक्ति होते हुए 
कहा था-- युद्ध की डाई ढल चुकी है, और हमे इतिहास बताना है।”! 

आएस्ट्रिए से विभिन्‍न युद्ध (7० [0/ीथशिया ए/आ5 ७४0४ 4.०७॥१४)---आस्ट्रिया 

ले 859 मे पीडमाण्ड से युद्ध प्रारम्भ कर दिया, कावूर के चिरस्वप्न की पति का समय 
आओ गया, उसने अपने देशवासियों से अपील की कि “भाग्य के। उदय अपने आप हुआ 
हैं, इसका प्रयोग करो, आपका स्व॒तत्रता का स्वप्न पूरा होगा एक हो जाओ, यही देश 
की स्वतञता के लिये सबसे मह्ठान प्रथान होगः।” कावूर के आह्वान पर समस्त इटली 
से सैनिक और स्वयंसेवक आकर जुट ग। थे । महान देशभक्त ग्रेरीवाल्डी भी अपने बीर 
सैनिको के साथ मेरते-मारने के लिये आ गया था। सम्राट उेप्रोलियम तुतीय भी अपने 
आयदे का पक्का निकल।, फ्रासीसी सेना इटैलियन राज्यों की स्त्रतझता के तिये आस्ट्रियन 
सेलाओ के हौसले पस्त करने के लिये वीरता से लडने लगी + 

आस्ट्रिया गे मित्र राष्ट्रो वी ता गे कई लडाई ल्डी, आस्ट्रियन सेनाए इनमे 
बुरी तरह से पराजित हुई । दो बर्ड। लडाइबो--माेन्टा की लडाई (4 जून) और 
सोल्फैरिनों की लडाई (4 जून)--मे आस्ट्रिया बुरी तरह पराजित हुआ था। सोह्फै- 
रिनो की लडाई बडी भगकर और क्षति करने वाली लडाई थी।आकडे गवाह ह--- 








विजन डक 
]. “पक 906 ३8 ८85६, घाव जड पर8७९ छ्क्ष्व॑ह ॥7अंगाण 7! जज ऐद्श्ण्णा 
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“बुद्ध ग्यारह घण्टे हुआ, एक लाख साठ हजार सैतिको ने भाग लिया, आठ सौ तोपो ने 
अपनी गरजना से यूरोप को हिला दिया, मित्र देशों के सतह हजार और आस्ट्रिया के 
बाईस हजार सैतिक मौत की बलि वेदी चढ गये ।” एक वन्य युद्ध सैनमाटितो के युद्ध मे 
भी मित्र राष्ट्रों ने आस्ट्रिया को बुरी तरह से पराजित किया। हल युद्धो के परिणाम- 
स्वरूप फ्रासीसी और पीडमाष्ड की सेनाओ ने लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया, ये. 
सेताए शौच्र ही वेनेशिया पर भी अधिकार कर लेती परन्तु अचानक 24580 008 क्के 
द्वारा युद्ध को ब्रेक लगा दिया गया और फिर उसने आस्ट्रिया से 'विलाफेका ् 
(7॥० ०५ ० ५7॥09&८8) करके बीच मे ही युद्ध का परित्याभ कर दिया ! 
बिलाफ्रेंका को सन्धि (708 एाच्छाए ० श]विक्षा०9)--सम्राट नेपोलियन 
युद्ध की आवाजो से डर गया, उसने अकेले ही काबूर और सम्राट विक्टर एम्यूनल को 
विश्वास मे लिये बिना आस्ट्रिया से विलाफ़ का की सन्धि कर ली और इटैलियन राज्यो 
के मामले मे भी निर्णय ले लिये, इस सन्दध्रि से हर दृष्टि से नेपोलियन का सम्मान कम ही 
हुआ था। [ जुलाई, [859 को हुई इस सन्धि के निर्णय थे-- 

(0) लोम्बार्डी राज्य पर अब पीडमाण्ड का एकाधिकार रहेगा। परन्तु वेनेशिया 
राज्य पर आस्ट्रिया का ही अधिकार बना रहेगा । 

(४) आस्ट्रिया-पीडमाष्ड के युद्ध के दौरान एक घटना यहे घंटी थी कि पार्मा, 
मोडेना और टस्कनी के राज्यो की जनता ते अपने यहा विद्रोह कर अपने शासको को 
भगा दिया था, परन्तु अब विलाफ़ का की सन्धि मे यह निर्णय लिया गया कि इत राज्यों 
को मूल इटली मे त मिलाकर इतके पुराने शासको को ही सौप दिया जायेगा । 

(॥/) इटली के सभी राज्यों का एक सघ बनाया जायेया, जिसके अध्यक्ष पोण 


रहेगे। 

बिलाफ्रें का की सन्धि ने इटलीवासियों को निराश कर दिया। सम्राट विकटर 
एम्यूनल को भी बडा अपमान लगा, क्योकि सन्धि करते समय उससे औपचारिक सलाह 
भी नहीं ली गयी थी । नेपोलियन तृतीय के इस व्यवहार से और कई वर्षों के भारी परि- 
श्रम तथा थकात से चकनांचूर होकर कावूर आगबबूला हो उठा और उसने सआट से 
प्रार्थना की कि “आप नेपोलियन के विरुद्ध उग्र कार्येवाही करे।” सम्राट विबटर 
एम्यूनल ने ऐसी स्थिति मे अपनी गहरी सूझवूक्त और अपने प्रबुद्ध मल्त्री काबूर से भी 
अश्विक थैर्यता का परिचय दिया और विलाफ़ का की सन्धि को स्वीकार कर लिया तथा 
इसके औचित्य को सिद्ध करते हुए अपने देशवासियों को सन्दुष्ट करने का अयास किया। 
काबूर ने गुस्से से अपने पद से त्थाभपत्र दे दिया था, परन्तु कुछ समय बाद वह अपने पद 
पर पुनः वापस आ गया था। विह्ान हेजेन लिखते है--““इतिहास का यह एक महतस्त्वपूर्ण 


क्षण रण सम्राट विक्टर एम्यूनल की स्व॒तत्र निर्णय-शक्ति और सामान्य सुझवृक्ष से 
“किन बृती 
तृतोय ने युद्ध से क्यो मना किया (छाए 00 ४० ०शानाा 


९९६॥४८0 ०० ९४४7)---वैपोलियन तृतीय अस्थिर बुद्धि का स्वामी था इसलिये वह 
मरी ही युद्ध से घबरा कर ऐ्रोछे हट यया। अनेक कारण उसने युद्ध का परित्याग करने के 
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बताए । परन्तु फिर भी वह घोखेबाज राजनीतिज्ञ के रूप मे यूरोप मे कुविछ्यात हो गया । 
इस युद्ध करे छोडने के लिये नेपोलियन को अनेक परिस्थितियों ने बाध्य किया था। वह 
य्रुद्ध मे होने वाले मानव तर सहार से डर गया या और दुखित भी हो गया या । बाखूद 
कौ मध्त से उसके प्राण पिण्ड सड गये थे। उसने घोषणा की थी कि “बेचारे लोग, 
बेचारे लोगो के लिये युद्ध कितनी भयानक वस्तु है।” नेपोलियन को एक बात यह और 
परेशान करने लगी थी कि इटली एकीकरण के पश्चात्‌ रोम साम्राज्य समाप्त हो जायेगा 
और पोष की मिंद्टी खराब होगी और सम्पूर्ण कैयोल्चिक ईसाई जगत उससे नाराज हो 
जायेभा। कैथोलिको ने उसकी आलोचना भी शुरू कर दी थी। 

युद्ध काल मे इटेलियत राज्य विद्रोह कर स्वय ही इटली मे मिल रहे थे, ऐसे 
रास्ट्रीय एकीकरण से नेपोलियन धबरा गया और यह चिल्ता भी सताने लगी कि कही 
फ्रांस की वक्षिण सीमा पर एक नया मजबूत राष्ट्र न स्थापित हो जाए। यह इटली 
राष्ट्र कभी भी उसके लिये एक भयकर खतरा बन सकता था । नेपोलियन के इस कार्य के 
विरद्ध इग्तैण्ड और बेल्जियम भी हो रहे ये, इसलिये नेपोलियन तृतीय ने काबूर-प्रेमिका 
को छोडकर आस्ट्रिया से मित्रता करता अपने लिये और यूरोप की राजनीति के लिये बहुत 
भला समझा था। इसलिये अपने प्लोस्बिय्स समझौते को तोडकर उसने आस्ट्रिया के विरुद्ध 
युद्ध बन्द कर दिया। आस्ट्रिया को इससे लाभ ही लाभ हुआ था, वेनेशिया उसके पास 
अचा रह गया और वह अब अपने व्यक्तिगत मामलों को आसानी से सुलझा सकता था । 
नेपोलियन तृतीय ने यह भी स्वीकार कर लिया था कि उसने प्लोस्वियर्स समझौते को 
पूरा नही किया है, उसदे कहा था---“मैंने अपना सम्पूर्ण कार्यक्रम पूरा नही किया है, अतः 
भेवाए और नीस पर मेरा जो अधिकार है, वह भी रददू कर दिया गया है।'” 

अध्य इटली का एकोकरण (]7/0400॥ ० :89)--सम्राट विक्टर एम्यूनल 
और कावूर ते लोम्दार्डी प्राप्त कर एक महत्त्वपूर्ण आधार चरण पूरा कर लिया था। 
इससे मध्य इटली के राज्यो पार्मा, मोडेना, टस्कवी और पोष के कुछ क्षेत्रो--बोलोग्ता 
और रोमेग्ता मे एकीकरण की राष्ट्रीय भावतर बडे उच्च स्तर पर विद्यमान हुई थी। 
श्रद्ध काल मे विद्रोह हो जाने से यहा के शासकों ये अपने जूते उठाकर भागना पड़ा भा। 
विलाफ़ोंका की सन्धि मे सम्राट तेपोलियन तृतीय ने इन राज्यों को पुत* पुराने शासको के 
प्रभुत्व से लाकर एकीकरण को पुत्र. भविष्य मे «केल दिया था। परन्तु इन राज्यों की 
जनता एकीकरण के लिये विशेप लालायित थी । कुछ परिस्थितियों ने इस एकीकरण को 
सम्भव बनाया था। इत परिस्थितियो का पूरा लाभ सम्राट विक्टर एम्यूलल ने बडे घंयें 
से उठाया था। 

सबसे अच्छी बात तो यह थी कि सम्नाट नेपोलियन तृतीय भो अच्छी प्रकार से 
समझ गया था कि इटैलियन राज्यों पर इटलीवासियों की इच्छा के बिता विदेशी ग्रभुत्त 
अधिक दिन तक कायम नही रखा जा सकता है। अत इस मामले पर वह अब और 
अधिक अनुदार नही रहा था । उधर 6 मास तक अपसे पद से पृथक रहने के काद काबूर 
पुन. प्रधानमस्त्री बनकर बहुत सक्रिय हो गया था । उसने स्वप्त दिखाकर फिर तेपीलियन 
हुतीय को लालच मे लेना छुरू कर दिया था। उसने इन राज्योको इटली मे मिलाने 
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का समय॑न देने के बदले मे पुराती शर्तें फिर मातली थी। नेपोलियन तृतीय पुर 
लालच में जा गया था। ब्रिटिश प्रघानमस्त्रो पामस्टर्न भी अब इटली के एकीकरण का 
पक्का समर्थक भा । 

पार्मा, मोडेना, टस्कनी और रोमेभ्ना आदि राज्यो मे जनमत ग्रणना का प्रस्ताव 
जेपोलियन तृतीय की इच्छानुसार स्वीकार कर लिया गया। इटली मे मिलने की आज्ञा 
आप्त करते के लिये [-2 मार्च, 860 को जनमत-सग्रह (?|०७/३०॥६) करवाया 
गया । भारी बहुमत से ये राज्य पीडमाष्ड मे मिला दिये गये। सम्राठ विक्‍्टर एम्यूनल 
विशाल साम्राज्य का स्वामी बन गया । एक वर्ष की अल्प अवधि मे सम्राट बिक्टर 
एम्यूनल पचास लाख की जतसख्या वाले राज्य के स्वामी के स्थान पर एक करोड दस 
लाख की जनसख्या वाले क्षेत्र का स्वामी बत गया। उत्तरी और मध्य इठली का एकी- 
करण हो गया था। 2 अप्रैल, !860 को इस एकीकृत इटली का प्रथम ऐतिहासिक अधि- 
वेशन द्यूरित मे हुआ। 

नेपोलियन तृत्तीय को पुरस्कार (706 [हेल्जडप्ठ 40 पिब90८७॥ गर0)-- 
नेपोलियन तृतीय को मौन रहने का अच्छा पुरस्कार इटली द्वारा प्रदान किया गया। 
सम्राट विक्‍्टर एम्यूनल और कावूर ने बडी थुशी से अपने दो सेव के फल स्वय ही तोड 
कर फ़ास को दे दिये अर्थात्‌ सेवाए तथा नीस राज्य फ्रास को दे दिये गये। सम्राट विक्टर 
के दुख की कोई सीमा नहीं थी, क्योकि वह सेवाए का निवासी था। राष्ट्रभक्त गेरी- 
बाह्डी नीस का स्वामी था, अत उसने काब्र से कहा या--- “तुमने मुझे एक विदेशी बना 
दिया है।” नेपोलियन तृतीय की इससे बडी बदनामी हुई थी ! 

गेरीबाएडी का संक्षिप्त परिचय (]॥6 छा ]गरव04ंप्रशाता ती तक्या- 
900)--गैरीदाल्डी एकीकरण का एक महान सेनानी था। इसका जन्म नीस मे एक 
फ्रारमिक परिवार से 807 मे हुआ था। इसके पिता इसे चर्च का पादरी बनाना चाहते 
जे, परन्तु अपती रुचि के अनुसार यह श्रीक्र हो समुद्री जहाजो का कुशल नाविक बत गया 
था। मैजिती से प्रभावित होकर 'यग इटली दल' मे भर्ती हो गया और उस्नति करते हुए 
एक सफल योद्धा बन गया। उसने भोरिल्ला छापामार युद्ध प्रणाली का अच्छा अनुभव 
प्राप्त कर लिया था। 834 प्रे मं जिनी के स्वतञ्ञता आन्दोलन मे उसने बीरता से भाग 
लिया, परन्तु विफल होने पर उसे मृत्यु दष्ड मिला और वह दक्षिणी अमेरिका भाग गया। 

चौदह वर्ष बाद 848 के स्व॒तत्रता आन्दोलन के समय वह दक्षिणी अमेरिका 
में वाएस आ गया और अब इसके पास एक सगठित, सैनिको का 'इतालवी दल' (उक्षाक्षा 
].28707) था। अभी भी इसके ऊपर मृत्यु दण्ड लायू था, परन्तु बह भयभीत नही हुआ 
और आस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध करते के लिये डट ग्रया। इसके झण्डे के लोचे आजादी के 
दीवाने राष्ट्रभकत स्वेच्छा से आकर एकजित होने लगे ये । इस आस्ट्रिया अभियान मे गेरी- 
बाल्डी ने इस तगर की सुरक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया। गेरीबाल्डी को शत्रु पक्ष 
की फ्रासीसी सेना ते वहा से खदेड दिया। वह अपने साथ के साहसिक्त चार हज़ार सैनिको 
को लेकर ऑपस्ट्रिया पर वेतेशिया के लिये आक्रमण करने के लिये भाग निकला 4 आस्त्रिया 
और फ्रांस की सेनाएं उसके पीछे लगी हुई थी। उसकी शक्ति कमजोर हो रही थी इस- 
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लिये वह एड्रियाटिक सागर की ओर भागे गया | बाद मे ग्रेरीबाल्डी जब तट पर उतरा 
तो शत्रु पक्ष की गेनाए उस पर बाज की तरह टूट पड्ी। वह जान बचाकर भाव निकला 
तो मार्भ मे जगलो और पहाडियो मे उसे शत्रु सेनाओ ने बुरी तरह से परेशान किया । 
उसऊी साहसिक, महान पत्नि अनिटा उसकी ०ात्मा वनी हुई उसके साथ थी, परन्तु 
दुर्भाग्य से बीमारी से रेबेता के निफट अनिटा ने ए५ विसान की मडैया में अपने प्राण 
त्याग दिये ये । गे रीबाल्डी दुखित *वस्था मे पुन अमेरिका मे निर्वासित जीवन व्यतीत 
करने के लिये बाघ्य हुआ, परन्तु बह इस समय एक ऐसी शूरत्व के रोमास स्रे ओत-प्रोत 
कहानी छोड गया था, जिससे इतालदी उत्साह और कार्य करने की असीम क्षमता आप्त 
करते थे । 

गेरीबाल्टी एकीकरण के दिव्य स्वप्त मे खोया हुआ नोकाओ मे बैठकर थनेक 
समुद्रो के साहसिक अभियानों मे 'ती घूमता रहता था। कुछ माढ उसने एक स्टेशन नाम 
के द्वीप मे रहकर मोमबत्ती बताने का कार्य भी किया । इसके उपरान्त राष्ट्र प्रेम से ओत- 
प्रोत गेरीबाह्डी [854 से इटली के 'बतप्नीर' नामक द्वीप में आकर रहने लगा और 
कृषि विज्ञान फी सुक्ष्म जानकारी के लिये कृषि कार्य मे जुट गया । 

गेरीबाल्डी का एफीकरण में अभियान 859 के आस्ट्रिया-पीडमाण्ड युद्ध 
है पुन बडी वीरता से शुरू हो गया ! उससे भी पीडसाण्ड और मित्रराष्ट्र फ्ास 
की सेना के साथ >पने सैनिकों के साथ आस्ट्रिया के विरुद्ध बुद्ध में भाग लिया। 
काबूर भी उसकी भ्रशसा करने लगा था। नेपोलियत तृतीय ते जब बीच में हो धोखा 
देकर आस्ट्रिया से प्रिलाफ़ का की सरिय कर ली थी तो उसके क्रोघ की सीमा भही रही 
थी, उससे नेपोलियन तृतीय को (दुष्ट बगुले भकत' की सज्ञा दी थी, परन्तु इस समय वहू 
सम्राट विक्टर एम्यूनल को भाति मौन बन गया था। नेपोलियत तृतीय को पाठ पढ़ाने के 
लिये उसने फ़ासीसी राजवश बु्बोतत बश के सिसली, नेपिल्स राज्यो के शासको से ही 
लड़ने का निश्थय कियाः था। उसका सघर्ष एकीकरण का एक बहुत बडा हिस्सा बना 
बा 

सिसली-मेपित्स पर गेरीबाल्डी को विजय (॥0० १.४ र्ण 0थाऐबवा णा 
8;99 70 )५४७।९४)---लोम्बाडी, वेनेशिया को लेकर आसस्ट्रिया से जो सघर्ष हुआ, 
उसमे भाग लेकर गेरीबाल्डी ने इतालवियो मे अपना स्थान बहुत उच्च बना लिया था । 
उसके दल मे निर्बाध ग्रति मे राष्ट्रीय वीर सम्मिलित होने लगे थे हेजेन से उसकी प्रशसा 
करते हुआ लिखा---“अनगिमत लोग जहा कही वह चाहता उसका अनुगरमन करने के 
लिये तैयार थे, उसका नाम भी देवताओ के समान स्तुत्य बत गया था ।” 

गेरीबाल्डी ने सिसली तथा नेपिल्स पर आक्रमण कर उन्हे विदेशी अ्रभुत्व से 
मुक्त कराने का लिश्चय किया। अपने इस आशय का एक पत्र गेरीबाल्डी ने सम्राढ 
जिक्टर एस्यूनल को भी लिखा था । परिस्थितिया इस रूप मे और सहायक बनती गयी थी 
कि सिसलीवासी विद्रोह कर मूल इटली मे मिलना चाहते थे ! सिसली के विद्ोह के सचा- 
लक नेता क्रिस्पी ने भी निवेदन किया था---“आप सिसली मे आइये जंर हमे बुर्बोन वश 
से भुक्ठ करा दीजिये।” 
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भेरीबाल्डी इस समय जेनेवा मे था। उसने नवयुवक देशभक्त इदैलियनों को 
अपनी स्क्यसेवक सेना मे भर्ती करना शुरू कर दिया । क्रान्ति के रण, लाल रग की कुर्सी 
मे राष्ट्रीय वीर सैनिक पहनते थे । शीघ्र ही इनकी सख्या दस हजार पहुच गयी थी! 
यूरोप मे यह दल 'लाल कुर्तो दल" (28 50॥ ९7) के नाम से विख्यात हुआ । ऐसे 
सगठन से कांबूर हृदय से बहुत खुश था, परन्तु वह इस बात से चिन्तित हो गया कि कही 
सम्राट नेपोलियन तृतीय सिसल्ली, मेपिल्स की ओर से युद्ध मे भाग लेने के लिये न आ 
जाए, इसलिये उसने एक तया शानदार अभिनय किया। उसने यूरोप को सन्तुष्ठ करने के 
लिये एक विज्ञप्ति जारी की कि पीडमाण्ड गेरीबाल्डी की किसी भी योजना या आक्रमण 
के साथ नही है। परन्तु काबूर छिपे रूप से गेरीबाल्डी की हर प्रकार की सहायता कर 
रहा था, उसकी सस्तुति पर ही सम्राट विक्टर ने अपने ब्यक्िय्रत एकाउन्ट से तीस लाख 
पघ्रभराशि की सहायता दी थी। ब्रिटिश सरकार से भी गेरीबाल्डी को समर्थन मिल रहा 
था। इतालबियो ने खूब धन गेरीबाल्डी को बडी श्रद्धा से दिया था । रण-सामग्री भी चारो 
ओर से गेरीबाल्डी को प्राप्त हो रही थी | सभी तैयारिया पूरी हो चुकी थी, युद्ध की सीटी 
अजने की देर थी। बुर्बोल नरेश के पास भी चौबीस हजार सैनिक सिसली में और सौ 
हजार सैतिक नेपिल्स मे उसका हुक्म बजा लाने के लिये तैयार ये। गेरीबाल्डी के साथ 
देश-प्रेम जौर सत्य-धर्म दो विशेष शक्तिया थी। 

सिसलो पर अधिकार--गेरीबाल्डी के लालकुर्ती दाले सैनिक 5 मई, 860 को 
'बिजित करने के लिये दो स्टीमरो मे बैठकर जेनेवा से चल पडे । सिसली के अनेक स्वय- 
सेबक सैकडो की सख्या से इतके साथ आकर मिलते गये। जगभग दो माह भयकर युद्ध 
चल़ा। अनेक बार गेरीदाल्डी के प्राण सकट मे फस गये । परन्तु सत्य की विजय हुई और 
सिसली पर गेरीबाल्डी का पूर्ण एकाधिकार स्थापित हो गया। भाग्य की देवी [834 
के सधर्ष से 26 वर्ष बाद गेरीबाल्डी पर कृपालु हुई और उसका नाम इटली एकीकरण 
के इतिहास मे रोशन हो गया । गेरीबाल्डी तलवार का ही धनी नहीं था, महान राष्ट्र 
प्रेमी था, इसलिये उसने $ अगस्त, !860 को पीडमाण्ड के राजा विक्टर एम्यूतल की 
आधीनत्ता मे स्वय को सिसली का शासक घोषित किया। 

तेपित्स पर अधिक्रार--गेरीबाल्डी के जोश मे कई गुना बुद्धि हो चुकी थी। 
उसने जिटिश जहाजी बेडे की सहायता से !9 अगस्त, 860 को बलडमरूमध्य को पार 
किया। एक लाख सैनिको की सख्या का मुकाबला करने के लिये गेरीबाल्डी के सैनिको 
ने मौत की चिन्ता नही की, अपने देश को स्वतत्र कराने के लिये ये पूरी वीरता से खडे 
और दो सप्ताह मे ही बिजयदेवी ने गेरीवाल्डी का चुस्बनन कर लिया। 6 सितम्बर को 
बु्बोत नरेश फ्रासीस द्वितीय भाग खडा हुआ था, गेरीबाल्डी ने अपने कुछ अनुवायियो के 
साथ रेल द्वारा नगर मे प्रवेश किया यर, फिर बडे गौरबसे उसने अश्व पर बैठकर 
जगर भ्रमण करते हुए जनता का अभिवावद और स्नेह प्राप्त किक +यह इटली एकीकरण 
का एक महत्त्वपूर्ण कदम कद विद्वाव -हेजेन ने लिखर--“पाक महीने से कमर की अवधि 
में ही उसने ग्यारह लाख जनसख्या के राज्य को जीत लिया झा--आधघुनिक इतिहास मे 
यह एक॑ चमत्कारिक सफलता थी।” 
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नेपिल्स-सिसली का पोडमाण्ड राज्य में समन्‍्वय--मेपिल्स-सिसली को जीतने के 
बाद गेरीबाल्डी का मनोबल बहुत बढ गयायथा। वह बडी-बडी डीग हाक कर रोम 
साम्राज्य को अधिकार क्षेत्र मे लेने की बात कहे लगा था। कावूर और सम्राट विक्टर 
एम्यूनल इस बात से चिन्तित रहने लगे थे, क्योकि पीडसाण्ड को ससद ने यह प्रस्ताव 
पारित कर दिया था कि यह नेपिल्स साम्राज्य मूल इटली से मिला दिया जाए, परन्तु 
गेरीबाल्डी ते घोषणा की कि रोम को जीतने के बाद मैं सारा इटैलियन साम्राज्य सआट 
विवटर एम्यूनल को भेट करूगा | इससे कावूर चिन्तित हो गया बयोकि वह जानता वा 
कि इससे नेपोलियन तृतीय नाराज होगा। अभी वास्तव मे ही पोष को मूल सा श्राज्य को 
छेडने का समय नही आया था । कावूर ने चालाकी से यह भी फहना णुरू कर दिया था 
कि “ग्रेरीबाल्डी विदेशी है, क्योकि बह तोस॑ का निवासी है, उसे हमारे बीच मे वोलने 
का अधिकार तही है।” 

सम्राट विक्टर एम्यूनल ने भी अपनी सूझबूझ से पृथक प्रकार की नीति अपनानी 
शुरू कर दी। उसने पोए साम्राज्य के मूल भाग रोम तगर के आसपास के क्षेत्रों को छोड 
कर उम्द्रिया और मार्श पर विजय करने का निश्चय किया | कावूर ने उम्ब्रिय और मार्श 
पर अधिकार करते के लिये नेपोलियन तृतीय को भी आसाली से बहका लिया था। सआढ 
विक्‍टर एम्यूनल की सेना ने आसानी से पोपष की सेनाओ को हरा दिया और उम्स्रिया तथा 
मार्श को जीत लिया । विक्टर ने बडे गौरव से नेपिल्स मे प्रवेश किया तथा ? वबम्बर, 
860 को सम्राट बिक्टर एम्यूनल और गेरीवाल्डी की सवारी का जूस बडे हर्ष के 
साथ नेपिल्स की सडकों पर निकला। गेरीबाल्डी ने सहर्ष अपना राज्य सिसली-नेपिल्स 
अपने महान सम्राट विक्टर एम्यूनल को समर्पित कर दिया। सम्र/ट विवटर ने उसे अनेक 
पुरस्कार और उपाधिया भेट करनी चाही, परन्तु उसने उन्हे सम्मान के साथ वापस कर 
दिया ! अधिक आग्रह करने पर एकीकरण का जठिल अख्याय पूरा कर गेरीबाल्डी एक 
छोटी-सी धन राशि और बसत के मौसम मे एक बैला सेम के दीज खेत मे बोने के लिये 
लेकर अपने काप्रीरा द्वीप को आपस चला गया। 

खिसली, नेपिल्स, उम्ब्रिया तथा मा क्षेत्रों मे जनमंत गणना करवायी गयी। 
भारी बहुमत से जनता ते सारडीनिया-पीडमाण्ड राज्य के साथ मिलने का निश्चय किया । 
ये क्षेत्र सा्राट विक्टर के साम्राज्य के अन्तर्गत आ गये। इतालबियों का एक दिव्य 
स्वप्त भगवान की इच्छा से पूरा हुआ। 8 फरवरी, 86। के दिल ट्यूरिन मे नयी ससद 
का उद्घाटन हुआ । अब वेनेशिया और रोस ही बरहर रह गये थे, नयी ससद मे इटली के 
सभी क्षेत्रो के प्रतिनिश्चि सम्मिलित हुए। सूपरडीनिया-पीडमाण्ड राज्यू का माम बदलकर 
इटली रख दिया गया | । मार्च को इस इठली का राजा विक्टर एम्यूनल को ईश्वर की 
अनुकम्पा और इटली की इच्छा से घोषित कर दिया गया था। इस सबके पीछे काबूर की 
कदभीति का योगदान सर्वाधिक रहा था। लाडे पामर्स्टन ने अपने देश की ससद मे 
काब्र की भ्रि-भूरि प्रशसा की थी । इस सबका प्रतिफल यह था कि इटली का स्थान 
यूरोए के बडे राष्ट्रो के समकक्ष हो गया था और दो करोड बीस लाख की जनसख्या वाले 
एक नये राज्य का उदय हो गया था | 
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काबूर की मृत्य ([06 [0:00 ० (४ए००7)---काबूर का अपना दुर्भाग्य-दैत्य 
उसके पीछे पड गया था; सम्पूर्ण रोम युकत एकीकरण देखना उसके भाग्य मे नही था। 
परिभ्रम और कूटतीति ने उसके मस्तिष्क को यका डाला था और उसे अनिद्धा रोग ने अपने 
चगुल मे फसा लिया था। बुखार के यमराज ने उसका पीछा नहीं छोडा ओर 6 जूब, 
86] को वह महान इताबली मृत्यु को प्राप्त हो गया। एफ महान इठली को छोडकर 
बह स्वर्ग चला गया। इठली के कण-कण को उसने सयुक्त कर दिया था। मेटरनिख के 
व्यग की धज्जिया उड़ा दी कि इंट्ली में मनष्य-मनुष्य के विरुद्ध है। 
7. पैलेशिया पर अधिकार-866 (6 800 ०7 ४७॥०४७-। 8 66)--केवूर 
की मृत्यु के बाद वेनेशिया और रोम इटली से बाहर रह गये थे । सम्राट विक्टर एम्युनल 
उपयुवत अबस? की तलाश में था। वह जानता था कि किसी से भी युद्ध करना फ्रास से 
युद्ध करना होगा । इसलिये वह मूक दशक की तरह स्थिति को भापने मे लग गया था। 
4866 मे यूरोपीय राजनीति ने नयी करबट ली और प्रशा के चासलर बिस्मार्क ने अपने 
एकीकरण के लिये आस्ट्रिया से युद्ध करने का निश्चय किया था। प्रशा ने इस मुद्ध मे 
लेपोलियन तृतीय को प्रलोभन देकर युद्ध मे तटस्थ रहने के लिये रजामन्‍्द कर लिया था | 
सम्राढ विब्टर एम्यूनल इस स्थिति मे पहले आस्ट्रिया के सम्मुख अपना प्रस्ताव प्रस्तुत 
किया, थवि आप वेनेशिया राज्य खाली कर दे तो में प्रशा के विरुद्ध आपकी सहायता 
करूगा । आस्ट्रिया ने सम्राट विक्टर का यह प्रस्ताव ठुकरा दिया । 

सम्राट विवटर एम्यूतल ते आस्ट्रिया की ओर से निराश होकर अपनी मित्रता का 
हाथ प्रशा के चासलर बिस्माकक की ओर बढ़ाया। बिस्मार्क की गाठ से इसमे कुछ नहीं 
जा रहा था, इसलिय उसने इटैलियन सम्राट को आश्वासन दे दिया कि यदि आप हमारी 
सहायता युद्ध मे करेगे तो हम विजित होने पर वेनेशिया आपको निश्चित दिलबा देगे। 
इटली की सहायता से बिस्मार्क ने आस्ट्रिया को कई यरुद्धों मे बुरी तरह से पराजित 
किया । अन्त मे सेडोबा के युद्ध मे आस्ट्रिया बुरी तरह से पराजित हुआ | श्राग की धन्धि 
(70६ 776७) ० 9१७४०) हुई और इस शशग की सन्ध्रि मे वेनेशिया पर से आस्ट्रिया 
का अधिकार समाप्त हो गया और यह इटली राज्य मे मिला लिया गया। 

रोम का एकरोकरण-870 (एस८थ४०७ ०६ ॥६००४८)--रोम नथर और रोम 
का साम्राज्म पोष के एकाधिकार मे या। सम्राट नेपोलियन तुतीय की सेनाएं 849 से 
इसकी सुरक्षा का विशेष यत्न कर रही थी।सम्नाठ विक्टर एस्मूनल बडे,स्‍्नेह और सम्मान 
के साथ रोम को इठली मे मिलाकर इस नगर को इटली की राजघानी बनाना चाहता 
थ्र। जूसने पोष से भी बडी मार्सिक याचना की थी कि “आप कंथोलिक धर्म को साक्षी 
मानकर, एक पुत्र के स्नेह के साथ, इतालियो की इच्छा से रोम को इटली मे मिला लेने 
दीजिये।” परन्तु पोष ते इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया, सआग विक्‍टर नेपोलियन 
तृतीय, से ललकर अपनी उपलब्धियों को खोना नहीं चाहता था इसलिये वह शान्ति से 
समय की भ्रतीक्षा करवे लूगा। हि 

870 मे फ्रास और त्रश्चा का युद्ध हुआ। फ्रासीसी नरेश्न नेपोलियन तृतीय से 
अपनी साआज्ी यूजेसी सी को विधवा होते से बचाने के लिय्रे रोम से सेनाएं वापस बुला 
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ली। सम्राट विक्टर एम्यूनल को आनन्द आ गया उसने बडी आसानी से रोम पर अधि- 
कार कर लिया। बाद में नेपोलियन तृतीय के हार जाने से पोप असहाय हो गया। 
सम्राट विक्टर एम्यूनल ने यहा पर जनमत सग्रह करवाया, पोप के पक्ष मे केवल 46 मत 
आये थे। सम्राट विवटर की स्थिति बहुत मजबूत और सर्वधानिक हो गयी थी। रोम, 
इटली की राजधानी बनी । सम्राट विक्टर एम्यूनल यहा आकर रहने लगे और उन्होने 
बडे गव॑ से कहा--- हम 'रोम आ गये है, यही रहेगे, यही हमारी गौरवपूर्ण राजधानी 
होगी ।” 

आधुनिक काल मे पोप को एक छोटा-सा क्षेत्र दे दिया गया है। यह वैटिकन 
सिटी उसके अधिकार-क्षेत्र मे है। यहा पोप की अपनी पुलिस और कानूनी व्यवस्था है। 
इस सात्राज्य की सुरक्षा इटली की सरकार करती है। 


]4 
जर्मनो का एकीकरण-[848-70 


(एायट&7700 07 ऊऋऋ।/।७)१४--] 848 00 870) 


एकोकरण के लिए प्रशा का नेतृत्व, सम्राट विलियम प््यम का परिचय, बिस्माक का 
जीवन परिचय और राजनैतिक विचार, ढेतमार्रु के यूद्ध, आस्ट्रिया से युद्ध, प्राय की सस्धि, 
फ्रांस से संघ की तैयारो, फास से युद्ध, फ़ास को पराजित करना, एकोकरण का फल । 





जर्मन भूमि यूरोपीय रास्ट्रो की कर्मस्थली रही थी। छोटे-छोटे जमंन राज्यो मे 
एकता और राष्ट्रीयता के अभाव ने साम्राज्यवादियों को यहा पर मनमानी करने का स्वय 
ही निमनन्‍्त्रण दिया था । 848 और 850 मे जर्मन राज्यों ने एकौकरण के लिए ऋमश 
फ्रेकफर्ट ससद और इरफर्ट ससद से विशेष प्रयास किये थे, परन्तु फिर भी विदेशी 
आस्ट्रिया को जर्मन-सघ के अध्यक्ष यद से हटाया नही जा सका था , भ्रशा राज्य और यहा 
के सम्राट विलियम चतुर्य के नेतृत्व मे सभी जन राज्यों को एक झडे के नीचे नही लाया 
जा सका था । जम॑सों को एक स्वतन्त्र और मजबूत राष्ट्र मे जीवन का सच्चा आनन्द 
प्राप्त करने के लिए एक जटिल, दीघंकालीन लडाई लडनी थी । यह एकीकरण का सफल 
स्घर्ष प्रशा के सम्नाट विलियम प्रथम और चासलर बिस्माक के द्वारा बडी हिम्मत और 
घैये से लडा गया। 

सन्नरट विलियम प्रथम--86]-888 [साफुलण फज्राक्रा---86- 
888)--अशा नरेश विलियम चतुर्य का दिमागी सन्तुलन बिगडता चला गया था। 
857 में बह पागल हो गया था, इसलिए विलियम प्रथम अपने भाई विलियम चतुर्थ का 
सरक्षक बनकर राज्य काये भार स्वय ही देखते लगा था। 86] में विलियम चतुर्थ 
भगवान को ध्यारा हो गया । अब विलियम प्रथम को प्रशा का ताज प्राप्त हो गया और 
बहु सम्पर्ण जमंती के लिए चिन्तनशील, श्रवुद्ध राजनीतिज्ञ बन गया ! 797 मे जन्मे 
चौंसठ वर्षीय राजा मे तरुण-शासक जैसा शौर्य किसी भी रूप मे कम नहीं था। ब्रिटेन 
की भाति विलियम प्रथम की सर्वधानिक सुधारो की कहानी को आगे बढ़ाने में कोई 
विशेष रुचि नहीं थी। विलियम प्रथम से एक महान शासक के चारित्रिक ग्रुण कूट- 
आूंट कर भरे हुए थे! वह कल्पना और दर्शन मे खोये रहने दाला अलौकिक ग्रासक 
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नही था, उसमे ध्यावहारिकता, अम को क्षमता, निर्णय लेने की कुशाग्र बुढि और हिम्मत 
उच्च पैमाते पर विद्यमान थी! राजा के दैवी अधिकार को उसकी आत्मा ने मान्यता 
अवश्य दें रखी थी, परन्तु एक सिपाही के रूप मे उसके जीवन का बहुत बडा भाग गुजरा 
था, इसलिए बह अनुशालन-प्रिय और प्रजा का हित चाहने वाला महातर बादशाह था। 
उसने प्रशा के संरक्षण मे जर्मनी-एकोकरण का दुसाहसी कार्य व्यावहारिक रूपसे 
प्रारम्भ किया और सफलताए उसका स्वय ही चुम्बन करने लगी। 
सम्राट विलियम प्रथम से चौसठ बसल्तों मे यूरोप के मानचित्र पर दृढ-सिद्धान्त 
तलवार के महत्व और कूटनीति के अमत्कार को भली भाति देखा था, इसलिए स्पष्ट 
घोषणा की थी कि “जमंनी पर शासत करने का कार्य उसी शासक को मिल सकता 
है, जो उसे विजित कर ले और यह कार्य केबल शब्दों के मायाजाल से सम्भव नही हैं।'** 
उसने प्रशा के सैन्य बल को एक पर्वत की भाति अडिग बनाने के लिए सैन्य प्रबन्ध में 
आमूल-चूल परिवर्तन के लिए सजगता से कायें प्रारम्भ कर दिया। विलियम प्रथम का 
सबसे पहला कार्य था कि उसने रूस को युद्ध मन्‍्त्री के पद पर नियुक्त किया तथा सेना- 
नायक मोल्टके सम्पूर्ण सेसा का प्रमुख सेताध्यक्ष बनाया ॥”* जिस प्रकार फ़ास मे कर्नों 
और सैण्ट जस्ठ ते सेल! को यूरोप की सबसे अधिक शक्तिशाली सेना बना दिया, उसी 
भाति इन्होने भी प्रशा की सेता को नवीन शक्ति प्रदात कर दी यी । 
सझज्राट बिलियम प्रथम ने !84 से चली जा रही सैन्य प्रबन्ध की स्थिति मे 
परिवतेन के लिए एक बृहत योजना बताकर एक विधेयक अपती ससद के प्रथम सदन 
जेम्बर आफ डिप्यूटीज मे प्रस्तुत की । इसके अनुसार सबसे बड़ा परिय्तन यह होता भा 
_. कि शास्ति कास मे प्रशा की सैनिक शक्ति एक लाख नब्बे हजार और युद्ध काल मे चार 
लाख पचास हजार हो जानी थी, जबकि अभी तक के आकडे ये कि शान्ति काल मे सेना 
एक लाख तीस हजार और युद्ध काल मे दो लाख पत्रह हजार रहुती थी। चैम्बर आफ 
डिप्यूटीज मे राजा के विधेयक के पक्ष में ग्यारह और विरोध मे 308 मत आये । राजा 
ने सैसिक सुघ्नारो की घाराओो को हृदाकर अपना विधेयक दूसरे सदत चैम्बर आफ पीयर्स 
में प्रस्तुत किया । इस सदन ने सैनिक सुधारो की ध्राराजो का इस बिल मे समावेश कर 
दिया । संसद की यह स्थिति सवेधानिक सकट लेकर उपस्थित हुई। राजा के पास तीत 
मार्ग भें-“-अह संविधान भग कर दे, स्वय त्यागपत्र देकर राजा पद छोड़ दे या सेतिक 
सुधार की अपनी योजना का ही परित्याग कर दे । सज्जाट विलियम प्रथम असमजस की 
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स्थिति मे पड़ गया, उसे लगा कि अपने सम्मान की सुरक्षा के लिए उसे सअञ्लाट पद ही 
छोडता पडेगा। उसे शायद ईश्वरीय शक्ति प्रेरणा दे रही थी। उसने महान राजनीतिज्ञ' 
बिस्मार्क को पेरिस से वापस बुलवाया, वह वहा पर प्रशा का राजदूत नियुक्त था, उसे 
वापस बुलाकर चासलर का गौरवशाली पद प्रदान किया गया । उसने अपने स्वामी सम्राट 
से वायदा किया, कि “मैग्रशा और उसकी भलाई के लिए मर जाऊगा, परन्तु पीछे 
कदम नहीं हेटाऊगा ।” बिस्म।के का चासलर बनना जमंनी मे एक नये थुग का आगमन 
बना था। राजा विलियम प्रथम ते अपना त्यायपत्र फाडकर फेक दिया जौर अब वह अपने 
शासन रथ की लगाम बिस्माक के हाथो मे सौपकर निश्चिन्त हो गया था ! 

बिस्‍्मार्क का संक्षिप्त जीवन परिचय (795 फगार्श [मर छलाञजए़ ण॑ 88- 
॥0&7:)--भह्ठान बिस्मार्क का जन्म उस 8 ]5 वर्ष मे हुआ था, जब एक महान व्यक्तित्व 
नेपोलियन का पतन हो गया था, प्रकृति ने उससे भी अधिक प्रज़र बुद्धि के स्वामी बिस्मार्क 
को बैण्डेनन्चर्ग नगर मे एक कुलीन सामन्‍्त मे उत्पन्त किया था। इसके पिता के पास एक 
अच्छी जागीर थी। इसकी माता बहुत ही बुद्धिमात महिला थी, क्योकि एक उच्च 
प्रशासलिक अधिकारी की पुत्री और एक दाशंनिक प्रोफेसर की पौत्री थी । बिस्मार्क को 
अपने पिता से अभिजात्य भ्राप्त हुआ था और माता से एक पैनी बुद्धि । वह बचपन से ही 
उच्चकोटि की कुलीवठा मे पला था, इसलिए अभिजात्य उसकी नस्त-तस में सभा गया 
था । सौभाग्य से बिस्माक को पहले बलिन की व्यायामशाला मे शरीर सौष्ठब को वृद्धि 
का अवसर मिला, इसके बाद उसने गोटिजन और बलिन विश्वविद्यालयों में अपती बुद्ध 
को ज्ञान से भरा। तत्कालीन प्रशा, जर्मन राज्यो की स्थिति पर वह तरुणावस्था मे गहनता 
से चिन्तन करता था और प्रशा राज्य की सर्वोच्चता और राजः की प्रबल शक्ति बनाये 
रखमे मे गहरी आस्था रखता था| जीकत की पहली सीढी उसने एक प्रशासनिक सेवा का 
पद प्राप्त करके पूरी की, परन्तु राजसुख भोगने वाले परिवार के तरुण ग्रुथक को नौकरी 
की जी हजूरी पसन्द तही आयी । नौकरी से त्याग्पत्र देकर बिस्मार्क अपनी जागीर की 
देखभाल करने लगा । जागीर के कार्यो मे उसे जादू की छडी घुमा देने जैसी सफलता 
मिली और इस सफलता से परिवार की आ्िक समृद्धि पहले से कई गुना बढ गयी । 

जीवन की दूसरी सीढी से बिस्मार्क को ! 845 मे पोमेरैनिया राज्य की प्रान्तीय- 
संसद का सदस्य बनने का अवसर मिला और इसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर 848 
मे प्रान्तीय ससद ने इसे अपना प्रतिनिधि बनाकर प्रश्ञा की सामज्राज्यीय ससद (7एथाढा 
9।) में भेजा । विस्सार्क इस समय विशेष प्रभावी नहीं या, परन्तु ससर्द के सवैधानिक 
भाषणों और जनतत्रीय शासन की माग की वह तीज़ आलोचना करते हुए भाषण दिया 
करता था । उसके विरुद्ध हल्ला मचने पर वह मौन हो जाता था और शान्ति होने पर वह 
अपसे राजतवीय विचारों को अणित और विज्ञान के सुत्री की भांति सेसद के साथी 'संदेस्यो 
की बड़ी भम्भी रता से समझाने लगता था । वह कावूर॑ के दर्शन का भी विरोधी था, वह 
ब्रिटिश सर्वधानिक प्रज॑ततन्त्र को एक कमजोर स्थिति समझता या। वह प्रशा ताज की 
शक्षितयों की सर्वोच्चता बनाये रखने में दृढ़ आस्था रखठ़ा या जौर इसके ज़रिए प्रयलशील, 
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848-49 मे जमेंव एकता के लिए किए गये ज््यासो का विरोध करते हुए एक 

ताकिक वकील की भाति बिस्मार्क ने कहा--जनतन्त्रीय राज्य की स्थापना चूहों की 

“ पचायत सिद्ध होगी, प्रशा की शक्ति कम होगी, जो यूरोप की अन्तर्राष्ट्रीयता मे जमे 

राष्ट्र के लिए एक कमजोर स्थिति होगी । उसने नारा दिया--हम प्रशियन है और हम 
प्रशियन रहेगे ! 

विस्मार्क को अपने राजनैतिक जीवन में एक महान सफलता अपने आप आसानी 
से तब मिली, जब 85 मे प्रशा नरेश से उसे अपना प्रतिनिधि बनाकर फ्र कफर्ट की 
ससद में रहा। आठ वर्ष तक फ्र कफर्ट की ससद में उसे राजनीति की पैतरेबाजी सीखने 
का पूरा अवसर सिला। उसने भली भाति समझ लिया कि जमंती को एक मजबूत राष्ट्र 
बनाने के लिए जर्मन राज्यों के ऊपर से आस्ट्रिया का हाथ हठाना होगा, चाहे युद्ध ही 
क्यों ता करना पड़े, जम॑न राज्यों की डितर टेबिल से आस्ट्रिया को भगाना होगा । एक 
निडर सिपाही की भाति बिस्माक न 856 में साफ्-साफ लिख दिया था कि अब वह 
समय दूर नही है, जब हमे युद्ध के भैदान में आस्ट्रिया से दो-दों हाथ करने ही पडेंगे। 
प्रशा नरेश आास्ट्रिया से सघर्ष मोल लेने के लिए तैयार नही था, अत उसने बिस्मार्क को 
859 मे फ्रेकफर्ट की सदस्यता से त्यागपक्ष देने का निर्देश दिया, परन्तु बिस्मार्क की 
योग्यता से राजा प्रभावित था, इसलिए उसे रूस भे राजदुत वनाकर भेज दिया गया । 

बिस्माक ने रूस में रहकर यूरोपीय राष्ट्रो बी नीतियो का गहरा अध्ययन किया। 
उसने यह भी जात लिया कि जर्मन शाभ्यों की भलाई तभी है होगी, जब रूस और प्रशा 
में मित्रत्ता बनी रहे ! रूस दाग हृदय जीतने के लिए बिस्मार्क ने जार सम्राट की च्मचा- 
गीरी शुरू कर दी। सअ्जाट जार सिकन्दर द्वितीय से बिस्मार्क की मित्रता स्वीकार कर 
ली थी। बिस्माक को, प्रशा को, रूस का राजदूत बनकर जाने मे लाभ हुआ था। अभी 
प्रणा और <.स्ट्रिया के युद्ध का समय नही था, इसलिए बिस्मार्क का ठडा होना जरूरी 
था, उसने स्वय भी कहा था--“तीवा के किनारे मुझे उछाय होने के लिए भेज दिया गया 
है।" 

862 के .शुरू मे ही उसे रूस से वापस बुलाकर फ्रास मे राजदूत बनाकर भेजा 
गया। वहा पर उसते सम्राट नेपोलियन तृतीय से अपना सम्पर्क बताया और उसके 
बिचारो और कार्यक्रमों को गहराई से परखा | फ्रास के विपय मे उसने बहुत सी अच्छी 
सूचनाए अपने देश में भेजी । । 662 में ही प्रशा के सञ्जाटट विलियस प्रथम को सवैधानिक 
सकठ का सामना करना पडा, चैम्बर आफ डिप्यूटीज ने उस एक प्रबल राजनैतिक झठका 
दिया, इस पर विलियम प्रथम ने बिस्माक को फ्रास से बुला भेजा और अपना चांसवर 
बता लिया । 47 वई दी आयु मे ऑटो फोल बिस्मार्क शोत हाउजेन प्रशा का चासलर 
बन गया । उसने कूटनीति का सहारा सेसे हुए स्वेच्छाचारी ढग से शासन प्रारम्भ किया, 
उसने ससद के निर्णयो की पूरी अवहेललना करनी झुरू कर दी । 

चासलर बिस्माकक जर्मन राज्यो के उत्वान के लिए अपने सआआट की भाति सतिक 
उत्थान अतिवार्थ मानता था, इसलिए उससे सैतिक-सुधार की योजना को विश्वास पैमाने 
पर कियान्वित किया, प्रशा अब एक बड़ी लड़ाई लडने के लिए तैयार /ो गया या। 
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जोषिक आय-व्यय भी वह ससंद की उपेक्षा कर अपने मनमाने ढग से करता था, ससद 
बिरोधी प्रस्ताव पारित करने के अतिरिक्त कुछ नही कर सकी । उसने सत्ता और शक्ति 
की मजबूत पृष्ठभूमि तैयार की,' जर्मनी एकोकरण को भी युद्ध के हवारा ही सम्भव 
बताया। उसने 863 में एक भाषण में कहा--“जर्मन जनता प्रशिया के उदारबाद 
को भूखी नही है ।/ उससे यह भी स्पष्ट घोषणा की कि “| 
सुमस्थाओ का निर्णय भाषणों और बहुमत से नहीं, बल्कि र 
न 
बिस्मा्क द्वारा जर्मनी एकीकरण (6879 [0708007 09५ छ8॥8:)-- 
बिस्‍्माक ने 6 बर्ष तक एकोकरण के कठिन, लस्बे भाग को पूय किया। कभी शास्ति, 
कभी झूठे आश्वासन और कभी मक्कारी पूर्ण कूटनीलि दिस्माको के द्वारा बढ़े धैय॑ से 
अपनाये जाते रहे । 870 मे उसने जमंनी को एक झण्डें के नीचे ला दिया और जमंनी 
से बिदेशी प्रभाव को मुक्त कर दिया । इस एकीकरण के नाटक मे बिस्मा्क ने आस्ट्रिया 
और फ्रास को बुरी तरह से पराजित किया था, इससे प्रशा और बिस्मार्क यूरोप के रग- 
भख पर एक नई शक्ति के रूप मे उदित हुए थे, प्रशा तो जर्मनी मे समा गया था, परन्तु 
बिस्माक यूरोप की राजनीति की चतुर खिलाडी बन गया था। जर्मनी एकीकरण के 
मुख्य अध्यायों का अवलोकन निम्नलिखित सन्दर्भों मे किया जा सकता है : 
स्‍्लेजबिग और होलस्टीन राज्यों को समस्या (%८ शिक्काकाण ० म०- 
आशा! क्षा0 5$00८8५78)--स्लेजबिभ और होलस्टीन नाम की दो डचियो के विवाद 
को लेकर बिस्माक को आस्ट्रिया से सघ्ष करने का सही अवसर मिला। होलस्टीन मे 
6 लाब व्यक्ति रहते ये, जो सभी जमंत थे । स्लेजविम्र मे ढाई-तीन लाख के लगभग 
जर्मन रहते थे, तो यहा पर डेढ लाख डेन भी निवास करते थे। ये ढेत, इस प्रदेश को 
डेनमार्क के साथ मिलाने के इच्छुक रहते थे। इन राज्यों की राजनैतिक स्थिति बहुत 
कमजोर थी, इन पर प्रशासन करने का अधिकार डेतमार्क के राजा को मिला हुआ 
अवश्य था, परल्ठु ये क्षेत्र डेनमार्क के सास्राज्य का अभिन्‍न अग नही थे ; इतका प्रशास- 
निक सम्बन्ध ढेनभार्क से इसलिए जुड गया था कि एक बार इन डचियों का ड्यूक डेतमार्वा 
का राजा बन गया था, तब से वह डेनमार्क और इनका पभ्रशासन देखने लगा या। तप्ती 
से पराम्मरा के अनुरूप डेनमार्क राजा यहा के प्रशासन के अधिकारी बन गये थे । होलस्टीन 
राज्य तो जर्मन-सघ (5ध्या7»0 ।)/) का भी सदस्य था। इन राज्यों पर एक और 
अ्रक्षिकार किसी पुराने हिसाब से आभस्टनवर्ग के ड्यूक का भी बैठता था। अत. इन 
शब्यो मे हलचल बढी रहती थी। 





१. *बृफ९ एव्टा०्ते ऋषछ णार ता संग॑ण्श तं0॥050 आते ए:४। धएक्ुला।- 
इ७च गा एशो।शापदशांबा> करा, नपब्य्ना 
2. “एफ ड्ाच्चां ६०८३मंणा$ जज 8 प्रात्वा० 882 ॥0 ६० ४ ३0 ए0 प्र 
झु७शे)०5 ३७0 कथय)2-80००(४79 ९०४९४, था 09 ७३००१ क्रातं [ह७0,.. “7 9#एक्षक 
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को अधिक जन-धन प्राप्ति की इच्छा नही थी। वह इस सन्धि के माध्यम से एक ऐसी 
स्थिति प्राप्त करता चाहता था, जिससे उसका आस्ट्रिया से युद्ध प्रारम्भ हो जाए। 
आस्ट्रिया का विचार था कि इन दोनों डचियो को आगस्टनब्ग के ड्यूक को दे दिया 
जाए। जबकि बिस्मार्क चाहता था कि ऐसा निर्णय हो कि जर्मतो का क्षेत्र जर्मनी मे मिले 
और झगडें की स्थिति भी बनी रहे, जिससे कभी भी आस्ट्रिया से युद्ध कर लिया जाए 
और उसे जरमेन सघ के अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए। इसलिए पक्का, पूरा समझौता 
होने तक गैस्टीत की सस्थधि में निर्णय लिए गये 

। होलस्टीन पर आस्ट्रिया शासन करे, जबकि होलस्टीन मे जर्मन जनता रहती 
थी। 

2 स्लेजविग पर भ्रशा का अधिकार रहेगा ! स्लेजविश मे जर्मम और डेल जबता 
निवास करती थी। 

3 यह भी निर्णय लिया गया कि इन दोनों डच्ियों के मामले को जर्मन सघ की 
ससद मे नहीं रखा जएएगा, चूकि यह इन दोनो देशो का अपना व्यक्तिगत मामला है। 

यह सन्धि बिस्माक की राजनीति की सबसे बड़ी विजय थी। आरस्ट्रिया को 
होलस्टीन देकर पूरा मूर्ख बता दिया गया था, क्योकि यहे। जर्मन जनता रहती थी, यह 
अशा और स्लेजविग (अब प्रशा राज्य) के बीच पडता था। अत. बिस्मार्क कभी भी वहां 
जमेन जनता से विद्रोह करा सकता था। आस्ट्रिया से यह क्षेत्र दूर भी पडता था, अत. 
यहा पर प्रशासन बनाये रखने मे कठिनाई बहुत अधिक थी ! जमंत सभ मे भी यह 
मामला नही रखा जाना घा, यह भी जर्मत सघ के प्रभुत्व को ठुकराने की एक बहुत वडी 
सफल चाल थी। जर्मत सघ के मामले को लेकर आस्ट्रिया और प्रशा मे चैमनध्य बहुत 
बढ गया था । बिस्मार्क ने एक नई पैतरेबाजी दिखाई और जमंत सघ की सदस्यता से त्याग 
पत्र दे दिया । बिस्‍्मार्क ने आस्ट्रिया से युद्ध के बहाने खोजते प्रारम्भ कर दिए और यह 
भी दिखाता चाहा कि उसे युद्ध आस्ट्रिया की धूर्तता के कारण ही करता पड रहा है। 

आस्ट्रिया-पशा का युद्ध (708 फ/४ए ० #ै४४४8-070688)--अशा शज्य 
के चासलर बिस्माक ने आस्ट्रिया से युद्ध करने से पहले इस बात को अच्छी तरह से 
समझ लिया था कि इस थुद्ध मे आस्ट्रिया को किसी यूरोपीय राष्ट्र की मित्रता ब्रप्त 
नहीं होनी चाहिए तथा आस्ट्रिया के विरुद्ध प्रज्ञा को ही सच्चा हमदर्द साथी मिलना 
आहिए | बिस्मार्क अब इसके लिए विशेष प्रयत्तशोल हो गया । सबसे पहले उसने रूस 
की मित्रता और युद्ध में तटस्थता को पा लिया था। जब वह वहा पर राजदूत था, तभी 
से उसने जार सिकन्दर द्वितोय से मित्रता.निभाई थी | इस मित्रता पर पक्की मोहर सब 
लग गई भी, जब पोलैण्डवासियों ने रूस के विरुद्ध अपना स्वतस्त्रता अभिम्नान ऋतलाया 
था शो जिस्मार्क ने रूस का साथ निभाया था। पह भो कहा था किजो भी हमारा 
डभ्यनिष्ठ शत्रु होगा, उसके विरुद्ध हम कन्धे से कन्धा मिलाकर कार्य 'करेंगे। इस स्चर्य 
हें क्राप, भिटेन, आस्ट्रिया , पोलेब्ड के क्कोल बने हुए ये, परन्तु सफलता रूस के पक्ष भे 
रही थी। सम्राट जार सिकन्दर द्वितीय ने प्रशा की मिक्ता-का अच्छा जवाब अब दिया 
बहस वह आस्ट्रिया-प्रशा युद्ध मे तटस्थ हो गया थार और उद्का कूटवीतिक्त समर्थन 
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बिस्माक के साथ था। 

फ्रास में भी कुछ माह के लिए बिस्मार्क को राजदूत रहने का अवसर मिला था, 
उसने ऊपर से नेपोलियन तृतीय की सदुभावना भो अ्राप्त कर ली थी, परन्तु बिस्मार्क 
की समझ्न मे यह वात भी आ सई थी कि नेपोलियत तृतीय स्वार्यी शासक है, स्वार्य का 
लालच देकर इसे भूर्ख बनाया जा सकठा है। 865 मे विस्माकं, फ्रास को भी अपने मित्र 
बनाने मे सफल हो गया । इस समय उसने नेपोलियन तृतीय से बिआरिज नाम का एक. 
गुप्त समझौता किया | इस समझौते मे आसस्ट्रिया-प्रशा युद्ध मे फ्रास की तटस्थता स्वीकार 
कर ली गई थी। इस समझोते के निर्णय थे 

(0) यदि प्रशा और आस्ट्रिया मे बुद्ध होता है तो फ्रास मूकदर्शक बनकर युद्ध 
देखता रहेगा, किसी भी अवस्था मे आस्ट्रिया की सहायता नही करेगा । 

(४) फास होलस्टीन और स्लेजविय डचियो पर प्रशा के अधिकार को सहर्ष 
मान्यता प्रदान कर देगा । 

(४3) इठैलियन राज्य, वेनेशिया से आस्ट्रिया का अधिकार समाप्त कर दिया 
जाएगा, तो तब यह वैनेशिया राज्य इटली को मिल जाएगा, इसमे भी सम्राट नेपोलियन 
तृतीय कोई विरोधी भूमिका नही निभाएया। 

(५) प्रशा जमेन सघ मे सुधार की नई योजना बनाएगा या नया सघ बताने की 
दिशा मे कोई कार्य करेगा तो फास उसमे भ्रज्ञा का साथ देगा। 

(५) इस सन्धि-समझौते मे बिस्मार्क ने नेपोलियन तृतीय को यह लालच दिया 
कि थुद्ध के बाद विजयी होने पर कुछ जर्मन-राज्य फ्रास को दिए जाएगे । चालाक बिस्मार्क 
ने दिए जाने वाले राज्यो के नाम नहीं बताए थे ३ 

(५) बिस्माके ते सम्राट नेपोलियन को एक प्रलोभन यह और दिया कि यदि 
फ़रास का दक्षिणी-पूर्वी बेल्जियम पर अधिकार हो जाता है, तो प्रशा उसे मान्यता प्रदान 
करेगा। 

फ्रास की मित्रता पाकर, तेपोलियन तृतीय को लालची बनाकर, बिस्मार्क ने 
इठली की ओर अपना ध्यात लगाया। इटली की अपनी व्यक्तिगत समस्या स्वय ही 
शआस्ट्रिया के विदंद्ध युद्ध करने की थी, वयोकि उसकी एक सुन्दर दुल्हन वेनेशिया आस्ट्रिया 
के शाही हरम मे थी । बिस्माकं ने इठली के साथ भी एक सैनिक समझौता आमातो से 
कर लिया, इसमे निश्चिचत हुआ कि यदि प्रशा, आस्ट्रिया के विरुद्ध कुछ निश्चित अवधि 
भे थुद्ध कर देगा तो इटली भी आस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध प्रारम्भ कर देगा। इस युद्ध मे 
मित्र-राष्ट्रो को यदि विजय-श्री मिली तो वेनेशिया को इटली को दिलवा दिया जाएगा । 
इटली की मित्रता पाकर श्रश्मा की स्थिति सुदुढ बहुत हो गयी थी । 

बिस्सार्क विदेशियों को तो अपने साथ मिलाते मे सफल हो गया था, परन्तु 
अमेन राज्यों को अपने साभ नही कर पाया था। हेजेन महोदय लिखते है--“आस्ट्रिया 
के विरुद्ध थुद्ध मे किसी भी गौरवशाली राज्य ने प्रशा का साथ तही दिया था, उत्तर 
जमेनी के अनेक राज्य उसके साय अवश्य ये, परन्तु वे इतने छोटे ये कि उनकी सैन्यशक्ति 
महत्वहीन थी ।” प्रशा का दुर्भाग्य यह जौर रहा था कि अनेक शक्तिशाली जमंत राज्य 
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चारणो की भाति आस्ट्रिया का गुणमान गा रहे थे, उसकी सैन्यशक्ति के साथ कदम सें 
कदम मिलाकर चल रहे थे। चार बडे राज्य--ब/्वेरिया, हसोवर, बुटम्बगें, सेक्सनी 
आस्ट्रिया के पक्के साथी बने हुए थे। परल्तु बिस्मार्क इस स्थिति से बिल्कुल चिन्तित 
तही था । उसे अपती सैनिक तैयारियों पर पूरा भरोसा था। उसकी सेना सभी प्रकार 
वैज्ञानिक उपकरणों से लदी पडी थी। साथ ही कुशल सेनानायक जनरल फोन भोल्टके के 
हाथो में सेना की बागडोर थी, अतः थ्रुद्ध प्रारम्भ करने में घाठे की सभावता शूष्य के 
बराबर थी। 

मुद्ध का प्रारम्भ (7॥6 छ९४0॥8 ० फ/)--बिस्माक जमंनी की प्रमुख 
सिद्ध करने के लिए अपनी नस्ल की जाति से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, अपने इस 
पुराने स्वप्न को व्यावहारिक बनाने के लिए विस्साक ने 6 जूत, !866 को आस्ट्रि 
के विरुद्ध युद्ध की सीटी बजा दी। लग सात सप्ताह तक कई लडाइयो के साथ भयकर 
युद्ध चला और 26 जुलाई, 866 को युद्ध के बाजे शान्त हो गए। आस्ट्रिबा की दो 
ओर से पिठाई हुई एक ओर इटली ने मरम्मत की लो दूसरी ओर से प्रशा ने दिमाग 
ठीक किया। कुछ महत्वपूर्ण युद्ध रहे ये--कुस्लोजा का युद्ध, लीसा का सामुद्रिक बुद्ध 
और सैडोवा का युद्ध । 


युद्ध का परिणाम और प्राग की सन्धि 
(व॥० ६७४०६ ० एक 890 छ० प7९9/9 ण 0798०९) 

सेडोक के युद्ध ने जास्ट्रिया को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। प्रशा नरेश 
की तो यह भी इच्छा थी कि विआना राजधानी पर आक्रमण कर सम्पूर्ण आस्ट्रिया पर 
एकाधिकार कर लिया जाए, परन्तु बिस्मार्क का इस पागलपन के उन्माद मे जरा भी 
विश्वास नहीं था। वह तो एक सन्धि करने की इच्छा रखता था। उसे यह भी डर बना 
हुआ था कि कही फ्रास पुनः इसमे हस्तक्षेप न कर आस्ट्रिया का साथी न बन बाद। 
विस्माक॑ के प्रयत्नों के फलस्वरूप 26 जुलाई, 866 को तिकोल्स बुम॑ की प्रारम्भिक 
सन्धि हो गई और 23 अगस्त, 866 को प्रान की निश्चित और ऐतिहासिक सन्ध्रि हो 
गई। यह बिस्माके और प्रशा की बडी दुर्लभ सफलता थी। इससे जर्मन एकीकरण का 
एक बहुत बडा अध्याय पूरा हुआ, जबकि इसके लिए दस हजार प्रशा सैनिको को मौत 
का चुम्बन करना पड़/ था और चासीस हजार आस्ट्रिया के बोर भी केवल सैडोका के 
बड़ में ही मारे बए थे । प्राग की सन्धि मे छास्ट्रिया पर निम्तलिखित निर्णय थोप दिए 
से थे : 

(3) पुराने चले आ रहे जर्मेद शिथ्रिल संघ को समाप्त कर दिया गया और 
सबीन संघ के यठन का निर्णय लिया गया परन्तु आस्ट्रिया को सघ की सदस्यता से वचित 
कर दिया गया। 

(४) स्लेजविग और होलस्टीन की डचियां भी श्शा साआज्य मे मिला दी मईं। 

(8) प्रशा को हतोवर का राज्य, नास्लाउ और हेसे कासेल के क्षेत्र, फ्रेकफर्ट 
कान नपर आधि किकसे स्ली मिल गए। 
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(५) दक्षिणी जर्मन राज्यो को स्वतत्र कर दिया गया, वे चाहे तो ववीन जर्मन 
संघ मे सम्मिलित हो जाए अयवा अपनी इच्छानुसार व्यवहार करने के लिए स्वतन्‍्त्र है। 

(५) मेद्र गंदी के उत्तर के समस्त राज्यों के लिए जर्मन सघ मे सम्मिलित होने 
का निर्णय भी लिया गया । 

(श) इठली का वेनेशिया राज्य आस्ट्रिया से बापस लेकर पुनः इठली को दे 
दिया गया। 

(५४) आस्ट्रिया को अपनी कोई भूल भूमि नही छोडती पडेगी । 

इस तरह यह सन्धि जमेनी के लिए प्रकृति का एक वरदात थी, पर्तु आस्ट्रिया 
के भौरव और शक्ति के अन्त के लिए यमराज की घटी थी । हगरी ने आस्ट्रिया के विरुद्ध 
एक प्रबल स्वतन्त्रता आन्दोलन चलाया था और 867 मे उसे एक अपमातजनक सन्धि 
करने के लिए वाध्य किया था। इस श्रकार इस युद्ध के बाद से आस्ट्रिया की स्थिति वहुत 
कमजोर हो गई थी । फ्रास के सम्राट तेपोलियन ठृतीय को भी शी क्र ही जपनी भूल का 
एहसास हो गया था, क्योंकि बिस्मार्क ने उसे अगूठा दिखा दिया था! झूस का जार 
सम्राट भी इस पर मौत नही रहा था, उसने अपती प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए स्पण्ट 
कहा--/राजवशो का इस प्रकार अपदस्य किया जाना मुझे पसन्द नहीं है।” परन्तु 
बिस्मार्क पर इस जार की ताराजगी का कोई रच मात्र भी असर नहीं हुआ, वह 
अन्तिम सीढी चढने की तैयारी करने लगा । 

क्रांस से युद्ध की तैयारी--फास से युद्ध स्वथ ही बढ़ता आ रहा था, बिस्मार्क 
स्वय भी फ़ाससे एक युद्ध की अनिवायंता को अच्छी प्रकार से समझ रहा था । 
नेपोलियन तृतीय की झुझलाहठ बुरी तरह से प्रकट हो रही थी, क्योकि विस्माक॑ ने उसे 
एक इच भूमि भी देने से इन्कार कर दिया था। दक्षिणी जर्मन राज्यो के मामले को लेकर 
बिस्मार्क जानता था कि फ्रास अब की बार मौन नही रहेगा, वह युद्ध भी करेगा । इसलिए 
बिस्माकक ने फ्रास से युद्ध की तेयारी हर अकार से करनी शुरू कर दी। उसने दक्षिणी 
जरम॑स राज्यों की सहानुभूति जीतने का प्यास भी प्रारम्भ कर दिया, वहा पर व्यापारिक 
सुविधाएं दी, आधिक सगठसो का निर्माण किया और सैनिक सुधार भी किए। परन्तु 
बिस्मा्क ने एक बरद्धिमानी का कार्य यह और किया कि इन राज्यों को अभी अपने जमे 
स्घ मे मिलाने का जबर्देस्ती प्रयात नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि अभी इन 
राज्यो की पूर्ण आस्था एकीकरण में नहीं है और जबरदस्ती इस राज्यों को सघमे 
नही रखा जा सकेगा। इसलिए बिस्मार्क ने पहले इनका विश्वास जीतने का प्रयास 
किया और फिर इन्हे सवैधानिक ढग से मिलने का निर्णय लिया। फ्रास और प्रशा मे 
मुद्ध की उत्तेजना भी बढते लगी, इस युद्ध के बाद ही बिस्मार्क ते दक्षिणी राज्यों को 
अपने में मिलाने का निश्चय किया । नेपोलियन तृतीय भी इस समय अपमान से झुलसा 
जा रहा था,” इससे ।870 मे यूरोप की राजनीति में एक नया मोड लाने घाला 
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ऐतिहासिक फ्रास-प्रशा का युद्ध हुआ । 

विस्मार्क द्वारा फ्रास को अकेला बनासा--बिस्मार्क बहुत ही प्रवुद्ध राजनीतिश 
था, उसने फास को मित्रहीन वनत्ने के लिए अपने सारे हथकण्डो का प्रयोग करना शुरू 
कर दिया। सम्राट नेपोलियन तृतीय से भी अपनी कमजोर और धोलेबाजी की नीति के 
कारण लगभग सभी यूरोपीय राष्ट्रो को अपना शत्रु बना रखा था, ऐसी परिस्थिति भे 
बिस्मार्क का कार्य और भी सरल हो गया था। फ्रास् को असहाय बनाने के अनेक कार्य 
बिस्माकक द्वारा फिर भी शुरू कर दिए गये थे । आस्ट्रिया तो पहले से ही फ़ास से नाराज 
हो गया था, क्योकि आस्ट्रिया-प्रशा युद्ध मे नेपोलियन तृत्तीय ने स्वार्थी भेडिये की भूमिका 
'विभाई थी, अब बिस्माक ने आस्ट्रिया से प्राग की सन्धि के बाद मधुर सम्बन्ध बना लिए 
थे। इन भघुर सबधो की आड मे बिस्भाक ने आस्ट्रिया से यह पक्का आश्वासन प्राप्त 
कर लिया या कि वह भ्रशा-फ्रास के युद्ध मे मूकदर्शक बनकर रहेगा। 

रूस का सम्राट जार सिकन्दर द्वितीय तो नेपोलियन तृतीय से क्रीमिया युद्ध के 
बाद हुई पेरिस सन्धि के अपमान से बुरी तरह से क्रोधित चला आ रहा था। वह तो 
चाहता ही था कि नेपोलियन तृतीय का मुह किसी भी पराजय से काला कर दिया जाए 
तो इससे रूसियो के हृदय को अपार शान्ति मिलेगी । इस भावना को दृष्टिगत रखते हुए 
बिस्माक॑ ने रूस को तेपोलियन के विरुद्ध और अधिक उत्तेजित करते हुए जार सिकन्दर 
द्वितीय के सामने सुझाव रखा--'आप पेरिस सन्धरि की काला सागर सम्बन्धी धारा को 
तोडकर इस क्षेत्र पर अपना दुर्गोकरण कर लीजिये, हम प्रशावासी आपके अधिकार के 
लिये अपना स्वेस्व बलिदान कर देगे। इस प्रकार बिस्मार्क ने फ्रास-यशा युद्ध मे श्स की 
तटस्थता की गारज्टी प्राप्त कर ली थी ।/” 

बेल्जियम के प्रश्त को लेकर फ़ास और इम्लैग्ड मे मनमुटाव बहुत गहरा हो गया 
था, क्योकि इस्लैण्ड की इच्छा थी कि बेल्जियम एक अखण्ट श्रदेश रहे, इस पर किसी भी 
राजा या राष्ट्र का अनाधिकार हस्तक्षेप न बढ़े । परन्तु नेपोलियन तृतीय इग्लैण्ड की 
भावना की परवाह न करते हुए, बेल्जियम को फ्रासीसी साम्राज्य का अग बनाकर, 
साम्राज्ञी यूजेनी के केशों मे एक नये पुष्प की वृद्धि करना चाहता था। इग्लैण्ड ने ऐसी 
स्थिति मे प्रशा-फास युद्ध मे मौत रहने की इच्छा की थी और एक विद्वान डा० जैन ने 
लिखा है कि “इस्लैण्ड यह भी चाहता था कि सम्राट नेपोलियन तृतीय का ताज जला 
दिया जाए और साजञश्ञी गूजेनी के केशो के पुष्पो की ताजगी और चमक फ्रे को-प्रशियन 
युद्ध में घूल मे मिल जाए।” बिस्मार्क के लिए यह इच्छा एक महान उपहार थी। 

इटली को तो सम्राट नेपोलियन तृतीय पहले ही आास्ट्रिया के विरुद्ध किये हुए था 
स्शोम्बियर्स समझौते को तोड़कर धोखा दे चुका था । अभी भी नेपोलियन तृतीय कैथोलिक 
पंसाई जनता को छुश करने के लिये रोम के प्रोए का सरक्षक बतकर उनके पूरे एकीकरण 
में बाधा बना हुआ था। समझ्राट विकटर एम्यूनल के प्स कक्‍त स्वय चलकर आयाया, 
नेपोलियन तृत्तीय को प्रशा का मुकाबला करना था और उसे रोम को इटली मे मिलाते 


का अवसर मिला था । इसलिये बिस्मार्क की मित्रता इटली के लिये सोना ही सोना थी । 
आस के लिये इटली के द्वार भी बन्द ये । दक्षिणी जर्मती के राज्यो ने भी अब धीरे-धीरे 
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विस्मार्क का चुम्बन करना शुरू कर दिया था । आस्ट्रिया-अज्ञा युद्ध के बाद नेपोलियन 
तृत्तीय ने पुराने वायदे के अनुसार बिस्मार्क से दक्षिणी जर्मनी के कुछ क्षेत्रों की माभ की । 
चालाक ब्रिस्मार्क ने ये मागे गये क्षेत्र तो फ्रास को दिये ही नही और साथ ही उसे लालची 
कहकर बदनाम करना और शुरू कर दिया | यह खबर अखबारो मे नमक-मिर्च लगवा- 
कर छपवा दी गयी। इससे दक्षिणी जंत राज्य नेपोलियन से घृणा करने लगे और फास- 
प्रशा युद्ध मे उन्होने प्रशा का साथ निभाने का फैसला किया। 

ऋ्रांस-प्रशा युद्ध का तात्कालिक फ्रण--नेपो लियन तृतीय और बिस्मा्क दोनो 
ने ही युद्ध का अवसर खोजने का प्रयास प्रारम्भ कर दिया । स्पेन राष्ट्र का अपना श्षगडा 
इन दोनो के लिये एक निर्णायक युद्ध को ले आया | स्पेन की मद्ारानी आइजातेला कोमल 
भावनाओं को छोडकर एक निर्दयी सेतानायक की भाति जनता पर अपना पुलिस डड़े का 
शज्य चला रही थी । विद्रोह्ठी जनता ने महारानी आइजावेला को क्रान्ति के द्वारा सिर 
पर जूते रखकर भागने के लिये मजबूर कर दिया था। 2 जुलाई, ! 870 को होहेसत्सोलर्त 
वश के एक राजकुमार लियोपोल्ड ने स्पेनिश जलता के आग्रह पर स्पेन का राजसिहासम 
स्वीकार कर लिया था, परन्तु यह राजकुमार प्रश्ा के राजा का सम्बन्धी था, इस पर 
नेपोलियन तृतीय ते इसे राजा पद छोडने के लिये वाध्य किया। |2 जुलाई को तेपो- 
लियन के विशेष दबाव के कारण राजकुमार लियोपोल्ड के सिंहासन परित्याग की घोषणा 
कर दी गंयी। हेजेन लिखते है कि “बिस्मार्क इससे बहुत निराश हुआ।” राजबुमार 
लियोपोल्ड के सिंहासन परित्याग से भी नेपोलियत तृतीय की सन्तुष्टि मही हुई।फ्रास 
की मन्त्रिपरिषद ने भी प्रस्ताव पास किया कि सम्राट तेपोलियन राजदूत भेजकर प्रशा 
नरेश से वायदा करा ले कि भविष्य में वह अपना कोई सम्बन्धी स्पेल के सिहासन पर नही 
बेठायेगा । प्रस्ताव को पूरा करते के लिए सम्राट सेपोलियन तृतीय ने एक राजदूत बेन: 
डेडी प्रशा सम्राट विलियम से बातत्रीत करने के लिए भजा। एम्स नामक स्थान पर 
राजदूत बेनडेटी और प्रशा नरेश व्लियम मे वार्ता हुई । इस बातचीत का विवरण एक 
तार द्वारा सब्नाट विलियम ने अपने चासलर बिस्मार्क को भेजा। यह एम्स तार नेपो- 
लियन के मस्तिष्क को एक तयी ऊर्जा देते वाला बत गण, उसने पुन राजनीति और कूठ- 
नीति के धोडे दौढाने शुरू कर दिये, जिसका परिणाम फ्रास से 5 जुलाई, 870 को 
युद्ध के रूप मे बदल गया! 

बिस्‍्माक्क ने एम्स तार की भाषा को फ़ेर-बदल करके समाचार पत्रो मे प्रकाशित 
करवा दिया। इस समाचार की भाषा शैली तथ्य इस प्रकार के थे, कि फ़रासीसी जनता 
को क्षगा कि उनके देश और राजा क्य बडा भारी अपमान हुआ हे और उन्हे युद्ध से प्रशा 
सम्राट का दिमाग ठीक करता चाहिए । प्रशा की जनता को भी अपने सम्राट का अपमान 
लगा था | परन्तु एम्स तार की प्रकाशित भाजा मे सम्राट तेपोलियन दृतीय का तो बुरी 
तरह से अनादर या ही, फ्रास को युद्ध का हरा सिगनल दिखा दियः गया था । हेजेन लिखते 
है---“बिस्माक ने स्वयं लिखा कि मेरे विवरण का उद्देश्य यह था कि उसे एढकर फ्रास की 
सरकार उबल पड़े जैसे कि बैल लाल झड़ी को देखकर बिदक पडता है।” 

युद्ध का स्वरूप और फ्रांस को पराजय--फ्रास के सम्राढ नेप्रोलियन तृतीय ने 
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स्वय युद्ध का सचालन करने का निश्कय किया, जबकि फास की सेना तेयारिया बहुत्त कम 
थी ! फ्रासीसी सैनिक अधिकारियो ने भ्रशा की सैनिक शक्ति को बहुत कम आका था, यह 
उनकी बहुत बडी भूल थी । प्रशा को अनेक जमेत राज्यों ने भी सहायता देने का वचन 
दिया, इससे प्रशा की स्थिति बहुत मजबूत हो गयी । श्रशा की सेताए अपने सेनापति वान 
मोल्टके (५०॥ ॥४०॥६४६०) के नेतृत्व मे नेपोलियत का बाजा बजाने के लिये आकर डट 
गयी। भयकर दुद्ध प्रारम्भ हुआ, फ्रास की सेताए एक-दो लडाई मे विजित अवश्य हुई, 
परन्तु अन्त मे वह विभिन्‍न युद्धो मे पराजित होती चली गयी | दो भयंकर लडाइयो-- 
बर्थ (४४०४७) और प्रेवलाय (073५०/०0४) मे फ़ास की सेनाए बुरी तरह से पराजित 
हुईं। ! सितम्बर, |870 को स्वय तेपोलियन तृतीय सैडान के युद्ध (8560 ५४) में 
प्शियन सेनाजो से बुरी तरह हारे। सम्राट नेपोलियन ठृत्तीय को प्रशियत सेनानायक 
आन मोल्टके के सामने आत्म समर्पण करना पडा और उन्हे बन्दी बना लिया गया, समस्त 
ससार फ्रांस की पराजय से एक बार तो स्त॒ब्ध रह गया था, परन्तु जर्मन एकीकरण से 
विश्व से सन्‍्तोष की लहर दौडी थी। 4 सितम्बर को फ्रास से नेपोलियन के साआज्य का 
अन्त हो गया था । साज्ाज्ञी यूजेनी वहा से भाग गयी थी और जनरल त्रोशु को अध्यक्षता 
में वहा पर एक राष्ट्रीय प्रतिरक्षा सरकार स्थापित की गयी थी। जर्मनी और फ्रास का 
यह युद्ध आगे भी लगभग 6 माह तक चद्धा था, पेरिस के घेरे से स्थिति बहुत खराब हो 
गयी थी। अन्त मे !0 मई, 87[ को फ्रे कफर्ट से दोनो के मध्य सन्धि होने के उपरान्त 
शान्ति स्थापित हुई थी। इस सन्ध्रि से फ़रास कः बहुत अधिक अपमान हुआ था। हेजेन 
लिखते है---“फ़र कफर्ट की सन्धि यूरोप के शरीर पर बहते हुए फोडे की तरह !87] से 
बनी रही थी, और फ्रास इस भयकर को, अपमात को कभी न भूल सका और त क्षमा कर 
सका |” 


जमनी एकीकरण की विशेषताए 

() दक्षिणी जर्मन राज्यो के जमंनी मे मिल जाते से एक प्रबल, मजबूत राष्ट्र 
का निर्माण हुआ और प्रशा का राजा बिलियम द्वितीय सम्पूर्ण जर्मनी का एकछत्र स्रम्राट 
बन गया । दो सदन थाली वैधानिक राजसत्ता स्थापित हुई । 

(2) बिआना काग्रेस की व्यवस्था समाप्त हो गयी, अब इटली और जर्मनी दो 
पृथक स्वतत्र राष्ट्र बच गये, चूकि इधर इटली ने भी अपना एकीकरण पूरा कर लिया था। 
रोम इटली को राजधानी बन गया। सम्राट विक्टर एम्यूनल ने रोम के पोप को एक 
सम्मानित दर्जा दे दिया था ! 

(3) नवीन जमंती मे फ्रास के दो महत्वपृषे क्षेत्र एल्सास तथा लारेत सम्मिलित 
कर लिये गये थे | मर की गोद से दूध पीते हुए दो जबोघ शिशु बिस्माक ने छीन लिए थे। 
इनसे जमंनी का फ्रास के साथ वेमनध्य बढ़ा था, बिस्मार्क स्वय फ्रास से इतना भयभीत 
रहता था कि कहा करता था कि “मुझे फ्रास के भूत आकर डराते है।' 

(4) दूसरे के जलते हुए घर की अति मे रोटी पकाने का अच्छा अदसर रूस को 
अपने आप ही मिज़ गया था । उधर फ्रास की पराजय हो रही थी, इधर रूस ने क्रीमिया 
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युद्ध के बाद हुई पेरिस सन्धि को तोड दिया और काले सागर पर अपना सैनिक प्रभाव 
स्थापित करना शुरू कर दिया। 

(5) फ्रास से फ्रासीसी साम्राज्य समाप्त हो गया था। वहा पर तृतीय गणतत्र की 
स्थापना हुई थी, इससे राजतस्त्र का अन्त हुआ था और फ्रासीसियो का एक दीर्घकाल का 
स्वप्न पूरा हुआ था । 

(6) फ्रास की पराजय हो गयी थी । वह एक निबंल शक्ति के रूप मे जाता जाने 
लगा था, इसके साथ ही जमंनी का एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप मे यूरोप की राजनीति 
के रगमच पर उत्थान हुआ था । 870 से 890 तक बिस्मार्क की चालों से जमनी 
अब यूरोप की राजनीति का सर्वेसर्दा बद गया था। 


।2 


रूस-उदार जार सिकन्दर द्वितीय 
(एए883--/882#708 8&ए &.55 &)र)0४0-) 


जार सिकन्दर द्विदोय का राज्यकाल, गृह क्षेत्र में शृधार, विदेश नीछि, प्रतिक्रिया का 
कास, पोलैष्ड का बिड्रोह, निहिलिस्ठ आदोलन, पान स्‍्लाब मादोलत, जार की हत्शा 





प्रकृति का लियम है कि ज्वार-भाटे के बाद ज्ञान्ति आती है। घनघोर थर्षा के बाद 
उजला सूर्य उदित होता है ! तीस वर्ष के जार निकोलस प्रथम के प्रतिक्षियावादी शासन 
काश के बाद जार सिकर्दर द्वितीय (887 8०:»70०7 य्रत) का शासन प्रारम्भ 
हुआ | जार एलेक्जेण्डर बहुत ही सूझ-बूस्त और धैर्य का शासक था। जार सिंकन्दर 
द्वितीय ने रस को शान्ति और उदा रता के एक नये युग की ओर मोडा था, शायद ईश्वर 
का भेजा यह एक महान देवदूत और भुक्तिदाता था, जिसने अपने ऋन्‍्तिकारी सुधारों से 
रूसी समाज का कायापलट ही कर दिया था। हेजेन लिखते है कि “जार ने भल्ती 
भात्ति समझ लिया था कि परिवर्तन का समय आ गया है।”” 

2 सा, 855 को जार निकोलस परयम की मृत्यु हो गयी थी, इस समय पूर्वी 
साञ्राज्य मे हो रहे क्रीमिया युद्ध ((570/8 २४०) मे रूस बुरी तरह से हर रहा था, ऐसी 
परिस्थिति मे जार निकोलस प्रथम की हठी, उग्रवादी नीति का परित्याग कर जार 
सिकल्दर ने गृह और वैदेशिक क्षेत्र मे शान्ति की नीति का पालन किया था और बह रूस 
का भुव्तिदाता बस गया या । 

जार सिकन्दर द्वितीय ने 855 से 865 तक सुधार करके बड़े गौरवपूर्ण ढग 
से शासन किया । यह पथम काल महान सुधारवादी और शान्ति का काल रहा । परल्तु 
जार सिकन्दर द्वितीय का दुर्भाग्य था कि इस महान सम्राट के विरुद्ध भी उप्र प्रतिक्रिया 
प्रारम्भ हो गई थी, शायद रूसियो ने उसे कायर प्रकृति का शासक समझ लिया था । जार 
सिकनन्‍्दर द्वितीय भी प्रतिक्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रियावादी हो गया था, इसलिए 865 से 
88] ठक का काल संघर्ष ओर घड्यस्त्रो का काल हो गया था। इसका दुष्परिणाम यह 
रहा थः कि 88। मे मुक्तिदाता जार सआ्जाट की हत्या हो गयी थी। जार सिकन्दर 
द्वितीय फिर भी वथःथे मे रूस का एक महान सम्राट था । 
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सिकन्दर द्वितीय के गृह-क्षेत्र के सुधार(706 एर०:8 ० 8छक्ाठलक्षता ए 
स॒णा<-ब्रीक्षा5)--जार सिकन्दर द्वितीय ने यूरोप के भ्रथतिवादी विचारों को स्वीकार 
कर लिया था। उसने रूस के समाज मे अपेक्षित सुघारो को करके रूसियों को बहुत 
अधिक राहत दिलायी थी। उसके उल्लेखनीय सुधार निम्नलिखित थे * 

मानवीय स्वतत्रता के प्रशासनिक सुधार--रूसी समाज भी अन्य यूरोपीय देशो 
की भाति प्रशासन की दृष्टि से कुछ मानवीय स्वतत्रता के सुधारो का इच्छुक था। जार 
सिकन्दर द्वितीय ने इस क्षेत्र मे बडे उपयोगी और व्यावहारिक सुधार किये। उसने विचारो 
की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के लिये प्रेस पर लगे हुए अतिबन्ध समाप्त कर दिये। 
शिक्षा क्षेत्र मे प्रगति के लिये सम्राट सिकन्दर ने विश्वविद्यालयों को राज्य के बन्धन से 
मुक्त कर स्वायस शासन प्रदान कर दिया, अब भ्रत्येक रूसी योग्यता के आधार पर इनमें 
प्रवेश पा सकता था। विदेशो मे यात्रा न्रमण भी स्वतन्त्र कर दिया गया। इत सुक्षारों से 
सास्कृतिक उत्थान का भार्ग खुल गया था। 

मुक्सि की राजधोषणा अयवा मुजारेदारी को समाप्ति--रूस मे एक बहुत ही 
अमानवीय दास-प्रया (30४09) प्रचलित थी। ये दास स्वामी की इच्छानुसार कार्य 
करते ये, इन्हे पशुओ की तरह खरीदा, बेचा जाता था और बुरी तरह से इनकी पिठाई 
भी कर दी जाती थी ! राजा के अपने राजवश दासो की सख्या 2 करोड 30 लाख थी, 
तो इतनी ही सख्या कुजीन और घनी परिवारों की थी। यह कुल दास वर्ण कार करोड 
और साठ लाख था, जिसकी दशा बहुत ही अनेतिक और पशुओ से भी निम्त कोटि की 
थी। बिना मुह हिलाये, चेहरे पर भी उदासी लाये बिना इन्हे स्वामी की आज्ञा का पालन 
करने के लिए दिन-रात हाजिर रहना पडता था । ये दास दो तरह के थे एक सामान्य 
दास और दूसरी तरह के दास भूमि दास थे । चूकि रूस मे कृषि योग्य भूमि का 9/0 
भाग राजपरिवार और एक सौ चालीस हजार कुलीनो के पास सुरक्षित था, और ये भूमि 
प्रति कुलीन अपनी भूमि पर खेती स्वयं नही कर सकते थे, तो इन्होते भूमिदासों को ही 
अपनी जमीन खेती करले के लिये दे रखी थी। इसकी समस्त आय पर भूमिपतियों का 
हीं अधिकार रहता था और ये दास मुफ्त मे स्वामी की खेती करते थे, बदले में 
स्वामियों ने इन्हे रही जमीन का टुकडा दे रखा था, जिसकी आय से ये अपनी जीविका 
अलाते थे, परन्तु उससे इन्हें एक समय का भोजन भी नही प्राप्त होता था। 

इन दासो की दयनीय दशा पर उस समय पत्रकारों और साहित्यकारो द्वारा 
बहुत कुछ लिखा जा रहा था । समाज का ध्यान विद्वात गोगल ने “मृतआत्मा' 7680 
$00७॥$ सामक पुस्तक को लिखकर इनकी अमहनवीय दशा की ओर विशेष आकर्षित 
किया था । अभी तक यह दास प्रथा समाप्त नही हो पायी थी, क्योकि कुछ भूमिदास 
किसात कुए के मेढक बने हुए वही आजनन्द प्राप्त करने मे लगे हुए थे उनका कहना था 
कि स्वामी के जगलो तथा चरागाहो से लकडी, घास, फूस आदि जो वस्तुए हमे मुफ्त मे 
प्राप्त हो जाती है, वे कह से मिलेगी । सम्राट जार सिकन्दर द्वितीय बहुत ही बुद्धिमान 
था यूरोप की दयी हवाओ को अच्छी अ्कार से परख रहा था, वह दास-अथा की समाप्ति 
के लिए उत्सुक था, उसके इन विचारो को स्लूठिन नामक मन्‍्त्री ने और अधिक पृष्ठ किया 
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था। जार सिकन्दर ढितीय ते अन्त मे 3 मार्च, 86! को दास प्रथा का अन्त कर दिया 
और मुक्ति की राजधोषणा प्रकाशित कर एक नये युग का श्रीगणेश किया । इसकी व्यव- 
स्थाएं मिस्‍्न प्रकार थी 

| दासों को दासत्व से मुक्त कर स्वतन्त्र, सम्मानित नागरिक बना दिया 
गया। भूमिदास क्षको को स्व॒तत्त्र किसान बना दिया गया और ऐसी व्यवस्था की गयी 
कि वे भूमि के स्वाभी भी बन जाए। 

2 कुलीनो से भूमि लेकर कषको को देने की व्यवस्था की भवी, हन कुलीनो को 
भूमि का हर्जाता भी दिया गया । कुलीनो के पास उनकी कुछ व्यक्तिगत भूमि भी रहने 
दी गयी। 

3 कुलीनो से छीनी गयी भूमि को मीर (ग्राम पचायतो) के सदस्यों को ग्राम के 
लिए सामूहिक रूप से दे दिया गया । इससे कृषि का उत्पादन पहले से कई गुता बढ गया। 

4. इस मुक्ति की सबसे अच्छी व्यवस्था यह थी कि किसान को यह सुविधा दी 
गयी थी कि बह जिस मूमि पर खेती कर रहा था, उसी सारी को या उसके आशिक भाग 
को खरीद सकता था। किसान को यह घत राशि 49 किश्तों मे अदा करनी होगी और 
इस धन पर उसे 6 प्रतिशत ब्याज देना होगा । 

इस मुक्ति कानून से रूस के समाज मे अनेक सुधार स्वत ही हुए। किसानों का 
समाज मे सम्मानीय स्थान हो गया । बहुत से कृषक कारखानों और औद्योगिक सस्थानों 
मे मजदूर बनकर कार्ये करते लगे थे, इससे औद्योगिक विकास बड़ी तेजी से प्रारम्भ हो 
गया था। इस व्यवस्था से अनेक दोष भी उत्पन्न हुए थे। कुलीनो ने, सामन्तों ने कृषकों 
को बडी थोडी जमीन दी, इस जमीन से वे अपने परिवार का भरण-पोषण नही कर पाते 
दे । कृषक निर्धद बहुत ये, इनके पास इतना धन नही या कि वे किश्तों मे भी धन चुका 
दें। साथ ही किश्त और ब्याज उग्राहने वाले अधिकारी भी इन पर मनमाने अत्याचार 
करते थे। मीर के पदाधिकारी भी दूसरे सामन्‍्त ही सिद्ध हुए ये, इनके अत्याचार पहले 
स्वामिमों से अधिक ही थे। इस प्रकार किसत्तो की दशा तत्काल समय में कोई खास 
सुषर नही पायी थी। कुलीन भी नयी व्यवस्था से असन्तुष्ट ही हुए थे। एक कुलीत ने 
स्पष्ट धोषणा की कि “पहले हम कोई लेखा-जोखा नहीं रखते थेओर मदिराभी 
अच्छी श्रेणी की पीते थे, अब हमे हिसाब-किताब रखना पडता है और शराब भी घटिया 
क्मालिटी की पीते है।” यह ठीक है कि दगस प्रथा की समाप्ति का तत्काल बहुत अधिक 
उपयोगी प्रभाव नही पडा, परन्तु इसने यूरोप ही नहीं समस्त विश्व को नया द्शेत्त दिया 
जा। इसी से जार सिकन्दर को “मुक्तिदाता जार' की उपाधि रूसी इतिहास मे प्राप्त 
हुई, थो सत्य थी, वास्तविकता को समाहित किये हुए थी। विद्वान बी० महाजब ते 
लिखा है--मुजारो (दासो) की मुक्ति जार का महान मानव-हित का कार्य था।” 

स्थायालमों और न्याय के क्षेत्र के सुधा र--न्यायालय और न्याय-ब्यवस्था भी यूरी 
तरह से जर्जर हो चुकी यी। न्यायात्रयो मे सीमा से अधिक भ्रष्टाआ्वारथा। न्याय की 
माझञो करना ही बेकार हो सया था। जार सिकन्‍्दर द्वितीय दे इस सब बातो की जांच के 
छिंए एक आयोग बनाया बा, हसने प्रचलित न्यशय व्यवस्था मे अनेक दोष बनाए ये । जरुछ 
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प्रमुख दोष थे--मुकदमे जी क्र नही निपट पतते थे, वादी-अतिवादियों से मुकदमे गुप्त रखे 
जाते थे तथा उपलब्ध जानकारियों का सही रूप से रिकार्ड नहीं रखा जाता था। जुरी 
प्रणाली तो थी ही नही साथ ही वकीलो की सुविधा भी प्राप्त नही थी। वादी-अतिवादी 
बकीलो के अभाव मे अपनी स्पष्ट सफाई नही दे पाते थे। जार सिकन्दर द्वितीय ने न्याय 
को नैतिक, सस्ता और सुलभ बनाने के लिए 862 मे एक लया विधेयक लागू किया। 
इस विधेयक के द्वारा निम्न प्रकार के सुधार न्यायालयो और न्याय के क्षेत्र मे किए गए : 

] पधुरातन त्याय करते वाली सस्थाओ से न्याय करने का अधिकार वापस ले 
लिया गया और पाश्चात्य प्रणाली की तरह के दीवानी और फौजदारी के न्यायालय बताये 
गये । 

2 जिलों और प्रान्‍्तों मे भी न्यायालय बनाकर उसमे भी न्यायाधीशों की 
निम्रुक्ति की ग्रयी। न्यायाधीशों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाने लगा । 

3 सीनेट को सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार दिया भया। 

4 वकीलों की सहायता से वादी-अतिवादी अब मुकदमे लड सकते थे, ये वकील 
अभी राज्य की ओर से नियुक्त किये गये थे । 

5, न्याय के क्षेत्र मे जूरी प्रणाली (7०५ 590) लागू की गयी । 

6 मुकदमे अब खुले रूप से खुली अद/लतो मे होते लगे । 

7 कानूनों का संग्रह कर लिखित विधि रहिताए बनायी गयी। 

8. न्याय के क्षेत्र मे स्थानीय शासन मे भी अनेक सुधार किए गये, ग्राम पच्चायत 
(मीर) ग्राम्रों के स्थानीय झगडो को निपटाते लगी। 

जार सिकन्दर द्वितीय ने भ्याय के मामले मे भी रूसियो को भ्रष्टाचार से मुक्ति 
दिला दी थी ; न्याय के क्षेत्र मे उसने एक नया प्रकाश पुज स्थापित किया था, जो सदैव 
के लिए रूसियो को प्रकाश देने वाला था। 

निर्वाचित कोंसिलों शो स्वापना (जेम्स्टवो)---अशासनिक अधिकारी और पुलिस 
जनता पर मतमाने कानून लाद कर स्वेच्छा की घुडसवारी करते थे । स्थानीय प्रशासन 
में इससे अनेक बुराइया विद्यमान यी। जार एल्कजेडर द्वितीय ने इस व्यवस्था को सुधारने 
के लिए 864 में एक नयी व्यवस्था लागू की। इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक जिले एवं 
प्रान्त मे जनता द्वारा निर्वाचित कोसिल (जेम्स्टोव 2८7780५) बनायी गयी। इतको 
अनेक श्रकार के अधिकार दिये गये, जिससे इन्हे लोकहित के अनेक कार्य करने थे।! इन्हे 
अपने क्षेत्रो मे स्कूल को शिक्षा का प्रजन्ध करता था। सफाई अभियान पर विशेष ध्यान 
देना था। मार्गों और पुलो का निर्माण करना था। सकठ काल और प्राकृतिक आपत-काल 
में जलता के कथ्टो को दूर करना या। इन कौसिलो _जेम्स्टोव) को जनता पर स्थातीय | 
टैक्स लगाने का अधिकार भ्राप्त था | इन जेम्स्टोब की स्वेच्छाचारिता पर एक नियन्त्रण 


॥ *नृफढ उक्षका॥०ए साल (6 ७०३६ पर्डबपरबाणा लि एपाल फट, 
नानी पड पेगार ॥ इप्व्था: तंध॥ा ६0 फाण्यते८ प्ल्‍ञववापब क्ाव बात छागधज 
00०४॥07.7 


396 यूरोप का इतिहास 


यह लगाया गया था कि श्रान्तीय गवनेर इनके निर्णयों को रह करते कः अधिकार रखता 
था। इस प्रकार जार सिकन्दर द्वितीय के काल मे खुधारों की बाढ़ आ गयी थी। सेना 
और रेलवे विभाग मे भी सुधार किये गए थे । 

सक्तिय विदेश नीति (7॥6 &८ाए८ ए0थह्टा! 00729/)--जार सिकन्दर 
द्वितीय ते बडे धैर्य से सक्रिय विदेश नीति का पालन किया था! उसकी विदेश नीति 
उसके और रूस के गौरव को बढाने वाली रही थी। उसकी वैदेशिक नीति के कुछ प्रमुख 
कारये और सम्बन्ध तिम्न प्रकार रहे थे 

। क्रीमिया का युद्ध--जार निकोलस प्रयम ने पूर्वी-साआ्राज्य को लेकर 854 
से क्रीमिया युद्ध प्रारम्भ कर रखा था । 2 मार्च, [855 को जार निकोलस की मृत्यु हो 
गयी थी, तो जार सिकन्दर द्वितीय ने राजा बनने के पश्चात इस निरर्थक युद्ध का 
परित्याग कर दिया था । फ्रास का सम्राट नेपोलियत तृतीय भी इस युद्ध को अब समाप्त 
करना ही चाहता था, तो जार सिकन्दर द्वितीय ने इस समय किसी भी प्रकार की हठ 
नही की थी, उसने मित्र राष्ट्रों का सन्ध्रि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। पेरिस की 
सल्धि मे रूम के सभी अधिकार और सुविधाए समाप्त हो गयी थी। बाल्कन राज्यो और 
काले सागर में रूस की स्थिति नगप्य हो गयी थी। इत सबके बावजूद भी जार सिकन्दर 
द्वितीय ने इसे स्वीकार कर बुद्धिमत्ता का ही परिचय दिया था। रूस के लिए भी यह 
शान्ति काल बन गया था। 

2 872 का तीन सज्राठों का सघ (प6०-5६४79००:५ [.6880९ 0 
872)--छस ने जार सिकन्दर द्वितीय के दिग्दशंन मे अपनी स्थिति बहुत अच्छी कर 
लो थी। जार सिकनन्‍्दर द्वितीय को जमंती का चासलर बिस्मार्क विशेष सम्मान देने लगा 
था। जार सिकन्दर द्वितीय और बिस्माक ने आपस मे मिलकर तथा आस्ट्रिया को साथ 
मिलाकर तीन सम्राटों का सघ बताया। यह सथ बहुत ही मजबूत स्थिति में था। 
सिकन्दर द्वितीय ने रूस के हितो को पूर्वी-साम्राज्य मे और अधिक सक्रिय बना दिया था 
तो 877-78 के पास इस तीन सआटो के सघ मे दरारे पड गयी थी। 

3, द्को-साम्राज्य में प्रशति--रूस के सम्राट सदैव से ही टर्की साम्राज्य मे 
अपना प्रभुत्व बनाए रखने भे विश्वास रखते रहे ये। जार निकोलस प्रथम ने तो क्रीसिया 
का भयकर युद्ध लडकर टर्की साआज्य मे पैर पसारने चाहे थे, परन्तु मित्र राष्ट्रो ने 
उसके छ्वाब को पूरा तही होते दिया था, बह इसी गम मे मौत की नींद सो गया था। 
जार सिकन्दर द्वितीय लगभग ग्यारह वर्ष मौन रहा और फिर इस मामले मे और अधिक 
सक्रिय हो गया । 877 मे उसने तुर्की से भयकर युद्ध किया था, उसने इस थुद्ध मे अनेक 
क्षेत्रो को जीत लिया था। किसी अन्य राष्ट्र ने युद्ध मे हस्तक्षप नही किया था। इसलिए 
रूस आसाती से जीत गया था। रूस्त ने टर्की को सल्धि करने के लिए बाध्य कर दिया 
था । दोनो मे सेट स्टीफेनो की सन्धि हुईं। इस सन्धि मे रूस ने अनेक सुविधाए प्राप्त 
कर जी और बनेक क्षेत्रों को स्वतन्त्रता दिलवा दी। सन्धि की धाराए थी 

(६) रूमानिया, सविया तथा माण्टीनीग्रो को स्वतत्र कर दिया गया, इस अकार 
धूर्बी-साआज्य खण्डित हो गया । 
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(7) बृहत राज्य बल्गारिया का निर्माण किया गया, यह राज्य रूस के प्रभाव 
क्षेत्र मे बनाया गया था। 

(7) रूस ने यहा से से रविया क्षेत्र प्राप्त कर लिया। 

4, बलिम सन्धि से अपमान--पूर्वी-साम्राज्य मे रूस के बढते हुए प्रभाव से 
यूरोप में चिन्ता की लहर दोड गई थी। सेट स्टीफेनो की सन्धि ने ब्रिटेत, जमेनी और 
ऑस्ट्रिया को हिलः दिया। तीन सम्राटो के सघ मे जर्मनी, रूस का मित्र था, परन्तु पूर्वी- 
साम्राज्य को लेकर जमंती अब रूम से नाराज हो गया था, उसने आस्ट्रिया को अपनी 
प्रेमिका बनाकर उसे विश्लेष महत्व देना शुरू कर दिया था। इग्लैंड के प्रस्ताव पर 878 
मे बलिन मे एक सम्मेलन इस पूर्वी प्रश्न को लेकर हुआ। बलिन सम्मेलन मे रूस को फिर 
पूर्बी-साम्राज्य मे भिखारी बना दिया गया था, इससे सिकन्दर द्वितीय का घोर अपमान 
हुआ था । रूस और जमंनी का मनमुटाव काफी बढ गया था। 

5 अन्य सफलताए--जार सिकन्‍्दर द्वितीय जब यूरोप और पूर्वी-साआज्य मे 
विशेष सफलता न भ्राप्त कर सका, तो उसने अपना ध्याद एशिया मे ही केख्ित किया । 
चीनी सरकार पर अपना प्रभाव डालकर उसने ब्लाडीबोस्टक के बन्दरगाह्‌ को रूसी 
साज्राज्य का अग बता लिया था; स्थलीय भारम से वह मध्य एशिया की ओर बढा था । 
भध्य एशिया मे उसने काकेशस पर्वत के आसपास का क्षेत्र अपने साम्राज्य का अग बना 
लिया था। मध्य-एशिया मे जार सिकन्दर द्वितीय के अधिकार से अग्रेज घबरा गए थे, 
चूकि रूस के बढ़ते हुए प्रसार से उनके भारत साम्राज्य को छतरा उत्पन्न हो गया था । 
रूस का सम्मान इस तरह काफी बढ गया था। 

ज्ञार सिकन्दर द्वितीय का प्रतिक्रिया का काल--जार सिकन्दर द्वितीय ने बडी 
शान्ति और पैयं से शासत कार्य शुरू किया। परन्तु उसे अपने विरुद्ध अनेक प्रतिक्रियाओं 
को झेलना पडा और यह भी कठोर प्रतिक्रियाबादी शासक हो गया प्रतिक्रियाए एक- 
दूसरे के विरुद्ध इतनी बढी कि मुक्तिदाता सम्राट को अपना सिर कटाकर रूस को शान्त 
करना पडा । विभिलन प्रतिक्रियाओ का इतिहास निस्त प्रकार है 

] पोलेषड मे हलचल---पोलैण्ड को जार निकोलस प्रथम ने दबा कर रखा 
था, परन्तु उसकी मृत्यु के बाद यहा पर हलचल बढ गई। यहा पर एक एग्रीकल्भर 
सोसाइटी के द्वारा मनमाने सुधार किए गये । इससे जार सिकन्दर द्वितीय उनसे नाराज 
हो गया ( उससे यहा तक घोषणा कर दी कि “पोलो को अपनी स्वतन्त्रता के विचार 
को सदा त्याग देना चाहिए---यह अब और सर्वथा असम्भव है।” जार ने एग्रीकल्चर 
सोसाइटी का दमन करना भी शुरू कर दिया था। इससे पोल उप्र विद्रोह पर उतारू हो 
भए। जारने अपने भाई को पोलैण्ड का गवर्नेर बनाया और इन्हे विभिन्‍न उपायो 
से सन्तुष्ट करने का प्रयास किया / पोल विदेशियों का तैतिक समर्थन फाकर पूर्ण आजादी 
के लिए ऋान्तिमय सघ्षे करने लगे। !863 मे जार सिकन्दर द्वितीय ने निर्देयता का 
सहारा लिया और भयकर यातनाओ से पोलो के स्वतत्रता आन्दोलन का दमन कर 
दिया । पोलो के पास अपनी मजबूत सेना नही थी, इसलिए बह चुपचाप पिट-प्रिठा कर 
बैठ गए। साथ ही इनकी असफलता का एक कारण यह भी रहा था कि इज्लैंड, फ़ास 
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तथा आस्ट्रिया केवल कूटनीतिक पत्रों के द्वारा इनकी सहायता करते रहे थे, लेने-देने के 
लिए कुछ नही था । 

2 झूसीकरण की नोति--जार सिकन्दर द्वितीय को अपनी उदार नीति का 
अच्छा फल अपने साज़ाज्य मे नही मिला था तो वह शीघ्र ही कठोर रूसीकरण को नीति 
का पोषक बने गया था। प्रशासनिक कार्यालयों और विश्वविद्यालयों तथा स्कूलोंमे 
लेखन, भाषण, प्रक्षिक्षण आदि कायों के लिए रूसी भाषा के प्रयोग पर बल दिया गया 
था। पोललेण्ड मे पोल भाषा का प्रयोग चच्रों, विद्यलयो, ताटक गृहों, समाचारपत्रो एव 
व्यावसायिक सकेत पटो मे अवैध घोषित कर दिया गया था। 

3 शून्यवादी आन्दोलन (निहिलिस्ट आन्वोलन)--कुछ प्रबुद्ध, बुद्धिजीबी लोगो 
के द्वारा शूत्यवादी आन्दोलन प्रारम्भ किया गया था। शून्यवादी विश्व के दर्शन मे खोए 
हुए, वैज्ञानिक पुस्तकों को पढ़कर, राष्ट्रीय सस्थाओ एवं दशाओ पर विचार करके 
अत्यन्त विनाशकारी सभालोधक बन गए थे ! इनका मानना था कि पुरातन कुछ नहीं है, 
“कुछ नही है' को लैटिन भाषा निहिल (0३)॥४/) कहा जाता था, इसी आधार पर यह्‌ 
आन्दोलन 'निहिलिस्ट आन्दोलन' (१४७॥॥६६ १(०७८७८४) कहा गया णा। इनका 
कहना था कि प्रत्येक विचार, अत्येक व्यवहार, प्रत्येक सस्था और प्रत्येक आदर्श को तके 
की कसौटी पर परखने के बाद स्वीकार करो । 

धीरे-धीरे शून्यवादी दल एक महत्वपूर्ण राजनैतिक और सामाजिक दल बन 
गया। यह राजनैतिक दल छोटा लबश्य था, परन्तु दृढ़ सकल्पो वाला और परिणाम से 
न डरने वाला यह दल किसी भी साधन को उपभोग से ला सकता था। इसलिए यह शीघ्र 
ही अस्तित्व मे आ गया । शून्यवादी दल जार सिकन्दर के विरुद् एक भयकर खतरा बन 
गया, उन्होंने हत्थाकाण्ड तक करने शुरू कर दिए। स्थिति गम्भीर से गम्भीर होती चती 
गयी। 

जार सम्राट सिकन्दर ठ्वितोय ने इतका दमत करते के लिए मेटरतिख से भी 
अधिक कठोर भीति अपताई । शून्यवादियो को कारागृह मे डालकर भाति-भाति के दष्ड 
दिए जाने लगे। आतंक मचाने वाले हजारो शून्यवादियों को ठण्ड से दिदृर-ठिदुर कर 
मरते के लिए साइबेरिया के ठण्डे मैदानी जगलो मे छोड दिया गया। 878-7 9 के 
सिकनदर द्वितीय के भयंकर यातनापूर्ण कार्यो से रूसी समाज थर्र गया था इसके 
विरैद्ध भी अतिक्रिया का काला दौर चला थः। शून्यवादी आत्दोलत का इससे दमने 
बिल्कुल नही हो पाया, वह्‌ प्रगति ही करता चला गया । रूसी युवतिया भी इसमे के से 
कंधा मिलाकर चल रही थी। यह अमिको और किसानो मे भी लोकप्रिय हो गया था, 
कयीकि दास प्रथा। की समाप्ति के बावजूद भी कृषक अभी सन्तुष्ट नही हो पाये थे। यह 
शूर्त्यबादी दर ही भविष्य मे ऋान्ति लाठे में भी सहायक हुआ था । 
हु 4 सँमार्जबांदी आन्दोंलन--यूरोप के समाजवाद के ताप कौ गर्मी रूस मैं भी 

है 8 थी। 870 के बाद यहाँ पर भी श्रंसिको और किसानों को साजवोद की 
र॑ चंढों यंग | ईमे समःजवांदियों का कंहना था कि व्यक्त की या की. मौर्प॑दष्ड 
प्रर्भ-कर्मता के अनुसार होना क्यहिए: समार्जेबार्दियों! ने अपना असर कार्यलिय ज्यूरियें' 
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में बनाया थार और इन्हे महान समाजवादी नेता लावरोफ ([.0शणी) का दिग्दर्शन 
प्राष्त हो रहा था । इससे यह समाजवादी आन्दोलन तरक्की करता चल्ला गया या, इससे 
भी जार सिकन्दर द्वितीय भयभीत हो रहा था । 

5 पान-स्लाव आस्दोलनत--रूस की एक प्रमुख जाति “स्लाव जाति! थी। 
जागरण के इस काल मे स्लाव जाति मे भी नयी स्फूति आ गई थी। स्लाव जाति ने 
अपना एक तया आन्दोलन 'पान-स्लाव आन्दोलन प्रारम्भ करके जार सिकन्दर द्वितीय 
के म॑स्तिष्क में एक समस्या को और बढा दिया या । यह सलाव जाति अपने इस आउन्दो- 
छन के माध्यम से प्रचार कर रही थी कि हमे सभी स्लावो को सगठित कर एक मजबूत, 
सुधरी हुई सास्क्ृतिक दशा के अन्तगंत लाना है। इस पान सलाब आन्दोलन से उत्तेजना 
फैली थी । रूस का जाट सिकन्दर द्वितीय इससे घबरा कर कठोर प्रतिक्रियाए करने पर 
मजबूर हो गया! 

शार सिकन्दर द्वितीय के कठोर कानून---जार सिकत्दर ट्वितीय अपने उदारबाद 
से स्थय ही परेशान हो गया था। उसने कहा था कि “सुधार की माग की पूर्ति सुधार 
की साग को समाप्त नही कर सकती है। सुधारो का युग समाप्त हो गया है, अब प्रशासन 
के भय का युग आ गया है, मुझे राजा और प्रशासन के भय को जनता पर स्थापित 
करना है।” 

जार सिकत्दर द्वितीय कठोर प्रतिक्रियादादी हो गया और उसने अनेक कठोर 
कानूस निम्त प्रकार लागू किए * 

] विचार अभिव्यक्ति पर नियन्त्रण लगाते हुए प्रेस पर सेन्सर लागू कर विया 
गया । 

2 प्रान्तों एव जिलो को कौसिलो पर केन्द्रीय तियत्त्रण लागू कर दिया ए्या । 

3 आधुनिक विघारो के उपन्यासकारो के साहित्य प्रकाशन पर रोक लगा दी 
गईं, इनकी बिक्री अवैध धोषित हुईं, पाठक इन्हे पढ नही सकते थे। 

4. राजद्रोह के अपराधो की सुनवाई के लिए कठोर दण्ड देने के लिए विशेष 
अ्रकार के व्यायालय बनाए गए। इनः न्यायालयों मे अप राधियों को कठोर दण्ड दिए जाते 
थ्रे। 

5 आधुनिक ज्ञान की डिश्री पाए हुए नवश्ुवक विद्यार्थी को सरकारी भौकरी 
पाने का अधिकार नही रहा था। 

6 क्रान्तिकारियो के लिए मुत्यु-दण्ड की व्यवस्था की गयी। 

जार सिकन्‍्दर ट्वितोय की ह॒त्या के प्रयास और हस्था--जार सिकन्दर द्वितीय 
की प्रतिष्ठा तत्कालीन समय मे बहुत धूमिल हो गई थी। रूसी भूल गए थे कि “यही 
इमारा मुक्तिदाता सम्राट है। यही इतिहास मे बाद में सम्मान के साथ सदेव स्मरण 
होता रहेभा, क्योंकि इसने दास प्रथः को समाप्त कर दिया है, न्याय सस्था को पवित्र 
बताया है।” जरा सिकन्दर द्वितीय को हत्यारा समझा जाने लगा और इसकी हत्या के 
प्रयास किए जाने लगे । हत्या का पहला प्रयास एक अध्यापक सोलीबीक के हारा 879 
मे किया गया, इसने सम्राट पर पाच मोलिया चलाई, परन्तु अभी सम्राट को और अधिक 
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शासन करना था। 879 के दिसम्बर माह मे क्रीमिया से मास्को आने वाली ट्रेल की 
रेल पटरियों के बीच बारूद रख दी गई, यह मास्को के समीप ही बारूद से नष्ट हो गई। 
यह समझा गया था कि सम्राट इसी ट्रंन मे है, जबकि सम्राट एक दूसरी द्रेन से 
पहले ही मास्को पहुच गया था । सेण्टपीटस बर्ग के एक शीतकालीन दुर्ग की भोजनशाला 
के डाइनिग हाल में भी सम्राट को मारने के इरादे से बम विस्फोट किया गया। 880 
भे किए गए इस बम विस्फोट मे रक्षा पक्ति के 0 सैनिक मारे गए और 53 घायल 
हुए । डाइनिंग हाल का फर्श भी फट गया था। सम्नाट मौत के मुह मे जाने से इसलिए 
बच गया था कि वह रोज के समय भोजन करने के लिए डाइनिंग हाल मे मौजूद नही 
था। 

जार सिकन्दर द्वितीय ने इनका कठोरता से दमन करने के लिए एक उत्तेजक 
सस्था की स्थापना की। इस सस्था ते भी क्रान्ति का दमन करना शुरू कर दिया, परन्तु 
कोई विशेष सफलता नही मिली । आतकवाद का कोढ रूसी समाज मे बुरी तरह से फैला 
हुआ था। इस आतकवाद ने जार सिकन्दर की मौत निश्चित कर दी थी। व3 मार, 
88] को एक आतकवादी, शून्यवादी ने एक बम उस पर फेका । इस पहले बम से वह 
बच गया, वह वीर और कत्त व्य परायण शासक था, अत अपने मारे गए अग-रक्षको को 
देखने लगा । इस बीच उस पर दूसरा बस फेका गया । वह बुरी तरह से घायल हो गया। 
भृत्यु का देवता यमराज उसे कुछ समय बाद ही मृत्युलोक को ले गया। रूस का एक 
महान सम्राट इतिहास की एक कहानी बच गया । उदारवाद का जनाजा भी इसके साथ 
ही निकल गया। रूसियो का सारा आतक जार सिकन्दर तृतीय और जार निकोलस 
द्वितीय के द्वारा कठोरता से दबा दिया गया ! सुधारो की उषा देवी पर सकट के बादल 
छा गए। 


चतुर्थे खण्ड 


[ 


फ्रांस का तृतीय गणराज्य 
(प्रषा०-२४एएछ970 0 ए३8१२८७) 


हृतीय गणराज्य का गठन, पेरिस कम्यून का खूनी सघर्ष, थिये द्वारा सुधार कार्य, 875 का 
जबौन संविधान, तृश्ीय गण तन्ल्र के सामने कठिलाइयाँ, समस्याओं का सुझाव । 





फ्रास को 789 ई० से लगभग एक शताब्दी से गणतन्त्र को स्थापना के लिये 
क्रास्तियों और रक्तपात की होली खेलते हुए तिराशा ही हाथ लगी थी | 870 ई० का 
बर्ष सम्राट नैपोलियन तृतीय और जनता के लिए बहुत भारी संकट लेकर आया था, 
जअमेगी अपने चासलर विस्माक के नेतृत्व मे रोज बिजय प्राप्त करता हुआ फ्रास के 
गोरव को धूल-धूसरित कर रहा था। फ्रास की जनता के लिये इस सकट काल मे 
की एक ही बात थी कि सम्राट भेपोलियन तृतीय पराजित होकर जमेनी का बन्दी बने 
चुका था, इसी के साथ राजतन्‍्त्र का जनाजा निकल गया था और यगणतन्त्र का सूर्य स्थायी 
झूप से उदय हो गया था। वैसे ऐसा नहीं था कि इस समय राजतस्त्र को वकालत करने 
चाले रूढिवादी सामस्त या पुराने राजवंशो के चमचे नही रहे थे, राजतन्त्र की स्थापना के 
लिए तो बहुत सक्रिय प्रयास किये गये थे, किन्तु गणतन्त्र का रथ डगमगाते हुए चलता ही 
रहा था और धीरे-धीरे गणतन्त्र स्थायी हो गया था और जनता की इच्छा और सावें- 
भौमिक शक्ति की विजय हो गयी थी। महान गणतन्त्रवादी गैम्बेटा और थिये ने सोकतत्र 
को सफल बनाने में बड़े पैये और कूठनीति कार्ये कद फास को पुन. गौरवशाली स्थिति मे 


प्रतिष्ठित किया था। 
अस्थायी सरकार ओर राष्ट्रीय सभा का चुनाव--(706 ऐ7०ए&078| 50ए७॥- 


गाल बा9त ६४8 ०४००४०/ ० ऐर४008॥ 488८009)--मेपोलियन तृतीय की पराजय 
से गेम्बेटा और थिये गणतन्त्रवादियों को लोकतन्‍्त्र स्थापित करने का अवसर प्राप्त हो गया 
था, भेम्वटा ने इसका लाभ उठाते हुए 4 सितम्थर, 870 को एक अस्थायी सरकार 
(सल्त्रियों की अस्थामी सरकार)की स्थापना कर लोकतन्त्रीय शासन की स्थापदा कर दी। 
यह गेस्बेटा की एक बहुत बडी सफलता थी। इस अस्थायी सरकार का कोई निश्चित 
विधान नहीं था, कार्ययालिका और व्यवस्थापिका सभा का भी कोई निश्चित रूप नही 
था; लोकतस्त्रीय अस्थायी सरकार ने अपने निर्माण में कोई कानूनी जनादेश भो प्राप्त 
नदी किया था। लोकतन्त्र इसकी आत्मा थी, इसलिये यह एक सजदूत, नैतिक सरकार यी। 


4.4 यूरोप का इतिहास 


झगड़ों और खून-खराबे से निपटने के लिये पेरिस के स्थान यर बोदों को राजधानी बनाया 
गया, जहा पर कार्यपोलिका की शक्तिया एवं सर्वोच्च लष्यक्षीय पद थिये को दिया गया। 
युद्ध मस्त्री का भारी दायित्व स्वय गेम्देटा ने सभाला और वैदेशिक विभाग की वागढोर 
स्वाभिमानी जूलिस फेयर के हाथो मे सौपी गयी। नयी सरकार जरा भी जमेनी के भय 
से युद्ध बन्द करने को तैयार नही थी। इस सरकार ले स्पस्ट घोषणा १२ दी यो कि हमारे 
दुर्ग के एक पत्यर के लिये भी जमंनी को युद्ध ही करना पड़ेगा! 
अस्थायी सरकार लडाई के द्वारा जर्मनी को अपनी भूमि से खंदेडने भे सफल नहीं 
हो पायी, शत्रु अहकार से बढता ही भ्रा रहा था ! थिये ओर उसके मित्र शासन सत्ता के 
भूले नही थे और न ही वे बिता जनता की ग्राश्ञा के स्वय देश के मुखिया बनकर अपने 
देश की एक इच भूमि चालाक बिस्माक को देना चाहते ये | अभी देश का सविधान भी 
नहीँ बन पाया था, परन्तु लोकतात्रिक परम्परा का आदर करते हुए 87] ई० के शुरू मे 
झन्होने 750 सदस्यों की 'राष्ट्रीय सभा! (१३७४(008! /88४708]9) का चुनाव बडे साफ 
सुथरे तरीके से करवाया । साधन ओर शक्तिया सामन्‍्तो, सेठो और राजबशीय परिवारो 
में ही थी, इसलिये नयी राष्ट्रीय सभा मे राजतन्त्रवादी अधिक सख्या मे चुनकर आाये। 
राजतन्त्रवादी अगर चाहते तो गणतन्जवादियों का बोरिया-बिस्तर बाधकर पुमः किसी 
राजकुमार के सिर पर राजमुकुट पहनाकर राजतत्रीय शासन व्यवस्था की स्थाएता कर 
830 और 848 के इतिहास को पुनः दोहरा सकते थे। शायद राजतत्तवादी इस 
समय मूकदर्शंक बलकर केवल यह तमाशा देखना चाहते थे कि जर्मनी कितना साम्राज्य 
भेकर युद्ध को क्षति पू्ति कर चुप होकर बैठेमा ओर इन गणतज्वादियों की खूब खिल्ली 
उड़ेगी। राजा बनाफर राजा को राजतन्त्रवादी सकट काल मे बवनाम नही करमा भाहते 
थे। राष्ट्रीय सभा की बिना सविधान की कमजोर लोकतत्रीय सरकार शासत चलाने लगी 
थीं। इस सरकार ने 0 मई 87। को अपने सकट काल को समाप्त करने के लिये 
जमेनी के प्रधानमस्त्री बिस्मार्क द्वारा थोषी गई अपमानजनक 'सन्धरि-फ्रेकफटट की सस्ध्रि' 
(77९8/9 ० पयद्या।/क्षा) स्वीकार कर बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था। 
487] की लोकतज्नीय सरकार ओर पेरिस कम्यून में मतभेद--(]॥6 0७70008- 
96 007वगराध्यां ण [87 20 9988 (०एञाप्ता८)--पेरिस कम्यून अहुत १हुसे 
से ही उप्रस्थिति मे रही थी, सरकारों ओर राजाओं के बतने विगडने मे इतका गहरा हाथ 
रहा था। नयी सरकार ने पेरिस कम्यून की सत्ता का कोई महत्त्व तहीं माना था और 
राजधानी भी बोदों बना ली थी, इससे पेरिस कम्यून और नयी सरकार मे मतभेद उत्पन्न 
होते गये थे। पेरिस कम्यून के साथ और विरोधी तत्व भी मिल गये थे, इन सबने मिलकर 
लोकतबीय सरकार के विरुद्ध भयकर रक्‍तपात्र का सध्ष किया था, विजम सरकार को 
प्राप्त हुई थी। पेरिस कम्यून ओर सरकार के मध्य खूनी सघर्ष के लिए अनेक स्थितिया 
उत्तरदायी रही थी। पेरिस मे जनतन्त्रवादी सर्देव क्रियाशील रहे थे, जबकि राष्ट्रीय 
सन्ता भे राजतन्त्वादी अधिक सख्या मे थे, आाश्षका उत्पन्त हो गयी थी कि कही ये पुन 
राजतस्त्र की स्थापना न कर दे ! राष्ट्रीय सस्था नेशनल गार्ड (70०0४ 00४7) 
+ 38709 ६९ मे काफी प्रभावी हो मयी थी; इसके साथ उग्र जर अराजकतावादी तत्व भी 


फ्रास का तृतीय गभराज्य 4.5 


जुड गये थे, राष्ट्रीय सभा ने इसे म्रग कर दिया था, नाममात्र के लिये कुछ चरित्रवात 
और सीधे-सादे लोगो का सगठत नया नैशनल ग्रे बना दिया गया था। नेशनल गार्ड के 
हजारो राष्ट्रभक्त कार्यकर्त्ता राष्ट्रीय सभा के विरुद्ध द्वोकर, बसन्तुष्ठों के साथ मिलकर 
एक नयी क्रान्ति को प्रजातत्र के नाम पर प्रजातबीय सरकार के विदद्ध करने के लिए जुढ 
गये ये । 

युद्ध को पेरिसवासियो ले बड़ो तन्‍्मयता से लडा था । पेरिस के नागरिकों का धत 
भी फेको-प्रशियन युद्ध मे अपार मात्रा मे लगा था। इनके आशथिक उपार्जन के साधघत 
बिल्कुल चौपट द्वो गये थे । लडाई के समय मे तो इनके टैक्स, सरकारी किराये वर्गेहरा 
माफ कर दिये गए थे, परत्तु युठोपरान्त सरकार ने इन्हे कर देने के लिए बाध्य किया था 
और कर चुकाते की अवधि बहुत कम रखी थी,* जो व्यक्ति धन नहीं चुकाते थे, उन्हे 
कानूनी यातना दी जातों यी। सरकार की इस कठोरता से पेरिसदास्तियो का आक्रोश 
सभी सौमाए लांघते के लिए तैयार हो मया था । बोर्दों राजघाती परिवतंन से हौ पेरिस 
के नागरिको मे रोष था, जब मार्च ।878 मे राजधानी को वर्साय मे पहुचा दिया गया 
था, तो इनका क्रोध यर्मामीटर के सभी बिन्दु पार कर गया था, क्योकि यह वर्सीय बुर्बोनि 
बश के राजाओो की निरकुशता और श्रष्टता का प्रतीक था । पेरिस की महानता को दृक- 
दाना राष्ट्रीय सभा को महंगा पडा था। पेरिस मे सभी विरोधी एकत्रित हो गए ये ! यहा 
पर असन्तुष्ट राजतस्त्रवादियो, गुण्डो, सास्यवादियो, खाली ग्रुवको, बेकार सैनिको और 
अराजकताया दियों का जमघट लग गया था । लोकतांभिक सरकार के विरुद्ध ऋन्‍न्ति का 
इंधन एकत्रित हो चुका था, इसे केवल एक चिगारी दिखाता मात्र शेष रह गया था। 

पेरिस कम्पून का खूनी विद्रोह (78० 8008) 7९९४०ए॑ाणा ण॑ ऐश (0०- 
ग््रा7०)-- पेरिस कम्यूत के साथ नागरिकों को एक विशाल भीड़ एकजित हो गयी थी। 
श्रमिक भी इनके साथ अपना रक्त बहाने के लिए पूरी तौर से तैयार ये, चूँकि ये लाल 
ध्वज की सत्ता स्थापित कर फ्रांस को श्रमिकों का सास्यवादी देश बनाना चाहते ये। 
पेरिस के ये क्रान्तिकारी स्थातीय श्यासत को पुष्ट कर ऐसी सरकार बनाना चाहते थे, 
जिसमे स्थानीय कम्यून शासन की प्रभुता हो । वियेठे आक्रोश्चित जनता को विश्वास 
दिलाना चाहा था कि स्थानीय शासन का महत्व सिद्धान्त भोर व्यवहार दोनो रूपों मे 
कायम रखा जायेगा। थिये की इस सार्भिक अपील का कोई परिणाम नहीं लिकला । 
पेरिस बारी तलवार की भाषा मे ही बात करना चाहते थे | पेरिस कम्यून ओर राष्ट्रीय 
सभा का प्तगडा तंद और बढ गया जब राष्ट्रीय सभा ने पेरिस से दोप बताने का कार- 
खाता हटा लिगा था। नयी पेरिस डुम्यून ने राष्ट्रीय सभा से विद्रोह करने का दृढ़ निश्वय 


प्‌ जयपह ए49॥००६ ०वध्या3, ठेवकै, 70058 व्िधाएड़ (००, ॥80 ऐल्टए 
इफएशा्वत पणाए ९ अक्छ8.. त8 एड्राभ्रक्षाड त्राश०ते फैड उपछछलएण] छाए- 
]०08०४ था छशआ06७४ $00७ात॑ इलाशए७,. त06 ३थाया0ए उलग०6 ६० हाथ: 
98 छए णरतेक्चव्ते 6 फब्कााधाई रण थी। 50०) 5008 ६0 ७० ४80 तऋष्धाए 


#लिए नड़ावा #0ए8. 


4.6 यूरोप का इतिहाय 


कर लिया था। अनेक स्वयंसेवको के दल राष्ट्रीय सभा का अन्त करने के लिए पेरिस पे 
प्ेजे गये।' राष्ट्रीय सभा ते इतका दमन कर अपनी शक्ति का परिच्रय दिया। पेरिस के 
क्ान्विकारी इस पर मौन नही हुए और पेरिस की जनता को पुन. एक खून की विनाश- 
कारी होली खेलते के लिये मजबूर होना पडा । थिये ने मजबूर होकर सैनिक टुकडियो को 
पेरिस का दमत करने के लिए भेजा। क्रान्तिकारियो और कुछ जमंन मे पेरिस का घेरा 
डालकर लगभग सात सप्ताह 2 अप्रैल से 2। मई, !87] तक राष्ट्रीय सभा की सेताओ 
को पेरिस मे लही घुसने दिया । 2] मई को सेला पेरिस मे घुस गयी और पेरिसवासियों 
को सात दिन तक ढूढ-दूढ़ कर मारा गया । राष्ट्रीय सरकार की सेना ने उद्ण्डता का 
फल चछाने के लिए ऐसा नर सहार किया था कि मानवता भी काप गयी थी। हेखेत ते 
लिखा है--' कम्यून के सदस्य और सारे तगरवासी अधिकाधिक निराश और भयभीत हो 
गये, किल्तु वर्साय के सैनिक उतने ही रक्तपियासु ओर प्रतिशोध्त की भावना से भदाष्ठ हो 
रहे थे।” पेरिसवासियो के लिये यह सप्ताह भयकर भ्रलय बनकर आया या, शत्रु जमनी 
के आक्रमण से भी अधिक क्षति पहुची थी ।* राष्ट्रीय सरकार का प्रतिशोध्,रका नहीं था, 
वर्षों तक चला था ! बहुत से व्यक्ति बिता भ्यायालय की मौहर के गोलियो से उड़ाये जाते 
रहे गये थे, अनेको को जेल को यातना भुगतने के लिये कारावास मे डाल दिया ग्रया था 
तथा हजारों को उष्ण कटिबनन्ध के क्षेत्रों मे पीड़ादायी जीवन व्यतीत करने के लिये छोर 
दिया गया था। 

राष्ट्रीय सभा की सरकार के सुधार कार्ये (॥6 पलक ज़णा॥४ ० 8० 
8०0थ्षप्रणथय ० ४880708] 8 #६770(४)-- 

] राष्ट्रीय सरकार ले फ़्रास के गौरव को पुनः स्थापित करने के लिये सबसे 
अधिक श्रम किया था । यूरोपीय प्रतिस्पर्धा मे दोडने के लिए फ्रांस का सैन्पशक्ति की 
दृष्टि से शक्तिशाली होना जरूरी था, सरकार ने सैन्य व्यवस्था मे सुधार के लिए ऋन्ति- 
कारी परिवतेन किए ये, अनिवार्य सै निक सेवा लागू की गयी थी और सैन्य प्रशिक्षण की 
लए ढग से व्यवस्था की गयी थी । एक अच्छी व्यवस्था यह बनायी गई थी कि प्राध्यापको 
भौर बेसहारा स्त्रियों के इकलौते पुत्रो और ऐसे व्यक्तियों को भनिवार् सेनिक सेवा से 
मुक्त कर दिया गया था, जिन पर उनका परिवार निर्भर करता था। 

2. सरकार का मुखिया थिये बहुत समझदार था, जमेनी ने जो 20 करोड़ 
पौद़ धन का हर्जाता फ्रास को देने के जिए बाध्य किया था, जब तक वह चुकता नहीं हो 
ज्ञाना था, तब तक एक जमेन सेना फ्रास की भूमि पर बोझ दने हुए पडी थी, थिये ने युद्व 
का हर्जाना चुकाने के लिए अनता से राष्ट्रीयता की मामिक अपील की थी। इस अपीस 
का सकारात्मक प्रभाव पड़ा था और राष्ट्रीय सरकार ने दो वर्ण मे ही जर्मती को पूरा 


प, वाएण७ फ़द्य0 8क्षाई 0५६ प्रिण0 2808 ६0 छादबर: ए७ धा० पाएगा 
&#डवगाञ 48 एथाध्का65, छ६ (069 शि]06. ज्मक्था 
2. ॥ 8 ज़ब्ड 086 “0००4५ ऋष्ल”, ता जंगल ऐश 8प्नीदिण्त 
फ् ज्राणढ प्रैघ्या छ8 ग0 गिगा 6 ए0टगाएवएवंएढा). ए 06. ठद्यापव्ाक 
& एके: जी लव वेन्शाएला।0। ता ए बाप जा०एलांज न्मंड्य्क्षा 
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हर्जाना चुका दिया था। जमेनी सेना ने फ्रांस की भूमि को छोड़ दिया या। इस आश्चये- 
पूर्ण कार्य से थिये फ़रास का मुक्तिदाता बन ग्रया था । 

3, राष्ट्रीय सरकार की सबसे उत्तम श्राप्ति यह यी कि इसने राष्ट्र निर्माण 
और प्रगति के कार्यों को मोर विशेष ध्यान दिया था| सडको, रेलमार्गों, पुलो, सरकारी 
भवनो का निर्माण करवाया गया या। हस्त-उद्योग-घन्धों ओर वाशिज्य-कारखानों के 
निर्माण की ओोर भौी राष्ट्रीय सरकार पूरी त्तौर से सक्षिय रही थी। इससे जनता ओर 
सरकार दोनो की आय बढी थी । अमिको की सुदिधाए भी राष्ट्रीय सरकार द्वारा निरं- 
हर अढायी जाती रही गयी थी। 

4. राष्ट्रीय सरकार का ध्येय किसी विशेष स्वार्थ से जुड़ा हुआ नहीं था, यह 
तो नतता के हित का जनता का शासत चाहती थी । राष्ट्रीय सरकार ने स्थानीय शासन 
से केन्द्र था प्रान्त का अकुश हटा लिया था नयी उत्तम व्यवस्था यह रही थी कि छोटे-छोटे 
या बड़े नयरो के मेयरो (अध्यक्षो) का चुनाव नागरिको के द्वारा ही किया जाना था। 

5. राष्ट्रीय सभा ने देश मे ऐसा वातावरण भी तैयार किया था, जिससे मापसी 
झगड़े और रक्‍्तपात के विद्रोह्ों की समाप्ति हो गयी थी। राष्ट्रीय रुभा ने बड़े प्रैयें मोर 
सूझत-बूझ से 875 ई० मे देश मे स्थायी गणतन्त्रदादी सरकार की स्थापना का बढ़ा 
स्वच्छ वातायरण स्थापित कर दिया था । 

गणतज्न की स्थापना (706 ०३:४७॥४४॥८७६ ० र९०ए०॥०)-- राष्ट्रीय सभा 
में राजतत्रवावियों का बहुमत था, थे किसी सही राजा को ग्रही सौंपकर निश्चित हो 
जाना चाहते थे। सरकार का मुखिया पिये भी कट्टर राजतत्रवादी था और जोलिया वश 
की सत्ता स्थापित करना चाहता था। थिये भी राजतन्त्रवादियों की ग्रदी नीतियों से 
परेशान होकर गणतस्त्रवादी बन गया था । राजतस्‍्त्रवादियों के पांस भविष्य के लिए 
तीन पुराने राजकुमार राजा पद के उम्मीदवार थे -बुर्बोन वश का वृद्ध तथा तिसतान 
राजकुमार काउन्ट आफ शोम्बा, ओलियां वश का काउल्ट माफ़ पेरिस और बोनापार्ट 
बंश का नेपोलियम तृतीय का पुत्र राजकुमार इम्पीरियल । थिये राजा पद के झगड़े मे 
नही पढ़ना चाहता था, वह इस झगड़े से फ्रास को पुनः; झयड़ो मे नही ले जाना चाहता था, 
उसने घोषणा कर दी, “सनमुटाव पैदा करने वाले राजतन्त्र से गणतन्त्र बहुत अच्छा है ।/ 
इससे थिये को राष्ट्रीय सभा के क्रोप्र का सामना करते हुए अविश्वास के मत से अपनी 
गद्दी छोड़ती पड़ी। घिये के बाद कट्टर राजतन्त्रवादी मैकमहोन को कार्थपालिका के 
अध्यक्ष का पव प्राप्त हुआ । मैकमहोन के नियंत्रण मे राजा का पद किसे छोँपा जाए, 
विवाद का विषय रहा । दोवापार्ट वच्च के दादे को ठुकरा दिया गया। बुर्बोन बस और 
ओलिया वंश को सन्तुष्ठ करते हुए निर्णय सिया गया कि बुद्ध और सन्तानहीन बुर्बोन 
राजकुमार काउन्ट आफ शोम्बा को हैनरीं पचरम के नाम से राजा बता दिया जाए, क्योकि 
हेनरी चतुर्थ इस वश का गौरवशाली सस्थायक नरेश रहा था ओर यह वृद्ध शीक्र 
ही भगवान को प्यारा हो जायेगा, तब औलियन राजकुमार काउन्ट आफ पेरिस को फ्रांस 
का राजमुकुट पहना दिया जायेग्रा। छोटी-छोटी बातो को लेकर, ध्वज के रूप को 
लेकर झयड़ा बढ़ गया। मैकमहोत और राष्ट्रीय सभा ने काउन्ट आफ शोम्बा की मृत्यु 
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का इन्तजार करते हुए समय व्यत्तीत करने का प्रयास किया । इन्होंने गणतत्रवादियों 
फा दमत करने का भी प्रयास किया । गणतन्त्रवाद की भावना का भ्रमादबढ़ता ही गया। 
महान राष्ट्रीय वीर ग्रेम्बेडा लोकतन्त्र की स्थापता के प्रचार के लिए जुटा रहा था। 
ईश्वर की ऐसी ही इच्छा थी, राजतन्त्रवादियों ने निराश होकर कट्टर राजतल्त्रबादी 
राष्ट्रपति मैकमहोन के कार्यकाल में हो 875 मे गणतन्त्रीय शासन की स्थापना की 
घोषणा कर दी । आकडों की गणना से यह तृतीय गरणतन्त्र' था। गणतस्त्र का बढ़ा 
शानदार सविधात तैयार किया गया घा। 

तृतोष गणतन्न का नवीन संविधान (प४6ए७छ (0०करग्रधणा | [एव 
॥१५१०७॥०)--875 का तृतीय गणदन्त्र का सविधान बडी सूझ-बूक्ष से तैयार फिया 
गया था, इस लविधान की एक ही बढ़िया बात यह थी कि यह समय से बहुत पीछे या 
आगे नहीं था | इस सविधान मे कार्मपालिका को स्थिति कमजोर थी जबकि व्यवस्था- 
पिका सभा के हाथो मे सत्ता अधिक थी। 

कार्यपालिका--कार्यपालिका के रू५ में राइ; पति का पद बलासा ग्रया थरा। 
राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा नही किया जाता था, इसका चयन व्यवस्थापिका 
सभा के दोनो सदनो के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता था । सात व बाद राष्ट्रपति का 
पुनः चुनाव द्वोता था । पद से बिमुक्त होने वाला राष्ट्रपति तुरन्त चुनाव लड़ने का 
अधिकार रखता था। राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति का पद न बनाना इस संविधान 
की बहुत बड़ी भूल थी । राष्ट्रपति को पूर्ण जिम्मेदारी नहीं सौंपी गयी थो, उसके द्वारा 
जारी आज्ञापत्र पर किसी एक मन्‍्त्री के हस्ताक्षर होना जरूरी था। रबर की मौहर के 
अधिकार बाले राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार दिये गये थे--उलच सैनिक तथा प्रशास- 
सिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार, अपराधियो को विशेष स्थिति भे क्षमा करने 
को अधिकार, सेना पर नियत्रण का अधिकार और सौतेट की सहमति से जनता के सदव 
प्रतिनिधि सभा को भग करने का अधिकार। 

व्यवस्थापिका सभा--व्यवस्थापिका सभा का कार्य ठीक प्रकार से चलाने के 
लिए दो सदनो की व्यवस्था को गयी थी ; प्रथम सदन सीनेट था, यह वैसे तो उच्च 
सदन था, परन्तु दास्तविक सत्ता द्वितीय सदन मे समाहित थी, श्रथम सदन तो द्वितीय 
सदल की स्वेच्छाचारिता पर एक अकुश था। 

() सौमेट ($८७४५८)--तीन सौ सदस्यों का उच्च सदन था, जिनमे से 75 
सदस्य जीवन भर के लिए चुन लिए जाने ये। बाकी 225 सदस्यों का चुनाव भप्रत्यक्ष 
रूप से एक प्रकार से 9 वर्ष के लिये होता या। इसके अस्थायी सदस्य /3 के हिसाब से 
प्रति तीसरे वर्ष हटते रहते थे, इससे इस सदन मे नवीन सदस्थो का प्रवेश होता रहता 
8] 

(7) प्रतिनिधि सभा (एब्मराध्थ ० 70०900०8)-- जनता के इस सदन में 
60 रुदस्यो का चुनाव चार व के लिए किया जाता था। मत देने का अधिकार सभी 
वयस्क पुरुषों को प्रदात कियः गया था । प्रतिनिधि सभा के इस सदन से प्रधानमल्त्री का 
चुनाव होता था । प्रधानमन्त्री बहुमत याले दल को इच्छानुसार बताया जाता था। 
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प्रधानमस्त्री देश के मन्त्रिमण्डल का गठन किया करता था और सदन के प्रति यह अपने 
कार्यों के लिये उत्तरदायी था । 

मन्त्रिषण्डल और इसके कार्ये ([)08 (:४0४० 600 73 ५४०7७) -- आधुनिक 
ससदीय प्रणाली के अनुरूप तृतीय भणतत्र के सविधान मे मम्त्रिमण्डलीय सत्ता 875 में 
फ्रास भें स्थापित हुई थी । ससद के प्रतिनिधि सभा सदन के बहुमत वाले दल का नेता 
राष्ट्राष्यक्ष-शब्ट्रपति द्वारा प्रघानमत्ती बनाया जाठा था | प्रघानमन्त्री आवश्यकतानुसार 
स्वेच्छा से मन्त्रियो की नियुक्ति कर मन्सत्रिमण्डल का गठन किया करता था। ये मस्त्री 
सीनेट और प्रतिनिधि सभा किसी भी सदन से सदस्य हो सकते थे। मस्त्री दोनो सदनो के 
अधिवेशनों मे भाग लेने का अधिकार रखते थे, परन्तु अपने मत का प्रयोग केवल अपने 
सदल मे कर सकते थे । मन्त्रिमण्डल को शासन को सभी शक्तिया प्राप्त थी, प्रधानमन्त्री 
आसन का सर्वेसर्वा था। कासून मल्त्रियों के द्वारा ही ससद मे अस्तुत किए जाते थे, वैसे 
राष्ट्रपति को भी विधेयक प्रस्तुत करने का विशेषाधिकार दिया गया था। मल्त्रिमप्डल 
क सर्वोच्च अधिकार का पता इस धारा से चलता है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी निर्देशो 
और कानूनी पत्रो पर कम से कमर एक मन्‍्त्री के हस्ताक्षर होना जरूरी वा । मन्स्रिमण्डल 
अपनी नौतियो और कार्यों के लिए भ्रतितिधि सपा के प्रति उत्तरदायी था। मन्त्रिमप्डलीय 
शासन स्थापित कर तृतीय गणतत्र वे जनतत्रबादी मूल्यों की सह्दी रूप में स्थापना कर 
दी थी। 

हेजेत ने इसकी प्रसशा करते हुए लिखः--/875 ई० में फ्रास, इस्लेप्ड सौर 
अमेरिका से भी अधिक लोकतत्रीय सविधान रखता घा।” गणतत्रीय सरकार को अनेक 
कष्ट और रुकायट आभी थी, परन्तु यह अपनी सविधान की विशेषताओ के समुद्र मे सब 
कुछ हृजम कर गयी थी। 

तुतीम गणतत्र के सम्मुख सकढ (706 ?700॥2005 ० 709४4 १०७४०॥०) - 
875 ई० में संविधान लागू हुआ और !876 ई० भे निर्वाचन होकर पहले राष्ट्रपति 
मैकमहोन और प्रधानमस्त्री सिसा बने ये / फ्रास की परिस्थितिया ओर प्राकृतिक सकट 
रात-दिन नये-तये रूप मे डभर कर तृतीय गणतत्र को उखाड़ फेंकने मे लगे रहे थे । 
तृतीय गणतत्र के मुच्चिया और पच बदलते रहे थे, परन्तु तृतीत गणतत्र अटल बना रहा 
चा। इसके सम्मुख आये सकट फ्रास ही नद्दी अपितु विश्व के राजनीतिशों की रुचि पैदा 
करने वाले रहे ये 

र्ट्रपति मेकमहोन द्वारा गभतत्र को समाप्त करने को कूटनोति---] 875 ई० 
के सविधान की पूर्ति के लिए 876 ई० में बडे हर्षोल्लास मे चुनाव पूरे हुए। सीनेट 
की सत्ता राजतत्रबादियों को मिली तो अ्तिनिश्ति सभा में गणतंत्रवादियों को पूरी सफ- 
लता मिल्ली । राजतत्रदादी मैकमहोन का स्वप्न भ्रग हुआ और उन्हे अपनी इच्छा रा 
त्याग सविधान और चुनाव को आज्ञा का पालन करते हुए गणतत्रवादी समा को प्रधान- 
मस्त्री बताना पडा । सौनेट के रूठिवादी कैथोलिको और चालाक राजतत्रवादियों को 
साथ लेकर राष्ट्रपत्ति मेकमहोन गणतत्रीय सरकार को कुचलने के लिए नयी शतरजी 
डाजी बिछाने भे जुट गए, इन्होने सेता पर अपने ओर सोनेट के अधिकार की घोषणा 
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कौ, प्रतिनिधि सभा को नकारा छ्नाने का प्रयात किया । मेकमहोन नदी पैतरेबाजी 
दिखाते हुए जरा भी नही हिंचकिाया, उसने अनाधिकार रूप से 6 भई 877 ई० 
को सिर्मों भल्विमण्डल को भग कर दिया और उसके स्थान पर राजतत्रवादी ड्यूक भाफ 
ब्रोगली को प्रधानमन्‍्त्री बनाया | गणतत्रवादी मौन नही रहे थे, गेम्वेटा और जुलिस ग्रेवी 
ने मिलकर जनता को राजतज्रवादियों के कुचक्रो से मदगत कराना शुरू कर दिया था । 
वातावरण विषैला हो गयः था, मैकमहोन ने जनता की आवाज पर प्रतिनिधि सभा को 
भंग करके नये चुनाव कराते की घोषणा को । 
राजतल्त्रवादी, कंघोलिक, बोनापाटिस्ट, बुर्थोत सभी गणततस्त्रवादियो के भ्रत्यासियो 
के विरुद्ध प्रचार करने मे जुट गये थे । सरकारी तन्‍्त्र भी अपने राष्ट्रपति की इच्छा पूतति 
के लिए सभी साधनों से मतदाताओ पर प्रभाव डालने मे लग गया था। गेस्बेटा पर एक 
झूठा आरोप लगाकर उसे दो वर्ष के लिए कंद मे डाल दिया था। जनता की इच्छा का 
दमन नहीं किया जा सका झौर भणठस्त्रवादी पहले से भी अधिक सख्या में विजयी हुए। 
राष्ट्रपति मैकमहोन को गणतल्ञवा दियों के मुखिया को ही अ्रधानमन्‍्त्री बनाना पड था। 
राष्ट्रपति मैकमहोन की 878 ई० मे तन्‍्त्र स्थिति और अराब हो गयी थी, जब सीनेट 
के [00 सदस्यों के चुनाव में गणतन्त्रवादियों को अपार सफलता मिली। ससद भौर 
राष्ट्रपति मैकमहोन के बीच सेना के कुछ अधिकारियों को हटाले के मामले पर गहरे 
मतभेद हो गए, उसने इत अधिकारियों को हटाने से इल्कार कर दिया था। अम्त मे कट्टर 
राजतम्तवादी होते हुए भी एक ईमानदार गणठस्त्रबादी की तरह राष्ट्रपति मेकमहोन मे 
30 जनवरी 879 ई० को राष्ट्रीय विधान सभा मे त्यागपत्र देकर गणतन्त्र की स्थापना 
का मांगे प्रशस्त कर दिया | गणतल्त्रवादियो ने नये राष्ट्रपति के लिए पवित्र गण॑तस्त्र की 
रक्षा करने वाले प्रत्याशी की छोड की, इसके लिए उचित उम्मीदवार उन्हे ग्रेम्बेटा का 
परम मित्र अूलिस ग्रेवी (00०8 57०५9) सिला। जूलिस ग्रे दी लोकतन्त्र को स्थापता 
के लिए तीस वर्ष से भो अधिक समय से सभा हुआ था ! जूलिस ग्रेवी शानदार बहुमत 
से राष्ट्रपति बने । गणतस्अवादी सरकार ब्यवह्वार मे स्थापित हुईं। 
शणतत्रवादों सरकार के लोफहित के राय (0० ऋण) ण॑ ऐप) फ़छशि० 
गे २८ए५७०४५७॥ (90४६.)---सरकार या सत्ता के लिए केवल सविधान या तन्‍्त्र की तो 
महत्ता द्वोती दी है, परन्तु सरकार के कार्यों बोर नीतियो पर उसको अन्तिम सफलता 
निर्भेर करती है। गणतन्त्रवादी सरकार दे लोकद्वित और फास के गौरव की वृद्धि के लिए 
अनेक कार्यक्रम अ्रपनाएं। लोकहित के इस अपूर्व प्रशासन मे गेम्बेठा और उनके सहयोगी 
ध्यूल्स फरी का सर्वाधिक योगदान रहा था। इनके कान्तिकारी कार्यों से जनमानस का 
हृदय हृषित हो गया था। लुई-6 राजा के समय जनता ने लोकतन्त्र की स्थापना के 
लिए 4 जुलाई को बास्तिल के किले कर पतन कर अपना रक्त बहू? कर विजय आप्त 
की थी, सरकार ते इस दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप मे मानना शुरू कर राष्ट्रीय अवकाश 
का दिन घोषित किया | पेरिस को 880 मे पुव: राजधानी बन्ताकर स्पष्ट किया कि 
गणठन्‍्त्र किसी स्थान या विक्षेष समुदाय का विरोधी नही है। विचार अभिव्यक्ति को 
झम्रत और स्वतन्त्र बनाने के लिए 88] ई० मे नामश्को को पत्र-पत्रिकाओो के प्रकाशन 
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ओर स्वेच्छानुकूल सावंजनिक सभाए करने की पूरी स्वतन्त्रता दे दी गयी। !883 ई० 
मे एक बहुत्त अच्छा विधेयक पारित कर निश्चित किया गया कि गणतन्त्रात्मक व्यवस्था 
सर्देव रहेगी तथा ऐसा व्यक्ति या उसके परिवार का कोई सदस्य भविष्य मे राष्ट्रपति 
का चुनाव नही लड़ सकेगा, जो पहले शासन भे उच्च पद पर रह चुका होगा। स्थानीय 
प्रशासन की पुष्ट किया ग्रया! नेपोलियन तुतीय ने अपने चाचा महःन तेपोलियन के 
प्रमय मे लागू की गयी विवाह-विच्छेद प्रथा को समाप्त कर दिया था, यह मधिकार ताग- 
शिको को पुन प्राप्त कर दिया गया । शिक्षा के उत्पान के लिए विशेष ध्यान दिया गया । 
88 ई० की एक व्यवस्था से प्रायमिक शिक्षा बिना फीस के दी जाने लगी ओर फिर 
अगले वर्ष छ. से लेकर तेरह वर्ष की आयु के बच्चो के लिए यह शिक्षा अनिदायं कर दी 
गयी। शिक्षण सस्थाओ भौर पाठ्यक्रमों को रूढिवादी ध॒म्में प्रभाव से मुक्त करने की ओर 
विशेष ध्यान दिया गया था। चर्च में सुधार कार्यकम अपनाया गया तथा कट्टर जेसू इटो 
को देश से तिष्कासित किया गया। सविधान में सशोधन कर दीनेट के मजीवव सदस्यों 
को स्थिति को समाप्त कर सभी संदस्यों को समान बेदाकर इनकी कार्यावष्ति केवल नो 
वर्ष ही निर्धारित की गयी। भणतत्रवादी सरकार ने निर्माण कार्य करवाकर तवीन रेल 
सार्यों, सड़कों, भवतों आदि से जनता को बहुत सुत्दर उपहार दिए थे। गणतत्रवादी 
सरकार ने सुदृढ कार्य कर वास्तविकता मे र्यःति अजित की थी। 

गणतप्रोय सरकार को ओोपनिवेशिक मोति (70० ००००७ ?०४०/ ० 
॥२९०0७0॥०७॥ 0004.)--गणतत्रवादी सरकार का ज्यूल्स फेरी राष्ट्र का बहुत ही प्रयुद् 
आवार स्तम्भ था। फेरी 88] ई० भे ओर उसके बाद 883 से 883 ६० तक 
सत्त! के सर्वोच्च पद प्रधानमन्त्री पद पर रहा था। अपने देश को पुरानी गौरवश।/ली 
परम्पराओ भर यूरोपीय शक्तियों कौ शतरजी बिस/तो मे उसने अपने राष्ट्र के लिए 
शानदार ओपनिवेशिक नीति का पालन भी किया। उसकी अपूर्व सफ़लतायें थी--ट्यूनिस 
पर सरक्षणात्मके नियत्रण, डोकित और मेडास्ास्कर का विज्ेष औपनिवेशिक अभियान 
और फ्रेंच कागो बस्ती की स्थापना। ओपनिवेशिक सफलताए बढ़ती गयी थी, द्यूनित पर 
पूर्ण अधिकार कर लिया गया था | बनाम, सेयोन, कोचोन तथा फस्बोडिया पर भी शर्तें: 
शनेः फ्रांस की प्रभुता कायम हो गयी थी। औपनिवेशिक अभियानो में निरन्तर घन का 
व्यय हुआ था, इसका भार जनता पर ही पढ़ा था। इस सकट से गणतत्रवादियों मे कदुता 
उत्पन्न हुई थी । महाव ज्यूस्स फेरी जंबे तक पद १२ रहा, पद की परवाह न करते ह्व्‌ए 
देश के सम्मात को बढ़ाने में दृंढ़ता से डा रहा । 

गणतत्र में पुनः संकट (6 83:0 ०ा॥88 ॥0 [र८०७७।०) --एक संयुक्त, स्नेहा- 
ज्छादित परिवार में भी दूटत योर कट आते रहते है। गण्तत्रीय सरकार भी कठिनाइयो 
भें पड़ती रहती थी । कभी सकट बाइर से र्यया ठो कभी कही अन्दरूनी वैचारिक मतभेद 
के सकट ला खडा किया ! 882 ई० मे महान गरेम्बेटा मृत्यु की चिरनिद्रा मे सो गए थे, 
यह मृत्यु भी सकट को शुरू करने वालो बनी थो, चूकि उनके स्थान की पूर्ति की क्षमता 
किसी दूसरे नेता मे नही थी । म्यूल्स फेरी बड़ों रूफलता से कार्य रूर रहे ये, अपनी 
शोौपनियवेशिक नौति मे इन्होने देश का दर्चा बढ़ा दिया था, इससे देश झी घती जनता 
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इनसे ताराज होने लगी थी। एक प्रसिद्ध नेता क्‍्लीमेत्यू इनके विरुद्ध होकर इनके विताश 
के लिए सतत्‌ प्रयत्नशील हो गया या। फेरी के विरुद्ध क्‍लीमेन्शु ने काफी जहरीला 
पातावरण तैयार कर दिया था। हेजेत ने लिखा है---' प्रसिद्ध साम्राज्य निर्माता फेरी 
निराघार एवं अकारण कलक एक कुख्याति का पात्र बद चुका था। फलत ** राजनीति 
कुछ इने-गिने स्वार्थी बदू रदर्शी राजनीतिज्ञों का खे बत गयी थी ।” फेरी ने प्रधानमन्त्री 
पद छोड दिया था। राष्ट्रपति जूलिस ग्रेवी बडे आदर्शों और ईमानदारी से शासन रथ 
को चला रहा था । ग्रेवी को अपने दामाद विल्सन के कारण कुख्याति मिलती | विल्सन के 
विद्द्ध कुछ ऐसे प्रमाण भिले थे जिनसे पता चलता था कि उसने देश के सम्मगत को बहुत 
बडी ठेस पहुचायी है! विल्सत के विरुद्ध न्यायालय मे अभियोग भी चलागः गया था। 
जूलिस प्रेवी ने स्नेह से वशी भूत होकर अपने दामाद को बचाने का प्रयास किया, नागरिको 
तेमाग की कि ऐसे भ्रष्ठ राष्ट्रपति को राष्ट्राष्यक्ष बते रहने का अधिकार नहीं है। 
राष्ट्रपति ग्रं वी ने गणतल्त्र को बचाने के लिए स्वेच्छा से 887 ई० मे राष्ट्रपति पद से 
श्यागपत्र दे दिया था । षड्यस्तका रियो की गणतल्त्रीय सरकार को विफल करने की चेष्टा 
ताकामयात रही थी। गणतन्त्र बना रहा थ., कारों राष्ट्राध्यक्ष बने ये । 

पनामा नहर कम्पनी का दियाला (050]ए६709 री एश्लाह03 (808 (० 
9079) --फ्रास की तृतीय गणतन्त्र क्षी सरकार को एक बिजली के क्षटके की भाति तीत्र 
झटका तब लगा था, जब पनामा नहर का 888 ई० में दिवाज़ा निकल गयाया। 
पनामा नहर के निर्माण के लिए पनामा कम्पनी का गठत हुमा था । करोड़ों की धनराशि 
ज्ागरिको के द्वारा कम्पती मे विशेष लाभ की आशा से लगाई थी, परन्तु इस कम्पनी का 
भदट्ठा बैठ गया था और लागरिको का धन लुट गया था। ऐसा प्रद्चार ही तही हुआ वा, 
प्रमाण भी मिले थे कि कई मन्‍्त्री और विधान सभा के प्रतितिधि सदस्य इस विनाश के 
घोटाले मे सम्मिखित रहे थे। राजतन्तवादियों को एक उत्तेजक काण्ड ग्रणतन्त्र के विरुद्ध 
प्रचार फरने के लिए मिल गया था। राजतन्ववादियो ने इस गणतन्त्र को समाप्त करने 
के लिए मिल गया था । राजतन्त्रवादियों ने इस गणतन्त्र को समाप्त करने के लिए इथ- 
कण्डे भी अपवाये ये, परन्तु तृतीय गणतल्न अब मज़बूत तरुण हो गया था, अपने खाते भे 
फ्रासीसियों के लोका2त के कार्य भी इसने अच्छी प्रकार जमा कर रखे ये, इसलिए बृतीय 
गणतस्त् पनासा कम्पनी की बंदनामी को अपने खाते से बराबर करने मे सफल हुआ 
चा। 

जनरल बूलांजर की समस्या [706 एऐए०छ०0 ण॑ ठक्याक्षक्षे 8ण0॥५)-- 
जनरल बूलाजर ने बडी शीझ्मता से मीस के पत्थर पार करते हुए असन्तुष्दों का नेता पद 
प्राप्त कर तृतीय ग्रणतल्त्र के विरुद्ध एक नंभी प्रकार की तानाशाद्दी स्थापित कर स्वय 
को शासन का सर्वेसर्वा बनासा चाहा या । एक सैलिक अफसर के रूप मे उच्ते अपना 
जीवन शुरू किया, ओपनिवेशिक युद्धो मे सफलता प्राप्त की ओर 882 भे पैदल सेना 
का सर्वोच्च पद उसे प्राप्त हुआ । 886 ई० मे बूलाजर को युद्ध अन्‍्त्री का गौरवशाली 
पद प्राप्त हुआ । युद्ध मन्त्री के पद ने इसके भाग्य का दरवाजा खोल दिया, वेंठ़े भी यह 
बहूत प्रभावशाली ,ब्यक्तित्व का स्वामी था। बुलाजर ने सैनिक और अफसरो के लिए 


फ्रास का तृतीय गणराज्य 4.3 


आकर्षक और पर्याप्त सुधार कर सेना को तो खुश किया ही सामान्य नागरिकों की भी 
सहानुभूति प्राप्त की । 

युद्ध मत्री बूलाजर ने जब अपना उद्देश्य जर्मनी से फ्रास के पुराने अपमान का 
बदला लेता दताया तो जनठा मे उसके समथंक निरन्दर अवाध्य गति से बढने क्षणे थे। 
उसने सस्ती लोकभियता यह प्रचार करके भी प्राप्त की कि राष्ट्रपति का चुनाव सीधे ही 
जनता के द्वारा किया जाना चाहिए। बूलाजर ने सभाओं, पत्रो ओर साहित्य के माध्यम से 
बड़े आकर्षक वायदे अपने देशवासियों से करने शुरू कर दिये थे, सभी ऐसे वर्गों के व्यक्ति 
उसका गुणगान करने लगे थे, जो तृतीय गणतत्र की सरकार से कँसा भी मतभेद रखते थे, 
यह बात दूसरी थी किये विभिन्‍न वर्ग आपस भे मतभेद रखते थे। काउन्ट आफ पेरिस 
तथा कलीमेन्शू को साथ लेकर उसने एक पृथक राष्ट्रीय पार्टी का गठत करते मे भी जनरल 
बूलाजर को सफलता मिली। उसके विशेष प्रभाव और लोकप्रिय का पता इस तथ्य से 
मिलता है कि वह पाच माह की छोटी-छी अवधि मे प्रतिनिधि सभा के मध्यावधि चुनाव 
में छः स्पानों से चुनाव जीता था । बूलाजर दिन पर दिन बहुत लोकप्रिय होता जा रहा 
था, वह कट्टर कैयोलिकवाद का भी पक्का सम्येक होने का दावा करता था । वह तृतीय 
गणतज्र के विदद्ध एक भयकर खतरा बनता जा रहा था। बूलाजर नाटक करने मे बहुत 
तेज था, वहू इतना श्रबल नेता नहीं था। आ० वौ« स्रो० पाण्डेय ने लिखा--“वहू एक 
घमण्डी तथा वकवासी व्यक्ति था ।” समकालीन लाडं यूटन ने सही आलोचना करते हुए 
लिखा--“बूलांजर सकंस के काले घोड़े के धुढसवार को भाति है, जिसकी उछल-कूद से 
जनता मे जोश आता है” 

“ जनरल बूलाजर पेरिस मे भी बहुत लोकप्रिय हो गया था। 889 ई० मे बूसा- 
जर ने पेरिस से ही प्रतिनिधि सभा का चुनाव लडकर अस्सी हजार से भी अधिक बहुमत 
से विजय प्राप्त की ( गणतञ्रवादियों ने आपसी मतमेद भुलाकर ससद के सीनेट सदन के 
सामने उसे प्रस्तुत होने की आज्ञा दी, जिसने उच्च न्यायालय की भूमिका निभाते हुए उस 
पर देश की सुरक्षा को क्षति पहुचाने का आरीप लगाया । जनरल बूलाजर इस अपमान से 
बोखला गया और अपनी पार्टी को निराघार छोड़कर बेल्मियम को भाग गया। सरकार 
को उत्ते हरपोक और अपराधी सिद्ध करने भे आसानी हो गयी। उसकी उपस्थिति के बिना 
न्यायालय से अभियोग चलाकर इसे पूरे जीवत कारायार मे चक्की पीसने का कठोर दण्ड 
दिया । इधर उसका दल छिल्त-भिन्‍न हो गया इस घटनः के दो वर्ष बाद 89] में जनरल 
बूलाजर ने बेल्जियम मे स्शत्महत्या कर अपने देश के अपने द्वारा उत्पन सकट को समाप्त 
कर तृतीक यणतञ की सरकार को उन्पुक्त सास लेते की स्वतञ्ता प्रदाव कर दी थी। 
गणतत्र ने जनरल बूलाजर की समस्या का हल अपने को प्रवल शक्ति के रूप मे प्रतिष्ठित 
कर दिया था जोर इसके प्रतिद्वन्द्ी असफल और लज्जित हुए ये । 

गणतंत्र ने डन्‍्य कई उपायो से भी अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। सेना से 
राजतञवादी अफसरो को हटा दिया गया था ; सैनिक सेवा की अवधि भी कमर कर दी 
गयी थी । कैयोलिक जगत के प्र्मे गुरु पोप लियो तेरहवें दे समक्ष लिया था कि गणतत्र- 
वादी सरकार के साय तालमेल बेठाकर ही चलना होगा, उसने घोषणा की थो कि-- 


बढ यूरोप का इतिहास 


“हमे तृतीय गणतत्र का विरोध 6 कर उसके स्राथ सहयोग करना है ।” कुछ कट्टर कंथो- 
लिक अपने धर्म गुरु पोष लियो तेरहवें की सलाह च मानकर तृतीय गणतत्र का विरोध ह्ढी 
करते रहे ये। 

कंप्डेन ड्रेफस अभियोग का सकट (9 (पंडं8 089४800 एड७७४ (७७८)- - 
फ्रास की तृतीय गणतत्रवादी प्रकार को बेकार के इस सकट का भी भारी मुकाबला 
करना पडा था | ड्रेफस एक बहुत योग्य ओर ईमानदार सैनिक अधिकारी था और 
कैप्टेत के पद पर निशुक्त या। उसके अधिकारियों को सन्वेह हो गया था कि ड्रेफल 
ने सेता के कुछ गुप्त तथ्य किसी शत्रु देश को भेजकर राष्ट्रड्रोह का घिमोमा कार्य किया 
है। इस मामले से सम्वन्धित कुछ हंस्ताक्षर विह्ीन प्रपत्र भी अधिकारियों के सम्मुख 
प्रभाण के रूप में प्रस्तुत किये। अक्तूबर 894 ई० मे ड्रेफत को सैनिक जेल मे बन्दी बता 
दिया गया। सैतिक न्‍्यायालय मे उस पर मुकदमा चलाकर उसे अपराधी मान लिए 
गया। उसका कोटे मराशेल करते हुए उसे सेना से हठा दिया गया तथा उसे आजीवन 
कारावास का भयकर दण्ड देते हुए एक बहुत खराब फ्रासीसी द्वीप “शंतान के द्वीप” पर 
भेज दिया गया। यह द्वीप दक्षिणी अमेरिका में बहुत ही उजडा हुआ और बीमारियों का 
घर “फ़ॉंच गायता” था । 

बेचारा ट्रेफस सारे मुकदमे के दौरान चिल्लाता रहा था, मेरा कोई दोव नहीं है, 
ये प्रपत्र मेरे द्वारा नही लिखे गये हैं / ड्रेफल के कुछ सायियो ने इस मामले को नये सिरे पे 
उठाने का प्रयास किया । 896 ई० मे एक गुप्तच्र विभाग के अधिकारी कमेल पिक्वाटे 
ने गहरी छानबीन की । प्रपत्रो का हस्तलेख कई प्रकार से मिलाया गया, अन्त में उसने 
निडरता से घोषित किया कि--”इत प्रपत्नो को ड्रेफस ने नही लिखा है, यह तो एक 
भ्रष्ट और कुविख्यात अधिकारी मेजर एस्टर हेजी के ड्रेफस को फसाने के लिये स्वथ लिखे 


है! 

सरकार और सेना इस भामले से हक्की-बक्की रह गयो थी। कनेल पिक्वा् के 
उच्च अधिकारों इससे भयभीत हो गये कि यदि उन्होने भार्शल के पुराते चिर्णय का विरोध 
किया तो इससे सेनिक अनुशासन भग होगा जर सेना का लपमान भी होगा। अत” 
उन्होने इस आच का दबाने का निश्चय करते हुए कल पिक्वार्ट को उसके पद से हटाकर 
ट्यूनिस भेज दिया और कर्नल हेनरी को उसके स्थान पर नियुक्त किया। ड्रेफस के इस 
मामले में जन-आस्योलन छिड़ गया, जनता की भार पर सेना ने मेजर एस्टर हेजी पर 
झैनिक न्यायालय में मुकदमा चलाने का ढोग किया। मेजर एस्टर हेजी को आरोप से 
मुक्त कर उल्टे कल पिक्वार्टे को अपराधी घोषित कियः गया। करते पिक्वार्ट को जेल 
में भी डाल दिया गया । इससे मामला शान्त नही हुआ और ड्रेफस के पक्ष मे जतमत और 
अधिक उप्र होने लगा। एक प्रसिद्ध उपन्यासकार इमाइल जोला ने अपने एक लेख के 
माध्यम से ड्रेफस मुकदमे का फैसला करने वाले न्यायाधीशों की कटु आलोचना की। 
इमाइल जोला सरकर लल्दन भाग गया था, परन्तु उसके विचार ड्रेफस काण्ड दर नयी 
रोशनी डाल रहे थे ओर अपराधियों के हृदय को भयभीत धो कर रहे थे। 

ड्रेफश्न का बूसरा मृकदसा--फरास से नये बचे सन्त्रिरुण्डल ने इस मामके को पुनः 
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उठाया । युद्ध मन्‍्त्री केविग्नैक ने प्रतिनिष्ि सभा मे सम्बन्धित तीनों प्रपत्रो को प्रस्तुत 
करते हुए, इनमे दो तो बिल्कुल बेकार हैं, इनका मामले से कोई सम्बन्ध नही है । 
899 ई० मे कर्नल हेवरी ने जात्मसलानि से पीड़ित होकर स्पष्ट किया कि तीसरा प्रपत्र 
जाली है भोर मेरे द्वारा तंयार करवाया गया है, कनंल हेनरी ने आत्महत्या भी कर ली। 
फ्रांस का राष्ट्रपति ड्रेफस का पक्षपाती लोबेट बना था, उसने इस काण्ड मे बहुत दिलचस्पी 
लेती शुरू कर दी थौ। मेजर एस्टर हेजी डरकर लन्दन भाग गया था। जनता की बेहद 
इततेजना के कारण बीमार ड्रेफस पुनः 899 मे रेन्स के कोर्ट माशंल न्यायालय मे मुकदमा 
चलाने के लिये लाया गया। रेन्‍्स के न्यायालय मे पुराने सेनिक अधिकारियों ने उसे फिर 
तंग करने की नीति अपनायी । उसे पुन: अपराधी सिद्ध करने का षड़्यन्त्र रचा गया! दो 
मत उसके पक्ष मे भाये और पाच विरोध में तथा उसका आजीवन कारावास दस वर्ष की 
सजा मे बदल दिया गया, पाँच वर्ष वह काट चुका था झौर अगले पाच वर्ष की सभा 
उसे भुगतनी थी। 

ड्रेफस को क्षम्रा किया जाना--ड्रेफल को अपराधी सिद्ध किये जाने से जनता भे 
उम्र मसन्तोए भड़क उठा था! राष्ट्रपति लोबेट ने अपने विश्वेषाधिकार से ड्रेफस को क्षमा 
कर दिया या । पह फेसला किसी को भी सन्तुष्ट नही कर सका, ड्रेफस के विरोधियों ने 
लोचेट की आलोचना से पत्र-पत्रिकाओं को भर दिया था ! ड्रेफत और उसके समर्येको की 
माश थी कि ड्रेफस को कानूनी ढग से ही निर्दोष घोषित कर उसे पुर सैलिक सेवा मे ले 
लेना चाहिए । 900 ई० मे तृतीय मणतज्न की सरकार ने इन सारे कष्ट को समाप्त 
करने के लिये एक ऐसा अधिनियम पारित किया, जिसके अनुसार व्यवस्था कौ गयी थी 
कि ढ्रेफेत अभियोग में फसे हुए किसी भी व्यक्ति को दण्डित तहीं किया जायेगा। इस 
विधेयक का कर्तल पिक्‍्यार्ट और इमाइल जोला द्वारा तीब्र विरोष्त किया गया था; ड्रेफस 
के समयंक इसे कोई बहुत अच्छी बात नही समझ रहे थे, वे पुत इस विवाद को न्यायालय 
के साध््यम से सुशाने के लिये तैयार हो गये ये ओर उपद्र-आन्दोलनो मे लग गये ये । 

ड्रेफस को पूर्ण क्षमा और सेतिक सम्साने की प्राप्ति--छ वर्ष बाद ]906 ई० 
मे ड्रेफस को पूरी क्षमा और न्याय प्राप्त हुआ । इस मुकदमे पर पुनविचार करने के लिये 
इसे सेशन कोर्ट में भेज दिया गया | [2 जुलाई, 906 ई० को इस मुकदमे का निर्णय 
करते हुए पुराने सैतिक स्यायालग के निर्णय को समाप्त कर ड्रेफस को निर्दोष घोषित कर 
दिया गया। यह भी स्वीकार किया गया था कि सांशल को कोट ने उसके साथ अत्याय 
किया था। उसे सेता मे पुनः मे नौकरी प्राप्त हो गयी थी, झगड़े को अवधि भी उसके कार्य- 
काल मे जोड दो गयी थी।2व जुस्ताई, !906 ई० को उसे उठी सेनिक विद्यालय मे 
सस्मानपूर्ण ढंग से भेजर पद दान किया गया था, जहा कि ग्यारह वर्ष पहले उसे नाटकीय 
ढग से अपसानित किया गया था । कनेंल पिक्वार्ट को भी विशेष सम्मान देते हुए युद्धमन्त्री 
बनाया गया | इमाइल जोला की 903 ई० मे मृत्यु हो गयी थी, परन्तु 4908 ई० में 
उसका शरीर पेन्यियन में लाया गया | उसके अति विशेष सम्मान प्रकट किया गया । इस 
तरह से ड्रेफत अभियोग समाप्त हुआ था और गणतत्र बहुत बड़े सकट से कद गया था। 
गणततज् का शक्तिशाली महर्व कायम द्वो गया था, सेना नौर पावरियों का विशेष दवाव- 
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धूर्ण प्रभाव भी समाप्त हो गया था ! 

चर्च का राज्य से सम्बन्ध विच्छेद (॥6 8८फुलबाएणा ० (पता जात 
8॥9०] --पादरीवाद ने लोकतंत्र के उत्थान के विरुद्ध एक जबदंस्त अभियान छेडा था। 
लोकतत्र के उत्पान से चर्च को विश्वास हो गया था कि उनकी रूढिवादिता ओर घामिक 
करमकाण्डो का जादू भोली-भाली जनता पर अधिक समय तक कायम नहों रह सकेगा। 
लर्च ने गणतत्रीय सरझार को एक भयकर शत्र के रूप मे लेकर उसका सभी तरह से 
विरोध करना शुरू कर दिया या । गणतत्रीय सरकार ने भी धीरे-धीरे चच॑ के प्रभाव से 
अपने की मुक्त कर लिया था। 

चर ओर चर्च के भठो में अपार सम्पत्ति थी, हजारो भिक्षुनभिक्षुणियो ने यहा 
पर भोग-विलासी जीवन का केन्द्र बना रखा था धर्म की वास्तविकता कर पूर्ण लोप था। 
900 ई० मे चर्च के पास लगभग एक बरव फ्रेक की सम्पत्ति थी, यह राष्ट्र हित के 
लिये बहुत फायदेमन्द हो सकती थी, परन्तु देश के हित मे कोई भूमिका यह सम्पत्ति अदा 
न कर रही थी। चर्च का ही शिक्षा पर भी अधिकार बना हुआ था वहा बच्चो को लोकतत्र 
के विरुद्ध जहरीला पाठ पढाया जाता दा, धाभिकता कै नाम पर उन्हे नवीन ज्ञान-विज्ञान 
से दूर रखा जाता था। चर्च के इस अनाधिकार से भी तृतीय गणतत्न को फ्रास को मुक्ति 
दिलानी थी! चर्च और तृतीय गणतत्र के मध्य के उग्र इतिहास का अवलोकन निम्ता- 
कित शीपेकों मे किया जा सकता है । 

() 90] ई०का दाल्डेक रूसो का कानून--वाल्डेक रूसो बहुत ही बुद्धिमान था, 
ऊसने चचे के विशेष प्रभाव को समाप्त करते के लिए 90 ई०मे 'ला आफ एसोपसियेसन 
पारित किया था। इस नियम भे कानून बताया गया या कि शिक्षा देने वाली प्रत्येक सस्या 
को राज्य से स्वीकृति अवश्य लेनी पड़ेगी। इस नियम से चर्च का शिक्षा पर से नियत्रण 
ढीला हुआ था | कुछ सस्थाओ ने राज्य से आज्ञा लेने मे अपना अपमान समझा था, ऐसी 
लगभग तीत हजार घामिक शिक्षण सस्थाओं पर ताला क्ग् गया था। 

(४) 904 ई० का फोम्बस हिलीय कानून -- शिक्षा का राष्ट्रीयकरण फरने के 
मामले में दूसरा महत्त्वपूर्ण कानून 904 ई० मे लागू हुआ था । इसके अनुसार धोषित 
किया गया था कि दस वर्ष के अन्दर-अन्दर धाभिक संस्थाओ से शिक्षा देने का कार्य 
बापस ले लिया जायेगा | शिक्षा पूर्णत राज्य के माध्यम से ही दी जाग्रेगी। कोम्बस के 
इस द्वितीय कानूत से लगभग 500 सस्थाये बन्द हो गयी थी । गणतत्र की सरकार की 
अपनी दृष्टि से एक बहुत बड़ी सफलता थी। गणतत्रीय सरकार के विरुद्ध कैयोलिक फिर 
भी उप्रता का रख अपवाये हुए थे। 

(७४7) 802 ई० के समझोते का जिरोध--सहान्‌ नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम के 
समय का छामिक समझौता (007-0०१८) चर्च तथा राज्य के आपसी सम्बन्धों का 
प्रभुख आघार बना जा रहा था। 802 ई० भे यह धार्मिक समक्ोता नेपोलियन प्रथम 
ओर पोष पायस सप्तम के मध्य हुआ था । इस समझौते के अनुसार कैथोलिक घ्में को 
राज्य प्र्म का दर्जा दिया गया था, उच्च पदाधिकारियो की सियुक्ति राज्य के द्वारा होती 
थी, परन्तु पोष से भो प्लाइ ले लो जाती षी। चर्च के पदाधिकारियो को वेतन देना 
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राज्य की जिम्मेदारी थी, ये पदाधिकारी राज्य के प्रति वफादारी की शपथ लिया करते 
थे । चर्च की सम्पत्ति राष्ट्र और राज्य की सम्पत्ति मातौ ग्रयी थी, परन्तु इसका उपभोग 
चच्ने के अधिकार मे ही था । तृतीय यणतत्र को सरकार बनने पर सारी परिस्थितिया 
पलट गयी थी, कैयोतिक धममे को राजध््॒म के रूप मे स्वोकार करने के लिये गैर कैयो लिक 
तैयार नही थे । घामिक स्थिति और चर्चे-राज्य के सम्बन्ध पर भी नये आयाम उभरकर 
सामते आये ये । 802 ई० के समझोते को समाप्ठ कर देने की माम जोर से उठने लगी 
थी। गणतत्रवादी भावना के अनुरूए धर्म निरपेक्ष राज्य स्थापित करने के लिए सरकार 
के सामने प्रस्ताव आते लगे थे। 

(४) 905 ई० का पृथक्करण का कानून--तृतीय मणतश्रवादी सरकार ने 
सफलता की सीढ़ियाँ धीरे-धीरे चढ़ी थी ! 7905 ई० में लोकतत्रीय सरकार ने “पृषक्क- 
रण का कामून”! ([29 ०६ 3०7७7४0०7) पारित कर नेपोलियन प्रथम के घामिक सम- 
प्तौते 'कान कार्डेट' का अन्त कर चर्च तथा राज्य का सम्बन्ध विच्छेद कर दिया था। धर्म 
निरपेक्ष राज्य बनाकर तृतीय गणतत्र ने कास्तिकारी कार्य किया था। चर्च के पादरियो 
कौ नियुक्ति का अधिकार सरकार ने अपने पास तहो रखा था। वेतन देने की जिम्मेदारी 
भी चक्ते ने अपने ऊपर नहीं ली थी। कैदल वृद्ध पादरियों को अवश्य राज्य की ओर से' 
बेतन विया जाना था । गृहस्थ कंयोलिको की सोसाइटी घर्च की सम्पत्ति की देखभाल के 
लिये बनायी गयी थी । 

(४) सरकार के कार्य--पोप पदवस दसवें ने फ़रास के इस पृथक्करण कानूत का 
डरकर विरोध किया था। उसने घोषणा की थी कि पोष से बढा और पृथक कोई नही है! 
राज्य की नीति में वह आधार स्तम्भ होना चाहिए और राज्य का गठत उसकी सलाह 
होना चाहिए । तृतीय गणतत्र ते पोष दसवें के इस विरोध को कोई महत्व नहीं दिया और 
चर्च और राज्य के पृथक्करण मे लोकतत्रीय सरकार पूरी क्षमता के साथ जुठ गयी थी। 
नवीन राजकीय प्रमे के प्रभाव से बिल्कुल जलग प्रकार की शिक्षण सस्थाए स्थापित की 
गयी । ससद के अधिवेशन के शुरू मे की जाने वाली धार्भिक प्रार्थंद्र को भी बन्द कर 
दिया । कानूनी विवाह विच्छेद को मान्यता दे दी ययी । स्ायंजविक उपयोग के अस्पतालों, 
अनताधालयो आदि से भी धर्म का प्रभाव समाप्त कर दिया ग्या। चर्च प्रभाव से मुक्त 
गणराज्य सरकार की विशेष अपूर्व सफलता थी । 

(श) 2 जनवरी, 907 ई० का कानूत-- 2 जनवरी, 907 ईं० को एक 
पूरक नियम पारित कर चर्च तथा राज्य की स्थिति को बडे सद्भावनायूण ढग़् से तये रूप 
में बताया गया था। 905 के कानून से केयोलिक चर्च को जो विशेष सुविधाए दे दी 
गयी थीं, उन्हे अथ समाप्त कर दिया गया था। धा्िक अनुष्ठातो के लिये चर्च को खुला 
छोड दिया गया था | इस नियम से बड़ी सुन्दर व्यवस्था की सयी थी कि पूजा स्थानों पर 
पूजा करते के लिए आधिक प्रतिबत्प रहो रहे थे। इससे चर्च भवनों पर सार्वजतिक 
स्वामित्व अक्षुण्ण रहा था और पूजा का कार्य भी पूरदेंदत्‌ रहा था। हेजेन के अनुसार-- 
बह व्यवस्था फ्रास में अब भी है!” 

अ्च के सकट को भी गणतत्रीय सरकार ने बड़ी सफाई से हल कर दिया था। 
अर्च और राज्य का पृथक्करण भी जनता ने घीरे-धीरे स्वीकार कर लिया या। चर्च और 
राज्य की लड़ाई का भी अन्त झो भया था। 
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रूस और क्रान्तियां 
(ए$98 +गेंग> ए१४५०७.ए770088 88 -97 2.0.) 


जार सिकल्दर तृतीय का शासभ, जार निकोलस द्वितीय को शिरकुश यूह॒रीदि बोर तग्र 
सक्िय विदेश नोति, 905 की प्रथम काम्ठि के कारण और परिणाम, क्रान्ति को असफलता, 
97 को ड्विहोष ऋान्ति और सफलता । 





यूरोप और एशिया महाद्वीप मे फैले हुए रूस मे नयी-तयी घटलाए जन्म ले रही 
थी। कात्ति मोर प्रजातन्‍्त्र के शासन की स्थापना का जए्दू यहा पर थाकी यूरोप की 
तुलना में एक शताब्दी के बाद से भी अप्लिक वर्षों के वाद चमत्कारिक रूप में विकसित 
हुआ । सार सम्लाटो ने समय की मांग को रही पहुंचाना था, इसलिए उन्हे अन्त मे अपना 
शासनाधिकार 97 ई० मे द्वितीय क्रान्ति के बाद छोड़ना पड़ा था। इस पृष्ठभूमि मे 
आर सिकल्‍्दर तृतीय और जार निकोलस द्वितीय का शासन और इनके काल की परिस्थि- 
तियो को जानना अनिवायें है। 

बार सिशन्दर तृतोय (उ87 &0:४70०7-7[70)--जार सिकन्दर तृतीय के 
पिता जार सिंकन्दर ट्वितीय की एक महान सम्राट होने के बावजूद भी हत्या कर दी गयी 
थी, इस हत्या से क्षुर्ध ट्वोकर मत पर कठो रता का भाव लेकर, जार सिकन्दर द्वितीय के 
इवदारवाद का अन्त करने का स्वप्त लेकर जार सिकन्दर तृतीय 88] ई० में हसके 
सिंहासन पर आसीन हुआ ! छत्तीस वर्ष के इस नवयुवक सम्राट मे बहुत जोश भरा हुआ 
था। इसने गद्दी पर बेठते ही फास के चार्ल्स दक्मम्‌ की भाति स्पष्ट कर दिया था छि-- 
“उदारता का-परिणाम मेरे पिता की हत्या रहा इसलिये ईश्वर की वाणी से हमको प्रेरणा 
मिलझ्लती है कि उसके नाम पर हम जनता के द्वित मे ति रकुशता का शासन करें ।/” 

जार सिकन्दर तृतीय का शासन एक महिला की फ़ासी की सजा की काली छाया 
से प्रारम्भ हुआ था, और उसने अपने पिता के दृत्यारों को दण्ड देने के लिए अनेक दोषी 
तथा निरपराश् व्यक्तियों को भी भयकर यातनाए देकर मरले के लिये मजबूर किया घा। 
इस-त र्न॑शन सिकन्दर तृतीय का शासन घोर भ्रतिक्रिपावाद और राजा की निरकुशता 
स्वामना के सका झुरू हुआ था । इससे रूस मे जरशाही एक क्रठोर श्ृ्धला क्त यवों 
शी. बडा केंकिकिति ओर ठदारवादी बहुत निराश हो गये थे । धोरे-बीरे विरोध और ऋन्ति 


झूस और ऋन्तियाँ व 


का लावा सुन्लगने लगा था। प्रयंकर ज्वालामुखी विद्रोह के रूप से इसके हठो बोर राज- 
तन्त्रवादी जार निकोलस द्वितीय के रूमय मे फूटा या और जारशाही सर्देव के लिये हो 
समाप्त हो गयी थी तथा उसके स्थात पर श्रजातताशिक शासत स्थापित हुआ था। जार 
सिकन्दर तृतीय की गृहनीति निरकुशता ओोर थोथे बादक्ों के मध्य झूसा-झूलती रही 
थी। इसके कुछ उल्लेखनीय पहलू रूढिवादिता की काली स्याही से लिखे गये ये । 

भृहनोति ([4000८ ?0॥८५)--जार सिकन्दर तृतीय सैनिक मनोवृत्ति का धर्मान्धघ 
राजा या! तर्क और विचार उसकी दृष्टि मे समय खराब करने वाले साधन ये। 
894 ई० तक उसके शासन काल के अन्त तक के उसके गृहक्षेत्र के कार्यों को निम्न- 
लिखित सन्‍्दर्भों मे समझ सकते हैं। 

. शासन का केल्द्रीयकर्ण--निरंकुशवादी जार ने शासन सत्ता को स्वयं के 
हाथो मे लेने का पूर्ण प्रयास ही नहीं किया था, वरन्‌ रत्ता को पूरी तरह से हभिया लिया 
था । प्रशास्तन की स्थानीय सस्थात्रो जेमस्टोव (72८०08/४3) का अस्तित्व शून्य के बराबर 
कर दिया गया था । ससद के लिये ऐसी चुनाव प्रक्रिया अपनायी गयी थी, जिससे वहा पर 
सामन्त और सेठपुत्र ही पहुंच पाते ये, साथ ही वैसे भी राजा ने अपने विशेष अधिकारों 
को संसद की पकड़ से स्वतत्र ही रखा था! सत्ता का पूरा केन्द्रीयदरण कर दिया गया 
था। उसने निरकुशकता की स्थापना के लिये अपने गुप्तचर विभाग (06 8०८४०09) 
के अधिकारों मे भी असीमित वृद्धि कर दी थी। ससद को तो वह आत्वोलनो का जन्म 
देने बाली बेकार सस्या मानता था। 

2. भ्रतिक्रियाबादों पुलिस राज्य--जार सिकन्दर तुतीय के राज्य को आस्ट्रिया 
के चासलर मेटरतिख के पुलिस राज्य से समीकृत किया जा सकता है। सारे देश मे 
कठोर फौजी तानाशाह के कानून लागू थे। ये पुलिस के पास सुरक्षित थे। पुलिस 
के डे मे बढ़ी शक्ति थी। वह डंडा इस कठोर शासन के बच पर शक्तिशाली होकर 
कभी भी किसी पर प्री टूट पड़ सकता था, पुलिस स्वयं ही केवल सन्देह से वन्दी बताये 
हुए व्यक्ति को यातनाओं से भरा दण्ड दे सकती थी। इस तरह जार बे अपने शासन के 
अन्तिम दिन तक घोर प्रतिक्रियावादी पुलिस राज्य कायम रखा था। 

3. प्रीक चर्च का राज्य- धर्मे सत्ता को मी जार स्िकन्दर तृतीय स्वीकार करता 
शा। उसने धर्म के मामले मे केवल ग्रोक गो्योडोक्स चर्च (070०४ 57060 #णणा) 
की सत्ता ही स्थापित करनी चाद्दी श्री ओर इस उद्देश्य से अन्य कैलोलिक तथा प्रोटेस्टेन्ट 
अचच को समाप्त करने के प्रयास किये थे। चर्छ को पूर्ण हूढ़िवादी बनाते के लिए अपने 
शक बहुत प्रिय घोर प्रतिक्रियावादी पोवीडोनोस्टफ चर्च की सर्वोच्च सस्था (स०/ 
8ए7०0) का अध्यक्ष दताया था + चच्चे की पाठशालाओ को विशेष प्रोत्साइत दिया गया 
था। इस तरह जार सिकत्दर तृतीय चर्च के मामले मे फ्रास के स्॒राट चार्स्स दशम की 
तरह की नौति का अनुशरणकर्त्ता बत गया था। वह भूल गयः था कि धर्म भावनाओं को 
कभी भी शक्ति के साध्यम से नहीं मिटाया जा सकता है। 

(4) जनता को स्वतस्थ॒ता पर प्रतिबन्ध--जार सिकन्दर तृतीय ने जनता की 
सामान्य स्वतत्रता पर श्रदिबन्ध लगा दिया या। दिचार अभिव्यक्ति की स्वतत्रता नहीं 
थी, प्रेस पर पूर्ण नियत्रण होने के कारण अखबार ओर पुस्तरऊँ स्वतन्त्रता से नह्ठी छापी बा 
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सकती थी । सामान्य जनता अपना किसी भी प्रकार का सघ नही बना सकती थी ओर न 
कोई विशेष मधिवेशन कर सकती थी । इस तरह जारशाही मे सामान्य मानव जधिकार 
हुर प्रकार से समाप्त हो गये थे 

5 यहूवियों के प्रति दमन कौ नीति- रूसी साम्राज्य में विशाल जनसस्या में 
यहूदी निवास करते ये । जार सिकन्दर तृतीय इनसे बहुत नाराज रहता था, इन्हे रूह 
शर्ज का विरोधी समझा जाता था। इसलिए इनके प्रति कई प्रकार से दमन चक्र चलाया 
गया था । इनकी पढाई पर प्रतिबन्ध लगाया गया, इनके व्यापार को भौ क्षति पहुचायी 
गयी । यहूदियों को मोत के घाट भी उतारा भया और इनकी सम्पत्ति भी लूटो जाने 
जगी । यहूदी भयभीत होकर भागने लगे थे और दल वर्ष की अवधि मे ही पन्द्रह लाश 
महूदी यहा से पलायन कर गये ये । 

6 रूसीफरण की नौति--जार सिकन्दर तृतीय ने अपनी गैर रूसी प्रजा के प्रति 
कठोर रूसीकरण की नीति अपतायी थी! रूस के पास पोलैण्ड, फिनलैण्ड, श्वेत रूस, 
यूकेत तथा लिथुनिया आदि के विस्तृत क्षेत्र ये। इतमे अनेक गैर रूसी जनता मिवास 
करती थी रूस मे जमेने भी बहुसख्या मे रहते थे । इन पर रूसी भाषा, रूसो सभ्यता 
जबद॑स्ती ग्रोपी गयी थीं। इससे इतमे घोर तिराशा उत्पन्न हुई थी। दूसरी विडम्दना 
यह रही थी कि प्रशासनिक पदो पर रूसियों की नियुक्ति ही की जाती थी। 

7. कृषकों की वशा में सुधार---जार सिकन्दर तृतीय अपने पित्ता की भाति 
कृषकों की दशा मे सुधार करने वाला सम्राट था। कृषको के लिये यह मसीहा बन गया 
था। भूमि प्रणाली में सुधार कर छोटे-छोटे किसानों को भी नये भूछण्द दिये गये थे! 
किसान, की कुछ किश्ते माफ कर दी गयी थो। किसानो को बीज और खाद की सुविधाएं 
भी प्रदात की गयी थी । इन्हे आसान शर्तों पर ऋण भी दिये जाते थे। इसकी दशा में 
सुधार से कृषि मे अपार उन्नति हुई थी। 

8. ओद्योगिक क्रान्ति--जार सिकन्दर तृतीय ने बौद्योगिक विकास मे क्रान्ति 
स्तर पर सराहनीय काये किया था !उसके वाणिज्य मन्‍्त्री साजियस-डी-विट ने सरक्षण 
व्यापार की नौति का पालन किया था । उसने निर्यात के व्यापार पर रोक लगायी थी, 
अपार निर्यात कर की वजह से विदेशी भाल बहुत महमा हो गया था। इससे रूसी माल 
की माँग बढ़ी थी। इससे उद्योगपतियों को अपने कारखाने स्थापित करने के लिए प्रेरणा 
मिली थी। इन्हे सरकार की ओर से घन भी दिया जाता था। यूरोप के अन्य देशो के 
व्यापारियों के साथ भी उद्योगों की स्थापना की गयी थो। कारखानों मे मजदूरो की 
समस्या इसलिए नही रही थी कि दास प्रथा की समाप्ति से मजदूर बहुलता मे प्राप्त होने 
ज्षगे थे । इस तरह जार सिकन्दर तृतीय के शासन काल में औद्योगिक कान्ति ने उत्पान के 
मांग प्रशस्त कर दिये ये 

9. यातायात के क्षेत्र मे विकास--आवायमत के ससाधनो में भी विकास का 
कार्य बढ़ी तौव गति से चसाः था। नये-नये भागों का निर्माण बडी तेजी से हुआ था । 
अतियुफे के हिसाब से 400 मील सम्बा रेत्सार्ग यातायात के कोष में बढ़ता जा रहा 
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सस्थापक था । उसने धर्माध्यक्ष पद पर अपने पिता के काल के घोर भ्रतिक्रियावादी पोदी 
डोतोस्टेफ को ही बनाये रखा । इस तरह उसको गृह नीति सविधान विहीन और जनता 
के अधिकारो को शून्य करने वाली बन गयी थी । उसकी महारानी भी धार्मिक पड्यस्तरो 
मे लीन रहने लगी यी। रसपुटिन ताम के एक छाधु ने भी शाही परिवार पर अपना 
शिकजा कायम कर लिया था। इन हालात मे जनता विद्रोह के लिये तैयार हो 
गयी थी। 905 मे प्रथम क्रान्ति हुई, इसका दसत कर जार लिकोलस द्वितीय ने जन- 
तम्त्रवादी होने का ढोग किया था, परन्तु उसका जादू ज्यादा नहीं चलाया और 
97 ई० मे दूसरी क्रान्ति द्वो गयी थी । उसकी गृहनीति के कुछ तथ्य तिम्नलिखित रहे 
थे। 

] बसन कार्य--जार निकोलस द्वितीय ने प्रशासन को अपने हाथो मे ले लिया 
था और उसकी नौकरशाही उसकी चाटुक!रिता मे लगकर भ्रष्ट हो गयो थी, इस नोकर- 
शाद्दी के माध्यम से जार धरा जनता को सामान्य आजादी को ही नहीं छीना ग्रया था, 
बरन्‌ जनता पर कठोर दमन चक्त भी चलाया गया था । प्रेस पर कठोर नियत्रण था तथा 
जनता सभा और सयठत नहीं बना सकती थी। मास्को विश्वविद्यालय छात्रो को तो बन्दी 
बनाकर भयकर यातनाये दी ही गयी थी, साय दही अध्यापको को भी नही छोड़ा गया 
था / आवाज उठाने वाले हजारो व्यक्तियो को साइबेरिया के जगलो मे ठिदृर-ठिंदृरकर 
मरने के लिये छोड दिया गया था । जारशादहवी का काला शासत स्वग्र क्रान्ति को निमञ्रण 
दे रहा था। स्थानीय प्रशासद की सस्था जेस्सटोव (2८08&9०5) को भी कोई महत्व 
नही दिया गया था । 

2 हूसोकरण को नीति--जार निकोलस द्वितीय ने अपने पिता की भाति अपने 
साआज्य मे रहने वाली गैर रूसी जनता के प्रति कठोर रूसीकरण की नीति अपनायी 
थी । यहूदियों के साथ तो बहुत ही अमानवीय व्यवह्दार किया जाता था। इन्हे सामूहिक 
हप से मोत के घाट मी उतार दिया जाता था| जार निकोलस द्वितीय को इस रूसीकरण 
की नीति के फलस्वरूप जनों, फिनो, पोलो, पर भी अत्याचार किये गये भें । जार के इस 
रूसी उम्माद के विरुद्ध स्वाभाविक रूप से घृणा उत्पन्त हुई थी । 

3. ओोच्योगिक विकास--जार सिकन्दर तृतीय ने औद्योगिक विकास का जो रथ 
चालू किया था, वह भी निरन्तर तीज़ गति से जार निकोलस द्वितीय के द्वारा चाबू रखा 
शया या | दिन-प्रतिदित नय्े-तये उद्योग स्थापित किये अःते रहे थे । विदेशी पूजोपतियों 
ओर सरकारो से आथिक सहायता प्राप्त कर ओद्योगिक विकास का कार्य तिकोलस के 
काल की बहुत बड़ी प्राप्ति रहा था ।ओद्योगिक विकास के साथ-साथ स्वाभाविक रूप से 
श्रमिको के द्वारा समाजवाद का बट वृक्ष भी पोषित होता रहा या । 

4 यायायात का विकास--त्रेफल भी दृष्टि से रूस विश्व का एक बहुत 
विशाल देश है। ससाधनों का उपयोग प्राप्त करने के लिये यातायात का निरत्तर विकास 
समय की एक अनिवायंत्ता थी। जार निकोलस द्वितीय इस मामले मे आलंसी नहीं रहा 
आा। रेलवे लाइनों और नवीन सड़क मार्गों का निर्माण होता रहा या। ट्रास-केस्पियन 
'रेक्‍्वे इधी काल मे निमित हुई थी। 
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5 नवथीन दलों का विकास--जार निकोलस द्वितीय की अपनी जनता के लिये 
निरकुश ईश्कर बनते की इच्छा उस्का अन्त करने वाला धीमा जहर खिंद्ध हो रही थी। 
उसके विरुद्ध निरल्तर असन्तोष बढ़ता जा रहा था और दो दल तो बहुत ही प्रभावशात्री 
हग से उभरकर आये थे । (अ) शून्यवादी ()२0॥७57) और (आ) समाजवादी (80णक्वा 
0000८780० ९७7५) । इसके साथ ही एक अराजकतावादी पृथक दल का भी विकास 
हुआ था। इस दल ने भी जारशाही के विरुद्ध संकट उत्पन्न किये ये 

6. 905 की क्रान्ति की प्रतिक्रिया - -905 ई० की क्रान्ति की अतिक्रिया के 
रूप मे जार तिकोलस द्वितीय ते बडी चतुराई से कार्य किया था । प्रारम्भ में कान्ति के 
शस्त्र से बचने के लिये वह शानदार अभिनय करते हुए उदारता का प्रुतला सम्राट बन 
गया था | उसने संसद ड्यूमा (0078) का निर्माण कर जनतत्रात्मक पद्धति को स्था- 
प्रित करते का ढोग किया था ४ जनतः को शुरू मे घ॒र्मं पालन करने, विचार अभिव्यक्ति 
करने आवि की भी स्वतत्रता वी थी । परन्तु यह स्थिति ज्यादा दिन कायम नही रह सकी 
थी, क्योकि उसके अन्दर एक दूसरा अहकार यह और बढ़ता गया था कि मैंने शक्ति के 
बल पर क्रान्ति का दमन फर दिया है ओर क्रान्तिकारी कमजोर ही हैँ। अतः 907-8 
६० के बाद जार निकोलस द्वितीय फिर पुराने ढरों पर आ गया वा जौर जारशाही घृणित 
दोती चली गयी थी। 

विदेश नीति (07०80 ?०॥८५) --जार निकोलस द्वितीय, फ्रास के सम्राट 
मैपोलियन तृतीय की भाति बाह्य मामलो मे रूस के गौरव को बढाना चाहता था। 
इसके लिये उसने बेकार के युद्ध भी लड़े मर फिर पराजय पाकर यूरोप के रगमच पर 
रूस को एक कमओोर राष्ट्र के रूप मे स्थित कर दिया था । 

च्लौन और जापान के भामले मे हस्तक्षेप--एशिया के मानचित्र पर जाप्रान एक 
तयी साज-सूज्जा के साथ शक्तिशाली राष्ट्र के रूप मे उमरकर आया था । उपनिवेशवादी 
स्कार्यों की पूर्ति के लिये जापात ने [8994-95 ई० से अति महत्वपूर्ण क्षेत्र कोरिया के 
लिये युद्ध करके चीन को चूहा बनाकर छोड़ दिया था और फिर शिमोनासको की सन्धि 
भें जापान ने लियोतुग का प्रायद्वीप, पोर्ट आर्थर का बन्दरयाह और फारमूसा का द्वीप 
प्राप्त कर लिया था । कोरिया स्वठन्त्र मान लिया गया था तथा जापातियो को चोन मे 
ध्यपारिक सुविधाएं भी मिल गयी थी। जार निकोलस द्वितीय ने जापान के इस बढ़ते 
हैए प्रभाव पर नियत्रण स्थापित करते के लिये एक यूरोपीय सम्मेलन किया था मौर इसके 
आध्यम से पोर्ट आर्पर के बन्दरगाह तथा लियोतुग के प्रायद्रोप पर रूप्ती प्रभुत्व स्थापित 
कर लिया था ) रूस ने चीत मे अपना काफी प्रभाव बना लिया था! एक रूसौ बक भी 
बहा पर स्थापित हुआ था तथा चीदी इन्दरगाहो मे रूसी व्यापार खूब जाने लगे थे तथा 
झूस ते अपसी द्रांस साइबेरियम रेलबे लाइन को ब्राच भी आगे बढ़ा दी थरे । झागे चल- 
कर चीन के बाक्सर विद्रोष्ट के समय रूस ने चीत के उपनिवेश मचूरिया पर अधिकार कर 
लिया था, जिससे जापान मे इसका विरोध हुआ था। 

प्रथम हेग सम्मेलन-- जार निकोलस द्वितीय ने शान्ति का बवतार बनते हुए, 
विश में शस्त्रास्‍्त्रों के निर्माण को रोकदे और आउसी सद्भाव को बढ़ाने के लिए एक 
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सम्मेलन बुलाने का प्रस्तांव रखा था । यह प्रस्ताव 24 अगस्त, 898 ई० को रखा गया 
था, जिसके फलस्वरूप मई, 899 ई० मे एशिया, यूरोप, अमेरिका के देशो के प्रति- 
निियों का यह सम्मेलन हुआ था । हेग मे होने वाले इस प्रथम अस्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन मे 
विभिलन देशो के 00 प्रतिनिधि बडे-बडे सुन्दर भावनात्मक शब्दो मे शान्ति स्थापना के 
आषण दिया करते थे । शान्ति स्थापता और शस्त्रास्त्र निर्माण रोकने के बड़े सैद्धान्तिक 
प्रस्ताव पारित हुए तथा पंच निर्णय के सिद्धान्त को श्रमुखता देते हुए, हेग मे एक बन्त- 
राष्ट्रीय न्यायालय भी स्थापित हुआ | जार निकोलस द्वितीय विश्व के झगड़ो का बित 
बुलाया पच अवश्य बत गया था, ऋत्यया शान्ति स्थापना के नाम पर ठाय-ठाय फिस ही 
रहाया। 

904-05 का रूस जापान युद्ध--] 904-05 ई० में रूस और जापान मे एक 
पुद्ध हुभा, जार निकोलस द्वितीय ने अनेक रूसी ह्वितो की सुरक्षा के लिये जापान से युद्ध 
कर रूसी प्रतिष्ठा को दाव पर लगा दिया या । अनेक दूसरे राष्ट्रो ने भी अप्रत्यक्ष रूप से 
इस युद्ध मे रुचि ली थी । युद्ध का प्रमुख कारण यह था कि कोरिया और मचूरियाके 
सभी लाभ रूस प्राप्त कर रहा था, जयकि जापान की सार निरल्तर इनको प्राप्त करने के 
ज्षिये टपक रही थी । 902 ई० मे जापान का इश्लेण्ड से समझौता भी हो चुका था। 
इससे भी उसका मनोबल बहुत बढ़ गया था। जार निकोलस द्वितीय की चिन्ता यह थी 
कि मचूरिया मे ही उसकी “ट्राससाइकेरियत लाइन” भी गुजरती थी | हसकी सुरक्षा 
के लिए ओर यहा पर स्थित 'पोर्ट आयेर बन्दरमाह' के लिए जार निकोलस द्वितीय के 
पास युद्ध करने के अतिरिक्त कोई ओर रास्ता तही बचा था। कोरिया मे रूसी सैनिक 
“पालू नदी' के समीप लकड़ी काट रहे थे, वही जापानी सैतिक मामूली झगढे मे भिर गये 
और युद्ध को हरी झ्ृण्डी दिखा दी गयी थी । अनेक लडाईयां हुई थी, 'मुकेडन को भयकर' 
लड़ाई' के बाद कोरिया पर जापाती ध्वज लहराने लगा था | रूस ने अपना शक्तिशाली 
जहाजी बेड! बल्टिक सागर की ओर भेजर था, जापान के एडमिरल दोजो ने उसे टृशिमा 
लामक स्पान पर पराजित कर दिया था। जार निकोलस द्वितीय और जायात दोनो ही 
य्रुद्ध करते हुए थक गये थे, तब दोनों को अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने हस्तक्षेप कर 
राहुत की सास दिलायी थी और पोर्टूस माउथ की सन्धि कराकर इस युद्ध को इतिहास 
बना दिया था। इस सन्धि के फलस्वरूप जापान के पक्ष में ही लाभ जाये थे। एक प्रकार पे 
कोरिया, मचूरिया, लियोत,ग़ प्रायद्वीप और सखानी। द्वीप के क्षेत्र जापान को ही प्राप्त 
हुए थे । रूस का इससे बहुत लपमान हुआ था। इस युद्ध की सही समीक्षा करते हुए 
इतिहासकार निमेला पाडेय ने लिखा है--“रूस-जापान युद्ध ने पूर्वी देशों की विचार- 
धारा पर भम्भीर प्रभाव डाला । यह पहला अवसर आधुनिक युग मे था, जबकि पूर्वी 
शक्ति मे एक पश्चिमी बड़ी शक्ति को हराया था, इससे परूर्दी देशों की राष्ट्रीयता की 
भावना को बड़ा बल मिला ।” 

*/907 ई० में इंस्लैण्ड से समझोता रूस मपने पूर्वकाल में जमेनी का मित्र रह 
चुका था । जर्मनी के सञाद विलियम कैसर द्वितीय और जार निकोलस द्वितीय मे अधिक 
शट्टी निस रुझी थी । जार निकोलस ट्वितीय जापान से (905 ६०) फ्राणित 
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होते के पश्चात किसी प्रबल मित्र की तलाश में हो गया था ६ अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियां 
बड़ी तेजी से परिवर्तित हो रही थी। !904 ई० मे हादिक समप्तोते के माध्यम से फ्रास 
और इस्लैण्ड, जमनी के विरुद्ध एक लाव पर सवार हो चुके ये । जार निकोलस द्वितीय ने 
भी इस ताव पर सवार होने मे रुचि दिखलायी और 907 ई० मे रूस और इस्लैंड का 
मैत्रीपूर्ण समझौता हो गया था । जार निकोलस ने इग्लैण्ड जेसो युन्दर प्रेमिका को पाने 
के लिग्रे इस समझौते से अनेक वायदे किये थे । जैसे तिब्बत के मामले मे रूस हस्तक्षेप 
ही करेगा ओर चौत की अधीनता मे इसकी स्रीमाओ की रक्षा करेगा। रूस ने अफ- 
गानिस्तात से भी अपनी दुचि समाप्त करते की वायदा किया | फारस को दोनो ने आपस 
मैं बांद लिया था । इस सन्ध्रि से विश्व मे नयी गुटबन्दी शुरू हो गयी थी और प्रथम महा- 
युद्ध शुरू कराने में मह सन्धि उत्प्रेरक बनी थी । 

हितीय हेग सम्मेलन--सम्राट जार निकोलस द्वितीय ने पुनः शान्ति स्थापना 
करने के उद्देश्य से द्वितीय हेग सम्मेलल का आयोजन किया था। इस बार अमेरिका के 
राष्ट्रपति रूजबैल्ट भी इतके साथ कन्धे से करघा मिलाकर धले थे। 57 रास्ट्रो को सम्मेलन 
की निमत्रण पत्रिका भिजवायी गयी थी । 907 मे हुए इस सम्मेलन में यूरोप के 2/, 
अमेरिका के 9 मौर एशिया के 4 राज्यो के प्रतिनिधि शालीनता का मुखौटा लगाये 
हुए इस सुन्दर तरीके से उपस्थित हुए मानो विश्व को एक शात्ति घाटी में बवल देंगे। 
परल्तु कोई यथायंवादी विश्वारधारा स्वीकार नहीं की गई ओर आपली मतभेद और 
अ्निक तनावपूर्ण हो गये ये। 

प्रथम महायुद्ध में हिस्सा--जमंनी और आस्ट्रेलिया मिलकर पूर्षी-साज्राज्य मे 
हस्तक्षेप कर रहे ये ) इस्लैण्ड मौर रूस को इनका हस्सक्षेप असहनीय हो रहा था| सविया 
को लेकर !94 ई० मे आस्ट्रिया के द्वारा प्रथम महायुद्ध प्रारम्भ कर दिया गया था। 
सबिया का मिश्र रूस था इसलिये जार निकोलस द्वितीय महाराज तुरन्त ही इस महायुद्ध 
में कूद पड़े थे । आर तिकोलस द्वितीय इस युद्ध मे कई वर्ष लड़कर अपार जनधन की हानि 
करता रहा था। बीच मे अपनी रानी (जमंत राजकुमारी) के प्रभाव मे आकर इस युत् 
को बीच में छोड़ दिया था | इसलिये यह सारी घटना उसके विरुद्ध 7५7 ई० की द्वितीय 
क्रान्ति का एक कारण भी थनी थी। साथ ही इस बीच के पलायन से रूस प्रथम महत्युद् 
के बाद बिजित राष्ट्रो (मित्र राष्ट्रो) की सूची मे नही रहा था। 

ऋान्ति के कारण (78० ८४७४८७ एज ६८५०७४००)-- 905 ई० भे जार 
निकोलस द्वितीय के विरुद्ध प्रथम रक्तपात पृण्ण क्रान्ति हुई थी । इसके अनेक कारण ये, ये 
97 ६० की द्वितीय क्रान्ति को पृष्ठभूमि भी बने थे । सक्षिप्त रूप मे ये थे--- 

() जार शाही की निरकुशता--जार निकोलस प्रथम, जार सिकत्दर तृतीय 
ओर जार निकोशस द्वितीय ने (बीच के सिकन्‍्दर द्वितोय को छोड़कर) ऐसी निरंक्॑श 
जार शाही स्थापित की थी, जिसने शासन के अधिकार और महत्व को भुला दिया था 
और स्वच्छत्द शासक की भाति राज्य करने लगे ये । ये स्वय को ईएवर का प्रतिनिधि 
मानकर बहुत ही स्वेच्छाचारी ढंग से शासन करते थे । इसलिये इनके प्रति ऐसी चृणा 
उत्पन्न हुई थी, जिसने इनके सुश्तार और विकास के महत्व को समाप्त कर दिया था और 
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बह इनके शासन का अन्त ही चाहने लगी थी । जार निकोलस द्वितीय मे गद्दौं पर बैठते 
समय घोषणा कौ थी कि--“मैं तो निरकुशवादी सिद्धान्तों की रक्षा कहूगा” इसको 
अतिक्रिया मे क्रान्ति स्वाभाविक हो गयी थी । 

(2) अधिफारहीव घ्गे की विवशता--समाज मे दो वर्ग -- अधिकार युक्त वर्ग 
और अधिकार हीत वर्ग थे। अधिकार हीौत वर्ग इसलिए ज्यादा परेशान नही था कि उच्च 
और घी वर्ग कोई मेहलत का कार्य न करने के बाद भी मक्खन चुपड़ी रोटी, दूध, फल, 
मेवे और उच्च कोटि को शराब का उपभोग कर रहा है, बढ़िया मकानो मे आमोद-प्रमोद 
का जीवन व्यतीत करते हुए, अधिकारों को पाकर आनन्द हो आनन्द प्राप्त कर रहा है। 
अधिकार हीन वर्ग की तो परेशानी फ़ास के निम्त वर्ग की भाति यह थी कि 8 और 20 
धष्टे तक कठोर परिश्रम करने के बाद भी मकान और कपड़ा तो स्वप्न कौ बात थी, 
चौबीस घण्टे मे एक समय का भरपेट भोजव भी भ्राप्त नही कर पा रहा था, ऐसी भूख की 
स्थिति क्रान्ति लाने मे सबसे अधिक सक्रिय हुईं थी । 

(3) भूमिहोत फिसानों का सकड -- दास प्रथा को तो समाप्ति हो गयी भी, परतु 
भूमिहीन दास किसानो ओर छोटे कृषको की समस्या नये सिरेसे उभर कर आयी थी। 
कृषक दासो को बहुत छोटे भूचण्ड दिये पये थे, इनसे ये अपने नमक-मिच, दाल-रोटी का 
चर्चा नहीं चला पा रहे ये, ऐसे घोर सकट की स्थिति मे इन्होने अपने भू-जण्डो को बड़े 
किसानों या जमीदारों को बेच दिया था। ये भूमिहीन किसान हाथ पर हाथ रखे हुए 
अपनी परिवार की सकट की स्थिति मे स्वाभाविक रूप से जार शाड्टो को कोसते हुए क्राति 
के जागरूक सिपाही बन गये थे। 

(4) चर्च के अन्घबिश्बाशों की प्रधानता-र्म और चचं मे अपेक्षित नवीतता 
आर सुधार को खूले हृदय से नही अपनाया भया था। जार सिकन्दर तृतीय और जार 
निकोलस द्वितीय दोनो के द्वारा ही 'प्रीक ओथोडोक्स च्ं' की रूढ़िवादिता की धा्भिक 
सत्ता को स्थापित करने का प्रयास किया गया था । इससे भी अधिक खराब स्थिति यह्‌ 
रही थी,कि एक रहस्यवादी, अन्धविए्दासी साधु रासपुटिन की परम शिख्या स्वय जारीजा 
एलेक्जेन््रा बनी हुई थो। अपनी रानी को खुश करने के लिए जार निकोलस द्वितीय भी 
इसके उल्टे-सीछे कार्यक्रमों मे भाय लिया करता था। रासपुटित ने भी जार की निरकुशता 
कायम करने मे योगदान दिया था और धर्म मे पाव्मष्डो को बढ़ावा दिया था| धर्म की 
यह बिकृति आल्ति मे उग्र भूमिका निभाने वाली रही थी। 

(4) रूश्तीकरण को मीसि--छूस एक विशाल साभ्राज्य का और एक विशाल 
क्षेत्र का स्वामी राज्य था। हस साह्राज्य मे यहूदी, जमन, पोल, फिन ओर लिथुनियन 
आदि निवास करते थे । जार शासको ने इनकी भाषा, रीति-रिवाज, खान-पान और प्र्म 
आदि को नष्ट करने का प्रथास करते हुए इन पर कठोर रूसीकरण की तीति का पालन 
किया था। यहूदियो का तो सामूहिक तरसह्यार भी किया गयाथा )४स स्थिति से ये 
गैर-रूसो जारशाही के काफ़ी विरुद्ध हो गये ये, ओर क्रान्तिकाल भे ऋन्तिकारियों के 
साथ इन्होंते अपनी आवाज को वुलन्द कर दिया या। 

(6) नोकरज्षाह्ी का कुशासन--रुस का सम्पूर्ण प्रशासन जार शासको द्वारा 
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चियुकत्र एक विशाल नोकरों की फ़ोज चलातौ यी। इन्होने सन ओर बुद्धि से स्वय को 
जार शासक के दास के रूप मे प्रतिष्ठित कर दिया था, क्योंकि ये राजा को चापलूसी कर 
ही उन्नति प्राप्त कर सकते थे। अत इनका कोई मतलब राज्य कार्यों के उत्तरदायित्व को 
बहस करने से नही रहा था, ये तो जार गौर जारीना को श्रसन्‍्त करने मे ही लगे रहते 
थे। इस नोकरणाही के कुशासन के विरुद्ध भी जनता अत्यधिक उद्र हो गयी थी ! 

(7) साहिएए के मच से बिद्रोह रा पोषण--साहित्य जनता को वह नयी ठोस 
दिशा देता है, जिसकी काट कह्टी भी नही द्वोती है । ऐसे ही साहित्य की रधना रूस मे 
अनेक महान बिद्रातों और दाशनिको--टालस्टाय, तुगेतद, दास्ताबेस्की, मेक्सिम और 
गोकीं आदि ने की थी। इन्होने जारशाही की बुराईयो को स्पष्ट किया था। चर्च और 
राज्य के दोषों का भी स्पष्ट खुलासा किया था। साहित्य के मच से स्वाभाविक विद्रोह 
का पोषण हुआ था । 

(8) रूस-जापाम युद्ध की पराजय--को रिया तथा भचूरिया के मामले को लेकर 
रूस भौर जापात मे 904-05 ई० मे युद्ध हुआ था। जार निकोलस द्वितोय का दुर्भाग्य 
था कि रूस, एक दौने राष्ट्र जापाठ से पराजित हुआ था । इससे कोरिया तथा मधूरिया 
मे रूस के ह्वित समाप्त हो गये थे ओर रूस की बदनामी भी बहुत हुई थी। रूसन-जापान 
युद्ध मे जार निकोलस की पराजय ने जनमत को उसके विरुद्ध कर दिया था। 

(9) रूसी सेना की खराय स्थिति--रूस की सेना की स्थिति भी बहुत खराब 
थी, इनके पाछ अच्छी शस्त्र सामग्री भी नहीं थी ओर कपडे भो बहुत अल्प ये सही 
अनुशास्रत और प्रशिक्षण का भी इसमे अभाव था। रूसी सेना की इस खराब स्थितिने 
905 ई० की क्राति तो करवायी हो थी, आगे ब्रल्षकर प्रथम महायुद्ध के समय मे भी 
हस सेना की वहुत खराब स्थिति थी, रसद का बहुत अभाव था, दिन-प्रतिदिन सैनिक 
युद्ध मे मारे जा रहे ये । रूली सेना की खराव स्थिति ने भी क्रान्ति (97 ई०) मे बहुत 
अधिक पोगदान दिया था । 

(0) भऔद्योगिक क्रान्सि का प्रभाव--ओद्योगिक क्राति का बढिया कार्य आधिक 
विकास रहा था, वहा एक दूसरी समस्या यहू उत्पत्न हुई थी कि गावो से अमिक कार- 
जानो मे कार्य करने के लिए शहरी बस्तियों की बोर आये थे। इन श्रमिको को सामान्‍य 
जनजीवन मे अनेक सकट उत्पन्न हुए थे। इन्होने आपस में सबठित होकर पूजोबाद के 
विरुद्ध समाजवादी संगठन बना लिए थे। इस समाजवाद के विरुद्ध ही रूस मे कान्ति 
लायौ गयी थी । 

(]) शूल्यवादी दल का अभ्राव-- रूस मे प्रबुद्ध दर्य का एक व्यवस्थित विचार- 
धारा का शून्यवादीदल विकसित हुआ या | यह निहिलिस्ट दल रूस का कांयापलट करना 
चाहता था। यह बहुत ही मजबूत विचारधारा थी। इसने रूसियो के मस्तिष्क को परि- 
करतित कर जारशाही को समाप्त करने की स्थिति को बडो मजबूती से तेयार कर दिया 
भा) 

(2) समराजवाबी बल का योगदान--रूस में जारशाही के विरुद्ध कान्ति 
स्स्ाजयादी दल के माध्यस से हुई थी। यश्व समाजवादो दल श्रमिको कोर कुबको का दल 
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दा, यह पूजीवाद को समाप्ति कर प्रत्येक मनुष्य को खुशहाल बनाना चाहता था। 
कालान्तर मे यह दल मेन्शिविक दोर बोल्शेविक मे विभाजित हो गया था। इनके 
साध्यम से क्रान्ति को पूर्ण सफल बनाया गया या | 

(3) मानव अधिकारों के प्रति सजयता -- रूस के विशाल समुदाय को सामान्य 
प्राकुंतिक ओर भानवीय अधिकार भी पआप्त नही ये, जिससे इनका जीवन भासुओ पे भर 
शया था, और ये अपनी पीडा भी तही कह सकते थे । फ्रास मे मानव अधिकारों की प्राप्ति 
के लिए ही ऋन्ति हुई थी, यही स्थिति रूस मे हुई थी कि सामान्य नागरिक प्रकृति मौर 
ईश्वर द्वारा प्रदत्त सुविश्वाओ को प्राप्त करने के लिए अपना रक्त भी बहाने के लिए तंयार 
हो गया था । 

905 ई० की ऋन्‍्ति का घठनस-चक्र--समाजवादो दल और आतंकवादी बल 
ने 904 ई० मे काफी अराजकतावादी स्थिति उत्पन्न कर दी थी। राज्य के अप्नि- 
कारियो और बचे भू-स्व/मियो की हत्या की जाने लगी थी। मास्को तथा विलना तगर 
में रक्‍्तपातंपूर्ण हडताल शुरू हो गयी बी। अगस्त, [905 ई० में स्थिति काफी उम्र हो 
गयी थी, तब जार निकोलस द्वितीय ने झूठे स्वप्न दिखाते हुए जनता को राष्ट्रीय प्रति- 
निधि सभा ड्यूखा का अधिवेशन शीघ्र बुलाने का आश्वासन दिया। कष्टो से पीढित 
जनता सन्तुष्ट नही हुई, 22 अक्तूबर, रविवार के दिन भूख से बिलबिलाते मजष्टूरो ने 
अपने भगवान स्वामी जार से याचना करने के लिए एक जलूस निकाला । 22 अक्तृबर 
905 ई* को मजदूर शान्तभाव से मिलने जार के पास जा रहे थे, तो मार मे ही 
उस पर जार के आदेश से गोली चलवा दी गयी! इससे अनेक श्रमिक घटनास्थल पर 
मारे गये थे, जार निकोलस द्वितीय हत्यारा शासक वन गया; रस के इतिहास मे यह 
रविवार--लाल रविवार और खूनी रविवार (२०6 09089 806 80009 87062)) 
के रूप मे लिखा गया और स्वतत्रता के महाल दिल के रूप भे आज भी रूसियो के द्वारा 
स्मरण किया जाता है। 

रविवार के इस हत्याकाण्ड से भथकर आतक का अलार्म बज गया। चारो ओर 
हृत्याकाण्ड होते लगे ! जार तिकोलस द्वितीय कै चाचा ड्यूक आफ सजियस ते उन्माद मे 
घोषणा की कि इन सिर-फिरे क्रान्तिकारियों को तो केवल रुष्डे से ही ठोक किया जा 
सकता है, तब इस गर्वीले चाचा को ही उद्रवादियों ने भोत के घाट उतार दिया। एक 
सप्ताह मे ही स्थिति काफी खराब हो ययी थी । जार निकोलस द्वितीय ने अपने राजकुमार 
को वचाये रखने के लिए 30 अक्तूबर, 905 ई० को एक सुधारो का घोष णापत्र जारी 
किया था। 

30 बक्तूबर, 905 ई० का घोषण्ाषत्र -जार निकोलस द्वितीय ते उदारवादी 
विट को अपना प्रधानमस्‍्त्री बनाया था और अपने घोषणापत्र मे अनेक आकर्षक वायदें 
किए थे-- () प्रत्येक स्थक्त को लिखते, पढ़ते और भाषण की पूरी स्वतन्त्रता होगी। 
(7) प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रुच्षि के अनुसार धर्मपालन करने की स्वतत्रता होगी। 
(४) राष्ट्रीय प्रतिनिश्चि सभा 'ड्यूमा' की स्थापना की जाएगी और इसके माध्यम से 
जनता की हल्छा का शासन होगा। (४) पिनल्लैष्ड को स्वतंत्र कर दिया सया। यह 


रूस और क्रात्तिमाँ 4.29 


घोषणापत्र काफी उत्तम श्रेणी का था, परन्तु इसके ऊपर रूसियों मे वाद-विवाद छिड 
गया और क्राल्तिकारी भी दो दलो मे विभाजित हो गए। जार तिकोलस द्वितीय ने इस 
स्थिति का पूरा फायदा उठाकर पूर्ण स्वेच्छाचारी शासन स्थापित करने का प्रयास किया । 
907 ई० तक जार निकोलस द्वितीय पुत सिंह की भाति शासत करने छगा था और 
क्रान्तिकारी इस सिंह को पिंजरे मे बन्द करने के लिए पुनः तैयारी से जुट गए थे । 


906 ई० को प्रथम ड्यूमा की अलफ्ल़ता--जार निकोलस द्वितीय दे बड़ी 
चालाकी से दो सदन वाली ड्यूमा रखी दी; पहला सदन जलता के चूने हुए प्रतिनिधियों 
का सदन था? यह एक प्रकार से शक्तिहीन सदन रखा गया था। दूसरा सदन 
उच्च सदन साञ्राज्य परिषद्‌ ((०एाद्धा ० 80977८) था। इसके सदस्यों की नियुक्ति 
स्वथ जार सम्राट द्वारा होनी थी, स्वाभाविक था कि इसमे जार को अपने विश्वासपात्र 
हा मे हा मिलाने काले व्यक्ति नियुक्त करने थे । इस साम्राज्य परिषद्‌ की स्वीकृति के 
बाद ही कानून राजा के पास प्रेषित होता था। अत. व्यश्वह्ारिक दृष्टि से डयूमा अलकार 
की वस्तु ही बनकर रहू गयी थी। श्रथभ ड्यूमा का अ्रधिवेशन 0 मई, 906 ई० को 
शुरू हुआ । जनता के प्रतिनिधियों मे शासद को और अधिक अनतत्रात्मक बनाते के लिए 
तथा नौकरशाही प्र अकुश लगाने के लिए कुछ भारें रखी। जार, मन्‍्ही और साम्राज्य 
परिषद्‌ के सदस्य इन मायो के भ्रति कोई सहानुभूति नहीं रखते थे । झगडें को टालने का 
बहाना सेकर जार ने 22 जुलाई, !906 ई० को प्रथम ड्यूमा को भग कर दिया। 


907 ई*« की ढितीय ड्यूमा को असफलता--द्वितीय ड्यू मा भी असफ़लता के 
खात्ते मे जुडने वाली एक आकड़ा मात्र ड्यूमा थो। विट प्रधातमन्‍्त्री पद से पहले ही 
हटाया जा चुका था, तया अधातमत्त्री मोभभिकीन भी हटा दिया गया था गौर उसके 
स्थान पर प्रतिक्रियावादी स्टोलिपन को प्रधानमन्त्री बनाकर उदारता का दमन घुरू कर 
दिया गया था। जार निकोलस द्वितीय ने डूयूमा को सद्टी ढम से स्वीकार नहीं किया। 
ड्यूमा के 28 सदस्यो पर राजद्रोह का अपराध संगाया गया और उन्हे कैद मे डाल दिया 
गया। डूयूमा और जार में विरोध बढ भया था, इसलिए पुन आक्रोश मे आकर जार 
निकोलस द्वितीय ने द्यूसा को भग कर दिया तथा सितम्बर 907 ई० भे नये चुनाव 
कराने की भी घोषणा कर दी | सताशिकार को बहुत सकूचित कर दिया गया था। 
इसलिए आगे की ड्यूमा का कोई विशेष महत्व नही रहा था । 

907 से 92 को तुतोय ड्यूसा " राजा की सहायक--नये चुनाव से जो 
ड्यूसा चुनकर आयी, वह सामनन्‍्तो और जमोदारो का समूह मात्र थी; यह दयूमा राजा 
की सहायक अशासनिका सस्था बनकर कार्य करने लगी थी, इसका अधिदेशन [4 तवस्वर 
907 ई० को प्रारम्भ हुआ था। इसलिए 492 ई० तक यह राजा कौ सद्भायता करते 
हुए अपना अस्तित्व बनाए रखने में सफल हुई थी। 

97 ई० की क्रान्ति (जार निकोलस के विर्द्ध मार्च क्ान्ति)--97 का 
य्षे रूस में एक नयी दिशा लेकर आया था। राजतत्र कौ समाप्ति के लिए रूसी अपना 
सर्वेस्त बलिदान करने के लिए तैथार ड्ो गए ये। प्रयम ऋतन्‍्ति के सभी कारण बब भी 
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जारशाही का अन्त करने के लिए सक्रिय ये, कुछ बन्य कारणों ने भी उत्तेजना बढ़ा दौ 
थी और ऋरान्ति को अनिवार्य बना दिया या। 


क्रान्ति के अन्य कारण 

(7) जार निकोलस का आचरण---जार निकोलस द्वितीय का भाचरण पहले 
से भी खराब हो गया था, उसके निर्णय अव्यावहारिक होने लगे थे, उसने रूस की सम- 
स्याओों को ठीक प्रकार से नहीं समझा ओर न ही उनके निराकरण की ओर ध्यान दिया। 
बह देश की चिन्ता के स्थान पर जारीना की मुस्कराहुट के लिए अधिक उत्सुक रहता 
चा। 

(2) जसतत्रात्मक शासन के प्रति जागरूकता--रूसी समाज में अब पहले से 
भो अधिक जागरूकता भा गयी थी। जनतंत्र कौ स्थापना जनता अपना परम लक्ष्य सम- 
झने लगी थी। पालियामेट जनता की सच्ची आत्मः हो, मन्त्रिमण्डल पालियामेट के प्रति 
उत्तरदायी हो, प्रेस स्वतत्र हो, विचार अभिव्यक्ति, भाषा और धर्म की स्वतभता हो, 
ऐसी माग बढ गयी थी भौर रूसी इसका एक ही हल सभझने लगे थे, जारशाहो के शासन 
का अन्त हो । 

(3) सेना को खराब दशा-- प्रथम विश्व युद्ध मे भाग लेते हुए रूस की सेना 
की स्थिति बहुत खराब द्वो गयी थी। रसद तथः युद्ध सामग्री के पर्याप्त न होने के कारण 
सैनिक बुरी तरह से मारे जा रहे ये। सेना के उच्च अधिकारी फिर भी जार और जारीना 
कौ घादुकारिता करते हुए अपने भोग विलास के जीवन मे लिप्त थे। सेना की इस 
अमानयीय दशा ने भी क्रान्ति को आमत्रण दिया था। 

(4) जार के प्रति अविश्वास को लावता--जारीना जर्मन राजकुमारी थी, 
इसलिए रूसियो का विश्वास था कि जारीना रूस के स्थान पर जमेनी से सहानुभूति 
रखती है। जार के प्रति भी यह अविश्वास की भावना उत्पन्‍्त हो गयी थी कि वह जारीना 
के प्रभाव से जमंती की सहानुभूति मे युद्ध का बीच मे ही परित्याग कर देशा। जार के 
प्रति अविश्वास भी क्रान्ति का एक सहायक कारण बना था । 

भाउचं, 9!7 को क्रान्ति ओर जार का पद त्याग-रूस की जनता दैनिक 
वस्तुओ के अभाव में भुखी मर रही थी। इसलिए आमो मे मजदूरों और कृषकों ने 
जमीदारो के विरुद्ध लूटपाट क्षा विद्रोह कर दिया था। समिक भी इनके साथ मिलते 
लगे ये। मजदूर जार के विरुद्ध आन्दोलन करने के लिए 7 मा, 9 7 ई० को पेे्रोग्रेड 
में एकत्रित होकर बहुत उप्र हो गए थे और इन्होने रोटियो की दुकानों को लूठता शुरू 
कर दिया था। सेना को इन पर भ्रोल्री चलाने का आदेश दिया यया था, उन्होने स्वयं 
को जनता का सेवक बताते हुए गोलो चलाने से इन्कार कर दिया था। 8-9 सार्च को 
कारखानो मे काम करने वाली मजदूर स्त्रिया भी इनके साथ मिल गयी ! अन्य मगरो से 
भी आन्दोलन मे तेजी भा ययी। पेट्रोग्रे ड की सड़कें--रोटी की भाग, रोटी दो, युद्ध का 
अन्त करो और जारणशाही का अन्त करो के वारो से यूज उठी थी। दस और ब्यारह सार्ष 
को स्थिति ओर भयकर हो गयी भी । क्रान्तिकारियो ने एक व्यवस्थित परियद्‌ (सं,वियत 
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809४०६) का त्तिर्माण कर लिया था। जार निकोलस ने आवेश्य मे आकर ड्यूमा को भंग 
कर दिया । ड्यूमा ओर परिषद्‌ एक साथ मिल गयी तथा बात्दोलन उग्र होता चला गया 
और दोनो ने एक अस्थायो सरकार क! निर्माण [4 मार्च को जाजलल्‍वाव के तेतुस्द मे कर 
लिया। इसमे समाजवादी केबल एक क्रेन्सकी ही लिया गया था। !5 मार्च, [97 को 
अस्थायी सरकार के आग्रह से जार निकोलस द्वितीय ते अपने पद से त्यागपत्र देकर एक 
दीबंकाल से चली आ रही जारशाहू शासन व्यवस्था का अन्त कर दिया था। 

अस्थायी सरकार का श्रासत--अस्थायी सरकार बहुत योग्य मन्व्रियो-- 
मिल्यूकॉँव-- विदेश सन्‍्त्री, केरेस्सकी--न्यायमल्त्री और गुचकॉव--य्ुद्धमन्‍्त्री--की सर- 
कार थी। इसने अनेक लोकतत्रीय कार्यक्रमों कौ घोषणा की जैसे प्रेस मौर विचार अभि- 
व्यक्षित की स्वतत्रता, देश के सविधान निर्माण के लिए सविधान सभा की निर्भाण योजना, 
राजनैतिक बन्दियों की मुक्ति, पुलिस के डडे राज्य की समाप्ति, मृत्यु दण्ड की समाप्ति, 
यहूदियों को सुविधाएं और पोलेप्ड तथा फिनलैण्ड को शासन मे स्वतत्रता आदि। ये 
कार्मक्रम यथार्थ में बहुत उत्तम थे, परन्तु जनता बहुत उतावली थी, वह क्रान्ति के फल 
को एकदम चखना चाहती थी! अस्थायौ सरकार इतनी शक्तिशाली ओर कठोर मंत्रियों 
बाली नहीं थी, जो शीघ्र ही जनता को अपने नियत्रण मे ले सकती हो । अस्थायी सरकार 
इस तरह शासन से अपनी पशड खोती जा रही थी । अतेक परिस्थितियों ने स्थिति को 
और ब्राब कर दिया था । प्रथम महायुद्ध मे भाग लेते पर मतभेद था, अस्थायी सरकार 
युद्ध को जारी रखता चाहती थी, जबकि रूसी जनता और सेना दोनों ही तुरन्त युद्ध को 
बीच मे ही छोड देता चाहते थ्रे। अस्थाबी सरकार मे रूप्तियो का विश्वास नहीं था, 
इसलिए ग्राम-ग्राम और तगर-ममर मे क्रान्तिकारियों ने परिषदों (स्रोक्यितो) का निर्माण 
कर लिया या। इस परिषदो की अनुमति के बिना अस्थायी सरकार सास भी नही ले 
सकती थी। किसानों की यह इ#छा थी कि जमीनो को बिना भू-स्थामियों को मुआवजा 
दिये मुपत मे ही उन्हे दे दियः जाना चाहिए और श्रमिक भी इसी प्रकार चाहते ये कि 
सभी महत्वपूर्ण बडे उद्योगो का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए। मजदूरो ते कार- 
खानो मे हडताल कर दी थी ओर इनके द्वारा हत्माये कर स्थिति को बहुत खराद किया 
जाते लगा था। इसी समय सभाजवादी दल की दूसरी शाख्था बॉल्शेविक का नेतृत्व लेनिन 
नाम का बडा बुद्धिमातल और शक्तिशाली नेता कर रहा था। इसने स्वय एक कान्ति 
कर 'बॉल्शेविक दल' को सत्ता दिलानी चाही यी। लेनिन अपने बॉल्शेविक दल के माध्यम 
से पूर्ण सफल हुआ था । 

बाल्शेथिक्ष दल की क्रान्ति--लेनिन 906 से 9/7 ई० के मध्य स्विट्जरलैंड 
में रहा था, अपने देश की क्रान्ति का समाचार पाकर रूस की राजधानी पेट्रोग्नंड में आा 
गया था, इसके साथ ऋान्तिकारी यहूदी नेता लियो द्राटस्की भी आकर मिल गया था । 
इन्होने वॉल्शेविक दल का नेतृत्व सभाल लिया था। रूसियों के सामते सत्ता प्राप्ति के 
लिए बडे आकर्षक कार्य ऋ्रर रखे। इनकी जनता को भ्रभावित करने वाली योजनाए थी--- 
(भ) युद्ध समाप्त कर सन्धि । (थग) उद्योगो का राष्ट्रीयकरण । (इ) बिना मुआवजे के 
भूमि पर सरकारी अधिकारी । (६) क्मिको, मजदूरों ओर कृषकों को सोवियत सरकार 


4.32 पूरोप का इतिहास 


स्थापित करना ! (3) पूंजोबाद को समाप्त करना ॥ 

बॉल्शेविक दल लेनिन के नेतृत्व मे सत्ता प्राप्त करने के लिए क्रान्ति के एथ पर 
चल पड़ा था। बॉल्शेविक दल ते कुछ सेनिक टुकड़ियो को साथ लेकर लास्म झण्डे के साथ 
जुलाई, 97 ई० मे भयकर विद्रोह कर दिया था | अस्थायी सरकार के साठ हजार 
सैनिको ने बॉल्शेविक कान्तिकारियों को दो दिन तक युद्ध करके पराजित कर दिया था | 
ज्लेनिन अपनी इस प्रथम असफलता से नियश नही हुआ था और युत्त ऋन्ति के लिए 
विश्वास बौर शक्ति से सगठन में लग गया था। दूसरी ओर बस्थायी सरकार ने प्रथम 
विश्व युद्ध मे जर्मनी को पराजित करने के लिए अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा दी थी । एक 
विशाल सेना इस उद्देश्य से भेजो भो गयी थी! जमंनी ने उसे पराजित कर दिया था । 
इस पराजय के फलस्वरूप प्रधानमन्‍्त्री ल्वाव ने त्याग पत्र दे दिया था और उनके केरेन्सकी 
प्रधानमन्त्री बन गया था। यह मेन्शेविक दल का नेता था। लेनिल अपने बाल्शेविक दल 
की सत्ता स्थापित करने के उद्देश्य से बहुत अधिक सक्रिय हो यए थे। केरेल्सकी का अपने 
सैनिक पदाधिकारियों से भी झ्यडा चल रहा था। यह स्थिति भी बॉल्शेविफ दल के पक्ष 
में गयी थी। 

नवम्बर, 97--लेनिन एक उग्र क्रान्ति के माध्यम से केरेन्सकी की सरकार 
को समाप्त करने का निश्कय कर चुका था । बॉल्शेविक दल ने सात तवम्बर, 497 ई० 
को पेड़रोग्रं ड और मास्को मे तैनिको को साथ लेकर क्रान्ति शुरू कर दी । इन्होने शीघ्रता 
से सरकारी सस्थानो, बैंकों, डाकघरो, रेलवे स्टेशनों और बिजली धरो आदि पर अधिकार 
करना शुरू कर दिया था! प्रो० हेज ने लिखा है कि---“इनके कम्युनिस्ट नारे थे-- 
शाति, जमीन और रोटी मिलेगी। सोवियतो की शक्त सारे देश में स्थापित की जाएगी । 
कैरेन्सको देश छोड़कर भाग्य गया था। इसलिए आसामी से बिना रक्त बहूये बॉल्शेविक 
दल ने पेट्रोग्र ड और भास्को पर अधिकार कर लिया था| इससे रूस की सत्ता बॉल्शेविक 
क्रान्ति के बाद लेनिन के हाथ मे आ गयी थी। ट्राटस्‍्की उसका अ्रमुख्त सहयोगी था। 
लेनिन एक समाजवादी शासन तत्र का सवेशक्तिमान अधिनायक बन गया था। लेनिल ने 
युरानी मस्थायी सरकार का शासन समाप्त घोषित कर दिया था। 25 नवम्बर, 97 
६० को शासन सत्ता यूरी तरह उसके हाथ मे आ गयी थी। यह्ट सवम्बर की क्रान्ति रूस 
का पूर्ण कायापलट करने मे सफल रही थी। लेनिन ने रूस को वास्तविक अर्थों समाज- 
यादी सोवियत रूस मे परिवर्तित कर दिया था। जार निकोलस द्वितीय के बिरुद्ध हुई 
मार्च 97 की क्रान्ति की एक पूरक क्रान्ति के रूप मे भी दम इसे स्वीकार कर सकते 
हैं। डा० भूपेश चन्द्र सक्‍्सेना ने इसकी, समालोचना करते हुए लिखा है--“मार्च 97 
ई० मे आशिक परिवतंन आये थे, परन्तु अक्तूबर, नवम्बर ऋत्ति से आमूल परिवर्तन 
लाने में सहायत! मिली । देश का न केवल शासन तन्त्र अदल गया, अपितु उसकी सम्पूर्ण 
सामाजिक और आधिक व्यवस्था भी बदल गई।” 
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अफ्रीका का विभाजन 
(९#रागरा0ाप 67 #हारा22) 


अफरौफा का परिचय, भफ़ीका के श्रति बाकपंण बिन्दु, अफीका को बस्दर बट, सफ़ेकन 
सभार्यें, 884 का वलिल इस्मेलन, अकौका की लूट ) 





अफ्रीका, विश्व का चारो ओर से समुद्रो से घिय विशाल महाद्वीप है। अनेक 

प्रकार की अच्छी-बुरी विशेषताओं से युक्त, इस महाद्वीप के विषय मे उत्तीसवी शताब्दी 
के प्रथम दो दशकों तक भी विस्तृत जानकारी म हो पाते के कारण यह महाद्वीप 'अन्ध 
महाद्वीप' (087 00/0८०/) के नाम से ही चर्चित था। बच्चो को यह के विषय मे 
कहानिया सुनाकर ही बहलाया जाता था । अफ्रीका के अनेक क्षेत्रों में अपार प्राकृतिक 
ससाधम भरे पडे थे परन्तु यूरोपीयन व्यापारियों को केवल इसके समुद्री तटीय समुद्ग क्षेत्र 
का ही क्षान था, इसके अन्दरूती क्षेत्रो का मार्यो का पता नही था। व्यापारी तटीय क्षेत्रो से 

कभी-कभी स्वस्थ मन्द बुद्धि अफ़ीकतों को पकड़ लाते ये। ये हज्शी बहुत अच्छे दास 
साबित होते भरे, इसलिए अच्छी कीमतों ये बिक जाते थे । अफीका वाले त्वचा से तो काले 

थे ही बुद्धि और सभ्यता से काले अन्धकार मे खोये हुए थे, चूकि विकसित यूरोपीयन जन 

जीवन का प्रकाश इन तक नही पहुचा था । 

अफ़ीका की उदासोनेता के कारण-- अफ्रीका की बन्धता और इसके प्रति यूरो- 

पीयनो की उदासीनता के पीछे अनेक तथ्य ओर कारण छिपे हुए थे । अफ़ीकन जातियाँ 

बहुते असभ्य थी और ये स्डय भी विदेशियों को घृणा की दृष्टि से देखते हुए इतसे सम्पक 

नहीं रखता चाहती थी, क्योकि यूरोपीयन इन्हे अपना दास बना लेते ये । अफ्रीका के पास 

अच्छे बत्दरगाह नही थे, इसलिए यहा पर ब्याप्ररिक जहाज बहुत ही कम पहुच पाते ये । 

अफ्रीका की भोगोलिक परिस्थितिया सामान्य जन जीवन मे अनेक कष्ट उत्पस्त करती 

जी । भूमध्य रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती थी, इसलिए गर्मी और वर्षा की भयकर 
पीडाए इस क्षेत्र के लोगो को सहन करनी पडती थी। यहा के पठार ब्शेर दल-दल भी 

आवागमत मे कठिनाइयो के भण्डार थे । मिश्र, द्यूनिस, मोरक्‍्को और अल्जौरिया के 

अतिरिक्त बाकी क्षेत्र अनुपजाऊ था । सहारा का दक्षिण एक ऐसा क्षेत्र था, जो बहुत हरी 
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भानद जीवन के अनुपयुक्‍त था ।! सहारा के उत्तर मे ऐसा विशाल रेगिस्तान था, जहा 
वानी के बिना गर्म का आनन्द लेना पडता था। इस तरह अफोका प्रारस्भ में यूरोपीयनो 
के आगमन से काफो अछूता रह था । इस सभ्य यूरोप की लडाईयो को उन्‍्नीसवी शताब्दी 
के भध्य से झेलता पड़ा । 

अफ्लोका की ओर रुचि के कारण - यूरोपवासियो मे अतेक कारणों से अफ्रीका की 
झोर झुकाव होते लगा था। यूरोप्र के शक्तिशाली राष्ट्र उपनिवेश भ्राप्ति के लिए बहुत 
लालायित रहते थे, इसके लिए ये युद्धों का सहारा भी लिया करते थे। एशिया महाद्वोप 
कै उपनिवेशों का बटवारा पहले ही हो चुका था, बतः नये उपनिवेश प्राप्त करने के लिए 
इनकी भाग-दौड अफ्रीका की जोर शुरू हो गयी थी। अफ्रोका की जलवायु तो अवश्य 
खराब थी, १२नतु यहा पर प्राकृतिक ससाधतो के भण्डारो, हीरे-रत्नो को खानो ने यूरोप- 
वासियों को बहुत ही लालची बनाकर यहाँ आने के लिये आमज्रित किया था। जमंनी 
और इटली का विशेष झुकाव भी उपनिवेश स्थापता की दृष्टि से अफ्रीका की ओर हुआ 
था । यूरोप के राष्ट्र अपार सेनिक शक्ति के बल पर उछल-कूद मनाना चाहते ये, क्योकि 
सैनिक शक्ति की गर्मी इन्हे परेशान कर रही थी ! इनके पास उपयुक्त मैदान अब अफीका 
ही था। इसलिए अफ्रीकन वस्तियों की अ्राष्ति के लिये ये सघर्षरत और अमशील हो गये 
दे। अफ्रीका दासो के लिए भी एक अच्छी मष्डी थी। इसलिए दासो की प्राप्ति के लिए 
यूरोपीयन नये-तये दास-वाजारो की खोज मे अन्दरूनी क्षेत्रो भ जाने लगे थे। दूरोप की 
ईसाई भिशतरियों ने अफ्रीका से अपने धर्म और सस्कृति के प्रसार के लिये बहुत उपयुक्त 
वातावरण पाया था, इसलिए प्रादरी भी अफ्रौका के जटिल स्थानों १२ जाते तगे थे। 
अफ्रीका में इस तरह धीरे-धीरे यूरोपीय राष्ट्रो का आगमन हुआ था और फि९ यहा पर 
यूरोपीय राष्ट्रो का एक बहुत अच्छा कुश्ती का अखाडा बन गया था ! 

अफ्रोका के अस्वेषक--उन्‍नी सवी शताब्दी के विकाप्त काल में अफ्रीका मे साहसी 
अन्वेषको ने बहुत महत्वपूर्ण का किये ये। ये अपने जीवन की चिन्ता त कर अम्दखूनी 
भ्राभों मे घुसते चले जाते थे। वर्षों तक नये-तये स्थलो की खोज मे लगे रहते थे | ईसाई 
प्रादरियों और मिशनरियों ने भी इन बस्तियों की खोज और इनके जीवन को परिवर्तित 
करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभागी थी। महात अन्वेषको भे डेविड लिविंडस्टस का कार्ये 
सबसे सराहनीय रहा था। वह स्काटर्ुण्ड का महान व्यक्ति था, इसने !840 से 
874 ई० मध्य इसने समस्त वक्षिणी-मध्य अफ्रीका को छान डाला था, जिसके फल- 
स्वरूप इसने विक्टोरिया तथा न्याझ्ा झीलों का पता लगाया था। इसने भयकर खतरो को 
झेसा था और एक बार यह दनो मे ऐसा खो गया था कि बाकी ससार से इसका सम्बन्ध 
विच्छेद हो गया था, और तब द्ेवरी एन० स्टेनले ने इसको दूंढकर छोजा था। स्टेसले ने 
भी अफ्रीका के विभिल्न क्षेत्रों का भ्रमण किया । वापस लोटने पर स्टेनले ने घोषणा की थी 
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कि यूरोप के कपड़ा व्यपपारियो के लिये रगीन कपड़े (5०9 ०००एा९ए०ं ००आंघ8) का 
अफ्रीका एक बहुत अच्छा बाजार है। अफ्रीका के महत्वपूर्ण क्षेत्रो की छोज में यूरोपीयन 
अन्वेषको और यात्रियो की रुचि बढ़ती रही दी । दो अग्रेज स्प्रीक और बेकर ने विभिन्‍न 
क्षेत्रो की याजाए कौ थी और एक-एक झील का पता लगाया था। इस तरह अफ्रीका के 
भार्गों की खोज की कहानी आगे बढती रही थी यूरोपीय सभ्यता यहा पर अपना प्रभाव 
स्थापित करने लगी थी। मार्गों की खोज हो जाने से यूरोपीय राष्ट्रो को अपनों बस्तिया 
स्थापित करने मे सुविधा हुई थी । अफ्रीका को भूमि मे हजारो मौल के क्षेत्रफल को अपने 
अधिकृत क्षेत्र मे बदलता आसात कार्य या, चूकि यह्या की जातियो का मुखिया मामूली से 
लालच में ऐसी सन्धि पर हस्ताकर कर देता था, जिसके दस्तावेज को वहू पढ़ भी नही 
सकता था ।! इसलिये ही दो या तीन चालाक यूरोपीय राष्ट्रो के प्रतिनिधि पेरिस या 
लन्दन भे एक शानदार भहल के कक्ष में अपने मन पसन्द पेय का आनन्द लेते हुए अफ्रीका 
के मनचित्र मे मनमाना रेखाकन कर हजारो वर्ग मील क्षेत्र आसानो से प्राप्त कर लेते 
थे। 

अफ्रीका के बटबारे के विशेष सम्मेलद--अफ्रौका मे बसने का कार्ये बहुत पहले से 
प्रारम्भ हो गया था । अफ्रीका के विभिन्‍न क्षेत्रो का बटवारा भी यूरोपीय राष्ट्रो ने मनमाने 
ढग से करता शुरू कर दिया था। ऐतिहासिक कडी मे एक सबसे पहला महत्वपूर्ण अतर्राष्ट्रीय 
सम्मेलन बेल्जियम के राजा द्वारा आयोजित करवाया गया था। बेल्जियम के राजा 
लियोपोल्‍्ड द्वितीय ने ग्रूसेल्स मे यूरोप के विभिन्‍न राष्ट्रो का एक सम्मेलन बड़ी आशा के 
साथ बुलवाय/ था और इसमे अफ्रीका के हिंतो पर व्यापक विचार करना था। यह बात 
भी रखी गयी भी कि प्रत्येक देश के अपने यहाँ एक-एक 'अफ्रीकत सभा' भी सगठित करे। 
साथ ही यूरोपीय राष्ट्र अफ़ोका के मामले मे भाई-भाई की नीति का अनुशरण करें और 
एक-दूसरे के हितो मे बेकार टकराव न उत्पन्न करें । स्वार्यों को भूद ने यूरोपीय राष्ट्रो 
को अन्धा बना रखा था। अत' ये भूमि प्राप्त करने के लिए आदर्शो को ताक पर रखकर 
सक्रिय हो गये थे ! 

क्षफ़ीका के बटवारे के इतिहास मे एक विज्ेष्र सम्मेलन जमेनी की राजधानी 
बलिन में हुआ था । 884 ई० का बलिन सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण रहा था। अफ्रीका 
के इन उपनिवेशों में अफ्रीकनो का बुरी तरह से शोषण होने लगा था या सामाजिक क्षेत्र 
में भी अफ्रीकतों मे अनेक बुराइया पनप गयी थी । इसलिए यूरोपीय देशो का यह सम्मेलन 
बलिन मे आयोजित किया गया था | ववम्बर 884 से फरवरी 885 ई० तक चलते 
वाले इस मानवीय सम्मेलन में स्विटजरलैण्ड को छोडकर सभी यूरोपीय राष्ट्रो ने भाग 
लिया था और स़युकत राज्य अमेरिका ने आकर भी इसमे अपनी रुचि जाहिर की थी। 
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इस सम्मेलन में निरथंक के क्नगडों का टालने के लिये फ्रास, इस्लैण्ड और जमंनी की 
ओपतनिवेशिक सीमाओ का निर्धारण किया गया था । यहा पर होने वाले मादक द्रव्यो के 
व्यापार और अस्त्रो-शस्त्रों की बिक्री पर रोक लगाने के सम्बन्ध में भी निर्णय लिये गये 
थे । व्यापारिक स्व॒ततश्नता की स्थापना पर भी बल दिया गया था। कायो तथा ताइजर में 
बेहतर स्थिति की स्थापना के भो महत्त्वपूर्ण सुझाव रखे गये थे । शीघ्र ही इस सम्मेलन 
की मास्यताओ को यूरोपीयन राष्ट्रो ने दुकरा दिया था । 


अफ्रीका की लूट में विभिम्न राष्ट्रों की भूमिका 

बेल्कियम के राजा सियोयोल्ड क्रो रुचि-बेल्जियम के राजा लियोपोल्डने 
अफ्रीका के अल्दरूसी भागों को खोज मे विशेष रुचि लो थी। उसने एक “अन्तर्राष्ट्रीय 
अफीकत सभा' ([7श7्रशा०08) &दिएब। 4990०8007) की स्थापना भी इसी उद्देश्य 
है की थी । इसके माध्यम से यूरोपीयन सभ्यता को भी इन क्षेत्रो मे स्थापित करना था। 
स्टेनले की खोज के बाद लियोपोल्ड एक विशाल उपनिवेश स्थापित करने को उत्सुक हो 
गया था| लियोपोल्ड ने 7880-]884 ई० मध्य अनेक सम्ध्रिया करके एक विशाल 
कांगो राज्य स्थापित किया था, बसे तो कागो राज्य को यूरोपीय राष्ट्रो का सामूहिक 
राज्य स्वीकार किया गया था, परन्तु यधार्थता मे यह बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड का 
अपना राज्य था। ! 908 ई० तक बेल्जियम इसका स्वामी रहा था जौर यहा के आधिक 
हितो का उपभोग करता रहा था। प्रकृति ने रबढ यहा पर विश्वाल पैमाने पर पैदा की 
थी | इसलिए बेल्जियम ने यहा पर रबड के कारखाने लगाकर अपार आध्िक् लाभ प्राप्त 
किया था। बेल्जियम को कागो के रूप भे अपने से दस गुने अधिक क्षेत्रफल पर राज्य करने 
का अधिकार प्राप्त हुआ था । 

पुर्तेगाल--पुतंगाल भी उपतिवेशों की स्थापना मे गहरी रुचि लिया करता था। 
पु्तंगाल के यात्री और अस्वेषक भी दूर-दूर के क्षेत्रों की खोज भे रुचि लिया करते थे। 
पुत्ंगाल ने भी अफीका मे उपतिवेश स्थापित कर अपनी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को मजबूत 
किया था। पुर्तगात ने अफ्रीका के गिनी तट पर अधिकार कर लिया था । इसके अति- 
रिक्त अफ्रीका मे पुर्तगाल के उपनिवेश् ये - पुतंगीज पश्चिमी अफ्रीका । 

इ ग्लेप्ड और उसके सधर्ष--इग्लैण्ड एक बुद्धिमान राष्ट्र रहा है ! इसने चालाकी 
और शक्ति के बल पर अफ्रीका में भो बढ-चढकर भाय लिया था। इसने अफ्रोका मे 
अपनी अनेक बस्तिया स्थापित की थी। अंग्रेजो ने नेराल, ट्रासवाल, मौरेन्ज नदी के 
समीप का क्षेत्र, रोडेशिया, छेप आफ गुड, मिश्न, सूडान का कुछ क्षेत्र, ज़ेटिश सोमाली 
लेण्ड, नाइजी रिया, गेम्बिया तथा गोल्ड कोस्ट आदि क्षेत्र श्राप्त किये थे ! इनकी प्राप्ति 
के इतिहास की ओर बाद की सहजतता की महत्वपूर्ण घटनाए इस प्रकार रही थी ; 

(0) छोबरों से युद्ध-- हालैण्डवासी (डच) अफ्रीका के दक्षिणी भाग में बहुत 
पहले सत्रहवी शताब्दी के मध्य में पहुच गये थे । इन्होंने बहुत शानदार केय कालोनी 
उपनिवेश की स्थापना कर ली थी और यहा डच बोअर कहलाते लगे। ये बोझर बढ़े 
शान्तिपूर्ण ढग मे रह रहे थे, खलबली तन पैदा हुई जब 85 ई० के बाद से अग्रेज भी 
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यहा आकर बसने लगे अपनी अश्नेजी सस्यतः का प्रसार करने लगे । बोअर इन अग्रेजों से 
चुणा रखते थे और इन दोनो मे छोठे-मोटे दगे फसाद होने लगे ये । 7840 ई० के बाद प्ले 
बोअरो ने केप कालोनी को छोडकर ट्रासवाल, नेटाल, और ओऔरेज राज्य मे अपना 
आवास बनाता शुरू कर दिया था। अग्नेजो ने इसे बोअरो की कमजोरी समझा था और 
उन्हे द्राव|ल्न तथा नेटाल आदि में भी छेडना शुरू कर दिया था। अग्नेज और बोबरो 
मे युद्ध की स्थिति उत्पल्त हो गयी थी। !88 ई० मे अग्रे जो तथा बोअरो मे प्रथम युद्ध 
हुआ और मजुबा पहाडी के भयकर युद्ध मे अग्रेज पराजित हो गये । तब अग्रेजो ने द्रास- 
बाल पर अपना दावा समाप्त कर बोअरो को स्वतत्र कर दिया। 

ट्रासवान् के रंण्ड प्रदेश की सोने की छात्रो ते अग्रे जो को पूरी तरह से इस प्रदेश 
से आकर बसने के लिए लालायित किया था। बोअर इन्हे विदेशी कहकर इनका अपमान 
किया करते थे, परन्तु ये अग्रे ज अपने नेता सेसिल रोद्स के दिशा निर्देशन मे शक्तिशाली 
होते जा रहे ये। सोने की प्राप्ति से ये दिव पर दिन धनी होते चले गये थे ! सेसिल रोड्स 
ने एक विशाल क्षेत्र रोडेशिया पर भी अपता अधिकार कर लिया था। 76 890 परे केप 
कालोनी का प्रधानमम्त्री भी चुना गरथा था जोर अग्रेजो की और बधिक प्रभुतत्ता स्थापित 
करने के लिये लालायित द्वो गया था । अग्रे जो और बोअरो मे कटुत! बहुत बढ़ गयी थी, 
बोअरो की पीठ पर जमंती भी था, इसलिए उनका मनोबल काफी बढ़ा हुआ था। 
899 ई० में अग्नेजो और बोअरो का द्रासवाल और ओरेन्ज राज्य मे सधर्ष उत्पर्त हो 
गया था । यह ग्रृद्ध लगभग तीन वर्ष बोअर के पक्ष-विपक्ष मे झूलता रहा था। अन्त मे 
भोरेन्‍्न विजित हो गये थे; मई 902 ई० के मध्य दोतो मे वीरोनिनिग की सन्धि हो 
भयी थी। इस सन्धि के अनुसार इच भाषा को सरकारी भाषा तो स्वीकार कर लिया 
गया था, परल्तु द्रासवाल तथा ओरेंज राज्य अग्रेजो को प्राप्त हो गये थे। अग्रे जो ने 
दिखाबे के लिये वह वायदा किया था कि कालाब्तर मे इनको स्वायत्त शासन दे दिया 
जायेगा। 

बोअरो ने अग्नेजों की अधीतता मे रहना पसन्द नही किया था। अग्रेज इत 
दक्षिणी अफ्रीकन उपनिवेशों के आधिक लाभ भी उठाते रहे थे और बोबरो को सस्तुष्ट 
करने के प्रयास भी करते रहते थे ! अस्त मे 906-07 ई० भे ट्रासबाल और मोरैज 
राज्य के उत्तरदायी शासन का दर्जा प्रदात कर दिया था ; अग्ने ज यहा पर अपना पूर्ण 
हस्तक्षेप बनाये रहे थे और 2909 ई० में उनके द्वारा द्रासवाल, नेदाल, केप कालोनी 
भौर ओरेज राज्य को मिलाकर एक दक्षिणी मफ्रीकत सघ' (एद्चा० ० 9० 
4४08) की स्थापना कर दी गयी थी। इस तरह वक्षिणी अफ्रीका का इतिहास अग्रेज 
ओअर संघर्ष का इतिहास रहा था! 

(४) सिश्ष मे हस्तक्ष व--तु्की की अधघीनता वाले मिश्र में अग्नेजों की बहुत 
अधिक रुचि रही थी । धीरे-धीरे उन्नीस़॒वो शताब्दी के अन्त तक इस्लैण्ड ने अप्रत्यक्ष रूप 
से अपनी सत्ता यह्म पर स्थापित कर ली थी । मिश्र पर ढर्की के सुल्तान-का प्रतिनिधि 
शासन किया करता था, यह गवनेर 'डदीव' की उपाधि घारण किया करता धा। खदीव 
मुहम्मद अली बहुत महत्वाकाक्षी था, उसने 8 ई० मे निडर द्वोकर अपने को स्वतत्र 
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आसक के रूप मे प्रतिष्ठित कर दिया था। आगे चलकर 833 ई०मे इराका नाती इस्माइल 
पाशा मिश्र के राज सिह्दासन पर आसीतन हुआ । खदीव इस्माइल पाशा एक मूर्ख राजा के 
शुणों को छारण करनेवाला था! इसे फ्रास के राजा लुई-]6 की भाति धन को बेहिसाब थर्च 
करने मे आनन्द आता था, इसकी स्थिति थी घर मे तही दाने अम्मा चली भुनाने । इससे 
देश निरन्तर दिवालिया होने लगा । इस्माइल पाशा कर लेकर अपने अनमिनत शोक पूरे 
करने लगा। साहुकार इग्लैण्ड और फ्रास बने हुए थे। साहुकार स्स्‍्लैण्ड भर फ्रास ने 
इस्पाइल पाशा को ऋण के बस्ध॑तो मे जकडकर भिखारी बना दिया था। 876 ई० में 
इसलैण्ड और फ्रास मे मिश्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए नया शतरजी दाव 
अलाया । एक शासकोय सस्या के भाध्यम मिश्र के आय-ब्यय को नियत्रित करते के लिये 
इग्लैण्ड और फ्रास ने मिश्र पर अपनी सत्ता स्थापित कर दी । इस व्यवस्था मिश्र पर द्वेध- 
शासन स्थापित हुआ जर्थात्‌ खदोब का शासन और इस्लेण्ड तथा फ्रास के प्रतिनिधियों का 
शासन | आगे चलकर शीक्र ही इस्माइल पाशा को गद्दी से हदाकर उक्षक्षे पुत्र तौफीक को 
मिश्न का खदीब बता दिया गया | स्वार्थी इस्माइल अपनी जवता से पृथक होते का कोई 
शत न करते हुए अपने व्यक्तिगत राग-रगो की पूर्ति के लिए इटली चला यया। 

मिश्र मे राष्ट्रीय आन्दोलन और मिश्र का उपतिवेश बनना---इग्लैड और फ्रापत 
के शासन में हस्तक्षेप से वहा की स्थिति बहुत खराब हो गयी थी। करो का असहनीय 
बोझ जनता पर था, परन्तु फिर भी राज्य के आवश्यक खर्चों की पूर्ति नही हो रही थी। 
सैनिकों का कई माह से वेतन न मिलने के कारण उतके घरों भे एक वक्‍त का चूल्हा भी 
नही जल पा रहा था। बिदेशी अधिकारी यहा रहकर दृध-मलाई चाट रहे थे। इससे 
मिश्रवास्तियों मे विद्रोह की भावनाएं फूट पडी, एक त्रबुद्ध राष्ट्रीय नेता अरबी पाशा का 
क्रुशल नेतृत्व इनको प्राप्त था। सेना ने भी कब्घे से कम्धा मिलाकर इन विद्रोहियो के 
साथ चलने का वायदा किया। राष्ट्रीय मित्रवासियों ने निश्चय किया था कि हम रक्‍्तपात 
के लिए भी तैयार है, परन्तु मिश्र से विदेशों प्रमुत्व अवश्य समाप्त होना चाहिए तथा 
देश शासन के लिए “राष्ट्रीय महासभा” को स्थापना की जानी चाहिए । अरबी पाशा के 
नेतृत्व मे सक्रिय विद्रोह शुरू हों गया। मुख्य सघ्ष अलेक्जेण्ड्रिया मे प्रारम्भ हुआ। 
प्रारम्भिक झगडे भे पचास से अधिक यू रोपीयन मारे गए थे और इससे अधिक घायल हुए 
थे। इग्लैण्ड मे इससे तीम्न प्रतिक्रिया हुई, अग्नेजो ने अपने सहयोगी फ्रास की अनुमति के 
बिना यहा पर भयकर बमबारी शुरू कर दी । मिश्रियो ने भी बिना हिम्मत हारे युद्ध शुरू 
कर दिया। इस्लेप्ड का सौभाग्य सामने था, इसलिए तेल-ए-कबीर नामक स्थान पर 
मिश्री पराजित हो गए तथा इस्लैण्ड ने मिश्र पर अपनी अध्िका रपुर्ण ध्वजा लहरा दी । 
जमेनी का चासलर बिश्मार्क इस्लैण्ड को मित्रता का प्रबल इच्छुक था, उसने इस्लैंड के 
पक्ष मे अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा था --“मिश्री के भाग्य की तुलना मे ब्रिटिश 
साश्नाज्य की मित्रता हमारे लिए अधिक महत्व रखती थी ”--इससे भी इग्लैंड को बहुत 
बल मिला था, परन्तु इस ब्रिटिश विजय से फ्रास को बहुत निराशा हुई थी। इंग्लैंड ने 
मिश्र में अपनी एक विशाल सेत्य शक्ति रख छोडी थी और मिश्र को अपने कब्जे मे कर 
लिया था। 904 ई० के एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा मिश्र पर इग्लैंड का अधिकार 
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फ़रास तथा अन्य राष्ट्रो द्वारा स्वीकार कर लिया गया था ! इंस्लैड की एक महान सफलता 
अफ्रीका के इतिहास मे अकित हो गयी थी। 

(आ) सूडान पर अधिकार--सूडान, सिश्व का एक अधीत राज्य था, इसलिए 
मिश्र पर जब इस्लैंड की प्रभृता कायम हुई तो सूडान को भी उन्होने अपने बधिकार मे ले 
लिया। इस ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक मुहम्भद क्रहमद नामक राष्ट्र भक्त नेता ने एक 
सक्रिय दल बनाकर बिद्रोह शुरू कर दिया । उसने मेहदी (वेबदूत) को उपाधि घारण की 
और उश्के अनुयायी भी विशेष इज्जत के साथ दरवेश कहे जाते थे। जब विद्रोह बहुत 
उम्र हो गया तो एक ब्रिटिश सेशा इसका दमन करने के लिए भेजी गयी। मेहदी ने इस 
ब्रिटिश सेना के दात खट्टे कर दिए । तब उदार प्रकृति के भ्र्ानमन्‍्त्री स्लेडस्टन ने सूडान 
को ह्वतन्त्र करने की प्रक्रिया अपनाथी और यहा से ब्रिटिश सेवा हटाने के उद्देश्य पुराने 
सूक्षान के वाइसराय गाड़ेन को भेजा था । गार्डन बहुत तेज प्रकृति का थ।, क्योकि वैसे भी 
बहू सूडान का पुराना शासक रह चुका था, इसलिए सूडान से ब्रिटिश सेना हटाने की 
बजाय उसले वहाँ पर अपनी सेना बढाने का काये शुरू कर दिया था। मेहदी ने पुन. इस 
ब्रिटिश सेना से जूझने की तैयारी कर ली थी । खारतूम नामक स्थान पर मेहदी और 
गार्डन मे 884 ई० मे प्रबल सथर्ष हो गया था। मेहंदी के सम्भुख्ध गार्दत बहुत कमजोर 
पड़ गया था । मेहदी ने फरवरी 885 ई० में गार्डत को मौत्र की नींद छुलासे मे सफलता 
प्राप्त की थी ! इस पराजय से विचलित होकर ब्रिटिश सरकार कुछ समय के [लिए सूढ़ान 
में निष्क्रिय हों गयी थी। 

मेहंदी का भी इस मध्य अन्तिम समय आ गया और इसके उत्तराधिकारी के 
काल में सूडान की स्थिति पुनः बहुत खराब हो गयी । इसने अग्रेजो को बहुत लाभ की 
स्थिति प्राप्त हुई, वे अपने मिश्र को सुरक्षित रखते लिए पुन सूडान को विजित करने के 
लिए सक्रिय हो गये और अस्त मे 898 ई० मे सूडान पर इसको सत्ता कायम हो गयी! 

सूडान पर ब्रिटिश अधिकार की प्रतिक्रिया फ़ास काफी उत्तेजक सिद्ध हुई थी। 
फ्रास का विवाद इस मामले मे फेशोदा को लेकर बहुत बढ गया था । दोलो के सभ्य युद्ध 
के काले बादल उमड़ आए थे, सेनापति किचमर अपने राष्ट्र ब्रिटेन की सत्ता को फंशोदा 
में स्थायी बताना चाहता था, जबकि फ्रासीसी सेमातायक मार्शा भी फैशोदा को अपने 
देश के लिए जीतना चाहता था । फ्रासीसी अन्त मे मौन रहने मे ही अपनी भलाई समझ 
रहे थे, इसलिए युद्ध के बादल छंठ गये थे। सूडान और मिश्र मे ब्रिटिश ईध शासन प्रणान्री 
पर आपत्ती इकरार द्वारा फ्रास ने स्वीकृति की मौहर लगा दी थी। 

फ्रास की नीति-- ब्रिटेन की होड की भाति फ्रास भी अफ्रीका मे उपनिवेश प्राप्ति 
भे उतावला हो गया था । वह इस मौमले मे सीमा से अधिक ब्रिटेन से शत्रु भाव रखते 
लगा था। फ़ास की लालच भरी दृष्टि मिश्र, सूडात, अल्जीरिया, भोरक्को, ट्यूनिस, 
सहारा, गायता और भाइजर के आस-पास आदि के क्षेत्रो पर थी। सिश्र और सूडान के 
क्षेत्रों पर तो ब्रिटेन ने क्राप्त का आधिपत्य नही होने दिया था, परन्तु अन्य क्षेत्रो पर फ्रास 
को चमत्कारिक सफलता प्राप्त हुई ची। फ्रास को महत्वपूर्ण अल्जीरिया पर |847 ई० 
में अधिकार करने मे सफलता मिली। इसके साथ लगे हुए दयूनिस पर इटली भो अधिकार 
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करना चाहता था, इसलिए ट्यूनिस को अपना उपनिवेश बनाने के लिए फ्रार को प्रतीक्षा 
करनी पड़ी थी, जब जमंनी के अ्रधानमन्त्री बिस्माके ने 488] ई० में उसे यहा पर अधि- 
कार करने के ल्रिए उकस्ाया था, तभी फ्रास ट्यूनिस पर अधिकार कर सका था। फ्रास 
को जफ़ीका मे अनेक आधिक ओर राजनैतिक महत्व के उपनिवेश गायता, फ्रेंच कागो, 
भ्ाइवरी कोस्ट आदि प्राप्त हो गये थे तथा सहारा से नखालिस्तान पर भी उसका सरक्षण 
स्थापित हो गया था ओर साथ ही पश्चिमी अफ्रौका के अनेक भू-भागो पर भी फ्रासीसी 
सत्ता स्थापित हो गयी थी। फ्रास का श्रबुद्ध सेनानायक मार्शा तो एक बार सूडान में 
फ्रेशोदा तामक स्थान पर ब्रिटिश सेना से भिडने के लिए तैयार हो गया था। कालास्तर मे 
दोनो मे बिना युद्ध के सुलहनाम। हो गया था * अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और पूर्व की 
राजनीति के मामले मे फ्रास, ब्विटेन के निकट आता चला गय। था। जमंनी, आरिद्रया 
और इटली एक ताव पर सवार हो चुके थे, तो दूसरी ओर फ्रास, रूस, ब्रिटेन तिकट आते 
जा रहे थे। 904 ई० में फ्रास और इस्लेड के सम्बन्ध काफी सधुर हो गए थे । मित्र 
तथा मो रकको के मामले में फ़ास ओर इस्लेंड मे एक सद्भावनापूर्ण समझौता हो गया था 
और झगडे की सभी स्थितिया समाप्त हो गयी थी । अफ्रीका में फ़ास की स्थिति भी काफी 
लाभप्रद हो गयी थी ओर वह अतेक क्षेत्रों का सरक्षक मुखिया बन गया था। 

इटली को औपनिवेशिक तीति--इटली को यूरोप को राजनीति में एक नव 
राष्ट्र की सज्ञा दी जा सकती है। 870 ई० मे इसका एकीकरण हुआ था और यह एक 
स्वतभ् और एकीकठत राष्ट्र के रूप मे विश्व राजनीति मे सक्रिय हो गया था। चालाक 
्लौमड़ी की स्वार्थपृर्ण नीति को पूरी तोर से इटली से अफ्रीका मे भी अपनाया था। 
महत्वपूर्ण द्यूनिस क्षेत्र पर इटली की गिद्ध दृष्टि विशेष रूप से लगी हुई थी। फ्रास भी 
इस पर अपना अधिकार करना चाहता था 88] ई० मे जमेंनी के चालाक प्रधानमत्री 
बिस्मार्क ने धू्ंता से अपनी पुरानी प्रेमिका इटली से बेवफाई करते हुए फ्रास को ट्यूनिस 
पर अधिकार करने के लिए उकसाया था, क्योकि ब्रिस्मार्क, फ्रास के साथ इस समय 
मित्रता से एक टेबिल पर बेठकर भोजन करना चाहता था, क्योकि 870 ई० से फ्रास 
से वह बहुंत भयभीत था, चूकि उसने फ्रास को हराकर उसका अपमान किया था बौर 
उसका बहुंत-सा क्षेत्र प्राप्त कर लिया था। इटली इस स्थिति में ट्यूनिस पर अधिकार 
नह्दी कर सका था। इटली ते तब अख्तीका मे नये-तये उपनिवेश स्थापित करने शुरू कर 
दिये ये। इस श्ृखला मे इटली ने लाल सायर के निकट इरीट्रिया नामक महत्वपूर्ण उप- 
निवेश निरभित किया। इटली इस ओपनिवेशिक सथर्ष मे पूर्वों सोमाली लैप्ड और 
अवीशिनिया पर अधिकार बनाने का भी प्रबक्ठ इच्छुक हो गया था। 896 ६० के एक 
युद्ध में अबीशिनिया के मासले में इटली की पराजय हुई और अबीशिनिया का अभियान 
उसके लिए. इस समय असफलता की एक कहानी बनकर रह गया, बहुत बाद से नौसवी 
शताब्दी मे इटली को इस क्षेत्र पर अधिकार करने मे सफलता मिली थी। इटली को 
अफ्रीका मे एक बहुत शानदार सफलता ट्रिपोली पर अधिकार स्थापित करने के रूप मे 
मिली भी। इससे लगे हुए कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी इटली ने अधिकार कर लिया था 
ओर लीबिया नामक एक आकर्षक राज्य का गठत किया बा । 
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जमंनी की बुद्धिनत्तापूर्ण नीति--जर्मेनी की अफ्रीकत औपनिवेशिक नीति बडी 
शानदार और धैयें पर आधारित थी। 870 ई० मे एकीकृत होने के पश्चात ही जमंनी 
एक शवितिशाली राष्ट्र के रूप मे उभरकर सामने आया था। चासलर बिस्माक अपने 
राष्ट्र का विकास करने के लिए भौर नई शत्रुता न उत्पस्त करने के लिए उपनिवेश 
स्थापना मे रुचि नही रखता था । बिस्मार्क को यह भी भली-भाति ज्ञान था कि अभी 
जमेंनी के पास इतने अच्छे ससाधन भी नही है, इसलिए औपलनिवेशिक दोड़ मे इनाम की 
जगह चोट लगने की अधिक सभावना है। बिस्मार्क भी इसके बाद धीरे-धीरे अफ्रीका के 
उपनिवेशो के प्रति अपने आकपंण को रोक नही सका था । उसे देश की बढ़ती हुई जन- 
सख्या को आवास प्रदान करने के लिए भी ये उपनिवेश बहुत उपयुक्त प्रतीत हुए थे, 
इसलिए 884 ई० के बाद वह भी इन उपनिवेशो को प्राप्त करने के लिए सक्रिय हो 
गया था। बिस्मार्क भाग्यशाली था केवल 6 वर्ष की अल्प अवधि बिता किसी खून-घराबे के 
उसने अपने राष्ट्र के लिए टोगोलैण्ड, केमरुन, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिणी-पश्चिमी अफ्रीका 
भादि पर अपना अधिकार कर लिया था। जमेनी को इन अफ्रीका के उपनिवेशो से बहुत 
अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त होने लगे थे। इस तरह अफ्रीका की लूट मे जर्मनी को भी 
फायदा ही फायदा हुआ था। 
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पूर्वी समस्या-युवा तुके आंदोलन और बाल्कन युद्ध 
(प्र छघ&5रह्ारार ठ0587703--५0ए06 प्रएहए- 
एछएएण,एा0र &0 888५७ ७४४२७) 


हुकी साम्राज्य का विधटन, अब्दुल हमीद के डिरुद्ध 908 का आन्दोलन, ]908 के युवा 
हुक मारदोल़त की अप्फलता और प्रभाव, बोसनिया और इटल्ली के झगड़े, बाल्फन सघ का निर्माण 
और प्रथम तथा द्वितीय बाल्कन युद्ध । 


पूर्वी या तुकक॑ सार ज्य एक विशाल क्षेत्र में फेला हुआ था । यहाँ पर भिन्‍्त-भिन्‍्त 
सस्कृतियों और धर्मों का पालन करने वाले लोग निवास किया करते थे। तुर्की के मुसल- 
भान शाप्तक कभी भी इस विशाल साम्राज्य को सुरक्षा नहो कर पाये थे । बाहरी शक्तियो 
से तुर्की की राजनीति स्चालित होती थी। तुर्की साम्राज्य, यूरोप का एक बीमार 
साम्राज्य था ओर इसका विघटन 850 ई० के बाद शुरू हो गया था। बल्गारिया, 
रूमानिया, सविया, आर्मीनिया, माण्टीनीप्रो आदि मे दिनो दिन उत्तेजना बढती जा रही 
थी । टर्की साज्राज्य मे रहने वाली गेर-तुर्की जातियो मे अपनी स्वतन्त्रता की एक बडी 
गर्म भावनापूर्ण छटपटाहट थी। तुकों मे भी नवचेतला जाग्रत हुई थी। 900 ई० के 
बाद से तुर्क साम्राज्य मे रक्तपात का उग्र इतिहास शुरू हो गया था, इस घटना चक्र में 
यूरोप के राष्ट्र भी निरन्तर भाग लेते रहे थे और यहाँ पर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का 
अश्वाड़ा बत गया था। इस अख्ाडेबाजी का परिणाम ही प्रथम विश्व युद्ध के रूप मे विश्व 
की मानव जाति को भुगतता पडा था। इस घटना चक्र का परिणाम था पहले उम्र युवा 
तुर्के आन्दोलन और इस आन्दोलन ने जन्म दिया था दाल्कन युद्धो को और इन युद्धो ने 
ही यूरोपीयन महायुद्ध की परिस्थितिया उत्पन्न की थी । बिहान हेजेन ने स्वीकार किया 
है, “]908 की जुलाई की क्राति ने यूरोपीय शक्तियों के अबधान को अपने पर अविलस्ब 
केन्द्रित कर लिया ओर उसके कारण अकस्सात आश्चयंजनक घटनावली घटित हुई ।” 

युवा सुर्क आस्वोलन के जनक कारण (06 छाशा-०४०७९४ ०0 ए०ण/०४ पणफ 
8६९०४४००)--नोौजवान तुकों ने जुलाई 908 ईस्वी में चले आा रहे निरकुश 
राजतन्त्र के विर्द्ध एक सफल आत्दोलन कर पुरातन शासन ब्यवस्था मे परिवर्तन कर 
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लिया था वैसे यह आन्दोलन कालान्तर मे निराशा की काली छाया बनकर रह गया था 
और इसने बाल्कन राज्यों को विद्रोह के लिए मजबूर कर दिया धा। इस आन्दोलन की 
पृष्ठभूमि में निम्नलिखित कारण कार्य कर रहे थे! 

सुल्तान अब्दुल हमीद का शासव--तुर्की के विशाल साञ्राज्य का सिंहासन 
873 ई० मे सुल्तान भरव्दुल हमीद को भ्राप्त हुआ था। घुल्तान अब्दुल हमीद ने जनतत्र 
की भावताओं का आदर करते हुए एक सक्घिान अपनी प्रजा को देकर शुरूआत में अपार 
लोकप्रियता प्राप्त की, परन्तु शीक्ष ही अपने विघटित होते हुए साम्राज्य को खडित होने 
से बचाने के लिये मब्दुल हमीद एक निरकुश बादशाह बन गया था। उसने सविधान को 
आगामी तीस वर्ष के लिये स्थमित कर दिया था | इस सविध[न को हटा लेने से ही जनता 
मे घिद्रोह का बीज अकुरित हो गया था, चूकि जनता के शासन मे भाग लेते का अधिकार 
छीन लिया गया था । ठुर्की को जमेंनी के सम्राठ विलियम कंसलरे द्वितीय ले भी विशेष 
सरक्षण देना शुरू कर दिया था, चालाक अब्दुल हमीद इसका पूरा लाभ उठाकर अपने 
भोग-विलास मे लीन रहता था। इससे भी तुककों मे असन्तोप बढा था। अब्दुल हमौद ने 
अपने सा आज्य मे रहने वाली गैर-तुर्की जनता को सदेव आपस में घिडाया था, अतः इस 
दुष्ट सुल्तात का शासन समाप्त करने के लिये गैर-तुर्कों जातियाँ, युवा तु्कों के साथ कन्धे 
से कन्धा मिलाकर चलने लगे थे। अब्दुल हमीद का शासन यथार्थ से बहुत घुणित हो 
गया था। 

बोदिक बिकास--मूरोप मे शिक्षा का महत्व स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक 
बढा था । टर्की साम्राज्य मे रहने वाले युवा ठुर्कों मे उच्च शिक्षा के प्रति बहुत आकर्षण 
बढा था। इससे युवः पीदी का अत्यधिक बौद्धिक विकास हुआ था। इस बौद्धिक विकास 
से युवा पीढी की भात्मा मे नव जागरण हुआ था ओर उनमे राष्ट्रीयता की भावना जागृत 
हुईं थी। इस राष्ट्रीय जागरण ने युवा तुक॑ आदोलन को जन्म दिया था। बौद्धिक विकास 
ते संडी-गली शासन व्यवस्था को समाप्त करने के लिए नया आलोक तुकॉ-जाति में 
फैलाया था । 

पाश्चास्य यूरोप के शासन तत्र का प्रभाव--उन्नीसबी शताब्दी के उत्तराद्ध मे यूरोप 

में शान व्यवस्था के भामले में नया विकास हुआ था । निरकुश राजतस्त्र के स्थान पर 
सर्वध्ानिक शासत अ्रणाली का महत्व अनेक राष्ट्रो में स्वीकार किया गया था। जनतन्‍त्र 
की भाषना को ससदीय प्रणाली के रूप में पाश्चात्य यूरोप मे ठोस रूप से स्वीकार किया 
गया था । इसका प्रभाव तुर्की जलता पर बड़े गहरे रूप में पड़ा था। ये बुद्धिजीवी तुर्क 
अपने देश में भी ऐसो स्वैधानिक ओर संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना के लिए एक 
उप्र आन्दोलन के लिये तेय/र हो गये थे। 

युवा तु्कों की सपठित पार्टो--जब कोई विचार क्रान्ति या आन्दोलन किसी 
सगठित पार्टी या सध के मच से विकसित होता है, तो उसके कमजोर बाँध से रोका नहीं 
जा सकता है। जब्दुल हमीद के विरुद्ध भी एक प्रबल दल युदा ठुर्कों का स्थापित कर लिया 
गया था। यह 'युवा तुर्क सस्था' (26 णट्टबधाउब्राणा रण अणशाह 7घाह8) 89] ई० 
मे जेनेवा शद्दर से स्थापित किया यया था ! धीरे-धीरे इसके सदस्यों कौ सख्या बढती गयी 


4.4 यूरोप का इतिहास 


थी। सालोनिका में इसका मुख्य क्षार्यालय बनाया गया था और इसकी शाखाये अनेक 
स्थलों पर स्पापित होते चले गये थे। इन्होने अपने कार्यक्रम बडे प्रभावशाली ढग से चलाये 
थे और यह सस्था ऋ्ति का भवन आसानी से बडा करने में सफल हुई थी ! 

एकता एवं विकास के सघ का योगदान--युवा ठुर्क पार्टी ते अपने को अब्दुल 
हमीद के दमन घक्र से बचाने के लिये अपनी गुप्त सस्थाये बताकर अपने कार्यक्रमों को 
बड़े प्रभावशाली ढग से चलाना शुरू किया था। इन युप्त सस्थाओ मे सब्स्ते प्रभावपूर्ण 
सध-- एकता एवं विकास सघ' (00छग//०६ ०१ एाा० 800 97087653) बन गया 
था । एकता एवं विकास सघ ने बिना किसी विदेशी सहायता के अपनी राष्ट्रीय जनता के 
विद्रोह के लिये तैयार किया था। इसने सेनिको को भी अपने साथ मिलाकर ऋत्ति की 
सफलता की सभी तैयारिया पूरी कर लो थी । 

सैनिकों का सहयोग--किसी भी राष्ट्रीय आन्दोलन की सफलता तब यथासथे मे 
सुनिश्चित हो जाती है, जब वहा के क्रान्ति नेताओं को सैनिक सहयोग मिल जाता है । 
युवा तुके दल ने अपने देश की अधिकाश सेता को तब अपने पक्ष मे कर लिया था और 
सेना के प्हयोग से एक प्रबल आ।न्दो लत ते जन्म ले लिया या | इसलिये इस आन्दोलन को 
सैनिक अल्‍न्वोलन के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। 

अरातृत्वपूर्ण भाघना--सुल्तान श्व्दुल हमीद से गैर दुर्की जातिया भी पीड़ित 
पी। इसलिये पूर्वी छवाम्राज्य मे रहते बाली विभिन्न जातिया--ईसाई, मुसक्तमान, 
यूनानी, बल्गेरियत, सर्व, आर्मीनियल, अल्थानियत और रूमानियन--एक शानदार 
भ्रातृत्व की भावना मे सथुक्त हो गयी थी, जबकि इनमे आपस मे गहरे मतभेद भी थे, 
परन्तु राष्ट्रीयवा की भावता मे और हमीद के घृणित शासन को समाप्त करने फे लिये 
ये एक मच पर एकत्रित हो गये थे, इससे एक सत्ता बदलाव के आन्दोलन को बड़ी मज- 
बुती भ्राप्त हुई थी। हेजेल ते इस तथ्य को स्वीकार करते हुए लिखा--“आधुनिक 
इतिहास मे यहूँ क्रास्ति अत्यधिक प्रातृभावपूर्ण आन्दोलन सिद्ध हुई। सवेधौम पुनमिन्नन 
के दृश्य प्रभावशाली और स्मरणोय ये ।” 

नियाजी-मे फा व्यक्तित्व--जुलाई 908 ई० का आन्दोलन महान राष्ट्र भबत 
नियाजी बे के नेतृत्व मे चलाया गया था। नियाजी बे का व्यक्तित्व बहुत महान और 
प्रभावयुक्त था । इन्होने बडी शानदार प्रतिभा से युवा तुर्को को एक महान आन्दोलन के 
लिये तैयार किया था। नियाजी बे अपनी योग्यता के बल पर इस आन्दोलन के मुख्य 
उद्देश्य सत्ता परिवर्तन भे सफल हुए थे। नियाजी बे का योगदात इस आन्दोलन में आधार 
स्तम्भ के रूप मे रहा था । 

युवा तु आन्दोलन का स्वरूप (06 ल्‍07छघ07 ० एण्ड शा]: ए९ए०- 
7007)--युबा हुर्क आन्दोलन का स्वरूप बडा स्पधारण और ऐतिहासिक उग्र आाकड़ों 
से विहीन रहा था, चूकि यह एक रक्‍्तहदीन (8]0घ86 .659) क्रान्ति थो। युवा तुकक जुलाई 
908 ई० में सर्वधानिक प्रकार की स्थापना के लिये कटिबद्ध हो चुके थे, सेना इनके 
साथ थी तथा ये सुल्तान के पद को भी बनाये रखकर पुरावे उदार सविधान को ही लागू 
करना चाहते थे, इसलिये अपार जनसपूह इनके साथ था। नियाजो बे ऋत्तिकारियों का 
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नेतृत्व कर रहे ये और मनवर ने तथा जन्य देशभक्त स्वय-सेवक इनका अनुशरण करते 
हुए कुछ भी करने के लिये तैयार थे। 23 जुलाई, 908 ई० को युवा तुकों द्वारा एक 
उदारवादी संविधान (पुराने ।876 ई० के संविधान) स्थाएना की घोषणा कर दी गयी 
थी । सुल्तान अब्दुल हमीद ने हल्का-सा विरोध किया था, परन्तु युवा तुर्कों के साथ देश 
की सशस्त्र सेना थी, उन्होने सुल्तान को धमकी दी थी कि शान्ति से सविधान लागू करवा 
स्वीकार कर लो, अन्यथा तलवार के बल पर तुन्हे इसे स्वीकार करना पडेगा । युवा तुकों 
की धमकी खोखली नही थी, सेनिक टूकड़ियो ने हस्तस्बूल की मोर मा शुरू कर दिया 
था। अब्दुल हमीद ने विचार किया था, कि सुल्तान पद का उपभोग तो मै कर रहा हू 
आगे यदि मौका लगेगा तो पुन. धविधान स्थणित कर निरकुशता का शासन कर दूगा। 
अत अब्दुल हमीद ने युवा तुर्कों को माग स्वीकार करते हुए उदार सविधान लागू कर 
दिया। हजारो राजनैतिक बन्दी भी कारागार से मुक्त कर दिये गये थे और उन्होने 
स्वच्छन्दता से सास लिया था। 

सुल्तान अब्दुल हमीद ने इस सविधान के माध्यम से दो सदन वाली ससद की 
स्थापना की थी । प्रथम सदन जन प्रतिनिधियों का सदन! ((॥800८४ ० 0०000०) 
था और द्वितीय उच्च सदन 'मनोनीतों का सदन” (5९788) था। प्रथम सदन के सदस्यों 
की नियुवित जनता के द्वारा की जानी थी और सीनेट के मतोनीत सदस्य सुल्तान के द्वारा 
स्वय सियुजत किये जाने थे। तुर्की मे नयी ससद मे चुनाव के बाद दिसम्बर 908 ई० से 
कार्य करना शुरू किया था। सुल्तान अब्दुल हमीद ने ऋान्‍्ति की सफलता के बाद से ही 
कियामिल पाशा नामक योग्य व्यक्ति को अपना प्रधानमन्त्री बताया था। क्रियामिल 
पाशा बहुत योग्य राजनेता था, उसने तुर्कों को आधुनिकीक रण के माय पर प्रशस्त किया 
चा। 

ऋन्ति की प्रतिक्रिया ओर पृर्णता---जुलाई 908 मे युवा ठुर्को की ऋतिपूर्ण नही 

हुई थी । सुल्तान अब्दुल हमीद का यशा अभी उतरा नही था, वह क्रान्ति का दमन करने 
के अवसर की तलाश मे जुटा हुआ था । क्रान्तिकारी शासन के अनुभव से विहवीन थे, नये 
अस्त्री भी शासत रथ को कुशलता से नही चला पा रहे थे, जबकि अब्दुल हमीद घाघ 
प्रशासक था । अब्दुल हमीद ने 43 अप्रेल ।909 ई० को क्रातिकारियों का दमन करते के 
लिये पूर्ण शक्ति लगा और प्रति क्रान्ति जोरदार तरीके से कर दी ! यह क्रान्ति उसने य्रुवा 
छुर्कों के विरोधी दलो के द्वारा करवायी थी । थुवा तु भी पहले से ही सजग थे, उन्होंने 
भेसीडोलिया तथा सालोलिका की सेनाओ की सहायता से इस प्रति क्राति का अत कर दिया 
था। सुल्तान अब्दुल हमीद को युवा तुों ने कद्टा, आप शास्त रहकर सत्ता के सर्वोच्च पद 
का आनन्द नहीं लेने के काबिल है, अत आप गद्दी छोड दीजिये। ससद ने 27 अप्रैल, 
909 ई० को अब्दुल हमीद को गड्ढी से हटा दिया ओर उसके स्थान पर उसके भाई 
मुहम्मद फचम की तुर्की के सुल्हान का ताज पहना दिया। मुहम्मद पत्रम न तो कोई 
शासकीय प्रतिभा थी जौर न उसमे सुल्तान पद के प्रति कोई लगाव था, इसलिये उसका 
कोई अपवा स्वतत्र प्रकृति का व्यक्तित्व कभी नहीं बन पाया। शासन के सर्देसर्ता युवा 
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तुक देश मे प्रगति के लिये जुट गये थे! वह बात दूसरो रही थी कि वे कुछ भली सडी 
मान्यताओं में जकडे रहने के कारण सफल नही हो पाये थे । 

आन्दोलन की असफलसा को कहानो (78० 80०5 जा क्षिए8 ण 
(०ए८०ाथ।)---थुवा तुर्को ने बडे आदश्शों के साथ ओोटरोमन साम्राज्य का शासन भार 
सभाला था । इन्होने पान ओटोमैनिज्म (280 ०(६००७080) के आदर्श को अपनाकर 
तुर्की सांम्राण्य मे रहनेवाली सभी प्रकार की जनत। के लिये समानता की वीति अपनायी 
थी, सभी को समान मानव अधिकार (प०ए०/७॥ रि805) देने का प्रयास किया था, 
परल्तु सुल्तातों की नीति धार्मिक विभेद के कारण यहा पर रहने वाली जनता में इतना 
विखराव हो चुका था कि एक सत्ता के नियत्रण मे रहना इनके लिये बडा कठिन बन चुका 
था (युवा हुर्क व्यवहार मे जपने इस्लाम धर्म के विकास के कार्य से अपने को विलभ नहीं 
कर पाये ये, इसलिये पान इस्लामिक्‍्स (29६0 8877%7) की नोति को गन तुक्कों पर 
लांद दिया गया था, यह इनके पतन का मुझ्य कारण बना था । युवा तुर्को को असफल 
बनाने मे कुछ सहायक परिस्थितिया सक्षेपर मे इस प्रकार रही थी । 

() कढोर एकलत्र पर आधारित--युवा तु आन्दोलन की अ।त्मा बडी पवित्र 
रही थी और वह लोकतन्त्र के शासत की स्थापना का आदर्श सामने रखे हुए थी, परतु युवा 
तुर्को ने शीघ्र ही आत्मा पर काले आवरण डाल दिये थे; इन्होने कठोर मिरकुश, एक- 
तत्रवादी शासन स्थापित किया था । सामान्य नागरिक को साधारण न्याय प्राप्त करते का 
भी अधिकार नही रहा था, अपने विचार अभिव्यकत की तो बात सोचता भी अपराध 
माना जाता था ।युवा तुके, भ्रष्ट सुल्तान अन्दुल हमीद से भी अधिक अत्याचारी और 
भ्रष्ट बन गये थे, इसलिये जनता इनको शासन से हटाने के लिये विशेष उत्सुक हो गयी 
थी। 

(2) पान-ओटोमनिज्म को अव्याथहारिकता--युवा तुर्कों ने पान ओटोमैनिज्म 
के द्वारा शुरू मे समान नागरिक और समान कानूत का सुन्दर आदजे सामने रखा था, 
परल्तु यह आदर्श व्यवहार की दृष्टि से पूर्ण अव्यावह्वारिक था, चूकि इस साम्राज्य मे 
रहने वाली जनता मे धर्मों, सस्कृति और रोति-रिवाजों की इतनी भिन्‍तता थी कि इस 
स्लाज़ाज्य का विधटन होना निश्वित ही हो चुका या। युवा तुर्को ने फिर व्यवहार मे 
समातता फे आदेश को रचित मात्र भी व्यावहारिक नही बनाया था। 

(3) पाल इस्लासिज्म को ग्रोपता--एकता के नाम पर कठोर पान इस्लामिज्म 
का आत्दोलन अपनाया गया था। इसका उद्देश्य इस्लामी सस्क्रति का विकास करना भा 
भोर साम्राज्य मे रहने वाली समस्त मुसलमान जनता को एक प्रदल सगठन में सयुक्त 
करता था, यह कोई बुरी बात नही थी, परन्तु इसके माध्यम से युवा तुककों ने इस्लामिज्म 
की अन्य नीति का पालन किया था और गैर-मुस्लिम जनता के साथ उसे अपने से दूसरी 
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श्रेणी का मातकर दमन चक्र का घृणित व्यवहार किया था। 

(4) म्रानी-तुरानीबाद को नीति-विदेशी आक्रमणों की भयावह स्थिति में 
सरकार का साथ तुर्को ने ही दिया था । इसलिये युवा तु सरकार इन तुर्की मुसलमानों 
से अपार लगाव रखते हुए इन्हे विशेष सुविधाएं प्रदान किया करती थी । इनको सयठित 
कर इनके लिये जीवन की बेहतर सुविधाए प्रदान करना चाहती थी, यह पक्षपात की 
नीति 'यानी-तुरानीवाद' (५थ्या-]णा०ा७०) गैर तुर्की जनता मे बाक्रोश का कारण 
बनी थी और इसने युवा तुकको के ज्वायो का खात्मा कर दिया था। 

(5) सुषारबाद को न अपनताना--युवा तुक तुर्कीकरण के जादू मे छो गये थे। 
इन्होने अपेक्षित भुधार के कार्यों को नद्दी अपनाया था। तुर्की स्राम्राज्य के जन समूह को 
सामाजिक, राजनैतिक और धामिक क्षेत्र के सुधारो की बडी आवश्यकता थी, परन्तु तु्क 
सरकार ने इस ओर एक भी सक्रिय कदम नहीं उठाया। इसलिये इनका पतन होना स्वा- 
भाविक था, क्योकि कोई भी दल या विचारधारा की सरकार हो, कोई भी तत्र हो, 
जनता को सबसे पहले सामान्य शान्त प्रशासन बोर लोकद्धित के सुधारो की आवश्यकता 
द्ोती है, वह लोकतंत्र भी ख्लोटा राजतप्र हो जाता है, जो जनेता को सामान्य सुविधा न दे 
सके, यही युवा ठुर्कों का लोकतत्र था। 

(6) भयंकर दसन की नीति--थुवा तु्कों ने तुर्कीकरण को नीति ही नहीं अप- 
नायी थी, वरन्‌ उन्‍्माद मे आकर गैर तुक जातियो के श्रति बहुत अमाववीय व्यवहार 
किया था। इनके भयकर दमन के काले कार्य थे--अल्बातिया के स्वायत्त शासनतत्र को 
नष्ट करना, मेसीडोनिया में बहुसव्या मे ठुर्क बस्तियों का निर्माण, आर्मीनियनों की साभू- 
हिक हत्या करना तथा ग्रीक चर्चो का खण्डहर बनाना आदि। इनसे गैर तुर्क बहुत परेशान 
हुए थे और अनेक भयभीत परिवारों ने विदेशो मे जाकर शरण ली थी । यह भयंकर नीति 
आन्दोलन की महातता को सष्ठ करने वाली बनी थी। 

(7) शिषिल सघ शासन व्यवस्था को न अपनाना--तुर्की साआाज्य भिन्‍्तताओ 
का एक विचित्र समूह था, अलग-अलग प्रकार के जीवन व्यवहार मे लगी हुई जातियो की 
अपनी-अपनी आवश्यकताए थी। इन भिन्‍्नताओ से युक्त साम्राज्य के लिए एक शिथिल 
सघ शासन व्यवस्था की जरूरत थी, परन्तु युवा ठुकों ने कठोर केन्द्रीयकरण की नीति 
अपनायी थी, जिसने इनका सारा ढाचा ही हिला दिया था। 

यूवा तुर्क आन्दोलन का प्रभाव (6 4796०६ ० एणा०४ 77.8 ए८/णए- 
0०7)--युवा तुके आन्दोलन के अपने साम्राज्य ओर यूरोप तथा एशिया महाद्वीप की 
राजनीति पर अच्छे तथा बुरे दोनो प्रकार के गहरे प्रभाव पडे थे । इसने पूर्वी साम्राज्य में 
अ्बलाबद्ध उत्तेजक घटताओ को जन्म दिया या। युवा ठुककों के कारण ही बाल्कन युद्ध 
हुए और इन युद्धो ने द्वी प्रथम महायुद्ध को जन्म दिया था।! तुर्कों की कठोर तुर्कीकरण 
की नीति ने ही चार गैर तुके राज्यो--मान्‍्टीनीग्रो, सविया, बल्गारिया और यूनान का 
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बाल्कन सघ (80]:&7 [.९820८) बत गया था और इस संध ने ही !92 ई० मे प्रथम 
बाल्कन युद्ध छेड दिया था। बोसतियः और हर्जंगोविया राज्यो मे भी आन्दोलन प्ले प्रेरणा 
पाकर यहा की स्वजाति ने अपने मूल राज्य सविया मे मिलने के प्रयास किये थे, इससे 
सविया से सघष उत्पत्त होते की स्थिति उत्पल्त हो गयी थी । थुवा तुर्क आन्दोलन का एक 
अच्छा प्रभाव यह तो रह्टा थ! कि सदियो से चल! आ रहा एकततवादी राजतत्र समाप्त 
हो गया था ओर जनतत्रीय ससदीय शासन प्रणाली की नीव पढ़ी थी। सुल्तान के पैतृक 
अंधिकार को भी समाप्त कर यह भावना स्पष्ट हो गयी थी कि राजा पद जनता की इच्छा 
भें निहित करता है । 

यरुवा तुक आन्दोलन से बह भी अच्छी प्रकार स्पष्ट हो गया था कि सेना किसी 
व्यक्ति या छुल्तात की इच्छा का दास नहीं होती है। वह राष्ट्र की सेवा के लिये होती 
है । सेना की स्थिति भी ठीक रखता जरूरी है। वह कभी भी उम्र हो सकती है और 
जनता के आन्दोलन के साथ सेना सर्देक ही समर्ण कर देती है । 

युवा तु भान्दोलन बड़ी शातदार अन्तर्जातीय सहयोग की भावना के साथ शुरू 
हुआ था । व्यवहार मे इसका प्रभाव उल्ठा ही पडा था, चूकि युवा तुकों ते कठोर तुर्कीकरण 
और इस्लामिक उस्माद को अपनाकर अस्य जातियो क॑ प्रति कठोर दमत चक्र चलाया था 
ओर उनकी सभ्यता को नष्ट करते मेअपनी पूर्ण क्षमता लगायी थी । इससे अस्त मे गैर 
तुर्क जातियो में असन्‍्तोष पनपा था और वे अब किसी रूए मे तुर्की सरकार के नियंत्रण मे 
रहने के लिये तैयार नही थे। इन घटताओ से उत्पीडित होकर बहुत सारे गैर तु विदेशो 
में भाग गये थे। युवा तुके आन्दोलन के प्रभाव से ही तीत नयी उत्तेजक घटनाएं तुरम्त 
अक्तूबर माह मे ही घटित हो गयी थी। पात्र अक्तूबर, 908 ई० बल्गारिया के राज- 
कुमार फर्डीवेण्ड ते अपने राज्य को एक पूर्ण स्वतस्द्र राज्य के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया 
था । सात अक्तूबर 908 ई० को दो ओर घटनाए घटित हुईं एक थी कि फ्रीट ते अपने 
राजनैतिक सम्बन्ध तुर्की से तोडकर अपने को यूनान से सयुक्त कर दिया था और दूसरी 
घटना मे आ र्ट्रिया ने बोसनिया तथा हजंगोविना को अपने साथ मिला लिया था, इसके 
विरुद्ध जमंती था। इस तरह यह झ्षगडा काफी बढ़ा था । इस प्रकार युवा तुर्क आन्दोलन 
एक मामूली आस्दोलन नही था, यह प्रथम महायुद्ध के लिये नीव बना था। 

प्रथम वाल्कन युद्ध--92 ई० (808 क्रश/४0 छ॥-92 &.0.)--- 
तुर्की सुल्तात और उसके उपरान्त युवा तुकों की सरकार ने अपने साम्राज्य भे रहते बासी 
ऐर तुर्क जनता पर मनमाने ढग से शासन किया था, परन्तु 790 ई० के बाद से परि- 
स्थितिया तेजी से बदली थी, ईसाई राज्यो से अ्रतिक्रिया के फलस्वरूप नथी शत का 
सचार हुआ था, साथ ही चार राज्यो -- मान्टीनीग्रो, सविया, बल्गारिया और यूनान का 
पक्का संव बने गया था। इसलिए इसने तुर्क सरकार के विरुद्ध अक्तूबर 92 ई० में युद्ध 
कर विजय भ्राप्त की थी, यह प्रथम बाल्कन बुद्ध तुर्की और यूरोप के लिये एक अच्छी 
चेतावनी के रूप मे रहा था, परन्तु इससे यूरोपीय राष्ट्रो ने कुछ नही सीखना चाह्टा या। 

बाल्कन सघ का निर्माण--गैर तुक जातियो के राज्य एक शक्तिशाली सध के 
निर्माण के लिये विशेष लालायित हो गये थे। बसे बल्कन राज्यो मे सगठन का कार्य श्क 
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कठिन का था, क्योकि यहा पर रहने बरली जातिया आपस में सघषं करती रहती थी। 
यूनानियो, सर्वो और बल्गेरियको मे काफ़ी झगडे चलते रहते ये, परन्तु अपनी प्रबल शत्रु 
तुक सरकार के विरुद्ध मे पारस्परिक मनमुटा/व भुलाकर एक नाव पर सवार होने के लिए 
तैयार हो गये थे। युवा तुर्कों ने मेसीडोनिया, आर्मीनिया और अल्वानिया मे रक्तपात के 
काण्ड किये थे, इससे तो बाल्कत राज्य इतके बहुत अधिक विरुद्ध हो गये थे ।? इन बाल्कन 
राज्यों ने एक व्यवस्थित सध बनाने का निश्चय कर लिया था । चार राज्यो--माष्टी- 
नीग्रों, सविया, बल्गारिया और यूचान---ने एक सघ का निर्माण कर लिया था। इसका 
बाह्कन सध का प्रमुख उद्देश्य तुर्की के विरुद्ध शुद्ध करके अपने लिये स्वतज्नता प्राप्त करता 
था। 

बाह्कन युद्ध के फारण(7॥6 (४052३ ० 88८0 छ8)-- बाल्कन युद्ध होने की 
मुख्य भावना ईसाई राज्यो मे स्वतत्र होने की भावना रही थी, जो बहुत हृद तक न्यायो- 
चित थी, यदि यूरोप के बडे राष्ट्रो ने इस समय सूझ-बूझ से कार्य किया होता और इन 
राज्यो की स्वतन्त्रता को बिता तिकड़मबाजियों के स्वीकार कर लिया होता तो शायद 
ये बाल्कन युद्ध न होते । बाल्कन युद्धो के कारणो को सक्षेप मे निम्नाकित शीर्षकों में 
समझ्ना जा सकता है। 

(0 परिल्नताओं का विधित्य साम्राज्य--ठु्क साझ्राज्य एशिया ओर यूरोप के 
क्षेत्रों मे फैला हुआ एक विशाल साम्राज्य था, इसमे भौगोलिक विभिन्‍नता ही नही थी, 
सास्कृतिक और धाभिक् दृष्टि से भी भिस्त-भिलन प्रकार के लोग भिन्‍्त-भिन्‍्म क्षेत्रों से 
निवास करते थे । ये अब ऐसी जाति की अधीनता मे रहने के लिये तैयार नहीं थे, जो 
स्रख्या में इससे बहुत कम थी मोर जिसका धर्म और छात-पात इनसे किसी भी रूपमे 
समानता नही रखता था । 

(0) युषा तुर्कों से असस्तोष--उदारता और जनतञ की भावना का आदर करते 
हुए ईसाई राज्यो की जनता ने सुल्तान अब्दुल हमीद का शासन समाप्त करने के लिये 
युवा तुर्को के साथ कन्धे से रन्धा मिलाकर आन्दोलन मे हिस्सा लिया था) परन्तु युवा 
हुक शीघ्र ही तुकींकरण और पान इल्लामिज्म के उन्‍्माद मे आदर्शों और मानव व्यवहार 
को भुला बैठे थे और इन्होते गैर तुकियों के विरुद्ध कहोर दमन चक्र चलाया था, सामू- 
हिक नरसंहार भी किये ये, इसलिए गैर तुर्की युद्ध की ज्वाला को जलाने के लिये तैयार 
हो गये थे। डा० भूपेश चन्द सफ्सेना ने स्वीकार किया है--“युवक तुर्क आन्दोलन के 
कारण तुर्कीकरण की नीति से सभी ईसाई राज्य अत्यधिक त्रस्त ये ।” 

(70) राष्ट्रीय जागरण--राष्ट्रीय जागरण ओर श्रबुद्ध चेतना से ही गुलाम राष्ट्र 
स्वततश्र हुआ करते हैं। नये-नयें बादो ओर विचारों का जन्म और प्रसार ईसाई राज्यो मे 
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स्वाभाविक रूप से नयी करवट लेते हुए यूरोप के जागरण के फलस्वरूप हुआ था। एक 
जाति एक राज्य के अन्तर्गत संगठित होकर स्वतत्र होने के लिये तैयार हो गयी थी, युवा 
तुर्कों के प्रबल सगठन से इन्होने भी सगठित होना सीखा या। 

(१) गैर तु राज्यों में सयठव -- ऐतिहासिक, ज्ञातीय, घामिक और भावनात्मक 
कारणों से इन ईसाई राज्यों मे पारस्परिक दीघंकाल से झगड़ा चला आ रहा था। बल्गा- 
रिया सविया और यूनान मे गहरे मतभेद ये, परन्तु जब इन राज्यों को अपनी स्थिति काले 
सकट मे दिखायी पडी तो इन्होने अपने एक ही शत्रु के विरुद्ध एक-दूसरे का हाथ मजबूती 
से पकड़ लिया था, इसलिये युद्ध महाभारत के युद्ध की तरह अनिवायय हो गया या। 

(५) विदेशियों को हुल-चल यूरोप के सरपच राष्ट्रो ने अपने सहृधर्मी भाइयों 
के दुख-दर्द को न समझकर अपने निजी स्वार्थों के कार्यो को नीति की हलचल इन राज्यों 
मे बनाये रखी थी। इटली, तु्को साम्राज्य मे दक्षिण में आस्ट्रिया के विस्तार को नापसनद 
करता था| आस्त्रिया का सहयोगी इसके विरुद्ध जर्मनी बना हुआ था। जमंनी का विलियम 
केसचरे तुके साम्राज्य मे वेसे भी बहुत अधिक दिलचस्पी ले रहा था, जबकि इस्लेण्ड 
जमेनी मोर रुप्त के हस्तक्षेप का कट्टर विरोधी या, चूकि वह अपने भारत साम्राज्य की 
युरक्षा के लिये टर्की की अख्ण्डता में विश्वास रखता था। रूस पहले से ही वहानेबाजी 
करता हुआ यहा पर अपना सा ज्राज्य स्थापित करना चाहता या, सविया मे इसके सहधर्मी 
भाई निवास करते थे, इसलिए रूस सविया मे स्वाभाविक रुचि रखता था। विदेशियों की 
दौगपूर्ण तीति ने भी बाल्कन युद्धों को जन्म दिया था । 

(४) मेसीशोनिया पे स्वार्थपृर्ण तीति-- वारकन राज्यो के लिये मेसी डो निया का 
अत्यधिक महत्व था । बल्गारिया ले तो बाल्कन राज्यो के सघ के तिर्माण में रच ही इस- 
लिए ली थी कि उसे मेसीडोनिया का एक विशाल क्षेत्र सघव॑ के उपरान्त उपहार के रूप 
में मिलेगा! सविया और यूवान भी मेसीडोनिया के विभाजन के इच्छुक होकर उसके 
विभिनन क्षेत्रो को प्राप्त करने के लिये लालायित थे। स्वय मेसीडोतिया के ईसाई अपने 
सहृधर्मी ईसाई राज्यो के सरक्षण मे जाने के लिये तैयार थे। 

(५४) तुर्की राज्य की निबंतता--तुर्की सरकार की निर्बलता कई कारणों और 
घटनाओ से स्पष्ट हो चुकी थी । ऐतिहासिक चक्र स्पष्ट कर रहा था कि जिन राज्यो या 
क्षेत्रों ने स्थय को तुर्की की अधीरता से मुक्त कर लिया था, तुर्की उनके विरुद्ध कोई साह- 
ऐिक कदम नही उठा सका था । एक दूसरी बटता यह ओर घटी थी कि इंटली ने तुर्की को 
युद्ध मे हराकर द्रिपोली पर अधिकार कर लिया था। इससे तुर्की को बहुत कमजोरी का 
परिचय मिला और तुककी का विधटन भी प्रारम्भ हो गया । हेजेन ने भी स्वीकार किया 
है--”इसने तुर्की साम्राज्य के विधघटन की प्रक्रिया को जो 878 से अवरुद्ध थी, पुन 
प्रारम्भ कर विया ।/ 

प्रथम बाल्कन युद्ध का विवरण--(486 ५०७०४७६ ०६ क्याऊा फद्ा जा) 
बाल्कन राज्यों के सघ और तुर्की सरकार मे युद्ध अनिवार्य हो चुका था। युद्ध शुरूआत 
बड़े नाटकीय ढग से हुई। जिस दित 5 अक्तूबर, 92 ई० को तुर्की ने इटली को 
द्विपोली सौपते लासन की सन्धि पर इस्ताक्षर किये, उसी दिन यूनान, बल्गारिया, स्विधा 
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और मालटीनीग्रो के सध ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध श्रारम्भ कर दिया। [8 बक्तूबर को युद्ध 
विधिवत रूप से उग्र रूप मे प्रारम्भ हो गया | बाल्कन राज्य निरन्तर सफलहठाए प्राप्त 
करते चले गये । यूनानी अपने राजकुमार काल्म्टंण्टाइन के नेतृत्व मे मेसीडोनिण में 
सफलताए भ्राप्त करते चले गये थे, तीन सप्ताह की अल्प अवधि मे इन्होंने महत्वपूर्ण सालो- 
निका शहर पर अपना पूर्ण अधिकार कर लिया था । सुदूर पश्चिम में सविया तथा मान्दी 
तीग्रो की सेना ने शानदार सफलतायें प्राप्त की थी। सर्वो ने छपती एक पांच सो वर्ष 
पुराती पराजय का बदला लेते हुए कुमानोवो मे तुकों को बुरी तरह से हराया था ! इसके 
पश्चात सर्व मोतास्‍्टीर पर भी अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल हुए थे । तुर्क इन 
प्राजयो से बुरी तरह हिल गये ये 

बल्गारियः के पास विशाल सैन्य बल था, इसलिये वह भी विजय प्राप्त करता 
हुआ अन्दर तक प्रवेश करता चला गया था ! बल्गारिया ने तुर्कों को कर्क किलिसी तथा 
लुले बरस की लडाइयो मे हराकर घुटने /टेकाने के लिये मजबूर फर दिया था। बल्गारिया 
बढ़ता हुआ महत्वपूर्ण शताल्जा दुर्म की पवितयों तक पहुंच गया था, यह स्थान बहुत 
महत्व का था और यहा से झुस्तुन्तुनिया मात्र 25 मील दूर रह गया था । 

बाल्कन राज्यों ते अपनी विजयो से तुर्की की हालत बहुत पतली कर दी यी। 
यूरोप में तुकी शक्ति का लगभग विसाश हो गया था। पूवें मे उसके पास केवल एड्रियानो- 
पुल्त का दुर्ग शेष रहा था तो पश्चिम में वह केवल जैनिना ओर स्कूटारी पर ह्वी अपना 
अधिकार बनाये रख स्का था तथा कुस्तुस्तुनिया पर भी तुर्की का अधिकार रहा था। इस 
तरह की किसी को पूरे आशा नह्टी थी, स्वय वाल्कन राज्य भी आश्चये मे पड़ गये थे । 
तुर्की की स्थिति वास्तव मे काफी खराब हो ग्रयी थी। बाल्कन राज्य थोड़े विजय के 
उन्माद में भा गये थे, अन्यथा तुर्कों मानचित्र पर बहुत छोटा उसी समय रह जाता । 

सन्धि का असफल प्रयास--दिसम्बर 92 ई० के शुर मे तुर्को सन्धि वार्त्ता के 
लिये तैयार ही गया था। वाल्कन राज्य भी शान्ति सन्धि के इच्छुक थे, क्योकि उन्हे तो 
युद्ध कै उपरान्त लाभ ही लाभ मिलना था । शास्ति सन्धि के लिए दिसम्दर 9[2 ६० 
में लन्‍्दन नगर में समझौता वार्त्ता चली, परन्तु बल्यारिया इस जिह पर अड गया कि पं 
तो एड्रियानोपुल लेने के उपरान्त ही इस सन्धि को स्वीकार करूंगा। तुर्की ने एड्रिया- 
लोधुल देने से इन्कार कर दिया | समझ्षौता वार्ता असफल हो गयी ओर पुन युद्ध की तैयारी 
शुरू हो गयी। मार्च 93 ई० में दोनों पक्ष धुन: जोरदार तैयारी के साथ युद्ध की 
भीषण ज्वाला मे कूद पड़ें । ठु्कों के पैर बाल्कन राज्यों की सेना के सम्मुख टिक नही सके 
थे। 6 मार्च को जैनिना दुर्ग पर मित्र राज्यो का अधिकार हो यया और फिर 26 मार्च 
को एड्रियानोपुल से तु्कों को अपना बोरिया बिस्तर समेटना पडा था | एक माह से पहले 
ही! 23 अप्रैल को स्कुवरी दुर्ग भी मित्र राज्यो के हाथ मे आ गया। तुर्की को इससे अधिक 
कया पराजय हो सकती थी । उससे बाल्कन राज्यो की हर शर्ते को स्वीकार करने वाली 
सन्धि को स्वीकार करना मान लिया था । 

लन्दन की सन्धि (06 [7०७५ ० 7,09007)- छन्दन कौ सन्धि 30 मई, 

93 ई० को स्वीकार कर ली गयी थी । टर्को का यूरोपीय साम्राज्य विधटित हो गया 
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गया था। बाल्कत राज्यो को विशाल क्षेत्र प्राप्त हुआ था ।इस सन्धि के प्रमुख निर्णय ये। 
(0) बुर्की यूरोपीयन साज्राज्य को विभाजित करते हुए एक सीमा रेखा निर्धारित को गयी 
थी। यह सीमा रेखा ईजियद सागर पर स्थित ईनोज से लेकर काले सागर पर स्थित 
भीडिया तक खीची गयी थी और इसके पश्चिम का अल्वातिया को छोडकर सम्पूर्ण भाग 
पत्र राज्यों को प्राप्त हो गया था | (0) अल्बानिया के विषय मे निर्णय लिया गयाथा 
कि इसकी सीमाओ का तिर्धारण भविष्य से विश्व की महाशक्तियों द्वारा किया जायेगा। 
(४) यूनान में ईजियन सागर के जिन द्ीपो पर अधिकार कर लिया था, उत्तका निर्णय 
भी महाशवितयों को सौप दिया था। (/४) क्रीद को पहले महाशक्तियों के नियत्रणमे 
दिया गया था, फिर यह यूनान को प्राप्त हो गया था। (४) बुस्तुन्तुनिया छोटे क्षेत्र के 
रूप तुर्की के अधिकार मे रह गया या। 

लन्दन की सन्धि ने यूरोप मे तुर्की साम्राज्य को लगभग समाप्त कर दिया था। 
उसका पाच सौ से भी अधिक वर्षों से चला आ रहा गौरव समाप्त हो गया था । हेजेन ने 
भी स्वीकार किया है--“यूरोप मे सुल्तात की सल्तनत प्रायः शून्य बिन्दु पर पहुच गयी 
थी। पांच शताब्दियों के गौरवपूर्ण अधिकार के १"चात्‌ उसने अपने को यूरोप से प्राय: 
बहिष्कृत पाया या ।/ तुर्की का तो यूरोप मे पतम अवश्य हुआ था, परन्तु बाल्कन राज्यों 
मे इससे शाल्ति स्थापित नही हुई और लूट के मार के विभाजन को लेकर उनमे नये 
झगड़े शुरू हो भये थे और उनका तुर्की के विरुद्ध वता सघ टूट गया था । 

द्वितीय बाल्कन युद्ध-93 ई० में(52८004 82॥७४ फ़ध्व-93 # 0 )-- 
हितीय बाल्कन युद्ध, बाल्कन राज्यो की स्वार्थपूर्ण नीति के दुखद एरिणाभ के रूपमे 
लड़ा गया एक बेकार का युद्ध था । ब।ल्‍्कन राज्यो मे प्राप्ति के लिये स्वाभाविक रूपसे 
झगड़े होते ही थे, क्योकि ये अपनी व्यक्तियद रुच्षियो के लिये पहले से ही लालायित थे। 
हेजेन ने भी लिणा है--“तो भी लत्दन की सन्धि दीर्घकाल तक लागू नहीं रहती थी। 
जैसे ही बाल्कद राज्यो ने तुर्की पर विजय प्राप्त की वैसे ही वे लूट के विभाजन पर पर- 
स्पर युद्ध करने लगे ।” 

द्वितीय बाल्कन युद्ध को पृष्ठभूमि मे वाल्कन राज्यों के स्वार्य और पारस्परिक 
झगदडे निम्न प्रकार रहे थे । 

अल्यारिया ओर यूनान मे वैसनब्य -- बल्गारिया की भावता बंत गयी थी कि 
उसने इस अथम युद्ध मे सबसे अधिक श्रस किया है, इसलिये उसके हितों की पति पूरी 
तौर से की जानी चाहिएं। मेसोडोनिया के विभाजन को लेकर इस राज्यों मे सर्वाधिक 
मनमुटाव था । सालोनिका को लेकर बल्गरिया और यूतान में झगडा बढ़ा था। यूनात 
भी सालोनिका प्राप्त करना चाहता था, परन्तु बल्गारिया भी इसे छोडना नहीं चाहता 
था । मेसीडोनिया मे इन दोनो ने अपने-अपने क्षेत्र की सीमाए निर्धारण का कार्य एक 
आयोग को स्षौफा था, परन्तु इस आयोग के लि्ंय किसी एक को भी मान्य नहीं हुए 
थे) 

अस्यारिया ओर रूसानिया मे असन्तोष--हूमानिया, बल्गारिया से काफी अस- 
तुष्ट चल रहा था, तद वल्गारिया ने रूमान्िया को सल्तुष्ट करने के लिये सिलिस्ट्रिमा 
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और डोबूजा के क्षेत्र देने का प्रलोभन दिया। इससे सविया और बल्गएरिया मे वैमनध्य 
बढ़ गया था । दूसरो ओर रूमानिया, दल्गारिया कः विरोधी रहा था और उसने एक 
सलिक समझौते के द्वारा यूनान और सव्विया से हाथ मिला लिया था। 

बल्गारिया और सक्या मे झगड़ा- बल्गारिया और सबिया में झगड़े के अनेक 
बिन्दु थे । सविया का कहना था कि यह लडाई तुर्को के विरुद्ध सभी राज्यो ने संगठित 
होकर एक निश्चित भावनात्मक आधार पर लडी, अतः विभाजन कर इनाम प्राप्त करने 
का सभी को तैतिक अधिकार है, जबकि बल्गेरियनो का तके था कि सबसे अधिक सैन्य 
बल उत्ही के द्वारा युद्ध मे प्रस्तुत किया गया था और उन्ही की महत्वपूर्ण किजयो--कर्क 
किलिसी और लूले बर्गंस की विजयो से तुर्की प्रभुत्व यूरोप से समाप्त हुआ है। इस परि- 
स्थिति मे बल्गारिया ने मेसीडोनिया के पूर्वे निश्चित मार्गों को सविया को नही दिया था। 
अल्वातिया को लेकर भी इन दोनो मे विशेष झगडा था । अल्वानिया पर बल्गारिया का 
अधिकार इसलिए सविया इसकी क्षति पूर्ति चाहता या, वैसे भी सविया का इस अल्बा- 
लिया के कारण एजियन सागर तक पहुचने का मार्ग झवरुद्ध हो गया था। बल्गारिया ने 
सर्िया को कुछ भी देने के नाम पर अगूठा दिखा दिया या ! सविया का समर्थक रूस था, 
रूस ने इन दोनो के मध्य झगड़ा सुलझाने का प्रस्ताव रखा था। बल्णारिया ने रूस को 
मध्यस्थता का भ्रस्ताव रह्दी की टोकरी में फाडकर फेक दिया था। बल्गारिया मोर स्विया 
मे कदुता युद्ध स्तर पर पहुच गयी थी। आस्ट्रिया इस समय सजिया के विरुद्ध या, चूकि 
बहू एक प्रबल राज्य के रूप मे सविया का विकास पसन्द नही करता था, क्योकि पूर्वी क्षेत्र 
से सविया तो एकमात्र रूस का मौहरा ही बनना था । इस तरह युद्ध की तैयारी मे बड़ी 
महाशब्तिया अग्ति मे धी का काये कर रही थी। 

अल्थारिया मे सैनिक उन्‍्माद--बल्गारिया मे सेनिक उन्‍्माद बहुत अधिक बढ 
गया था । हेजेन ने इसके विषय में लिखा---“उसकी सेना अपनी निकट भूतकालीन 
आशचर्यजनक विजयो के कारण फूली नही समाती थी, वह यूनानियो और स्विया निवा- 
सियो से घृणा-सी करती थी--वह समझती थी कि बह, यदि जावश्यक हो तो इन दोनों 
को सरलता से जीत सकती थी ।” बल्मारिया ने इस सैनिक उन्म्राद मे नेतिक दायित्वो 
को भी तिलांजलि दे दी थी। मित्र भावना का त्याग कर यूनान और सबिया पर आक्रमण 
कर द्वितीय बाल्कन युद्ध को शुरू किया था । 

बल्गारिया और भान्टीनोग्रो मे कदुता-- सान्‍्टीनी प्रो, मित्र राष्ट्रो के साथ वाल्कन 
सघ में सजग प्रहरी की तरह रहा था, परन्तु अब बल्गारिया की स्वाअंपूर्ण नीति के 
क्रारण वह बल्यारिया के विरुद्ध हो गया या। मान्टीनीशो ने तैतिक दायित्व का निर्वाह 
करते हुए यूनान और सदिया के साथ सहयोग किया था। 

तुर्की की स्थार्यपूर्ण नौति- तुर्की भी चालाक लौसडी की भःति इस युद्ध मे मोन' 
नही रहा था। उसने बाल्कत राज्यो के झगडें मे इस लालच से हिस्सा लिया था कि 
शायद निकट भूतकाल मे खोये हुए कुछ भू-भाग उसे पुनः श्राप्त हो जायेंगे। इस तरह यह 
झगड़ा महाशक्तियों की रुचि का पुनः केन्द्र बिन्दु बन बथा था। 

द्वितोष बाल्कन युद्ध की घटनायें ([./८ ९एक्षा(६ ०६ 5००००१ 898[४ढ ज्षक्ष)-- 
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29 जून !93 ई० को युद्ध का भय॑कर ज्वालामुखी उस समय फूट पडा, जब बल्गारिया 
ने सविया पर आक्रमण कर दिया। यूनानी सेना ले भी अपने मित्र सविया का पूरा साथ 
दिया । सविया और यूनान की सयुक्त सेतः ने मेसीडोनिया मे बल्यारिया को बुरी तरह्‌ 
से हराया । बल्मगारिया की सेता ने मेसीडोनिया मे रहने वाले बूवानियों को निर्ममता- 
पुर्वक हत्याये की थी तड यूनानियों ने भी बल्गारियनों की हत्याये कर समान प्रत्युत्तर 
दिया था। 9 जुलाई, 93 ई० को रूमानिया भी इस युद्ध मे कूद पडा या और उसने 
बल्यारिया से शीघ्र ही श्िलिस्ट्रिमा गौर सोफिया छीन लिये ये ! मास्टीनीग्रो ने भी इस 
युद्ध में भाग लेकर बल्गारिया की स्थिति काफी खराब कर दी थी। 22 जुलाई, 93 
ई» को तुकी ने भी बल्गारिया के विरुद्ध भयकर युद्ध प्रास्म्भ कर दिया था; तुर्की ने 
बल्गारिया के घमण्ड का अच्छा जवाब दिया था और 20 जुलाई को एड्रियानोपुल उससे 
जीत ल्लिया था। बल्गारिया का अपनी इस पराजय से मतोबल दूट गया था। आस्ट्रिया भी 
तुर्की के बढते हुए प्रभाव को पसन्द तही करता था । वह भी अपने मित्र अल्गारियांके 
पक्ष में सन्धि वार्ता का वातावरण तैयार करने के लिए तैयार हो गया था । अन्त मे 0 
सगस्त 93 ई० को बुल्ारेस्ट की सन्धि के साथ यह द्वितीय वाह्कन युद्ध समाप्त हो 
गया था, युद्ध समाप्त तो अवश्य हो गया था, परल्तु प्रथम महायुद्ध की परिस्थितियों को 
काफी हृद तक जस्म दे गया था । 

बुबारेस्ट को सन्धि (०89 ० #ए॥३ा०) -द्वितीय माल्कन युद्ध ने 
बल्मारिया की रिथिति काफ़ी खराब कर दी यी। उसका साया अभिमान चकनाचूर हो गया 
था और उसे प्रथम बाल्कन युद्ध के बाद से जो साम्राज्य प्राप्त हुआ था, उसे भी बल्गारियां 
को ख़ोना पड़ा था। दस अगस्त की बुध्षारेस्ट को सन्धि मे निम्न निर्णय लिये गए थे। 

()) बल्गारिया से मेसीडोजिया के क्षेत्र आपस ले लिए गये थे । मेसीडोनिया को 
अन्य बाल्कन राज्यो ने आपस में बाट लिया था) 

(॥) मेसीडोनिया का मध्य भाग सकिया को प्राप्त हुआ। 

(77) मेसीडोनिया का पश्चिमी भाग माल्डीनीग्रो को मिला। 

(0) यूनान को भी काफी लाभ मिला, उसे दक्षिणी मेसीकोनिया, सालोनिका, 
जैनिना, एपिरस, कबाला का बल्दरगाह तथः पूर्व मे मेस्‍्टा तक का समुद्र तट मिला। 

(५) रूमानिया को सिलिस्ट्रिया और ोजुजा आप्त हुए, ये क्षेत्र भी रूमानिया 
को बल्गारिया से प्राप्त हुए थे। 

(५) बल्गारिया को एजियन सागर तक पहुचने के लिए एक छोटा सां सकरा 
बन्दरगाहू डेडीगैच दे दिया गया था । 

(शा!) तुर्की को एड्रियानोपुल और कर्क किलिसी आदि पुनः मिल गये ये । 

बाल्कन युर्दों का प्रभाव[70० ]70/866 ०६ 88/80 ७॥7७)-- बाल्कन युद्धों के 
दोनो प्रकार के अच्छे तथा बुरे प्रभाव सुरी साऊाज्य और विश्व राजनीति पर पड़े थे। 
इनसे यूरोपीय शक्तितयों के भतभेद ओर बढ़े थे, सबिया और आस्ट्रिया मे इससे जो 
वैमरष्य बढा था, उसने ही महायुद्ध को जन्म दिया था । इसके प्रभावों की समीक्षा निम्न 
सन्दर्भों मे को जा सकती है; 
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बाल्फन राज्य के लाभ-हानि--बाल्कन राज्यो की स्थिति इत युद्धों से निसन्देह 
बड़ी अच्छी हुई थी, वे तुक॑ सुल्तान के प्रभुत्व से मुक्त हुए थे। बाल्कन राज्य फिर भी 
अनेक मामलो मे असस्तुष्ठ रहे थे। प्रथम बाल्कन थ्रुद्ध के बाद निश्चित रूप से बल्गारिया 
की स्थिति बड़ी अच्छी हो गयी थी, परन्तु द्वितीय बाल्कन युद्ध के बाद की बुखारेस्ट की 
सन्धि से उसकी स्थिति काफी कमजोर वो गयी थी । मेसीडोनिया के क्षेत्र उससे वापस ले 
लिये गये थे, कवाला का बन्दरगाह भी उसे नही मिल पाया था और अपने बहुत से क्षेत्र 
उसे रूमानिया को देने पडे थे। यूनान के लाभ खाते मे लालोनिका, क्रीट, एपिरस तथा 
अनेक छोटे-छोटे टापू भा गये थे, परन्तु उतके यूनानी क्षेत्र जैसे इम्बोज, टेनीडोज, मेसी- 
डोनिया के कुछ क्षेत्र, श्रोस आदि उसे नहीं मिल पाये थे । मान्टीनीग्रो को केवल नोवी 
बाजार से सन्‍्तोष करता पडा था, स्कूठारी प्राप्त करते की उसकी अभिलाषा पूर्ण नही 
हुई थी तथा कोई अच्छा समुद्र तट भी उसे प्राप्त नही हो सका था। रूमानिया को भी 
उसकी इच्छा के बसेरविया, ट्रासलिवेनिया एवं बुकोविना प्राप्त नही हुए ये, उसे केवल 
प्रिलिस्ट्रिया और ढोबुजा ही मिले थे । प्रथम बाल्कन बुद्ध ने तो तुर्की के यूरोपीय स्ताआआज्य' 
का बाजा ही बजा दिया या । द्वितीय बाल्‍्कन युद्ध के बाद अवश्य तुककी को पुन यूरोप मे 
कुछ क्षेत्र प्राप्त हो गये थे। 
अल्थानिया का निर्माण -अल्वानिया के क्षेत्रो को प्राप्त करने के लिये कुछ 
बाल्कन राज्य लालायित थे । बल्गारिया भी अल्वानिया के भाग को चाहता था और 
यूनात भी अल्वानिया के दक्षिणी भाग को चाहता था। सविया भी इसके एक भाग पर 
अप्विकार करना चाहता था ! यूरोप के दो राष्ट्र इटली ओर आस्ट्रिया भी यहा पर अपनी 
सत्ता स्थापता करने के इच्छुक थे। महान शक्तियों ने इनकी स्वाधंपूर्ण घाधली नदी चलने 
दी थी ओर अल्वानिया को एक स्वतत्र राज्य के रूप में प्रतिष्ठित कर यहा पर स्वायत्त 
शासन की स्थापना की थी । 
बृहत्तर रूमानिया को योजना असफल---रूमानिया जातीय ओर राष्ट्रीय आधार 
पर ऐसे क्षेत्रों को रूमानिया मे सम्मिलित करना चाहता या, जहा उसकी जाति के सहधर्भी 
भाई निवास करते थे । आस्ट्रिया और रूस के कुछ क्षेत्रो में रूमानिया की जाति के ही 
लोग निवास करते थे। रूमानिया इन क्षेत्रों को लेकर वृहृत्तर रूमानिया के निर्माण का 
उत्सुक था। बुखारेस्ट की सन्धि से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था गौर रूमानिया तथा 
आस्ट्रिया मे कटुता ओर अधिक बढ गयी थी । 
सबिया और आस्ट्रिया में मतभेद--सविया ने अल्वानिया की ओर से समुद्र तट 
प्राप्त करता चाहा था। उसकी इच्छा पूरी द हो सकी थी, उसकी धारणा बन गयी थी, 
कि इसमे बाधा आस्ट्रिया मोर जमंती ने उत्पन्त की है, इसलिए उसकी इनसे कटुता बढ 
गयी थी ! आस्ट्रिया भी सविया से इसलिए नाराज था कि वह उसे बोसनिया तथा 
हज॑गोविना नही दे रहा था तथा ओआस्ट्रिया, सबिया के यूनान के मित्र होने के कारण 
सालोनिका पर अपता अधिकार नहीं कर सकता था । इस तरह आस्ट्रियः और सबिया 
में मतभेद द्वितीय बाल्कन युद्ध के बाद बहुत बढे थे और आास्ट्रिया के साथ जर्मनी भो था। 
यह्द विद्वंष ही प्रथम महायुदध की आधारशिला बना था। 


4.56 यूरोप का इतिहासे 


जन-धन को अपार कहानी-- बाल्कत युद्धो से मातव नर सहार हुआ था ओर 
घत के कोष भी लूटे गये थे ।! बाल्कल राज्यो और तुककी दोनो के सेसिक और गेर सैनिक 
विशाल सब्या मे मृत्यु को शप्त हुए या इताइत हुए। बाकड़ो से पता चलता है कि तुक्षों 
और बल्गारिया के अलग-अलग डेढ लाख व्यक्ति मारे गये | सविया और यूनान वे लग 
भग सत्तर-सत्तर हजार व्यक्तियों की क्षति उठायी थी । मामूली से देश मान्टीनीओ दे दस 
हजार व्यकितियों की युद्ध मे आहुति दे दी यी। इतना ही वही था, गैर सैनिक, सामान्य 
जनता को भी युद्ध के सकटो से अपार कष्ट मिले थे और इनमे भी निरन्तर मौते हुईं 
थी ।* यथा मे ये युद्ध विनाश की लीला सिद्ध हुए थे । 

असम्तोष की वृद्धि-- तथ्यों से ध्वनित होता है रि पूर्दी साम्राज्य मे इन राज्यो 
में इन युद्धों से असस्तोष ही उत्पन्त हुआ था मौर यह असन्तोष वृद्धि करता गया या, तव 
इससे पारस्परिक बैमनस्थ और कटुतर बढती गयी थी । सदिया और यूनान से आास्ट्रिया 
के सम्बन्ध बहुत खराब हो गये थे। तुर्की, यृतान, रूमानिया, बल्गारिया, सविया था 
सान्टीनीग़ो कोई भी हो, वह यही दुःख बार-वार प्रकट करता था कि मुझे युद्ध का 
ओषित्यपूर्ण श्रम का फल नहीं मिला है, मैं ही दूसरों की तुलना मे घाठे मे रहा हू। 
बल्गारिया की तो द्वितीय बाल्कत युद्ध के उपरान्त मिट्टी पलीढ हो गयी थी, इसलिए बह 
तो बुछ्ारेस्ट सन्ध्ि प्रपत्र को तकारा बनाने के प्रयास मे सभी हथकण्डो से जुट गया था । 

सालचित्र में परिवर्तत--बाल्कन युद्धो मे तुकी-यूरोप के मानचित्रो में आश्चर्य- 
प्रिश्चित परिवर्तत कर दिया यथा। बाल्कन राज्यों के क्षेत्रफल मे वृद्धि हो गयी थी, ओर 
तुर्की साम्राज्य यूरोप मे बहुत छोटा रह्‌ गया था । मानचित्र के हिसाव से यूनाव सबिया 
और मास्‍्टीनीग्रों का क्षेत्रफल पहले से दुभना हो गया था तथा रूमानिया और बह्सारिया 
का क्षे१फल भी संम्मातजतक क्तर पर बढ गया था। तुर्को के यूरोपीय साम्राज्य को 
भपार क्षति पहुची थी।2 

प्रथम विश्व युद्ध का कारण-- बाल्कन युद्धों का पुग अकुरण प्रथम विश्व युद्ध के 
रूप में हुआ था। इसने बाल्‍्कतन राज्यों के पारस्परिक झगडे से यूरोप की महा।शक्तियो मे 
व्यक्तिगत स््रार्थों के कारण ऐसी कदुता उत्पन्त कर दी थी कि इसकी चरमोल्नति प्रथम 
युद्ध के रूप मे हुई थी । यह बाल्कन युद्धों को घटना क्रमबद्ध उत्तेजक घटनाओ का कारण 
थी और भहायुद्ध के लिये सबसे अधिक उत्तरदायी घटना थी।5 
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प्रथम महायुद्ध के कारण और परिणाम 
(फ्राह ८5088$ 80० एछञत,5$ 07 घर एणत 7 ए४) 


महायुद्ध के कारण, प्लाक ड्यूक फ़रासिस का वध, महायुद्ध की शुरुआत विनाश के आकड्डे, 
सामाजिक और सास्कृतिक परिणाम, राष्ट्रसघ का जन्म ! 


मालव की प्राप्ति की भूख ते दुनिया की शानदार घाटी को बडा गन्दा बनाने मे 
भी कोई कमी तही रखी है, इसे अआसुओ से भी भरा है। मानव ओर अत्य जीव जगत के 
लिए प्रकृति ने समान रूप से दुनिया के हर हिस्से मे अपने भण्डार । असख्यक बस्तुएं 
उत्पन्न की हैं। सास लेते के लिए आक्सीजन सभी को समान रूप से प्रदान की है परन्तु 
मनुष्य ने इस दुनिया का बठवारा अनगिनत रेखाएं खीचकर अनेक भच्छी-बुरी 
मान्यताओं का सहारा लेकर किया है। यह बटवारा ही सदेव झगड़े की जड़ रहा है। 
बीसवी शताब्दी जहा जञान-विज्ञान के विकास को लेकर मानव जाति के उत्थान के लिये 
नया प्रकाश लेकर आयी थी, वहा यूरोप की महाशक्तियों को स्वार्थों से परिपूर्ण युद्ध की 
भथकर ज्वाला भी लेकर आयी थी। महाभारत के पात्रो की हठधर्मिता यूरोपीयन राम्ट्रो 
में समाहित हो गयी थी, जमीन के दुकडो की लालसा, धन की भूख, धारमिक-जातीय 
उन्माद, झूठी मित्रता की गुटबन्दी, अस्त्र-शस्त्रो की बाढ और मवकारीपूर्ण पत्रकारिता ने 
94 ४० में विश्व की मानव जाति को युद्ध की भयकर ज्वालाओ मे घकेल कर ही 
चैन लिया था ; तुर्की के पूर्वी साम्राज्य के झगडो ने यूरोपीय शक्तियों के मस्तिष्क को 
इतना विक्वत किया था कि वे युद्ध के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय समस्यानों का कोई और हल 
सही समझ पा रहे थे । 

पुरातन घटताओ पर दृष्टिपात किया जाए तो पता चलता है कि 870 ई० मे 
इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था, वहा से ही इटली और जमेनती अपने विकास 
ओर सुरक्षा के लिये जो सक्रिय राजनीति और ग्रुटवन्दी अपना रहे थे उसने यूरोप और 
बाकी विश्व में भी बटवारे का जहर बडे शालीन तरीके से भरा था | विश्व मे दुश्मनी 
ओर गुटबन्दी को पैदा करने वाले जमेंनी के चासलर विस्माक ने बडी बेशर्मी से 89व 
ई० में ही भविष्यवाणी कर दी थी कि--“मैं महायुद्ध को देखने के लिये मही रहूंगा, 
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परन्तु तुम देखोगे और उसका प्रारम्भ पूर्व से होगा ।” यूरोपोय शक्तियो के विशेष रूप से 
आस्ट्रिया, जमंनी और इस्जैण्ड के पूर्व (तुर्की साम्राज्य) के झगड़ो से इस युद्ध का जन्म 
हुआ था । अन्तर्राष्ट्रीय कानूतो, अधिकारों ओर सहयोग के अभाव ते शी इस युद्ध को 
जन्म दिया था।? 

प्रथम महायुद्ध के कारण (॥6 ८४४७० ० हि& क०0 छक्ा)--चार वर्ष 
और तीन माह से अधिक के काल में विश्व की शक्तियों के मध्य चलने वाले इस महायुद्ध 
के कारणों का लेखा-जोखा लिखा आए और राजनीतिज्ञो के दर्शन की चर्चा की जाए तो 
एक पृथक ग्रन्थ ही तेयार हो जाता है, बैसे भी यह युद्ध किसी एक-दो उत्तेजक घटना या 
दो-चार वर्ष की तोड-मरोड का नतीजा नही था, 870 ई० से ही और इससे भी पूर्व 
की घटनाओ ने इसको १०5भूमि का निर्माण करना शुरू कर दिया था । सामान्य दृष्टि से 
निम्त कारण इस सहस्रो व्यक्तियों की जिंदगी को श्रतिदिन भूृत्यु मे बदल देने काले 
महायुद्ध के स्वीकार किये जा सकते है। 

() साश्राज्ययाद ओर उपनिवेशवाद--विश्व रगमल पर राष्ट्रीयता और 
अस्तर्राष्ट्रीयता के दो बडे शत्रु साज्राज्यवाद ओर उपनिवेशवाद थे । इन स्वार्यों का परि- 
त्याग रूस, जमेंनी, फ्रास, इटली, इग्लेप्ड, जापान और अमेरिका आदि ने कभी नही किया 
था । इस्लैण्ड अपने भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा के लिए सर्देव पूर्वी प्रश्न को सही रूप 
से नहीं सुतक्षा पाया था। रूस और आरिट्रिया भी पूर्वी-स! भ्राज्य मे घितौने रूप से प्राष्ति 
के लिये लगे रहे थे । अफ्रीका मे भी उपनिवेशों की प्राप्ति के लिए मनमुटयव बने रहे थे। 
यह सा म्रज्यवाद की अनेतिकता भष्टाबुद्ध की ज्वाला का इंधन बनी गयी थी। 

(2) अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अभाव--कानून और व्यवस्था की भाषा मे देखे 
तो इस महायुद्ध का सबसे प्रमुख भाधार कारण यही था कि कोई अस्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था इस 
समय उपलब्ध नही थी, जो प्रादेशिक झगड़ो, एक-दूसरे पर अनाधिकार चेष्ठा, निर्यंक 
बरुद्धो को रोकने और पारस्परिक सहयोग को बढ़ाने का कार्य करती हो । रूस के जार 
निकोलस द्वितोम ने हेग 899 ई० मे यूरोपीयद शक्तियो, एशिया के राज्यों और उत्तरी 
अमेरिका के प्रतिनिधियों का एक विज्शिष्ठ सम्मेलत विश्व मे व्याप्त अन्तर्राष्ट्रीय धूर्तता 
को समाप्त करने के उपायो पर विचार विमर्श करने के लिए बुलवाया था! एक अन्त- 
राष्ट्रीय नियमों का लेखा जोखा (8०००४ ० .89५७) यरुद्धों को रोकने के लिए तैयार 
भी किया गया, परल्तु इत तियमो को लागू करने का कोई पक्का इन्तजाभ नही था, ये 
कैवल नैतिकताए ही थी। हेम मे 907 ई० मे द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी हुआ, 
परन्तु यह भी इतिहास भे एक आकड़ा ही दतकर रह गया था । अन्तर्राष्ट्रीयवा के अभाव 
मे शक्तिशाली ओर कमजोर दोनो तरह के राष्ट्र ही स्वच्छन्द हो गये थे ।£ 
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को अनिवार्य बना दिया था। डा० भूपेश चद्ध सक्सेना ने स्वीकार किया है--“उप्र राष्ट्र 
बाद विश्व युद्ध के लिए एक ऐसा कारण बन गया, जिसने किसी भी प्रकार युद्ध की स्थि- 
तियो को शात नही होने दियः ।/ 

(5) उग्र सैनिकवाद ओर शास्थ्रो में वृद्धि-- विश्व की बड़ी और छोटी सभी 
महाशक्तिया अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार निरन्तर अपने सैनिक बढाने मे लग हुई थी 
तथा अस्व-शस्त्रों एव बन्य सैनिक ससाधतों को वृद्धि के लिए भी सभी राष्ट्र अपनी 
अधिक से अधिक शक्ति के रात्र जुटे हुए थे। लैनिकवाद और शस्त्रीकरण का अन्त युद्ध 
ही होता है, इसलिए प्रधग गहायु दर को जः , फ्रास, रूस, और बा स्ट्रिया भादि 
उग्र मैनिकवाद के माध्यम से स्वय ही लाये ये । जमनी गे सैसिको की भर्ती और जलशक्ति 
के विस्तार का कार्य सम्राट विलिपम द्वितीय के द्वारा शुरू किया गया य!, इसका प्रत्युत्तर 
इग्लैण्ड ने अपनी नौसेना की शक्ति को दुधना करके दिया था | रूस ने 93 ई० के 
वर्ष मे लगभग डेढ लाख नये सैनिक भर्ती कर लिए थे, इसका इस समय का परम मित्र 
फ्रास भी अपने यद्वा अनिवायं सैतिक सेवा के कार्यक्रम चलाकर पूर्ण सैनिकबाद मे जुठा 
हुआ था। इस स्षैनिकवाद के उन्‍्माद फो परिणाम प्रथम मह्दायुद्ध के रूप मे विश्व की 
मातव जाति को झेलना पड़ा था। 

(6) षड्यत्र और धोक्षेबाजी की फूठदीति--अस्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर लगभग 
पद्मास थर्षों से महाणकितयो के द्वारा ऐसी घिनौनी धोखेबाजी की राजनीति और गुप्त 
अमन्नौतो के द्वारा पड्‌पन्‍तपूर्ण कूटनीति चलायी जा रही थी कि एक-दूसरे ५र से एक- 
दूसरे का विश्तास हट गया था, उसलिए छोटे-छोटे स्वार्यों और अविश्वास की भावनाये 
कभी दो राष्ट्र पक्के मित्र बन जाने का दावा करते थे तो शीघ्र ही उनकी मित्रता शत्रुता 
में बदल जाती थी। इसका एक उदाहरण या कि. अमंनी अपने प्रधातमस्त्री बिस्माक के 
सफल झूठे अभिनय से आस्ट्रिया को साथ लेकर रू8 की मित्रत। निभाने का दावा तीने 
सझआटो के सप के रूप मे करता रहा था, परल्तु जम॑ती ने पूर्वी साजाज्य या अन्य मामलो 
में कभी भी रूस के हिंतो की सुरक्षा नही की थी आगे चलकर जमंनी ने रूस को दुकरा 
कर इटली को अपना मित्र इताया था । क्षालाक इटली ने कभी भी जर्मनी का_ विश्वास 
सही किया था, केवल वाहरी तौर से आस्ट्रिया, जर्मनी गुट के साथ मिला रहा था। प्रथम 
मद्दायुद्ध मे इटली अपने इस गुट के विश्वास को लात भारकर इस्लैण्ड, फ्रास, रूस के गुढ 
की ओर से लडा था। इस्लैण्ड, फ़ास ओर रूस भी कम तही थे, इन्होने भी अपने सैनिक 
समझौतो को गुप्त रखकर विश्व के सीमा सम्बन्धी क्षणडो मे उत्तेजना ही फैलायी थी। 
इस तरह घोखेबाजी की कूठनीनि ने युद्ध होने की परिस्थितियां शीक्ता से उत्पल्त कर दी 
यी। 






(7) आध्थिक कारण कह और भौतिक समृद्धि की बात साधारण नाग- 
रिक से लेकर महाशक्तियों को सरकारो द्वारा बिना किसी भेदभाव के स्वीकार की गयी 
थी । कुछ राष्ट्र जैसे जर्मनी, इस्लेण्ड, फ़ास आदि आशिक दृष्टि से बहुत सम्पन्त थे, उसका 
आिक सक्षट यह था कि वे ओर अधिक घन भ्राप्त करने के लिए लालायित ये, इसलिए 
डनकी उपनिवेश प्ररष्ति की भूख ओर अधिक तेज हो गयी थी। इसके अतिरिक्त गौर 
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दूसरे राष्ट्र अपना आ्िक स्तर इनके बरादर लाने के लिए दौड मे बडी तेजी से दोड़ रहे 
थे। ये भी उपनिवेश प्राप्ति के लिए उतावले हो रहे ये । इस अधिक मेराथन की दौड मे 
प्लेल गौर सद्भावना नही थी, गलत तरीके से युद्ध का सद्दारा लेकर पदक प्राप्ति की होड़ 
लगी हुईं थी, जो कुछ मू्ख॑दापूर्ण बिचारो के अतिरिक्त कुछ नही थी। 

(8) पूर्वी-साज्राज्य के बाल्फन युद्ध--पूर्वी साम्राज्य मे बाल्कन राज्य-- स्विया 
यूमान, बल्पारिया, मान्‍्टीनीग्रो बहुत ही शक्तिशाली और राष्ट्रीय चेतना से ओोत-प्रोत 
हो गए थे। तुर्की छुल्तान की पीठ फिर भी यूरोपीय महाशक्तिया थपथपाती रही थी, इन 
बाल्कन राज्यो मे उत्ते जना भडकाती रही थी, इससे यहा पर दो बाल्कन युद्ध क्रमश 
9] और 93 ई० मे हुए थे । इनके बाद भी यूरोपीय शक्तियों ने कुछ सही दर्शन' 
न सीखकर समस्थाओ्रो को और अधिक बढ़ाया तथा महायुद्ध को स्वय आमत्रण दिया।? 

(9) युद्ध से विकास का दर्शन - विश्व राष्ट्रो मे इस सिद्धात का प्रचार तेजी से 
हुआ था कि युद्ध एक मजबूत और अच्छा साधन है,” इससे विकास का मार्ग शुरू होता 
है, प्रशा राष्ट्र के हरा भी इस सिद्धात का प्रचार तेजी से हुआ था । इस सिद्धात को बल 
जन्तु और वृक्ष विज्ञान परे श्रतिपादित महान वैज्ञानिक डाबिन के सिद्धात-जीवित शक्ति- 
शाली ही रहता है”” (5070४? ० £70/९४() » वहुत बल मिला था। शक्तिशाली को 
युद्ध के द्वारा दूसरों पर अधिकार कर समृद्धि से आनन्द से जीवित रहने के अप्निकार ने 
कुछ समय के लिए युद्ध की प्रवृत्ति और धर्मपूर्ण तेतिकता को बड़े आदर से प्रतिष्ठित कर 
दिया था। 

(0) प्रमाचार पत्रों द्वारा कदुता क्षो बढाना समाचार पत्र सामाजिक 
उत्थान का एक सबल आधार होते है, ये विशाल पाठक समुदाय के मनोविज्ञान को गहरे 
झूप मे प्रभावित कर देश के भविष्य का निर्धारण करते हैं। यूरोप मे इस समय अनेक 
पमाचार पत्र प्रकाशित हो रहे थे । जनता के द्वार। इनकी खबरो को बडी दचि से पढा 
जाता था। इन समाचारपत्रों का एक दोष यह था कि प्रत्येक राष्ट्र अपने को बहुत उत्तम 
श्रेणी का बताया करता था और दूषरे राष्ट्रो पर घिनौने आरोप लगाया करता था। इस 
तरह के अनगंल आरोपों से महाशक्तियों में बहुत अधिक शब्रुता बढी थी। स्विया मे 
आस्ट्रिया के राजकुमार की जो हत्या प्रथम महायुद्ध मे बदल गयी थी, उसे भी पन्नों ने 
बढ़ा-चढाकर लिखा था। 

(4) एल्सास तथा लारेन पर शबुतर--! 870 ई० में जब जमनी के चासलर 
विस्मार्क ने फ्रास के सम्राट नेपोलियन तृतीय को पराजित कर सन्धि की षी तो फ्रास की 
दो बहुत ऐतिहासिक गौर आधिक महत्व की डचियो एल्सास तथा तारेन पर अपना अधि- 


] छ०7 पह अब्वाएबा ऋर्ा5 ण॑92 ब6 93 ऋ० ॥ फाथएत० २० (6 
छप्र०फृष्कषा जन्म एज 94.. परशाल इवयूएथ१०७ णी ९५छ्यांड पिणा। (8० प्रषावंक्र 
ए०एणेएा० ग॑ गज 908 ० 6 शैशाए80 वच्णंग्वातग ज॑ ऋ्च पा 
डिश ॥॥ 7ण9 [94 ॥8 ताव्ल, एगए४कषेबकील ठ34न्ना०७5.7..।." -पब्ख्या 

2 प्र छा धाएह ऋा। जी वात वबाणाड फ्ब३ ३8० पाथाइपरध्यावठ 
89 प८ क्‍008॥ (ब्रा फ््य ऋ३8 8 8006 सगाड़ जड़ बाते १० णा 
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कार कर लिया था ; जरमनी का यह कार्य ऐसा या मानो माँ की गोद मे से दूध पीते दो 
भोले-भाले शिशुओ को छीन लिया गया था। मातृ राष्ट्र फ़ास 870 ई० से ही इन अपने 
शिशुओो की प्राप्ति के लिये जमेंनी से भयकर से भयकर युद्ध करने के लिये तैयार था। 
एल्सास तथा ल्ञारेन पर दो महाशक्तियों की शत्रुता युद्ध का प्रबल कारण बनी थी। 

(2) बोसनिया तथा हर्जगोबिना का झयडा-पूर्वी-साम्राज्य के बाल्कन 
राज्यों मे बोसनिया तथा हजंगो विता क्षेत्र बड़े महृत्व के वे । आस्ट्रिया इन पर बहुत पहले 
से बुरी दृष्टि रखता था और सविया के लिये भी इनका महत्व सर्वाधिक था। विदेशी 
आस्ट्रिया से यहा के निवासी घृणा ही रखते थे। !878 ई० की बलिन सन्धि से इनके 
बारे मे अजीब हुक्मनामा जारी हुआ या, जिसका आशय था कि आस्ट्रिया का प्रशासनिक 
नियंत्रण तो इन पर स्थापित कर दिया गया था, परन्तु आस्ट्रिया इन दोनो को अपने 
साम्राज्य मरे सम्मिलित नहीं कर सकता था। आस्ट्रिया के इस अधिकार से ही सविया 
और आस्ट्रिया मे कटुता उत्पन्त हुई बौर फिर यद्‌ कटुता उस समय 908 ई० में शत्रुता 
में बदल गयी, जब आस्ट्रिया इन दोनो को अपने साम्राज्य का अभिन्‍्त अभ् घोषित कर 
अपने साम्राज्य मे मिला लिया था। यह सर्विया और आस्ट्रिया को शचुता से ही महायुद्ध 
का ज्वालामुखी फटा था। 

(3) परतन्त्र इटली का झगड़ा--एड्रियाटिक सागर के उत्तर क्षेत्र मे स्थित 
यह एक इटली का क्षेत्र था, इटली के इस क्षेत्र पर आस्ट्रिया ते अपनी सत्ता स्थापित कर 
रखी थी, इसलिये इस परतस्त्र इटली को लेकर इटली और आस्ट्रिया मे गहरा वित्राद 
चला क्षा रहा था । जबकि आस्ट्रिया, इटली ओर जर्मनी एक युट मे ही थे, परन्तु जमंती 
आस्ट्रिया प्रेमिका से ज्यादा प्रेम रखते हुए परतन्त्र इटली के मामले भे इटली का पक्ष न 
लेकर आस्ट्रिया को तेतिक समर्थन दिया करता था। इससे उत्तेजना बढ़ी थी भोर इटली 
ने इस मैत्री भुट का त्याग कर दूसरे पक्ष का साथ महायुद्ध मे दिया था। 

(4) जमे सञ्राट बिलियम द्वितीय की उग्र नीति--हेठी और सीमा से 
अधिक महत्वाकाक्षी 29 वर्षीय तरुण विलियम द्वितीय 5 जून ]888 ई० को सिंहासन 
पर बैठा था। जवानी के जोश मे इसने चासलर बिस्मार्क से शासन सूत्र अपने हाथो मे ले 
लिया था और जमेनी के लिये उपयुक्त कूटनीति से पूर्ण राजनीति का त्यागकर छग्र 
विदेश नीति का पालन किया था । सैनिक शक्ति के विकास और साम्राज्यवाद मे उसने 
स्वयं को इग्लेप्ड से भी अधिक शक्तिशाली बनाने की घोषणा की थी ओर इस मामले में 
जलशक्ति को निरन्तर बढाने का कार्य शुरू कर दिया था| उसका इससे भी अधिक उग्रता 
का कार्य यह रहा था कि उसने 'पान-जर्मन-लीय' (980-0०प4॥ ॥,288००) की 
स्थापना कर ऐसे प्रदेशों पर अधिकार करने की च्ेष्टा को थी, जहा जन ६० ख्या में 
निवास करते थे। उसने अफ्रीका के उपनिवेशों मे भी रुचि लेना शुरू कर दिया था। 


विशियम द्वितीय ने इग्लैण्ड की सबसे अधिक रुचि के क्षेत्र तुकों मे भी अपनी गतिविधिया 
तेज कर दी थी। विलियम द्वितीय ने अपनी दूसरी यात्रा में दमिश्क में घोषणा की थी-- 
"के सुल्तान अब्दुल हमीद तथा सस्र के विभिन्‍न क्षेत्रो मे बसे हुए तीस करोड़ मुसलमानों 
का सच्चा मित्र हू ।” विलियम द्वितीय की यह सक्रिय नीति जर्मनी के लिये घातक सिद्ध 
हुई थी भोर युद्ध का कारण बनी थी । 
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(5) स्विया और आस्ट्रिया में कटुता--आस्ट्रिया ने कभी भी सकिया के साथ 
हादिक सदुभावना का परिचय नही दिया था। आस्ट्रिया ने सदैव ऐसे ही कार्य किये ये, 
जो सविया के क्रोध को बढाने वाले रहे थे, क्योकि इतसे सविया की राष्ट्रीय भावनाओों 
को घोट पहुचती थी ओर उसके विकास का मार्ग भी अवरुद्ध होता था। 908 ई० मे 
पहली चोट दी गयी थी, जब आस्ट्रिया ने बोसनिया तथा हर्ज गोविना पर अधिकार कर 
ज्षिया था। आस्ट्रिया ने घाल्कन राज्यो के मध्य अल्थानिया राज्य का निर्माण सर्विया के 
समुद्र मार्ग को अवरुद्ध करने के लिये ही करवाया था । सबक्यिः ने इन अपमानजनक मायो 
को स्वीकार कर लिया था, परन्तु वह बदला लेने के लिये विशेष लालायित हो गया था ! 

(6) सराजीयों का हत्याकाष्ड--युद्ध का तात्कालिक कारण यह हत्याकाण्ड 
बना था। घटना चक्र यह था कि आस्ट्रिया के सम्राट के भतीजे राजकुमार आके ड्यूक 
फूासिस फर्डीनेण्ड और उनकी पत्नी बोसनिया की राजधानी सराजीवों में भ्रमण के लिये 
आये थे, वहा पर 28 जून, [94 ई० को इन दोनों की हत्या कर दो थी। यह हत्या 
बोसनिया के निवासियों ओर आस्ट्रिया के प्रजाजनों ने आस्ट्रिया के स्राज्ाज्य मे ही की 
थी, परन्तु ये सर्व जाति के थे, इसलिये सारा दोष सविया के सिर मढ दिया गया था। 
हेजेस मे लिखा है---'सर्व जाति के विरुद्ध तीम्र क्रोध की ज्वाला घधकने लगी। यह्‌ 
घोषित किया गया कि यह हत्यारों का राष्ट्र” है। आस्ट्रिया के पत्रों ने सविया के 
विरुद्ध युद्ध करने का विशेष प्रचार किया । शुरू मे आस्ट्रिया की सरकार ते सारी गति- 
विधि का अवलोकन किया ओर चार सप्ताह तक कोई कार्यवाही नही की, परन्तु 23 
जुलाई, 94 ई० को कठोर शर्तों वाला पत्र दिया गया ओर इससे ही युद् शुरू हुआ 
धा। 

आस्ट्रिया का अतिमेत्यम पत्र और युद्ध को शुरुआत (706 (0श8थव 7,/ल ण 
4080748 800 (06 8०४०/08 ० ४४४)--आस्ट्रियद राजकुमार को ह॒त्या के लगभग 
चार सप्ताह बाद 23 जुलाई 9 4 ई०को आस्ट्रिया की सरकार ने एक बहुत कठोर शर्तों 
बाला अन्तिमेत्थम पत्र सविया को भेजा । इसकी कठोर शर्तें थी--“आसस्ट्रिया-हग री के 
विरुद्ध प्रचार करने वाली सवियन सस्थाओ और पत्रों का तुरन्त दमन करके इसमे लगे 
अधिका रियो, भ्राष्यापकों मौर सहायको को उसके पद से हटाकर कठोर दण्ड दिये जाए, 
इनके नामो की सूचना भी आस्ट्रिया सरकार को दी जाए, राजकुमार की हत्या के जाच 
कार्य में सविया को आस्ट्रियत अधिकारियों की सभी प्रकार की सहायता के लिये प्रस्तुत 
रहना साहिए | सबसे अधिक कठोर शर्त थी कि यह पत्र 48 घण्टे की अवधि मे स्वीकार 
कर लैना चाहिए। ” इस पत्र मे यह भी लिखा गया था कि यह आकंड्यूक ओर उनकी 
पत्नी का वध सविया मे ही रचा गया था और सविया के अधिकारियों के निर्देशन मे ही 
हुआ था। स्पष्ट था कि घृणित इत्याओ के आवेश मे लिखा गया यह पत्र मान-सम्मान के 
प्रश्न को लेकर अठिल परिस्थितिया लेकर आया या । 

आस्ट्रिया के इस पत्र से यूरोपीय शक्तिया भो हलचल मचाने लगी थी | इग्लेण्ड, 

फ्रास और रूस ने अस्ट्रिया से पत्र की जअदधि बढाने का समयानुक्कूल आग्रह किया था, यह 
कूटनीति असफल रही तो महाशक्तियो ने सवियः पर द्वी दबाव डाला था कि वह यूरोप 
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को शान्ति के लिये समझौतावादी उत्तर दे, सविया ने ऐसा किया भी था, परन्तु आस्ट्रिया 
उसके भ्रत्युत्तर से सन्तुष्ट नही हुआ था। जमेंनी आस्ट्रियः की नीतियों का पूरा अनुमोदन 
कर रहा था, इसलिये उसने युद्ध को स्वय आमत्रण दिया और 28 जुलाई, 94 ई० को 
शास्ट्रिया ने स्विया के विरुद्ध युद्ध प्रारम्भ करने को घोषगा कर दो, और इसके 
साथ ही दुनिया की बडी लडाई भ्रारम्भ हो गयी, विश्व की महाशक्तिया अपनी-अपनी 
नौतियों और मान्यताओ के साथ इसमे सम्मिलित होती चली गयी थी । 


प्रमुख शक्तियों का प्रदेश (7४९ (0806 ० ॥(8॥॥ ए०७४५:७)--युद्ध के 
उषाकाल मे आस्ट्रिया ने बंगुला भगत बनते हुए कहा था कि यह हमारा और सक्षिया का 
आपसी मामला है। इससे यूरोप को बुखार नही चढना चाहिए । यह जास्ट्रिया के लिये 
कोरी कल्पना थी कि युद्ध इन दोनो के वाहर नही फैलेगा। शीघ्र ही युद्ध मे महाशक्तियों 
का प्रवेश शुरू हो गया था, चार अगस्त तक शक्तिया युद्ध करने लगी थी! सात शक्तिया 
थौं-- आस्ट्रिया, संविया, रूस, जर्मती, इस्लेण्ड, बेल्जियम और फ्रास । 

रूस हारा शुरुभात--रूस के हित सविया मे सुरक्षित थे। रूस और जर्भती के 
विचारों मे आस्ट्रिया-सविया के युद्ध के विषय मे कोई समझौता नहीं हो सका था। 28 
जुलाई, 94 ई० को युद्ध की घोषणा होते ही रूस ने आस्ट्रिया के विरुद्ध लामबन्‍्दी शुरू 
कर दी थी । जभेनी ने इस लाभबन्दी को रोकने का का प्रयास भी किया या, परन्तु रूस 
ने एक अगस्त के बाद युद्ध को शुरू ही कर दिया था। 

जमेनी की शुभात--जर्मनी की युद्ध मे शुरुआत बढी जटिल कूटतीतिथो से 
उलझी थी / जम॑ती को आरिट्रया की मित्रता निभानी थी; तथा रूस के बढते हुए कदमों 
को रोकना था, क्योकि इससे उसके शत्रु फास को बढावा मिल रहा था, चूंकि ूूस और 
फ्रास द्विसूभी मैत्री मे बध्चे दे। 3] जुलाई 94 ई० को रूस को जर्मनी ने आस्ट्रिया के 
विरुद्ध सैतिक वर्दी बन्द करने का पत्र भेजा, परन्तु रूस ने उसे रही की टोकरी मे फेक 
दिया था, तब जमेनी ने एक अगस्त को जमती के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिय/ था। रूस 
को हराने के लिये जर्मती पहले फ्रास को हराना चाहता था, इसके लिये उसके पास 
पयुकत मार्ग बेल्जियम था । अमेंनी ने पुराने सभी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते और कानून की 
अवहेलना कर 2-3 अगस्त से बेल्जियम के विरुद्ध युद्ध शुरू कर प्रथम महायुद्ध को लड़वा 
शुरू कर दिया था। 

इ ग्लेण्ड का युद्ध में प्रवेश-- इग्लैप्ड अन्तिम क्षण ओर बन्तिम क्षण के पश्चात्‌ 
तक भी थुद्ध न होते के लिये प्रयत्तशील रहा था। बेल्जियम की स्वतत्रता का महत्म उसके 
लिये बहुत पहले से रहा था, इसके लिये उसने कई सदियो तक स्पेन मौर फ्रासीसियों से 
जाई लडी थी । इस्लेण्ड इस राज्य को स्वतव्ता के लिये जमंनी के विरुद्ध महायुद्ध मे 
सम्मिलित हो गया था । 

काँस का हस्तक्षेप---जमेती ओर आस्ट्रिया द्वारा आक्रमण शुरू कर देना, फ्रास के 
लिये खुली चुनोती था। जर्मनी ने रूस के विरुद्ध जो आक्रमण करने की घोषणा की थी, 
उसका सीधा अर्थ पहले बेल्डियम और फिर फ्रास को विजित कर तव रूस पर आक्रमण 
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करने से था, इसलिए जमंती के आक्रमण के विरुद्ध आक्रमण कर बेल्जियम को बचाना 
फ्रास की अनियार्यता बन गयी थी। फ्रास ने बेल्जियम के वीर नरेश अलबर्ट जमंनी के 
माक्रमण के विरुद्ध इग्ले्ड के साथ मिलकर सैनिक सहायता कर महायुद्ध मे हिस्सा लेना 
शुरू कर दिया था। 
सुझों का सम्मिशित होना--बाल्कन राज्यो के क्षगड़े लेकर महःयुद्ध हो रहा था, 
इसलिए तुर्को का इस युद्ध मे सम्मिलित हो जाना कोई आएचयेंजनक बात नही थी । तुर्की 
मे इस महायुद्व मे अपने पुराने मित्र इस्लैप्ड का साथ न देकर जमेनी की ओर से लडमे का 
निश्चय किया था। इस समय के युद्ध मन्‍्त्री अनवर पाशा ने अमंनी से बहुत पहले से ही 
मधुर सम्दन्ध स्थापित कर लिये थे। 3 नवम्बर 9[4 ई० को तुर्की ने इस युद्ध मे अपना 
प्रवेश फार्म भर दिया था; पहला प्रत्याशित कार्य यह रहा था कि कि उसने दो जमंन युद्ध 
पोतो को बोस्पोरस मे प्रवेश करने कौ आज्ञा दे दी थी। इसके प्रत्युत्तर मे रूस ने भी तुर्सी 
के विषद्ध युद्ध को घोषणा कर दी थी। 
क्ापान का प्रवेश--एशिया महाद्वीप का उभरता हुआ देश जापाने यूरोपीय 
झगड़ो मे भह्ठुत रचि लेने लगा था। 902, 905 और 79] ई० मे ज्ञाधान और 
इस्लैण्ड में मेत्री समझौते हुए थे ! इससे जापान को अस्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ख्याति- 
ग्ुक्त लाभ हुए ये । जापान और जमंती मे क्यौचों बस्दरगाह को लेकर धुराता झगडा था, 
जमेंती ने इस अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के क्यो दो बन्दरगाह पर अपना अधिकार कर रखा था। 
]7 अगस्त, 94 ई० को जापात ने क्यो को पाते के लिये जमेती को सात दिन का 
अन्तिमेत्यम भेजा था | जमेंती ने जापान के इस बन्तिनेत्थम को कूडे के ढेर मे फंक दिया 
था। 23 अभस्‍्त को जापान ने जमनी के विरुद्ध आक्रमण शुरू कर दिया था। नवम्बर 
तक उससे जमत उपनिवेश को जीत लिया या और बाद मे इस युद्ध मे कम हिस्सा लिया 
था, परन्तु पान युद्ध के अन्त मिश्र राष्ट्रो के साथ रद्दा था। 
बह्गारियां की सक्षियता--वल्गारिया की प्विया, रूम्रानिया कौर यूनान के 
साथ द्वितीय बाल्कन युद्ध के वाद गहरी कदुता थी। इसलिए वह इनके विरुद्ध था, युद्ध 
कौ गर्भ घटनाओ ने वल्गारिया को भी युद्ध मे भाग लेने के लिए तैयार कर दिया था। 
4 अक्तूबर, 95 ई० बल्यारिया युद्ध मे प्रविष्ट हो गया था। बल्गारिया के प्रवेश के 
साथ ही हेजेन के घ्रन्दों मे सविया के विनाश की घटी बज गयी थी। 
इटली की कूटनीति पुर्ण नीति--इटली 882 से आरस्ट्रिया-जमेंनी के साथ 
त्रिवर्गीय सन्धि का सदस्य रहा था, इससिए युद्ध शुरू होने पर जमेनी-म्ास्ट्रिया ने उससे 
सहयोग मागा था, परन्तु इतली की नीति महुत स्वायंपूर्ण थी, अतः उसने यह कह कर युद्ध 
मे भाग नही लिया कि युद्ध बेकार मे जमंनी-आसस्ट्रिया के द्वारा शुरू किया गया है। इटली 
23 मई, 95 ६० तक अवश्य इस युद्ध से तटस्थ रहा, परन्तु इसके साथ ही वह रूस की 
और से पश्चिमी शक्तियों के लिए युद्ध मे सम्मिलित हो यया । इटली को तभी से चालाक 
सोसडी की सज्ञा दी गयी, चूक वह अपने परम मित्रो का साथ छोड़कर ढूसरे पक्ष के 
“कैसे मे बला गया था। 
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संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रवेश---जमंनी के निर्दंगतापूर्ण कार्यों से अभेरिका मे 
घुणा बढती चली गयी थी। अमेरिका ने बुद्ध बन्द करने के लिए जमेनी को अनेक तरीको 
से समझाने का अ्रयास किया था, परन्तु जमेनी झूठे आश्वासन देता रहा था । 3 फरवरी, 
97 ई० को अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने ,जमेनी से अपने कूटनीतिक सम्ब्ध 
समाप्त कर जमंनी से अपने राजदूत को वापिस बुला लिया था । 2 अप्रैल, 957 ई०को 
शध्ट्रपति विल्सन ने अपने देश की ससद कांग्रेस के सम्मुख भाषण देते हुए जमेनी के विरुद्ध 
युद्ध के औचित्य को बडी मार्भिकता से सिद्ध किया था। 6 अप्रैल, 97 को कांग्रेस ने 
युद्ध की औपचारिक घोषणा कर दी थी। अमेरिका ने जास्ट्रिया, बलगा रिया और तुकी के 
विरुद्ध युद्ध घोषणा नही को थी। 

इस तरह युद्ध महायुद्ध मे बदलता चला गया था। पुतंगाल पहले ही फरवरी 
9]6 ई० मे इस्लेंड के पक्ष की ओर से युद्ध मे शामिल हो चुका था। सयुक्त राज्य 
अमेरिका के प्रवेश के साथ ही अन्य शक्तिया भी इस मश्टायुद्ध मे भाग लेने के लिए लाज्ा- 
यित हो गयी थी। 7 धर््रेल 97 को क्‍्यूबा तथा पनामा गणतज्र युद्ध मे प्रविष्ट हो गये 
थे। 2 जुनाई !97 ई० को यूनान मित्र राष्ट्रो की ओर युद्ध में सम्मिलित हो गया था । 
4977 वर्ष में ही 22 जुलाई को स्पाम, 4 अगस्त को लाइबीरिया और 6 अक्तूबर को 
ब्राजील ने जम॑नी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर महायरुद्ध की गति को और अधिक तेज 
कर दिया था। 

युद्ध की समाष्ति (7॥० 804 ० ए/आ)--महायुद्ध मे भाग लेने वाली शक्तिया 
चार वर्ष युद्ध लडने के बाद बुरी तरह से थक चुकी थी। आगे तो युद्ध घिसट-घिसट कर 
चला था / बल्गारिया ने हारकर आत्म-समर्पंण कर दिया था। बह मित्र राष्ट्रों को पूर्ण 
सैनिक लामबल्दी करने की तथा सचार के साधनों को भ्रयोग करने की आशा देने पर 
सहमत हो गया था। बलित-बगदाद रेजवे की यात्रा भी भग हो गयी थी, मध्य यूरोप की 
जर्मन योजता पुर्णत. छटाई में पड चुकी थी। सविया पर सवियावासियों का अधिकार हो 
गया था, रूमानिया का भी पूर्ण उत्थान हो चुका था, उसने अपने ऊपर थोपी पाच भास 
पे कम की दुखारेस्ट की अपमातजनक रसन्धि को तोडने की पूरी तेथारी कर लो थी। 
इटली ने भी बहुत बडी विजय नवम्बर 98 मे प्राप्ठ कर ही ली थी। ढुर्की ओर 
भास्ट्रिया युद्ध त्यागने के लिए तैयार थे। 3। अक्तूबर, !98 ई० को मिथ राष्ट्रो ने तुर्की 
पर कठोर छर्तें ल्रादकर तुर्की के विरुद्ध विराम किया था। 4 नवम्बर, 79]8 ई० को 
आस्ट्रिया को युद्ध विराम दे दिया गया था, परन्तु उस पर भी कठोर शर्तों का अंकुश 
लगाया गया था। बल्यारिया, आ स्ट्रिया-हगरी, तुर्की के युद्ध से पृथक होने पर केदल जमंन 
साम्राज्य ही मित्र राष्ट्रों के प्रतिरोध मे रह गया था । 

मित्रो के विलग होने पर तथा फास एव बेल्जियम के प्रह्ारो से जर्मनी भी युद्ध 
विराम का इच्छुक हो गया था। अमेरिका का राष्ट्रपति विल्सन युद्ध विराम के लिए 
श्रधिक ज़क्रिय हो गया था। फ्रास के वर्साई मैं अमेरिका और मित्र राष्ट्रो ने युद्ध विराम 
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की शर्तों का प्रारूप स्वीकार कर तैयार किया। शुक्रवार 8 नवम्बर, 98 ई० को मित्र 
राष्ट्रो के प्रधान सेनानययक माशंल फाक ते फ़ास मे सैनालिस नामक स्थान पर रेलमार्म 
पर चलने वाली कार मे जमंनी के युद्ध दिराम स्वीकार करने वाले प्रतिनिधि मण्डल से 
पेंट की और माशंल फाँक ने बहृत्तर घण्टे का समय देते हुए युद्ध विराम की शर्तें उन्हे 
सुनाथी। इस बीच जर्मनी मे क्रान्ति शुरू हो गयी थी ! शनिवार 9 तवम्बर को पेरिस 
ओर लन्‍्दन मे बेत।र से समाचार सुता गया था कि---'जमेंन सम्राट विलियम द्वितीय ने 
जमेन सम्राट का पद त्याग दिया है ओर उसके पुत्र फ्रेडरिक विलियम ने भी अपने सम्राट 
पद के भावी उत्तराधिकारी को सह्ष छोड़ दिया है। समाजवादी इबर्ट घासलर बनाया 
गया है।” 

सोमवार, |] नवम्बर को प्रातःकाल अमेरिका के निवासियों को पता चला कि 
जमेत सरकार ने युद्ध विराम की शर्तों को स्वीकार कर लिया है। उस दिन प्रातः पेरिस 
के ग्यारह बजे युद्ध समाप्त हो गया था, अगले बीस वर्षों तक के लिए भयकर ज्वाला 
शान्त हो गयी थी । विश्व के सम्राचार॒पत्रों में यह भी छपा था कि भाग्य की विडम्बना 
देखिए कि जन सम्राट बिलियस द्वितीय जो लगभग तीस वर्ष तक विश्व का सबसे 
शक्तिशाली नरेश था, वह एक स्वचालित कार में बैठकर हालेड़ शरण की खोज मे जिंदगी 
के बाकी दिन व्यतीत करने के लिए चला गया था। हेजेन ने लिखा--“94 मे जिस 
प्रकार इसका प्रारम्भ जकस्मात्‌ अप्रत्याशित रूप से हुआ था, उसी प्रकार इसका अन्त भी 
अकस्मात्‌ हुआ।” 

प्रथम महायुद्ध के परिणाम (786 70८5०॥५ ० 75 ७४०१० एव) -प्रथम 
महायुद्ध के परिणामों को शब्दों ओर आकड़ो के खाते मे नही बाधा जा सकता है। इसकी 
हानि और बिध्वस को गहरे रूप मे अनुभव किया जा सकता है। सृष्टि नियन्‍्ता भी 
आश्चय मे पड गया होगा कि तेरे बनाए हुए मातव के प्रेम और घृणा का क्या-क्या प्रति- 
रूप ह्वो सकता है।36 राष्ट्रो के लगभग 6! /? करोड सैनिको ते भूमि,जल और वायु सभी 
स्थलों पर युद्ध लड़कर बहुत बिनाश किया या, इस युद्ध के स्वाभाविक रूए से कुछ अच्छे 
परिणाम भी निकले थे जैसे प्रजातत्र का विकास, अस्तर्राष्ट्रीयता को बढ़ावा भर वैज्ञान 
निक प्रगति आदि । इसके प्रमुख प्रभावशाली परिणाम निम्न रहे थे : 


() यह महायुद्ध मानव जाति का सहार करने वाला बना था। सेनिकतो 
अहुसख्या में मारे गये थे या घायल हुए ही थे, साथ ही अनगिनत सख्या में निर्दोष पुरुष, 
महिलाएं एवं शिशु भी काल के गाल से समा गये थे। अनेक माताओ की गोद सूनी हो 
गयी थी तो लाखो से भी अधिक तरुणिया अपनी मांण का सिन्दूर पोछकर दिन-रात रोने 
के लिए मजबूर हो गयी थी । मारे जाने वाले सैनिको की गिनती भी कुछ कम नहीं 
थी, आकडे दिए गये थे कि एक करोड तीस लाख सेनिक मारे गये थे और दो करोड़ 
बीस लाख घायल हुए थे। वास्तव मे इससे भी अधिक विश्व सैनिक का विनाश हुआ 
चा। 
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(2) यह महायुद्ध विश्व मे आधथिक विध्वस करने बाला रहा था। अनुमान 
लगाया ग्रया था कि एक खरब छथासी गरब डालर दोनो पक्षों ने इस भुद्द मे व्यय किए 
थे, जबकि एक खरब डालर की सम्पत्ति का इससे विनाश हो गया था । युद्ध काल मे ही 
इससे आधिक संकट बढ गये थे ओर विभिन्‍न देशो ने ऋण लेकर अपनी हालत खराब कर 
ली भी । दुनिया को ऋण देने वाला राष्ट्र ब्रिटेत भी इस समय ऋणी हो गया या। विश्व 
का सबसे बडा साहुकार अमेरिका बन गया था, उसे किसी का कर देना नही था, बरनू 
स्वय दूसरे देशो से अपने कर्जे वसूल करने ये। ब्रिटेन ओर फ्रास ने अमेरिका पर दबाव 
डाला था कि वह युद्ध काल के ऋणो को माफ कर दे, अमेरिका ने ऐसा नही किया था, 
2-3 पक फिललैंड को छोड़कर किसी ने भो औइणों की पूरी अदायगी नही को। वेस्ते इस 
महायुद्ध से ्राथिक सकट खूब बढे थे। 4 कम अर 

(3) यह महायुद्ध सास्कृतिक दृष्टि विनाश करने बाला रहा था। इस युद्ध के 
दिष्वस मे बहुत-सी ऐतिहासिक इमारतो, दुर्गों, पुलो और सैनिक बन्दरगाहो को अपार 
क्षति पहुची थी भौर कुछ तो बिल्कुल समाप्त हो गये ये। अनेक महान विभिन्‍न विषयों के 
प्रकाण्ड पण्डित चिद्वाल भी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे । शिक्षा सस्थाओं का वातावरण 
बहुत ख़राब हो गया था, सरकारी सहायता इन्हे मिलनी काफी कभ हो गयी थो और 
इनमे विद्याधियों तथा अध्यापको का अभाव हो गया था । 


(4) यह्द पद्दाग्ुव नारी जाति के प्रति सम्मान मे अभिवृद्धि करने बाला बना 
था। नारी ने नारी की कोमल और कमजोर भावनाओ का त्यागकर मह्दायुद्ध को पुरुष 
के साथ अपनी क्षमताओं से कदम से कदस मिलाकर लड़ा था। अस्पतालों में अपार 
सेवाए की थी ओर पुरुष शक्ति के अभाव में कारखानो में मशीतों को भी चलाया था। 
इससे शारियों का सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र मे बहुत सम्मान बढ़ गया था और 
उत्के अधिकारों मे विभिन्‍न राष्ट्रो मे बहुत वृद्धि हुई थी । 


(5) प्रषम विश्व पुद्ध से चेतता का विकास हुआ था, इस चेतना से श्रमिकों भे 
भी जायरण हुआ था | श्रमिको के जागरण से समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा 
का विकास भी बडी तोक़ता से हुआ था। सरकारों ने भी समाजवाद को स्वीकार कर 
अमिको के लिए बेहतर सुविधाए प्रदान करवा झुरू कर दिया था। श्रमिकों के सगठतों 
और सधो को भी सान्यठा दे दी गयी थी। 

(6) अमेरिका और इस्लैंड ते इस महायुद्ध मे भाग लेने का ऊद्दे श्य विश्व मे 
स्वत प्रजातत के हितो की सुरक्षा करना बताया था। वास्तव में विश्व के बहुत से राष्ट्रो 
की जनता के शुभचित्तको ने भली-मांति समझ लिया था कि यह युद्ध बहुत से जिद्दी 
राजाओं और सड़े-गले राजतत्रो की जिद के कारण लड़ा गया है, अत उन्होंने इसके 
विरुद्ध प्रजातव की स्थापना में अपती पूरी क्षमता लगा दी थी। तुर्की मे राजतत्र समाप्त 
हो गया था और यहा पर पुस्तफा कमाल पाश्ा ने ग्रशतंत्र की स्थापना की थी। जम॑नी 
भ्ोर रूस मे भी राजतन्त्र समाप्त हो गया था। बास्ट्रिया, पोलेण्ड और लियलिया झादि 
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की जनता भी जनतन्द्रात्मक सत्ता के अन्तर्गत आनन्दित जीवन व्यतीत करने लगी 
ची। 

(7) महायुद्ध के पश्चात सम्मेलदों और सम्रझोतो का एक लम्बा दोर चला 
था, चिश्व के राष्ट्र बहुत करीब से एक-दूसरे के सम्पकक मे आए थे, बड़ी-बड़ी महाशक्तिया 
भी परुद्ध के विनाश से सकटो मे फसी हुई थी, इसलिए शत्रु भी मित्र बन रहे थे, एक-दूसरे 
को एक-दूसरे की आवश्यकता थी, ऐसे वाठावरण मे स्वाभाविक रूप से अस्तर्राष्ट्रीयता 
का उत्थान भी बडी तेजी से हुआ था । दौसबी शताब्दी के उत्तराद्धे की जो प्रबल अन्तर्रा- 
ष्ट्रीयता बरी है, उसकी नीब अथम महायुद्ध के बाद की अन्तर्राष्ट्रीयता के रूप मे ही 
रखी गयी थी । विश्व का सहन सघ 'राष्ट्रसच' ([.०8४०० ० ]९६00॥6) भ्रयम भहायुद्ध 
के शान्ति सम्मेलन से ही बता था। 

(8) मद्दागुद्ध के प्चात से राष्ट्रीयता की उग्र भावना भी विकसित हुई थी। 
यह राष्ट्रीयता दो प्रकार की रही थी । महान नैतिक राष्ट्रीयता तो यह थी कि जिन राज्यों 
या क्षेत्रों पर दूसरे राष्ट्रो का अप्विकार बना रहा था, वे आजादी री छुली हवा मे जीते 
के लिए प्रयत्तशील हो गई थी । राष्ट्रीयता का दूसरा उग्र पहलू यह रहा था कि उपनिवेश 
और आर्थिक महत्त्व कै क्षेत्र प्राप्त करने के लिए, स्वजातीय भाइयो के रहने वाले क्षेत्रों 
पर अधिकार करने का दावा राष्ट्रीयता के नाम पर किया जाता या । भ्रवभ महायुद्ध के 
परिणामस्वरूप उग्र-राष्ट्रीयता बढी थी। इस उप्र राष्ट्रीयता के उन्माद में ही जमनी से 
नाजीबाद भौर इठली मे फासिस्टवाद का जन्म बड़ी शी ्रता से हुआ था । 

(9) प्रथम महायुद्ध जमेंनी के लिए बहुत बुरा सिद्ध हुआ था। ययार्य मे उसका 
सारा स्वाभिमान मिट्टी मे मिस गया था। उसे युद्ध लड़ते का पूरा नुकसान उठाना पढ़ा 
था । उसका सारा साज्ज्य छीन लिया गया था। उसे बुरी तरह से अपमानित किया गया 
था | आर्थिक दृष्टि से उसे पग्रु बना विया गया था, उस पर युद्ध क्षति पूर्ति के नाम पर 
इतना आधिक जुर्माना किया गया था, जो उसके लिए दे प्राना असम्भव था। सैनिक 
दृष्टि से भी ऐसे कठोर प्रतिबन्ध उस पर लगाए गए ये कि वह बल के नाम पर जीरो ड्डो 
हो जाएं। इस स्थिति मे महायुद्ध का अन्त जम॑नी पर वद्भपात कत कर गिरा था । 

(0) अघम महायुद्ध का प्रगति के क्षेत्र मे एक सराहनीय परिणाम वह रहा था 
कि इस समय में युद्ध की उपयोगिता के लिए प्रतिदिव नये-नये आविष्कार हुए थे। 
नवीन अस्त्-शस्त्र, विस्फोटक साभप्री टेक, जहाज ओर पनडुब्बियो का प्रयोग इसमे हुमा 
था मौर उनके प्रभावशाली परिणामो के लिए उनमे बेहतरी की खोज भी वैज्ञातिको द्वारा 

हुई थी। स्वाभाविक रूप से सेनिक विज्ञान बहुत हो पुष्ट हुआ था। अनेक नवीन घोजें 
युद्ध लड़ने के लिए हो उपथोगो नही थी वरन्‌ वे मानव जाति कंदेनिक जीव मे भी 
बहुत सार्थक भनी थी। घायलो और बौमासे के लिए चिकित्सा विज्ञान भी नये रूप मे 
विकसित हुआ था। 

(]) प्रथम महायुद्ध का एक दुष्परिणाम यह रहा था कि आपसी मननुटाब 
ओर बदले का प्रतिशोध भविष्य के लिए विजित ओर पराजित दोनो अकार के राष्ट्रो मे 
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बना रहा था| पराजितो की व्यथा तो तक की कसोटी पर खरी थी, क्योकि पेरिस शान्ति 
सम्मेलन और अन्य सन्धियो मे विजित राष्ट्रों ने इनका अपमान भी किया था और इनका 
साज़ाज्य छीनकर इन पर क्षतिपूर्ति के लिए कठोर आधिक शर्तें लाद ली थी। विजित 
राष्ट्रो का स्पष्टीकरण यह था कि पराजित राष्ट्रो से लडाई की पूरी क्षति हमे नही मिली 
है। आपसी रजिश ओर प्रतिशोध ने महाशक्तियो को चैन से नही बैठने दिया था और 
बीस वर्ष के आराम काल के बाद प्रथम महायुद्ध से कई ग्रुना बड़े युद्ध का नगाडा 
939 ई० में बजना शुरू हो गया था । 


